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विषयानुक्रमणिका 


विषय 
छन्बोस्वां पवं 
राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भे स्थित सीता मौर भामण्डलके पूर्वभवोका वर्णन । सीता 
चित्तोत्सवा थो मौर भागमण्डल करुण्डलमण्डित । कुण्डलमण्डितने चित्तोत्सवाका हरण किया 
था जिमसे उसक्रा पति पिद्धल बहुत दुबरी होता हमा मरकर महाकाल नामका मपर हुमा 1 
पर्व वैरे कारण बह करण्डलमण्डितको न्ट करनेके प्रयलनमे तत्पर रहने र्गा । रानी 
विदेहाके गभस एक साथ पुत्र जौर पुध्रीका जन्म हुमा । महाका मसुर्‌ मवधिज्ञानसे पुत्रको 
अपनी स्का हरण करनेवाला -- कुण्डलमण्डित जानकर रोपसे उवर पडा गौर उत्पन्न होते 
ही उसने उसका अपहरण कर पश्चात्‌ दयासे द्रवीमूत हौ उसे भाकाशसे नीचे गिरा दिया | 
सायदी उमे दिव्य करण्डे मलङकृत मौ कर दिया। 
चन्द्रगति विद्याघरने आकाशसे पडते हृए पुत्रको सेला मौर मपनी लपुत्रवती पुष्पवतौ रानीको सोप 
दिया । पु्रजन्मका उत्पव मनाया गया मौर पुत्रका मापरण्डल नाम रखा गया । 
ुत्रापहरणकै कारण राजा जनककी रानी विदेहाका कर्ण विकाप भौर राजा जनक्के दारा 
सान्त्वनाका वर्णन । 
सीता-पुत्रीका बाल्यकाल तथा सौन्दर्या वर्णन । 
सत्ताईसवां पवं 
म्टेच्छ राजामेकि द्वारा राजा जनकके दशमे उपद्रव होना । सहायत्ताके छिए राजा जनकका 
दशरथक्रो वुदखाना । ददरथका तत्कार वहां जाना मौर म्लेच्छोको प्रास्त करना । दशरथके 


इस अभूतपूर्वं सहयोगे प्रसन्न होकर राजा जनक्का, दशरथके पुत्र रामके किए गपनी पुत्री 
सीताके देनेका निश्चय करना । 
अद्ुरईदसवं पवं 

नारद सीताके महे पचे । सीता उस समय दर्पणमें मुव देख रही थौ । नारदकी प्रतिकृति 
दर्पणमं देख सीता भयभीत हौ उरी 1 नारद भौर भन्त पुरकी स्वियोके वीच होहस्ला सुन 
ह्रारपालोने उसे रोकना चाहा । पर नारद जिप् किसी तरह वचकर गाकाशमा्गसे उड 
कंटास्र पर्वतपर गये 1 वर्हां सीताप वदला लेनेका विचार कर उसका चित्रपट घनाते ह 
मौर उसे ठे जाकर विजयावं पर्वतपर स्थित रथनूपुर नगरके राजाके उद्यानमें छोड दिये है 1 
चित्रपटको देक्लकर भामण्टल उसपर मोहिठ हो उठ्ता ह । नारदने चित्रपटका परिचय दिया 
जिससे भामण्डलका न्यामोह्‌ वढता गया । 

राजा चन्द्रगतिकी सम्परतिसे चपल्वेग नामका विद्याघर अद्वका रूप रख मिथिरासे राजा जनकको 
हरकर रथनूपुर नगर ठे शया । राजा जनक वहकि वैमव देखकर प्रसन्न हुमा । विद्याधरोने 
राजा जनकके सामने भामण्डलके लिए सीता देनेकरा प्रस्ताव किया परन्तु राजा जनक्रने 
दृढताके साथ उत्तर दिया किरम दशारथकरे पुर रामके लिए पहलेसे देना निश्चित कर चुका 
ह । वि्याघये हारा भूमिगोचरियोकी निन्दा सुन राजा जनकने करारा उत्तर दिया । अन्ते 
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ध्यदि राम वच्रावर्तं धनुप चढा देगे तो सीता ठे सककेगे मन्या भामण्टल ठेगा' इष गर्त- 
पर जनक मिथिलाम वापस भये ! मिथिलाम स्वयवर हमा मौर ॒रामने वनुप चाकर 
सीताकी रत्नमाला प्राप्त क्री । लद्मणने मी दसय घनुप चढाकर गठारह कन्याए प्राप्त कौ । 
भरतका राजा जनक्रके माई कनकरी पुती छोक-मुन्दरीके साय विवाह हुमा । ३०-४४ 


उनतीसर्वा पवं 

भापाटी अष्टाह्भिकामें राजा दजरयने भगवानृका अमिपेक कर॒ गन्वोदक सव रानियोके पास 

भेजा । सुप्रमा रानीके पास एक वृद्ध॒ कचुकी ठे गया इस्एि वह्‌ देरसे पर्चा । भन्य 

रानियोके पास तरण द।सियां छे गयी थी इसलिए जल्दी पुंव गया । सूप्रभाने दमे अपना 

अपमान समन्त प्राणधात करनेके किए विप मेगाया । ४५-४७ 
कुकी विप केकर सुप्रमाके पास पहुंवादहौ या कि उप्तौ समय राजा दशरथ उसके पाम पटच 

गये ! राजा तथा अन्य रानियां जवतक उसे समद्यातो ह तवतक वृदं कचुकौ गन्योदक 

लेकर या पहुंचा । ४७--४८ 
प्रसन्न होकर सूप्रभाने गन्वोदक शिरपर वारण किया) राजा दजरथने कंचुकीसे विलम्ब का 

कारण पूषा तो उसने अपनी वृद्ध॒ मवस्याको ही उसका कारण वतखाया । उसकी जर्जर 

अवस्था देख राजाक्ो वैराग्य उत्पन्न हो माया 1 उसो समय अयोध्याके महेन्द्रोदय उद्यानेरमे 

सर्वभूतहित नामके मुनिराजका मागमन हुमा । ४८-५३ 

तौसर्वा पवं 


विद्यावरोने यथार्थं वातत मामण्डल्ते छिपा रखी थी इमकिए बह सीताके मिलनेमे विलम्ब देख 
विह्वल हो उठा । निदान, एक दिन ज्जा छोड उसने पिताके समक्ष ही वपने मित्र वसन्त- 
ध्वजको उपालम्भ दिया । तव विद्यावरोने सव वात स्पष्ट कर दी 1 “ भामण्डल उत्तेजित हौ 
उठा मौर सीताहरणको भावना सेना केकर भयोध्याकी योर चला । विदग्च नामक देशके 
मनोहर नगरपर जव उसकी दृष्टि पड़ी तच उत पूर्वसवका स्मरण हो भाया जिससे मूच्छ्ति व 
हो गया 1 सचत होनेपर अपने कुबिचारोके प्रति उसे वहत घृणा हई 1 उसने चन्द्रयान 
विचावरको वताया किरम पूर्वभवमें युक राजा कुण्डलमण्डित था! धर्मक प्रभावमे राजा 
जनकका पुत्र हुमा । उत्पन्न होते ही मेरा हरण हुमा । ओर आपके यह पल्करर्म पुष्ट ` 
हमा 1 जिम मीताके व्यामोहत मै उन्मत्त हो रहाथा वहतो मेरी ममी वहन ह 1 अन्तमें 
मामण्डल सव कोगोके साय घयोव्यक्रे महेन््रोदय उद्यानमें स्थित सर्वभूतहित मुनिसजके 
पास जाताहं। चन्द्रयान विद्याधर दीक्षा लेनेका भाव प्रकट करता ह। मामण्डल्का - 
विरदगान होता ह जिसे सुनकर सीता जागती ह । सर्वभूतहित मुनिके पास सवका मिलन 
होता द । सीता अपने भाईसे मिरती ह । दयरथ राजा जनकको खचर देते ह । राजा जनक 
सपरिवार आकर गपने जन्महूत पुकि मिलकर परम आनन्दा अनुभव करते है ! राजा 
जनक अपना राज्य सपने भाई कनकको सौपकर मामण्डलके साय विजयार्थं चले जाते है! ५४-६६ 


इकतोसर्वा पवं - ॥ 
सर्वमूतहित मुनिराजके द्वारा दशरथकर पूर्वभवोका वर्णन । 
पूर्वमवोका वर्णन सुन राजा दभरथक्ा विरक्त हृदय मौर भी अधिक विरक्त हौ जाता है वे 
मन्नियोकि समक्ष पना यदर्य निप्र प्रकट कर॒ रामक र्‌ज्वाभिपेककी घोपणा करते ह । 
समय पाकर सरतकौ मां केकया, अपना पूर्वस्वीकृत वर मागिकरर भरतंके लिए राज्य मांगती 
है । राजा दश्षरथ वसखमजममे पठ जाते §ई 1 रामके समक्ष वे भपनी इस दुरवस्थाको प्रकट 


^ 


६७-७२ 
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करते है । राम दुढताके साथ कहते है कि जाप भरत्तको राज्य देकर अपने सत्यवचनकी 
रक्षा कीजिए मेरी चिस्ता छोडिए! इसी'वौच भरत ससारसे विरक्तौ दीक्षाके ल्षए 
महसे नीचे उतरता ह तव राजा दशरथ ौर राम उसे जिस किसी परह समश्चा-ुज्ञाकर 
रोकते ह 1 भरतका राज्याभिपेक होता है 1 ७३-७८ 


पिताके पासे उढकर राम अपनी माता अपराजिता ( कौलत्या ) के पात जतेहं बौर उसे 
समन्नाकर तथा सान्त्वना देकर वनको जानिके किए उद्यत होते हं । सीता मीर लक्ष्मण 
उनके साथ दहो जाते है! राम-लक्ष्मणके साथ प्रजाके अनेक रोग ये। सूर्याप्तका समय 
आया गौर राम-लदमण तथा सीता तीनो ही नगरके वार श्रौ जिनमन्दिरमें ठहर ग्ये । 
दकशषरथकी अन्य रानियोने उनके पास जाकर प्रार्थनाकी किप राम-लक्ष्मणको खौटाकर 
शओोकसागरमे इवते हए इस कुल्फौ रक्षा करो परन्तु दशरथके विरवत हदयन अब इस 

॥ पचे पडना उचित नही समज्ञा । त ७९२-८५ 
। वत्तीसर्चोँ पं ' 

राम-लक्षपण, सीताको साथ ठे-मघ्यरात्रिके समयजव कि सव जोग वाद्यमण्डपरमे सो रहैथे 
मन्दिरके पश्चिम हारसे निकलकर दक्षिण दिगाकी भोर चल पडे । प्रात जागनेपर कितवे 
ही लोग उनके पीछे दौडे तथा कुछ दर तक साथ गये । अन्तर्मे परियात्रा नामक वनके 
वीचमें पडनेवाखी मयक्रर नदौको रम-लक्ष्मण तरकर पार कर गये परन्तु सामन्त एव अन्य 
प्रजाजन उसे पार नही करः-सके। फङरस्वरूप कितने ही धर लोट.गये भौर क्ितनेही 
दीक्षित हो मये । तदनन्तर राजा दशरथने सर्वभूतहित मुनिराजके पास दीक्षा धारण कर 
ली । कौशल्या मीर सुमिवा परति एव पुत्रके विना वहूत दुखी हई । भरतकी माता केकया 
इन दोनोकी दु खपृ्णं भवस्या देख मरतसे कहती ह कि तु राम-लक्ष्मणको कौटानेके लिए 
जा। मै भी पीते वाती हं । तदनन्तर सधन वने एक सरोवर के तोरपर भरतने राम- 
लक््मणको देखा । सवका गिकाप हुमा । केकया ओर भरतने वापस चनेका वहत बाग्रह 
किया परच्तु-सव व्यर्थं सिद्ध हुमा । राम वापस नही कोटे। भरत निराश हो वापस छौट 
आया भीर्‌ राज्यका पालन करने छगा । उसने युतिभटरारकके समक्ष प्रतिज्ञारी किम राम- 
के दर्शनमात्रे मुनिदीक्षाले दंगा 1 दयुतिभद्रकने सवको र्मकरा यथार्थं उपदेश दिया 1 ८६-१०० 


1 तेतीस्वां पवं ~, ` 
क्रम-क्रमसे राम-लक्ष्मण चिध्रकूट वनको पार कर अवन्ति ददाम पटने । वहां एक ऊजड देशको 
` देव तथागत दीनदहीन मनुष्ये उसका कारण पृच्छा । उसने इसी प्रकरणमें दश्षागपुरके ` 

राजा वखकर्णका वृत्तान्त सुनाया तदनन्तर सिहोदरक्री उदण्डताका वर्णन सुनाया । सिहोदर 

भौर वच्कर्णके पारस्परिक सधर्पका निख्पण किया भौर यह वताया कि सिहोदरने कुपित 

होकर इस हरे-भरे देशको ऊजडःकिया ह । = १०१-११३ 
राम-लध्मण माहार प्राप्त करनेकौ इच्छसे आगे वढते ह 1 लक्ष्मणके सौन्दर्थसे मङ्कृ् हो राना 

वखक्णं उसे उत्तमोत्तम भोज्यपदाय देता ह } ' लक्ष्मण उन सवको लेकर रामक पास आता 

ह । वच्कर्णके इम भातिथ्य-सेत्कतारका रामके हृदयम भारी प्रभाव पडताहं मौरवे 

लक्ष्मणको वज्कर्णकी रक्षके लिए भजते ह । लक्ष्मण भरतकां सेवक वनकर िहोदरकी 

सक्छ ठिकाने लगाता है 'भौर उसे परास्त कर वच्कर्णकी रक्षा करता ह । अन्तर्मे वच्कषर्ण 

मीर मिहोदरकी मित्रता केराकर राम-कदमण भागे वढते ह । ११४-१२४ 


४ पक्षपुराण 


वौतीसर्वा पवं 

राम चनम विराजमान है भौर लक्ष्मण पानी छेनेके छिए एक सरोवरे किनारे जति ह । वहां 
हायीपर चा एक युवराज भने सेवकोके दारा लक्ष्मणको वुलाकर उयके प्रति प्रेम प्रकट 
करता ह । लक्षमणके यह्‌ कहनेषर कि प्रथम मुन्ञे भपने भाईके पास भोजन सामग्री भेजना 
है । यह्‌ चुन उस युवराजने जपने पास उत्तमोत्तम भोजन सामग्री चुलाकर्‌ प्रधान हारपाल 
ह्वार राम सौर सीताको अपने मण्डपमें बुखाया । खक्षमण वहां विद्यमान धा दही सीता मौर 
राम भी वहाँ पहुंच गये 1 सवका आतिथ्य-सत्कार करनेके वाद युवराजने मपना मसी रूप 
प्रकट क्रिया 1 वह्‌ कन्या होनेपर भी अवतक कुमारक वेपमें रह्‌ रहा था } पृनेपर उसने 
इसकी भआाय्न्तकया कह सुनायी । भेरा पिता वाल्य मेरे जन्मके पूरवसे ही म्ठेच्छ 
राजाके यह कैद ह ! उनके मभावमें  कूमारका वैष रख राज्यका पालनं कर रही हं । 
मेरा नाम कत्याणमाला ह ! राम-लक्ष्मण-सीताते उसे सान्त्वना दी ! तदनन्तर भागे चकर 
उन्होने भ्ठेच्छ-~राजाको आत्ताकारी वनाकरः वालिखिस्यको वन्धन-मक्तं कराया । १२५-१३२ 

पेतीसवं पर्वं 

वन-विहार करतै-करते सीता थकं जाती ह । प्याससे उसका मुख सूख जाता हं । जिस किसी तरहं 
सान्त्वना देकर शाम-लक्ष्मण उपे समीपवर्ती गावे ठे जाते ह सौर सव क्रमप्राप्तं केपि 
व्राहमणकी यज्ञारे ठहर जाते ह 1 ब्राह्मणीके द्वारा दिया रण्डा पानी पीकर सीताकां 
हृदय आन्त हो जाता ह परन्तु उशी समय लकडियोंका भार शिरपर रखे हए केपि ब्राह्मण 
आता ह ओौर इन्दं अपनी यज्ञशाकमें व्हरा देख ब्राह्यणीके प्रति सेषसे उव्रल उठता ह) 
वह्‌ सवका तिरस्कार कर उन्हुं घरसे निकरनेके लिए बाघ्य करता ह । उत्तेजित रक्ष्मणको ` 
शान्त कर राम भौर सीता वने एक वट वृक्षके नीचै पटुवकर विश्राम करते ह । 
आकारामें धनघटा उमड माती ह 1 जोरदार वर्प होने छ्गती ह तथा राम-लक्ष्मण-सीता 
असहायकी तरह्‌ पानीमे मीगने गते ह 1 यक्षपत्ति अपने अवधिज्ञानसे उन्ह बलभद्र गौर 
नारायण जानकर नगरीकौ रचना करता ह भौर उसमे सवको व्हुराता ह । अचानक कपिल 
बराह्मण उम नगरोके पास जाकर जन घमं वारण करता ह गौर रामकी दान-वीरतासे प्रटुन्ध 
चित्त हो ब्राह्यणीके साथ उनके दरवारमें जाता ह 1 वहां लक्ष्मणको देख भमयसे भागनेका 
प्रयत्न करता है पर मान्त्ना पिलनेपर धीरजसे बैठकर रामका स्तवन कर्ता ह! राम 
उसे अपरिमित धनघान्य-सम्पदासे परिपृणं करते है 1 अपकारके वदले उपकारका अनुभव 


करे ब्राह्मण ज्ञे नतमस्तक हो गया 1 अन्ते ब्राह्यणने गृहस्थोका भारं स्त्रीके लिए सौप 
जिनदीक्षा घारणकररी । १२२३१०६ 


छत्तीसवं पवं 
वर्पाकार वीतनेपर जव राम उस यक्षर्निपित रामयुरौसे चलने लगे तव यक्षराजने उनसे क्षमा 
मांगी 1 महावनको पार कर राम, वैजयन्तपुरके समोपवर्ती म॑ँदानमें पहुचे । रात्रिके समय एक 
वृक्षके नीचे ठर गये । वैजयन्तपुरके राजा पृथिवीधर गौर रानी इन्द्राणीकी वनमाला नामक 
पुत्री प्रारम्मसते रक्ष्पणको चाहती वी पर उनके वनश्रमणका समाचार सुन राजी पुथिवीघर 
उस्तका अन्य कुमारके साथ विवाह्‌ करनेकै किए उदयत हुंमा । गह देख, वनमाला आत्म- 
घातक्तौ मावना केकर रातरिके खमय अपनी सखियोके साय चनदेवीकी पूजाका बहाना कर 
वतमं गयौ गौर साथके मव ोगोके सो जानेपर वह उत्तरीय वस्त्री फस वना मरजनेके 
लिए तयार हुई । लदमणते चपि-दिपे उसके पास पहुंचकर उसको प्राणरक्षा कौ ! अपने 


विषयानुक्रमणिका ५ 


भापको प्रकेट करिया । रामके पास सब लोग पहुंचे । राजा पृथिवीधर रानी इन्द्राणीके साथ 
सज-घजकर उनके पाप गये । आमोद-प्रमोदसे ठध्मणका चनमारके साथ विवाह हुवा 1 १४८७-१५४ 


न सेतीसर्वां पं 
राजा पृथिवीधरके सभामण्डप्मे राम सुखासीन ह उसी समय राजा अतिवीर्यका दूत एक पत्र 
राजा पृथिवीधरको देता है । उसमे ल्खाथाकिर्म अयोध्याके राजा भरतके प्रति मभियान 
कर रहा हँ अत, सहायताके लिए सदल-वर गीघ्र पधारो । रामके पूखनेपर दूते भरतके 
प्रति होनेवलि यभियानका कारण भी वताया 1 रामका सक्रेत पाकर राजा पृथित्रीघरमे दूतको 
आइवासन देकर विदा किया । तदनन्तर परस्परके विचार-विमर्कि वाद, राम लक्ष्मण- 
सीता भौर पृथिवीधरके पुत्रोके साथ भतिवीर्यकी राजघानीकी गोर चले । वहां पहुंचकर 
उन्होने वडी गम्भीरताके साथ कर्तव्य-मागंका निर्णय कर, राम-लक्ष्मण सीताको आर्धिकामोके 
पास छोड नर्तंकियोके वेषर्मे अतिवीर्यके दरवार गये । वर्ह उन्होने अपने अनुपम सगीतो 
शौर कलपूर्णं नृव्योसे उसे मन्त्र-मूग्धकी तरह वशीभूत कर लिया । रश जमा हषा देख 
नर्तकीने डटि दिखाते हुए कहा कि तू भरतके प्रतिं जो मर्भियान कर रहा ह यह्‌ तेरी मृत्यु्का 
कारण ह जतः यदि जीवित रहना चाहता ह॑ तौ भरतको प्रणाम केर । इस प्रकार अपनी 
तर्जना मौर भरतकी प्रशंसा सून रुद्ध हो भतिवीर्यने नर्तकियोको मारनैके लिए जो तल्वार 
ऊपर उठायी थी लक्ष्मणनें उसे पककर छीन लिया मौर उससे हौ सव राजाओक्रो भयभीत 
कर भतिवीर्यको जीवित पकड छखिया । नर्तकिथोकी यह विचित्र शक्ति देख मागत राजा- 
महाराजा पलायमान हो गये । राम-लक्ष्मणने वन्धनवद्ध अतिवीर्यको ले जाकर सीताके सामने 
रख दिया 1 उसकी दु खपूर्ण अवस्था देख सीता दयात द्रवीभूत हो गयौ । फरस्वरूप१ उसने 
उसे छुढवा दिया । अतिवीर्यने सव मान छोडकर जिनदीक्षा धारण कर छी । रामलक्ष्मण 
रावरिमेघकी तरह अन्यक्त रूपसे भरतकी रक्षा कर अगे वड गये । १५५-१६६ 
अडतीसवां पवं 
रामने अतिवीर्यके पुत्र विजयरथका राज्याभिपेक किया । भमतिवीर्यके मुनि हौनेका समाचार सुन 
भरतं उनके दर्शन करनेके किए गया। दर्शन कर क्षमा माग, मुनिराजकी स्तुति कौ । 
भरतको नर्तकियोका पता नदी था अत. वह आश्चर्यसागरमें निमग्न था 1 वनमालकिो 
आद्रेवासन दे राम~लक्ष्मण भागे वटे । क्षेमाजलिपुर नगरके बाहर सव ठरे । भोजनोपरान्त 
छक्ष्मण, रामकी आज्ञासे नगरमें प्रविष्ट हुए भौर वहकि राजा शरुदमनकौी शर्वित्तको स्षेक- 
कर उमकौ पुत्री जिनपद्माको अपनेपर भासक्तं किया । जिनपद्माका पिता राजा शत्रुदमन 
सेनकि साथ राम मौर सीताके पास गया। राम सेनाको अती देख पह तो बाश्चर्यमे 
पडे परन्तु बादमे यथाथं बातका पता चलनेपर निश्चिन्त हुए । लक्ष्मणका जिनपन्माके साथ 
विवाह हुमा । १६७- १७७ 
उनतारीसर्वाँं पवं 
राम-लक्ष्मण तथा सीताक्रा वंस्थयुति नगरमे जाना, भागते नगरवास्तियोके द्वारा पर्वतते अति 
हए भयकर शब्दकी सुचना तथा रामके द्वारा उसका भनु्रण । देशभूषण तथा कुलमूषण 
नामक मुनियोके दर्शन करके उनका अगिनप्रम देवक दारा क्ये हुए उपसर्गको दर करना । 
तथा मुननियोको केवलज्ञान उत्पन्न होना । मुनियो द्वारा पिनीनगरीके राजा विजय- 
पर्वत तथा रानी धारिणीके दूत ममृतस्वरके पुत्र उदित तथा मुदितकी कथाका भवान्तर 
, सर्हित वर्णन, भवान्तर सहित देगभूपण तथा कूलमूपण मुनियो $ वर्णन । १७८-१९४ 
[(र-२] 


६ पषपुराण 


चारो सर्वा पर्वं 
वगस्यलप्रके राजा सुरप्रम हारा चरमधसैरौ रामका सभिवादन, रापचन्दका दयजकः वन प्रस्य 
तथा रामगिरिका वर्णन । † १९५-१९८ 
इकतालोसर्गं पव 


राम-लढमण तथा सीताङा कर्णरवा नदीको प्राप्त कर उम्मे अवगाहन त्तया नुगुत्ति सर्‌ गुति 
नामक दौ मुनियोको भाहार-दान देनेसे पंचाश्चरयकी प्राति । मुनिराजकेः दर्दनते मृद्र पक्तीवा 
पूर्वमव स्नान उत्पन्न होना तथा मुननिवन्दनाके कारण दिव्य सयेरकी श्राति, मुनिद्धारा गृध्वैः 
पर्वमवका कथन, मुनिराज द्वारा जपने पूवंमवका वर्णन कर सपने स्वानको प्रस्यान, राम 
दारा गृघ्रका जटायु" नामक्ररण तया उसका रामे याश्रमे निवा 1 १९९५२१० 
खयालीसर्वां पवं 
पात्र-दानके प्रभावसे राम-ल्दधमण रल तथा सुवर्णदि सम्पदाने मम्पप्न हो गये । वदनन्तर वे मनो- 
रथ रथपर आरूढ हो दण्डकं वनम स्वेच्छानुमार श्रमण करने लगे । नाना छन्दोते दण्डक 
वनका अद्भुत वर्णन । वनके सौन्दर्ये प्रसत हो राम पहने तो यद्षमणते फते द कि जायो 
अपनी मातामोको ऊ मामो किर कुछ र्ककर कदते ह कि नही वमी वर्षी चतुद भतः 
यातायात्तपे कष्ट दोगा \ जरद्‌ ऋततुके सुनहर दिन आनेपर प स्वय जाङेगा । ११२९२१९ 
तंतारीस्तां पं 


शरद्‌ ऋतुकी निर्मङ चांदनी माक्राणमे चछ्टिकने ठगी । एके दिन दमण वनर्मे श्रमणं करते 
करते दूर निकल गये } उन्दुं एक गोरे बदुमुत गन्ध बायी उम मन्वे माक्ृष्ट हो वै उष 
ओर वटते गये । प्रेणिकके पृचनेपर गौतम म्वामीने राक्षप वण तथा रङाका वर्णन किया 1 
एक वासके भिमं गम्बूकं सूर्यहाम खड्ग निद्ध कर दिया धा 1 देवोपनीत खड्ग जके 
ख्टकं रदा था। उघीकौ सुगन्वि सर्वत्र फक रही यौ 1 लदमणने पककर सूर्यहाम खड्ग 
हाथमे ठे लिया मौर उसको तीक्ष्णताकी परश्च करनेके लिए उपे उन्दने उमी वासके चिदे 
पर चला दिया । चक्तिंही वासिका भिडाकट गया बौर साथ दही उमक्ते भीतर स्विति 
शम्बूर भी कटकर दो टक हौ गया 1 शम्बूके, रावणक्ो वहन चद्धनमाक्ता पुप्रथा। वह्‌ 
प्रतिदिन पुत्रको भोजन दैनेके लिए भातीथी। उस्रदिन पुत्रकौ दोक देख उसके 
ट्‌ सक्रापार नही रहा! उस्तका करण विराप आकामें भजने ल्गा। कुछ समयं याद्‌ 
राम-दमणक्ते सौन्दयंसे उसका मन हय गया मौर वह उन्हं प्राप्त करलेके लिए छपे कल्या 
वन गयी 1 रापलदपण उसको मायासे विचकिति नही हुए । १२९९३ ५ 


चवालीस्चं पचं 
कामेच्छा पूर्णं न होनेपर चन्द्रनखाको पृत्रशोकने फिर घर दाया जिसते विलाप करती हुई वह 
अपने पतति खद्टूपणके पास गयी 1 खरदूपणने स्दयं आकर पुत्रको मरा देखा । उसका क्रोघ 
उवल पडा । ह्‌ राम-लक्ष्मणके साय युद्ध करनेके छिए उठ खडा हुभा 1 खरदूपणने रावणको 
मी इस धटनाकी खवरदीथी 1 खरदुपणका वर लक्ष्मणके साय घमासान युद्ध होतारं 
उघर रावण उमकी सहायताके लिए त्ता है सो वौचमें सीताको देख मोदित हो उव्ता ह 1 
छन्ये सहनाद कर रामको लक्ष्षमणके पास भेज देता है मौर सीताको एकाकिनी देख हर 
ठे जाता ह! जटायु जवित-मर्‌ प्रयत करता ह पर सफर्ता नही प्राप्त कर पाताहै) रण- 
मूमि्ें रामक्रो देख लक्ष्मण घटित घटनाक्रौ मागंकसि दु खी हो उन्हं तत्काल वापस भजते 
है 1 पर राम वापस गानेपर सीताको नही पाते ह ! उसके विना करुण विल।प करते ह! २३२-२४३ 


विषयानुक्रमणिका ७ 


पतालीसवां पर्वं 


लष्मण खरदरुपणको निष्प्राण केर जवं रामक पास जाते है तव उन्हुं सीतारहित देख वहत दु खो 
होते ह । लक्ष्मण सपने उपकारी विराधित विद्याघरकरा रामको परिचय देते हँ । उसी समय 
विराघित वेना सहित रामके समीप भा पहुंचता ह । रामकी वहत स्तुति करता ह । लक्ष्मण 
उससे सीताह्रणकी वात कहते ह 1 विराधितने अपने मन्त्रियोको सीताका पता छगानेका 
जदेश दिया । भर्कजटीका पुत्र रतनजटी सीताक्रा रोदन सून रावणके पीछे दौड़ा परन्तु 
रावणने उसकी आक्राशगामिनी विद्या छीनकर उसे नीचे भिरा दिया। वहं समुद्रके मध्य 
कम्बु नामक द्रीपमें पडा । वि्याधरोको सीताका पता नही रगा । मनन्तरः वि राधितके कह्नेसे 
राम अठकारपुर ( पताल कका ) गये । वहां सीताकी विरहानलमें श्रुलस्ते रह । २४४-२५१ 


छियाली सर्व पवं 


रावण सीताको लेकर कार्म पहा 1 व्हा पञश्चिमोत्तर दिश्षामें स्थित देवारण्य नामक उद्याने 
सीताको ठहराकर उसमे प्रेम याचना करने कगा । शीलवती सीताने उसकी समस्त प्रार्थना 
दुकरा दी । रावणने माया हारा सीताको भयभीत करनेका प्रयत्न क्रिया पर वहं कर्तव्य-पथसे 
रंचमात्र भी विचकित नहौ हई । रावणकी विप्रलम्भजन्य दुर्दशा देख मन्दोदरीने उसे बहत 
समक्षाया प्रर सव व्यर्थं हुमा । रावणकौ दुर्दशसे दुखी हो मन्दोदरी सीताको समक्षानेके 
किए गयी पर सीताने एेसी फटकार दौ किं मन्दोदरीको उत्तर नही सूञ्ञ पडा । प्रात काल 
होनेपर रावण पुन सीताके पास गया पर सीताको मनुकूक नही कर सका । मन्वरियो दारा 
रकृत वातपर गम्भीर विचार-विमशं हुमा भौर ठंकाकी रक्ताके उपाय किये गये । २५२-२६८ 


सेतारीसवों पर्वं 


विट सुग्रीवके दवारा उपद्रुत होनेके कारण किष्किन्धापुरीका स्वामी सुग्रीवं दु.खी होकर दइवर-उघर 
श्रमण करता फिरताथा। उसी समय वहु विराधितकी पाताललकामे भाया । विराधितने 
उसका सम्मान किया । वहां रामके साथ उसका परिचय हुभा 1 मन्वरियोने रामे सूग्रीवकी 
दु खद दज्ञाका वर्णन करिया जिसे सुनकर रामने उसकी सहायता करना स्वीकृत किया । 
रामे जाकर कृत्रिम सुग्रीवे साहस्गति विद्याधरको निष्प्राण किया । सूग्रीवकी तेरह कन्याभोने 
रामको वरा, 1 २६९-२८० 


अडतालोसवां पवं 
राम सीताके विरहे सन्तप्त हं । सोतताका पता चलानेमे सुग्रीनको विलम्बयुक्त देख लक्ष्मण उसके 
प्रति कुपित होते है। सुग्रीव रामके पास आकर क्षमार्मागता है मौर जपने सेवकोको 
सीताका पता लगानेका भदेश देता ह । रत्नजटीने पता दिया कि सीताको लकायिपति रावण 
हरकरठे गया ह । रावणकरा नाम सुन वि्याघरोके होश ठण्डे पड जाते ह । रामके प्रवल 
माग्रहवश्च वानर यह्‌ कुकर सहयोग देनेको तत्पर होते ह॑ कि रावणकी मृत्यु कोटिश्चिला 
उठानेवारेके दारा होगी एसा अनन्तवीर्यं मुनीन्दरते कहा था सो यदि भाप लोग कोटिरिला 
उठा सके तो हम रावणके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत दहो सकते ह । लक्ष्मणने उम 
समय जाक्रर कोटिंशिला उठा दी । वानर उनकी दावितिका विश्वास कर युद्धके छिए तैयार 
एए 1 २८१-२९८ 


१; पद्मपुयण 


उनचासरवां पवं 
सग्रीवने हनुमान्‌को बुखानेके किए मेपना कर्मभूति नामका दूत भेजा । मने हनुमानूमरे चरदूपणण 
मत्युका समाचार कहा जिससे उसके जन्त पुरम शोक छा गया । विट नु्रोवके नायका 
समाचार सुन हतुमानृकी दुसरी स्त्री पद्मरागा प्रसत्त रई । रामकी महिमा सुन हनुमान्‌ उनके 
समप साया ओर विनीत भावके उनकी स्तुति कर ॒सीताके पासं रामसल्देश भेजनेके छि 
रका गया । २९९२३०७ 
पचासवां पवं 
लका जाते समय हनुमान्‌ मगिंपतित मातामह महेन्दरके नगरमे पहुंवा । वरहा उनके द्वारा करिये हृए 


क 


साताके अपमानका स्मरण होनेसे उसे वहुत रोप उत्पन्त हुभा जिसे उमने उस वन्यपू्वक 


>) 


परास्त किया । हुतुमानुका मादेश पाकर राजा मैन्दं मपनी पुरौ अजनाकरे साय मिला । ३०८-३१९ 
इदयावनवाँं पवं 
दधिमुस दीपमें स्थित मुनियोके ऊपर दावानलका उपसर्ग हनुमानूने दुर किया । समीप स्वित 
गन्वर्व-कन्यागोने वियासिद्ध हो जानेके कारण हनु मानूके प्रति कृतज्ञता प्रकट ऊ । रामको 
गन्धर्व-कल्याभोकी प्राप्ति हुई 1 ३१३-३१६ 
वावनर्व पव॑ 
अचानक अपनी सेनाक्रो गति रुक जानेसे हनुमान्‌ आश्वर्यमे पडा 1 आगे वटकर उप्तने मायामय 
कोटको ध्वस्त कर दिया 1 गौर थोडी देरमे ही वेजायुधको प्राणरदहित कर दिया 1 तदनन्तर 
उसकी पुत्री लकासुन्दरोके साय हनुमान्‌का विवाह हुमा । ३१७-३२३ 
चेपनवां पव 
हनुमान्‌ रंकामे जाकर सर्वप्रथम विमीषणसे मिर्ता ह॑ मौर रावणक्रे दुष्छृत्यका उपे उपालम्भ 
देता ह । तदनन्तर विभीपणकी विवश्षताका विचार कर प्रमदोदयानमे जाता ई । वहां मोक 
वृक्षक नीचे सीताको देख अपने जन्मको सफल मानता ह । वेह उसकी गोदर्मँ समप्रदत्त 
अंगूठी छोडता है । सीता उसे बुखाती है । वह्‌ प्रकट होकर विनीतभावसे सोताके समक्ष 
आता हं भौर सीत्ताके छिए रामकरा सन्दे सुनाता ह । ग्यारहये दिन रामका सन्देश पाकर 
सीता महार ग्रहण करती ह । मन्दोदरी मादि साथ हनुमानृका संषर्प होता ई । हनुमान्‌ 
उद्यानक्तो क्षतिग्रस्त करता ह । वन्धन-वद्ध होनेपर रावणके समक्ष उपस्वित होता हं 
परन्तु अन्तमें बन्धन तोड तया ककाको नष्ट-घ्रष्ट करे रामके पास वापस भा जाता ह । ३२४-३४३ 
चौवनर्वां पचं 
बाप जाकर हनुमानूने रामको सौीताका सव समात्तार सुनाया । उसका चूडामणि उन्हे भपित 
क्रिया । साथ ही सीताकी देयनीय दशाका भी वर्णन किया । चन्द्रमरोचि वियाधरकी प्रेरणासे 
उत्तेजित हो सव विचाचरोने रामको साथ ङे काकी ओरं प्रस्थान किया 1 २३४४३५० 
पचपनर्वा पठं 
लके समीप पहंचनेपर राक्षमोमं क्षोभ उत्पन्न हौ गया 1 इन्रभित्‌ गौर विभोपणमें पर्यास 
वाक्सवप हंसा । रावणसते तिरस्कार प्राप्त कर विभीषण छका छोडकर रामे मा भिखा 1 ३५१-३५७ 
छप्प्वां पवं 
रावर्णकी वक्षौहिणी आदि सेनाका वर्णन ! ३५८-३६० 


विषयानुक्रमणिका ९ 


सत्तावन्चाँ पवं 
कंका निवासिनी सेनाकी तैयारी तथा छकासे बाहर निकलनेका वर्णन । २३६१-३६६ 
उद्भुावनर्वां पवं 
नल मीर नील्के हारा हस्व भौर प्रहुस्तका मारा जाना। ३६७-३७० 
उनस्ठवां पवं 
शरेणिकके पूचछनेपर गौतम स्वामी हारा हस्त-प्रहुस्त भौर नल-नीरके पूर्वमवोका वर्णन । ३७१-३७३ 
साठर्वां पतं 
अनेक राक्षसोका मारा जाना तथा राम-लक्षषणको दिव्यास्त्र तथा सिंहवाहिनी भौर गरुडवाहिनी 
विद्यामोकी प्राप्निक्रा वर्णन । ३७४-३८४ 
इक्रस्ठर्वा पतं 
सुप्रीव मौर भमामण्डलका नागपाशषे बाधा जाना तथा राम-लषपणके प्रभावसे उनका बन्धन- 
मेत होना । ३८५-३८७ 
वासठवां पवं 


वानर मौर राक्षसवरी राजामोका युद्ध, विमीपण भौर रावणका सवाद, योद्धाभोकी रणोन्मादिनी 
चैट भौर रावणके हारा शव्ितिका चलाया जाना । सर्वितके लगनेसे लक्ष्मणका मृच्छिति हौ 


पृथिवीपर भिर पठना 1 २३८८-३९५ 
तिरस्ठ्वां पवं 

शवितनिहत खक्ष्मणको देख राम विप करते ह । ३९६-३९८ 
चो पतठवां पवं 


इन्द्रजित्‌, मेघवाहन तथा कुम्भकर्णके मरनेकी भा्कासे रावण दुखी होता ह । सक्ष्मणके घायल 
होनेका समाचार सून सीता मी बहुत्र दुखी हई । एक परिचित मनुष्य दारा लक्ष्षणकी 
कवित निक्रालनेका उपाय वताया जाता हं, वह अपना परिचय देता ह । विशषट्याके पूर्वंभवो 
तथा उसके वर्तमान प्रमावका वर्णन कर वह्‌ रामको सान्त्वना देता ह 1 ३९९-४०७ 
पेसठ्वाँ पं 
उम अपरिचित प्रतिचन्द्र वि्याघरके वचनीप्ते हपित हौ रामने हनुमान्‌, भामण्डल तथा अगदको 
तत्काल गयोध्या मेजा । भयोध्यामे क्लोम फैल जाता ह । अनन्तर द्रोणमेधके पास भरतकी 
मां स्वय गयी भौर विशस्याको लका भेजनेकी व्यवस्था की । विशल्याके छकरा पटहचते ही 
लक्ष्मणके वक्ष'स्थलमे शक्ति निकलकर दर हो गयौ भौर रामकी सेनाम हर्पं छा गया। 
विशल्याका ्मणके साथ विवाह हृभा 1 ४०८-४१४ 


पतरपुराण 


८ 


, कं 


1 1 


= ५५४६ 
नि) 


श्रीमदुरविषेणाचार्यकृतम्‌ 
। पद्मचरितापरनामधेयं 


पद्यपुराणम्‌ 


^ ¢ 
पडरविंशतितमं पवं 


अतो जनकसंवन्धं श्णु श्रेणिक तते परम । निवेदयामि यदूचत्त मवाचहितमानस ` ॥१॥ 

मामिनी जनकस्यासीद्‌ विदेहा नाम सुन्दरी । गरमनिवेंटन तस्य] प्रत्यक्षत चिर सुर ॥२॥ 
जगाद श्रेणिको नाथ तं गम केन हेतुना । देवो ररक्ष विश्ताठमेतदिच्छामिं शिष्यताम्‌ ॥३॥ 
उवाच गौतमो राजा नास्ना चक्रध्वजोऽमवत्‌ । स्याने चक्रपुराभिप्ये मार्या तस्य मनस्विनी ॥४॥ 
तयोधित्तोच्छवापत्य कन्या गुरुगृहे च सा 1 रराज सितग््लेशेटखनी चणंपूरिका ॥५॥ 
°राज्ञ. पुरोहितस्यास्य धूमकेदस्य पिद्गलः 1 स्वाहाङृक्षिमवोऽधीते सुतस्तत्रैव पाठके ॥६॥ 
विय्ालाभस्तयोर्मासीदन्योन्यहटतचेतसौ. । विद्याघर्मावगादश्च जायतेऽवहितास्मनाम्‌ ॥७॥ 

पुश संसमैत प्रीति. प्राणिनासुपजायते । प्रीतितोऽभिरतिप्राप्ती रतेर्विश्रम्मसमव, ॥८॥ 

सद्धावात्‌ भ्रणयोत्पत्ति. प्रेमेव पथ्चदततकम्‌ । दुर्मोच वध्यते कमं पातकैरिव पञ्चमिः ।९॥ 


अथानन्तर गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक । अब राजा जनकका 
वृत्तान्त कहता हँ सो तुम सावधान चित्त हकर सुनो ॥१॥ राजा जनककी विदेहा नाक सुन्दरी 
स्री थी । उसके गभ॑ रहा, सो एक देव चिरकालसे उसके गभंकी प्रतीक्षा करने लगा ॥२॥ यह सुन 
राजा श्रेणिकने कहा कि नाथ 1 वह्‌ देव किस कारणसे विदेहाके गर्भकी रक्षा करता था? यहु 
मै जानना चाहता ह सो करिए ॥३॥ इसके उत्तरमे गीतमस्वामीने कहा कि चक्रपुरनामा नगरमे 
एक चक्रध्वज नामका राजा था । उसकी स्लीका नाम मनस्विनी था ॥४1 उन दोनोके चित्तोत्सवा 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई । वह कन्या गुरुके घर अर्थात्‌ चटशाकामे खडिया मिष्ीके टुकड़ोसे 
वर्णमाला लिखती हृई सुशोभित होती थी ॥५॥ उसी गुरुके धर राजाके पुरोहित धृमकेशकी 
स्वाहा नामकी सीसे उत्पन्न पिगर नासका पुत्र भी अध्ययन करता था ॥६॥ चित्तोत्सवा बीर 
पिगङ इन दोनोका चित्त परस्परमे हरा गया इसलिए उन्हे विद्याकी प्राप्ति नही हो पायी! सो 
ठीक ही है क्योकि विद्या गौर धर्म॑की प्राप्ति स्थिर-चित्तवारोको ही होती है ।७॥ आचाय कहते ह 
कि पठे खी-पुरुपका स्षगं अर्थात्‌ मेर होता है फिर प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिसे रति उत्पन्न 
होती है, रत्तिसे विर्वास उत्पन्न होता है ओर तदनन्तर विश्वाससे प्रणय उत्पन्न होता है । इस 
तरह प्रेम पूर्वोक्त पाच कारणोसे उत्पन्न होता है । जिस प्रकार हिसादि पाच पापोसेजो चूटन 
सके एसे क्म॑का वन्ध होता है उसी प्रकार पूर्वोक्त पाच कारणोसे प्राणियोके गाढ प्रेम उत्पन्न 
होता है ॥८-९॥ 


१ मानसम 1२ प्रव्यैक्षितम । ररक्ष) ३ -सेतमिच्छामिम, ज.,ख । ४ र्नाम । 
२१ 


२ वच्पुराणे 


उथादौ ्ातसद्धावा तेन चिन्तोर्खवा रह. । हियतेस्म सहाख्या कीरतिदुर्यशसा चथा ५१० 

दूरं देशं "यदानायि तदाक्षायि सुवन्धुभि- 1 हता प्रमाददोपेग मोहेन स॒गतिथंशरा ॥ ११॥ 

कन्यया सुदितश्चौर पिद्गखो घनव्ित 1 न विमात्ति यथा रोमी वृप्णया धमवजित्त ॥१२॥ 
विद्ग्धनगर चाप द्गस परराष्टरिगाम्‌ । वहिः छस्व छरी तन्न तस्थौ नि.स्वकपायके ॥१३॥ 
हानविक्लानरहितस्तृणका्टादिविक्रियात्‌ । अनुरक्षति ता पली मग्नो दारियसागरे ॥१४॥ 

पुत्र प्रराशसिहस्य परराषटमय रर. । जातोऽचर प्रवरावटया राजा ङण्डरुमण्डित' ॥१५॥ 

तेन दृ्टान्यदा वारा नियतिन कथंचन 1 हत्तङ्च पञ्चमिर्वागेर्मारस्याभूत्‌ सुदु सिच. ॥१६॥ 
प्रच्छन्न परेपिता दूती तया रान्नौ चृषाख्यम्‌ ! यथासीत्‌ कमङामेखा सुखस्य प्रवेद्धित्ता ॥१५१ 
तया सह सुख रेमे प्रीत कण्डरूमण्डित 1 उर्व्या सह सरक्तो यथासीन्न लकूवर ॥१८॥ 

ततत स पिद्गकारयोऽपि श्रान्त स्वगरृहमागमत्‌ । तामपदयन्‌ विक्ाखाक्षी मग्नो वैवुचंसागरे ॥१९॥ 
विस्तीर्णेन किमुक्तेन सोऽय विरहष्ु.खित । न छचिष्ठमते सौर्य चक्रारूड इवाङुल " ॥२०॥ 
हृतभार्यो द्भिजो दीनस्त राजानसुपागमत्‌. । ऊचे चान्विष्य मे राजन्‌ पत्नी केनापि चोरिता ॥२१॥ 
सीपितानाः ददिद्रणामा्त्पनां च विक्ञोपत, 1 नारीणा पुरुषाणां च सर्वेषा शरण नृप. ५२२॥ 





अथानन्तर जब पिगरको चित्तोत्सवाके असिप्रायका पूर्णं ज्ञान हौ गया तव वह्‌ उस रूप- 
वतीको एकान्त पाकर हर रे गया 1 जिस प्रकार अपयके हारा कीतिका अपहुरण होता है उसी 
प्रकार पिगल्के हारा चित्तोत्सवका हरण हुभा ॥१०॥ जव वह्‌ उसे हुत दर देशमे ठे गया तव 
वन्धुजनोको उसका पता चखा । जिस प्रकार मोहके दारा उत्तम गत्तिका हरण होता है उसी प्रकार 
प्रमाद्के द्वारा उस कन्याका हूरण हआ था 1१९) इधर कन्याको चुरानेवाला पिगल कन्या पाकर 
प्रसन्न था, पर निधन होनेके कारण वह्‌ उससे उस प्रकार सुशोभित नही हो रहा था जिस प्रकार 
कि धर्म॑हीन खोभी मनुष्य तृष्णासे सुदोभित नही होता है ॥१२॥ पिगरू कन्याको टेकेर जहाँ 
दूसरे देशके खोगोका प्रवेद नही हौ सकता था एेसे विदग्ध नगरमे पहुंचा गौर वहाँ नगरके वाहूर 
जहाँ अन्य दरिद्र मनुष्य रहते थे वही कुटी वनाकर रहने खगा ।॥१२॥ वह्‌ ज्ञान-विज्ञानसे रहित था 
साथ ही दरिद्रतारूपी सागरमे भी निमग्न था इसकिए तृण, काष्ठ आदि वेचक र्‌ अपनी उस पत्नी- 
कीरक्षाकरता था] उसी नगरमे राजा प्रकाशसिह ओर प्रवरावली रानीका पृत्र राजा 
कुण्डरमण्डित रहता था जो कि शतुओके देको भय उत्पन्न करनेवारा था 1१५} एक दिन वह्‌ 
नगरे बाहर गया था सो वहाँ चित्तोत्सवा उसकी दृष्टिमि जायी । देखते ही वह्‌ कामके पांचो 
वाणे ताडितं होकर अत्यन्त दुःखी हो गया ॥१६॥ उसने गुप्ररूपसे चिरोत्सवाके पास हती 
भेजी सो उस दूतीने उसे रात्रिके समय राजमहखमे उस तरह प्रविष्ट करा दिया जिस प्रकार कि 
पहरे राजा सुमुखकी दूतीने कमखामेखाको उसके महलमे प्रविष्ट कराया था ।१७।॥ निस प्रकार 
अनुरागे भरा नलकूवर उ्व्॑ीके साथ रमण करता था उसी प्रकारं प्रीतिसे भरा कृण्डलमण्डित 
उस चित्तत्सवाके साथ रमण करने खगा ॥१८॥ 
तदनन्तर जव वह्‌ पग थका-मांदा अपने घर आया तो उस्र विशाकलोचनाको न 

देखकर दु खरूपी सागरम निमग्न हौ गया 1१९॥ गौततमस्वामी कहते है कि अधिक कहुनेसे क्या ? 
उसके विरहे ट खी हुमा वह्‌ चक्रारूढकी तरह आकर होता हमा किसी भी जगह्‌ सुखं प्राप्त 
नही करता था ।२०॥ तदनन्तर जिसकी भार्या ह्री गयी थी ठेसा वह दीनहीन ब्राह्मण राजाके 
पाम मया गौर्‌ जिस किसी तरह्‌ राजाका पता चलाकर बोला कि हे राजन्‌ 1 किसीने मेरी क्ली 
चुरारी हे ॥२१॥ राजा हौ सवका गरण है गौर खासकर जो खी-पुरप भयभीत, दरिद्र तथा 

१, यथानायि म । २ निस्वकपाटक म । 





षड्विशतितमं पवं ३ 


अमात्य धूर्वमाहूय समाय' पार्थिवोऽत्रवीत्‌ । चिराय सा था माम जायास्यान्विप्यतामिति ॥२३॥ 
जगद्रेति च तत्रैक. सविकारेण चक्षुपा । सा दृष्टा पथिकैर्देव पौदनस्थानवत्म॑नि ॥२४॥ 
क्षान्त्यार्यावरन्दमध्यस्था तप.कतु' सखुयता‡ । विनिव्य ताँ क्षिप्र किं विरौपि व्रज हिज ॥२५॥ 
को का प्रात्रज्यकारोऽस्या दधत्यास्तरणीं तुम्‌ । वरश्ीयुणपूर्णाया इरन्व्यास्तरण जनस ॥२६॥ 
द्रतयुकते द्विज उस्थाय वद्ध्वा परिषरं दृढम्‌ । दधाव रंहसा विद्धो अ्टा्वतररो यथा ॥२७॥ 
पौदते नगरेऽन्विप्य चैष्येपूषवनेपु च । अदृष्ट्वा पुनरागच्छद्‌ विद्ग्धनगर दतम्‌ ॥२८॥ 

सूपाय नरैः ऋरेमैरुघातते स तर्जने । यषटिरो्रहारे्च दूर निर्वानितो शम्‌ ॥२९॥ 
स्थानञ्चदं परिकरेशचमवमान वध तथा । अनुभूय पर दीघेमध्वानं स प्रपन्नवान्‌ ॥३०॥ 

रतिं न रमते कापि रदित. प्रियया तया । छुप्यत्यहनि रातन्नौ च प्रतितोऽग्नादिवोरग ॥३१॥ 
वि्याकपङ्कनवनं दावाग्निमिव परयति । सरोऽपि “गाहमानोऽसौ द्यते विरदाग्निना ॥३२॥ 

एव सुदटु.सितमति. परययन्‌ परथिवीतङे । नगरस्य स्थतं दवारे * ददद गगनाम्बरम्‌ ॥३३॥ 
आचा्यमाय॑गुक्च च समेत्य रचितान्नलि । प्रणम्य निरसा दृष्टो धम शुश्राव तत्वत. ॥३४॥ 
श्रुत्वा धर्म सुने. प्रात, स वैराग्यसनुत्तमम्‌ । प्रशश्चस जिनेन्द्राणां शासन शान्तमानस ॥३५॥ 
अहो परममादात्म्यो मार्गोऽयं जिनदेशित. । ममान्धकारयातस्य यो मास्कर इवोदित ॥३६॥ 





दुखी होते है उनका राजा ही शरण होता है ॥२२॥ यह सुन राजाने एक धूतं मन्तरीको बुखाकर 
मायासहित कहा कि विलम्ब मत करो, शीघ्र ही इसकी स्रीका पता चलाभो ॥२२॥ तव एक 
मन्तरीने विकार्सहित नेच चलाकर कहा कि ह राजन्‌ 1 उस च्लीको तो पथिकोने पोदनपुरके माग॑मे 
देखा था ॥२४॥ वह्‌ भा्िकाभोके समूहुके वीचमे स्थित थी तथा चान्तिपुवंक तप करनेके लिए 
तत्पर जान पडती थी । अरे ब्राह्मण 1 जल्दी जाकर उसे खटा का इधरक्यो रो रहा है! ।२५॥ 
जव कि वहु यौवनपूणं रारीरको धारण कर रही है, उत्तम खियोके गुणोते परिपूर्णं है तथा तरुण 
जनोको हरनेवाली है तव उसका यह्‌ तप करनेका समय ही कौन-सा है ? ॥२६॥ मनस्त्रीके एेसा 
कहते ही वह्‌ ब्राह्मण उठा गौर अच्छी तरह कमर कसकर वेगसे इस प्रकार दौडा जिस प्रकार कि 
बन्धनसे चटा घोड़ा दौडता है २७१1 वाँ जाकर उसने पोदनपुरके मन्दिरो तथा उपवनोमे अपनी 
सखरोकी वहुत खोज की । जव नही दिखी तव वह्‌ पून चसीघ् ही विदग्वनगरमे वापसओआ गया 
॥ २८ राजाकौ ञान्नासे दृष्ट मनरुष्योने उसे गछेमे धिच्चा देकर नाना प्रकारकी ट दिखाकर तथा 
छाठो भौर पत्थयोसे मारकर वहत दुर भगा दिया ॥२९॥ स्थानभ्रश, अत्यन्त क्टेर, अपमान 
मौर मारका अनुभव कर उसने लम्बा रास्ता पकड लिया अर्थात्‌ वह्‌ बहुत दुर चका गया ॥३०॥ 
खीके विना वह्‌ कही भी रतिको प्राप्त नही होता था । वह्‌ अग्निम पडे हुए सापके समान रात- 
दिन सूखता जाता था ॥३१॥ वह्‌ कमछोके विला वनको दावानलके समान देखता था ओर 
सरोवरमे प्रविष्ट होता हुमा भी विरहाग्निसे जलने लगता था ॥३२॥ इस प्रकार दु खितहूदय 
होकर वह्‌ पथिवीपर घूमता रहा । एक दिन उस्ने नगरके हारपर स्थित आर्यगुप्त नामक दिगम्बर 
आचा्य॑को देखा । उनके पास जाकर उसने हाथ जोडकर शिरसे प्रणामे किया तथा हुपित हो 
ध्म॑का यथार्थं स्वरूप सुना ॥३३-३४॥ मुनिराजसे धमं श्रवणकर वहु परम वैराग्यको प्राप हुमा 
तथा शान्त-चित्त होकर ईस प्रकार जिनशासनकी प्रसा करते रगा ॥३५॥ करं जहो 1 जिन- 
भगवान्‌के दवारा प्रदर्शित यह मागं उक्कृष्ट प्रभावसे सहित है । मै अन्धकास्मे पडा था सो यह्‌ मार्गं 
मेरे चिएु मानो सूर्यके समान ही उदित हुआ है ॥३६॥ 


१. मायासहिते यथा स्यात्तथा 1 २. मल्यस्था म. । ३. समुद्यता म. 1 ४ ग्राहमानो म, 1 ५. दुरे ज, क, 
ख. 1 दुर म. 1 ६. दिगम्बरमुनिम्‌ 1 ७, -मर्यगुपि च म, । 


ट पशथ्रयुराणे 


प्रपयेऽहं जिनेन्छाणां शासन पापनाशनम्‌ ! देहं निर्वापयाम्यय दग्ध विरहवह्तिना ॥५२३७॥ 

तत सवेगमापद्य गुरुणाभ्ययुमोदित. । छृत्वा परिम्रहस्यागं दीक्षा दैगम्बरीमित. ॥३८॥ 

तथापि विहरन्‌ क्षोणी स्वंसगविवर्जित. । ` चित्तोत्सवाससुक्कण्ठां जाठुचिसस्यपयत ॥३९॥ 
सस्तिवंतदुर्भेषु उमदानेष्वयवीषु च । वसन्‌ स परमं चक्रे तपो विग्रहशोपणस्‌ ॥९०॥ 

न यत्य *जटदध्वान्ते कारे खेद गतं मन 1 हेमन्ते हिसपद्धेन वपुयस्य न कम्पितम्‌ ॥४१॥ 
“पूर्णो यस्थ करैस्परस्तापोऽणुरपि नो त । स्दत्वासीटत्‌ खता जातु स्नेहस्य किञयु दुष्करम्‌ ॥४२॥ 
दृद्यसान तथाप्येष शरीर विरहाग्निना । पुनर्विध्यापयन्ेनव चनोद्‌ं कसीकरं ॥४३॥ 
अर्धद्ग्धवरुच्छायं तत्तस्य वपुरागतम्‌ । रमणीस्मरणेनोगय्रतपसा च निरन्तरम्‌ ॥४४॥ 

आस्ता तावदिदं वश्ये ्मण्डितस्याधुनेदितम्‌ ! कथा दान्तरयोगेन स्थिता रतावरी यथा ॥४५।॥। 
अनरण्ये च राज्यस्थे ृत्तमेतन्निबुध्यताम्‌ । कथासुक्रमयोगेन कथ्यमानमत. श्टणु ॥४६॥ 

स्थानं दुं समाधित्य मण्डितेन वसुन्धरा । * विराधितानरण्यस्य ऊुशीरेन यथा स्थितिः" * ॥४७॥ 
देश्चा उद्धाचिता तेन दुजैनेन गुणा यथा । विरोषिताश्च सामन्ता कषाया इव योगिना ॥४८॥ 
नाशक्नोदनरण्यस्त ग्रदीतं क्षद्रमप्यरुस्‌। ` जआसोर्भिरिविखस्थस्य किं करोतु खगाधिपः ॥४९॥ 


मै पापको तष्ट करनेवाकते जिनशासनको प्राप्त होता हूं ओर विरहरूपी अग्निस जके हए 
इस शरीरको आज शान्त करता हं ।३७॥ तदनन्तर सवेगको प्राप्त हो तथा गुरुकी आज्ञा ठेकर 
उसने परिग्रहका त्याग कर दिया भौर दिगम्बर दीक्षा धारण कर री ।॥३८॥ यद्यपि वह्‌ समस्त 
परिग्रहसे रदित हो पुथिवो पर विहार करता था तथापि जव कभी भी चित्तोत्सवाके विषयमे 
उक्तण्ठित हो जाता था ॥२३९्‌} नदी, पव॑त, दुगं, इमान गौर अटवियोमे निवास करता हुभा 
वह शरीरको सुखानेवाखा पसम तपड्चरण करता था ॥४०॥। मेर्घोसि अन्धका रूण वर्षकार्मे 
उसका मन खेदको प्राप्त नही होता था जौर न हैमन्त ऋतुमे हिमके पक्से उसका रीर कम्पित 
होता था ॥४१॥ सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोसे उसे थोडा भी सन्ताप तही होता था 1 वह्‌ सदा सत्पुरुषो- 
कास्मरणकरतारहता था सोटठीकदही है क्योकि स्नेहके किए कौन-सा कार्यं दुष्कर अर्थात 
कठिन है ? ॥४२॥ यह सवथा तो भी उसका शरीर विरहाम्नि से जता रहता था जिसे वह 
जिनेन्द्र भगवानुके वचनरूपी जके छीटोसे पुन -पुन. जान्त करता था ॥\४२॥ इस प्रकार निरन्तर 
होनेवाङे खीके स्मरण तथा उग्र तपङ्चवरणसे उसका वह्‌ शरीर मधजके वृक्षके समान काला हो गया 
था ॥४४1। मथानन्तर गौतमस्वामी कहते ह कि अव यहु कथा रहने दौ 1 इसके बाद कुण्डलमण्डित- 
की कथा कहता हूं सो सुनो ! यथार्थमे जिस प्रकार रत्नावली बीच-बीचमे दूसरे रत्नोके अन्तरसे 
निमित होती है उसी प्रकार कथा भी वीच-बीचमे दृरुरी-टूसरी कथाओके अन्तरसे निमित 
होती है ।॥४५॥ जिस समय राजा अनरण्य राज्यमे स्थित ये अर्थात्‌ राज्य करते थे उस समय- 
की यह्‌ कथा है सो कथाके अनुक्रमसे कही जानेवारी इस अवान्तर कथाको सुनो ॥४६॥ कुण्डल- 
मण्डित दुगंम गदुका अवरुम्बन कर सदा अनरण्यको भूमिको उस तरह विराधित करता रहता 
था जिस प्रकार किं कुरीरु मनुष्य कुलकी मर्यादाको विराधित करता रहता है ॥४७।॥ जिस 
भ्रकार दुजन गुणोको उजाड देता है उसी प्रकार उसने अनरण्यके बहुत-से देशश उजाड दिये भौर 
जिस प्रकार योगी कषायोका अवरोध करते हँ उसी प्रकार उसने वहुत-से सामन्तोका अवरोध 
कर दिया ॥४८॥ यद्यपि वह्‌ क्षुद्र था तो भी मनरण्य उसे पकड़नेके छिए समर्थं नही हो सका । 


१. गुरुणात्यनुमोदित. म॒ । २ प्राप्त. । ३. चित्तोत्सवा समुत्कण्डा म. ! ४, प्रतिपद्यत स. । ५ जचवे्ध्वन्ति 
म 1 ६ पृष्णायस्यम । ७ चचनो्तर -म । ८. कुण्डलमण्डितस्य । ९ हित ख । १० विरोषिता- 
नरण्वस्य । ११ स्थिते. म । ५२ कपायइवम । १३ मूषकस्य । १४. करोति स. 1 


षड्विशतितमं पवं ५ 


नक्तद्रिवमज्ुप्यत ख तस्पराजयचिन्तया । अनादरेण शारीरसपि कर्म प्पन्चवान्‌ ॥५०॥ 
ततोऽसौ वालचन्द्रेण सेनान्या जाव्वभाण्यत । उद्विग्न इव कस्माच सतत नाथ लक्ष्यसे ॥५१॥ 
उदेगफारण मद्र मम मण्डितक परम्‌ । इच्युक्ते वारुचन्द्रेण प्रतिन्तेय समातिता ॥५२॥ 
*राजन्नसाधयिव्वा त पाप मण्डितक तव । सकाश नागमिप्यामि बतमेतन्मया कृतम्‌ ५५३॥ 
दति राज्ञ. पुर. करत्वा सगर रोपुद्दन्‌.। वलेन चतुरदरेण सेनानीगन्तुमु त. ॥५४॥ 
चिनत्तोत्सवासमायुक्तचित्तो सुक्तान्यचेष्टित. । प्रमाटवडरो भिन्नमूकश्धवक्षतायति, ॥५५॥ 
अद्ातलोकनत्तान्ती मण्डित खण्डितोयम । टेख्या वाखचन्द्रेण गत्वा वद्धो गो यथा ॥५६॥ 
गृदीतवरराञ तं निर्वास्य र्वरिपयरात्‌ कृती । वारचन्दरोऽनरण्यस्य समीप पुनरागमत्‌ ॥५७॥ 
ततस्तेन सुग्ष्येन दृतसुस्थवसुन्धर । पर प्रमोद मापन्नोऽनरण्य सुखमन्वभूत्‌ ॥५८॥ 
छरोरमाच्रधारी तु मण्डित. पादचारर । पयंटन्‌ धरणी ह खी प्चात्ताप समाहत ॥५९॥ 
परिराप्याघ्रमपद श्रमणाना महान्मनाम्‌ । नत्वा च श्षिरसाचायं धर्म पप्रच्छ मावत. ॥६०॥ 

टु सिताना दखिण वर्जिताना च वान्धवै । व्याधिसपीडितानां च प्रायो मवति धमेधी ॥६१॥ 
प्रा्रज्ये यस्य भगवन्‌ द्ात्ििर्जन्तोनं विद्यते । परिग्रहपरस्यास्य धम किन्न वियते ॥६२॥ 








सो ठीक ही है क्योकि पहाडके विलमे स्थित चूहैका सिह्‌ क्या कर सकता है ? ॥४९॥ वह्‌ रात- 
दिन उसीके पराजयकी चिन्तासे सूखता जाता था । भोजन, पान आदि शरीर-सम्बन्धी कायंभी 
वहु अनादरसे करता था ॥५०]॥ 

तदनन्तर किसी दिन उसके बाखचन्द्र नामा सेनापत्तिने उरते कहा कि है नाथ। अप 
सदा उद्धिग्न-से क्यो दिखाई देते ह ? ॥५१॥ इसके उत्तरमे राजा अनरण्यने कहा कि है भद्र! 
मेरे उद्धेगका परम कारण कुण्डलमण्डित है । राजाके यह्‌ कहुमेपर बालचन्द्र सेनापतिने यह्‌ 
प्रतिना की कि है राजन 1 पापी कुण्डलमण्डितको वश किये विना मै आपके समीप नही आगा 
मैने यह्‌ व्रत लिया है ॥५२-५३॥ इस प्रकार राजाके सामने प्रतिज्ञा कर क्रोध धारण करता हुमा 
सेनापति चतुरग सेनाके साथ जानेके लिए उद्यत हुमा ॥५४॥ 

उथर चित्तोत्सवामे जिसका चित्त ग रहा था एेसा कुण्डलमण्डित अन्य सव चेष्टां छोड- 
कर प्रमादे परिपूर्णं था । उसके मन्त्री भादि मूर पक्षके समी छोग उससे भिन्चहो चुकेथे। 
लोकम कहा क्या हो र्हा है ? इसका उसे कुछ भी पता नही था । सव प्रकारका उद्यम छोडकर 
वह्‌ एक श्चीमे ही मासक्त हौ रहा था । सो मनरण्यके सेनापति बालचन्द्रने जाकर उसे मृगकी 
भति अनायास ही वाव लिया ॥५५-५६॥ चतुर बालचन्द्र उसकी सेना गौर राज्यपर अपना 
अधिकार कर तथा उसे देशसे निकारुकर अनरण्यके समीप वापस आ गया ॥५७।} इस प्रकार 
उस उत्तम सेवके हारा जिसकी वसुधामे पुन. सुख-लान्ति स्थापित की गयी थी एसा मनरण्य 
परम हूर्षको प्राप्त होता हुभा सूखका अनुभव करने ङ्गा ॥५८॥ 

कुण्डकमण्डितका सव राज्य छिन गया था, शरीर मात्र ही उसके पास वचा था। एेसी 
दामे वह्‌ पैदल ही पृथिवीपर भ्रमण करता था, सदा दुःखी रहता था गौर पश्चात्ताप करता 
रहता था ॥५९॥ 

एक दिन वह्‌ भ्रमण करता हुआ दिगम्बर मुननियोके तपोवनमे पर्हुचा । वहां आचार्य 
महाराजको शिरसे नमस्कार कर उसने भावपूर्वंक ध्म॑का स्वरूप पृचछा ॥६०॥ सो ठीक दही है 
क्योकि दु खी, दरिद्री, भार्ई-वन्धुभोसे रहित ओर रोगसे पीडित मनुष्योकी वुद्धि प्राय धमंमे 
कगती ही है ॥६१॥ उसने पृछा कि है भगवन्‌ 1 जिसकी मुनिदीक्षा लेनेकी शक्ति नहीहै उस 


१ तत्परोजयम । २ है राजन्‌ 1 भसावयित्वा = त स्ववशमह्त्वा । ३ पापमदहितक ख । ४ देशात्‌ । 


८ पद्मपुराणे 


ब्रवते नारित वृष्णा न इत्यतोऽपि चखादमी । पाय्यन्ते तदतिकरैः संदंशव्यावुतानना ` ॥९१॥ 

धरपास्यं भूतरे मयो वक्षस्याक्रम्य दीयते । पाद ऋरवचोभिस्तैस्तेपां कट्मपकर्मणाम्‌ ।॥९२॥ 

तेषां निदग्धकण्डानां द्यते हदय पुन । निष्कामन्ति पुरीतनिर निर्भिद्य जठरं सह ॥९२॥ 

परस्परकृत दु.ख तथा भवनवासिमि । नरस यस्रपयन्ते कस्तद्वणयितु क्षम ॥९४॥ 

इति क्षाप्वा महादु खं नरे मांससं मवम्‌ । वर्जनीय प्रयत्नेन विदुषा मासमक्षणम्‌ ॥९५॥ 

अत्रान्तरे जगादैव ङुण्डलखस्तमानस । नाथाणुत्रतयुक्तानां का गतिवुंङ्यते वद ॥९६॥ 

गुरुख्चे न यो मांसं खादस्यतिदढव 7 । तस्य वरयामि यद्पुण्यं सम्यग्दषटर्विशेपत ॥९७॥ 

उपवासाटिहीनस्य दरिदरस्यापि धीमत. 1 मांससुक्तेनिं वृत्तस्य सुगतिदैस्तवर्तिनी ॥९८॥ 

य पुन. शोटसपन्नो जिनश्चासनमावित, । सोऽणुव्रतधर प्राणी सौधरमदिपु जायते ॥९९॥ 

अहिंसा प्रवर मूर धर्मस्य परिकीर्तितम्‌ । सा च मांसान्निवृत्तस्य जायतेऽव्यन्तनिमेखा ॥१००॥ 

दयावान्‌ सङ्गवान्‌ योऽपि स्डेच्छश्वाण्डार एव वा । मधुमांसान्निद्रत्त सन्‌ सोऽपि पापेन सुच्यते ॥१०१॥ 

मुक्तमाच्र सर पिन पुण्य गृह्णाति मानव । जायते पुण्यवन्धेन सुर सन्मुजोऽथवां ॥१०२॥ 
म्यग्वृष्टि पुनज॑न्त॒ छस्वाणुव्रतधारणम्‌ । रमते परमान्भोगान्‌ ध्रुव स्वगंनिवासिनास्‌ ॥१०२॥ 





ह उनके किए तामा आदि धातुभोका कलक ( पिघलाया हुभा रस } दिया जाता है जिसे उनका 
ररीर जल जाता है तथा अत्यन्त दुखीदहो जाते हैँ॥९०॥ यथपि वे कहते है कि हमे प्यास 
नही लगी है तो भी जबरदस्ती सडारीसे मुंह फाड़कर उन्हे वह ककर पिलाया जाता है ॥९१॥ 
पाप करनेवाले उन नारकियोको जमीनपर गिराकर तथा उनकी छातीपर चढकर दृष्ट वचन वोर्ते 
हए बलवान्‌ नारकी उन्हे पैरोसे रूंदते है ॥९२॥ पूर्वोक्त कललपानसे उन नारकियोके कण्ठ जल 
जाते है तथा हदय जलने रूगते हँ । यही नही पेट फोडकर उनकी अति भी बाहर निकल आती 
है ॥९३॥ इसके सिवाय भवनवासी देव उन्हे परस्पर क्डाकर जो दुख प्राप्त कराते है उसका 
वर्णन करनेके किए कौन समर्थं है ? ॥९४ इस तरह मास खानेसे नरकमे महादु ख भोगना पडता 
है एेसा जानफर समञ्चदार पुरुषको प्रयत्नपूर्वक मासभक्षणका त्याग करना चाहिए ॥९५॥ 
इसी वौचमे जिसका मन अत्यन्त भयभीत हो रहा था एसे कुण्डलमण्डितने कहा कि हे 
नाथ । अणुन्रतसे युक्त मनुष्योकी क्या गति होती है सो कहिए ॥९६॥ इसके उत्तरम गुरु महाराज- 
नेक्हाकिजो मास नही खाता है तथा अत्यन्त दृढतासे ब्रत पालन करता है उसे तथा खासकर 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यको जो पुण्य होता है उसे कहता हँ ॥९७।॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मास-भक्षणसे 
दूर रहता है भले ही वह्‌ उपवासाद्सि रहित हो तथा दरिद्रहो तो भी उत्तम गति उसके हाथमे 
रहती है ॥९८॥ ओर जो रीरसे सम्पन्न तथा जिनशाक्षनकी भावनासे युक्त होता हुभा अणुत्रत 
धारण करता है वह्‌ सौधर्मादि स्वगेमि उत्पन्न होता है ॥९९॥ धर्मका उत्तम मर कारण अह्सा 
कही गयी है ! जो मनुष्य मास-मक्षणप्े निवृत्त रहता है उसीके भत्यन्त निम॑रू अहिसा-धमं पलता 
है ॥१००॥ जो परिग्रह म्लेच्छ अथवा चाण्डारभीक्यो नहो यदि दयालु है ओर मधू-मास- 
भक्षणसे दूर रहता है तो वह्‌ भौ पापसे मुक्त हो जाता है ॥१०१॥ एसा जीव पापस मुक्त होते ही 
पृण्य-वन्ध करने रगता है गौर पुण्य-वन्धके प्रभावसे वह्‌ देव अथवा उत्तम मचुष्य होता दै 
॥१०२॥ यदि सम्यग्दृष्टि मनुष्य अणुत्नत धारण करता है तो वह्‌ निरदिचत ही देवोके उक्कृष्ट भोग 


१ अस्माकम्‌ 1 २ व्यावृततानन म 1२ प्रयात्यम । ४ वक्षस्यक्रमम । ५ ९२-९३ इलोकयोरय पाठ 
“व' पुस्तकसमत । पुस्तकान्तरेपु स्वित्थ पाठोऽस्ति प्रपात्य भूतले भूयो वक्षस्ाक्रमदीयते । तेपा निर्दग्घ- 
बण्ठाना द्यते हृदय पन ॥९२॥। निष्क्रामन्ति पुरीतन्ति निरमिद्य जठर सह्‌ । ज्वलता कल्लेनाशु तेपा कलपु 
कर्मणाम्‌ 1९३।। ६ उन्व्राणि1 ७ यथाम 1 ८ विभु क,ख.,ग 1 


वड्विक्षतितमं पवं ९ 


इत्याचायंस्य वचनं श्रत्वा कण्टखमण्डितः । मन्दमाग्यतया द्राक्स्या रहितोऽणुवतेष्वपि ॥१०४॥ 
प्रणिपत्य गुरं मुन मघुमांसविवजनम्‌ 1 जग्राह शरणोपेतं समौचीन च द॑श्चनम्‌ ॥ १०५॥ 
ङरत्वा यव्ये नमस्कारं गुरोदिग्वाससां तथा । निष्क्रान्त, स ततो देशादिति चिन्तासुपागत. ॥१०९॥ 
मातु. सहोढरो आता कृतान्तसमविक्रम. 1 धवं मे सीदतः सोऽयं मविष्यत्यवलम्बनम्‌ ॥१०७॥ 
राजा भूत्वा पुन शत्र जेष्यामीति सुनिश्चित । भक्षां वहन्‌ प्रदृत्तीऽसावात्ुरो दक्षिणापथम्‌ ॥१०८॥ 
श्रमादिटु-खपूण॑स्य व्रजतोऽस्य शनै" शनै । उदीयु्व्यधयो देहे पापैरन्यभवार्बितैः ॥१०९॥ 
सरिवपु च्य्यमानेपु सिद्यमानेपु समसु ! सवेस्य जगतोऽत्राण मरणं तस्य टाोकितिम्‌ ॥१९०॥ 
सुवते नमय ` यस्मिन्‌ जीव ऊुण्डकमण्डित. । तत्रेव च्यवते देव. दोपपुण्याद्ध्िश्च्युत ॥१११। 
गभच तौ विदेदाया विधिना परियोजिती ! पद्य कर्मानुभावस्थ विचि्रसिति चेितम्‌ ॥११२॥ 
एतस्मिन्नम्तरं साघु काट कृत्वा स पिद्धख । तपोवङान्महातेजा महाकारोऽसुरोऽमवत्‌ ॥११३॥ 
म-नेऽचथिना स्मरस्वा धर्मस्य च फलोदयम्‌ 1 दध्यौ चित्तोव्सवा क्वेति तावजत्ते यथाविधि ॥११४॥ 
दुष्टया किं तयमा त्यं फास कुण्डल मण्डित । येनाहं प्रापितोऽवस्था विधुरां विरदाणंवे ॥११५॥ 
पलन्या जनकराजस्य गमेमाधिस्य मण्डित. । सामन्येन जीवेन विवेद स्थित इत्यसौ ॥११६॥ 
सृतां तावदियं देवी युगं किं ममानया । गर्महितययोगिन्या छतयास्ति प्रयोजनम्‌ ॥११७॥ 


५ 


प्राप्त करता दै ॥१०३॥ इस प्रकार आचायंके वचन सुनकर कुण्डरमण्डित मन्द भाग्य होने 
अणुव्रत धारण करनेके लिए भी समथं नही हो सका ॥१०४॥ अत उसने शिरसे गुरुको नमस्कार 
कर मधुमास्तका परित्याग करिया मौर शरणभूत सम्यग्दर्शन धारण किया ॥१०५॥ 
तदनन्तर जिनप्रतिमा मौर दिगम्वराचार्यंको नमस्कार कर वह एसा, विचार करता हुआ 

उस देशसे वाहर निकला कि मेरी माताका सगा भाई यमराजके समान पराक्रमका धारीहै सो 
वह॒ विपत्तिमे पडे हए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा । मे फिरसे राजा होकर निरिचतं ही 
शन्रुको जीतुगा । एेसी आशा रखता हुमा वह्‌ कण्डलमण्डित दुखीहो दक्षिण दि्लाकी भोर 
चा ॥१०६-१०८॥ वह्‌ थकावट आदि दु खोसे परिपूणं होनेके कारण धीरे-धीरे चलता था । 
वीचमे पूर्व॑मवमे सचित पाप करमंके उदयस्े उसके शरीरमे अनेक रोग प्रकट हो गये ॥१०९। 
उमकी सन्धियां छिन्न होने र्गी मौर ममं स्थानोमे भयकर पीड़ा होने ठगी । अन्तमे समस्त 
संमार जिखसे नही वचा सकता एसा उसका मरण मा पर्चा ॥११०॥ जिस समय कुण्डल- 

ण्डितने प्राण छोड उसी समय चित्तोत्सवाका जोव जो स्वगंमे देव हुमा था शेष पुण्यके प्रभावसे 
स्वर्गसे च्युत हुमा ११९ 

भाग्यवश वे दोनो ही जीव राजा जनककी रानी विदेहाके गर्भमे उदन्त हुए 

गौतमस्वामी कहते ह कि बहौ श्रेणिक । कर्मोदयकी यह्‌ विचित्र चेष्ठा देखो ॥११२॥ इसी वीचमे 
वह्‌ पिगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तपके प्रभावसे महातेजस्वी महाका नामका असूर 
हया ११३ उसने उत्पन्नं होति ही अवधिन्ञानसे धर्म॑के फलका विचार किया ओर साथ 
ही इस वात्तका ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहूं उत्पन्न हुई है ? वह्‌ मपने भवधिज्ञानसे इन 
सव वातोको अच्छी तरहुसे जान गया ॥११४॥ फिर कर देर वाद उसने विचार किया कि सुच 
उस दुटासे क्या प्रयोजन दै ? वह करण्डरमण्डित कहाँ है जिसने मुञ्चे विरहरूपी सागरमे गिराकर 
दु खपूणं अवस्था प्राप्त करायी थी ॥११५॥ उसने मवधिज्ञानसे यह जान चछया कि कुण्डरमण्डित 
राजा जनककी पटनीके गर्भमे चित्तोत्सवाके जीवके साथ विद्यमान है ।॥११६॥ उसने विचार किया 


१ च॑त्यनमरस्कार व. | २, सतत खं । ३~ न विद्यते त्राण यस्मात्तत्‌, व. पुस्तके टिप्पणम्‌ । ४ तस्मिन्‌ 
म} ५. देवी दोपपुण्याहिवि, सती व । ६, चित्तौ म, । ७ यस्य म. । 
२-२ 








१० पश्चपुराणे 


ततो निर्खठित खन्तं पापं मण्डितकं भ्रुवम्‌ । नेष्यामि यदहं दुखं उत्तमेव दुरीहितस्‌ ॥११८॥ 
इति सचिन्तयम्‌ करुद्ध पूकर्माचुवन्धतः 1 देवो रक्षति त गमं संदन्पाणिना करम्‌ ॥११९॥ 
इति ततात्वा क्षमं कु दु"ख जन्तोनँ कस्यचित्‌ । कारुन्यवहित्त तद्धि . कृतमास्मन एव हि ५१२० 
काङेनाथ सुत देवी प्रसूता युगरु मम्‌ । सुतं दुहितरं चान्ते जदार पृथुक सुर ॥१२९॥ 
आस्फाल्य सारयाम्येन शिायां पवंमण्डितस्‌ । इति ध्यातं पुरा तेन पुनरेवमचिन्तयद्‌ ॥१२२॥ 
पद्मया चिन्तित सर्वँ संसारपरिवधैनमू । जायते कमेणा येन त्छुर्वीत कथं दुध ॥ १२३) 
तृणस्यापि पुरादुख श्रामण्ये न छृतं सया । सर्वारम्भनिदृत्तेन -तपोवीचधवाहिना ॥१२४॥ 
गुरोस्तस्य प्रसादेन कृत्वा ध्म सुनिर्मलम्‌ । ईदृशीं युत्तिमाक्तोऽस्मि करोमि दुरितं कथम्‌ १२५ 
स्वल्पसप्यर्जितं पाप चजत्युएचयं परम्‌ 1 निमग्नो येन ससार चिर दुखेन ददते ॥१२६॥ 
निदोपमावनो यस्तु दयावान्‌ सुसमाहित" 1 स्थितं करतरे सस्य रत्न सुगतिसक्तकम्‌ ॥१२७॥ 
घृणावान्‌ संप्रधाये दुं तमलंकृत्य बाङकम्‌ । कुण्डके कणेयोरस्य चक्रे दीकषांसण्डरे ॥ ९२८1 
पर्णरुष्वी ततो विया संक्रमय्य शिशौ सुर 1 सुखेशे विसुच्यैन गतो धाम मनीपितम्‌ ॥१२९॥ 








कि यदि गर्भम ही इसे मारता ह तो रानी विदेहा मरणको प्राप्त होगी इसलिए यह्‌ युगल सन्तान- 
को उत्पन्न करे पोछे देखा जायेगा । दो गर्भको धारण करनेवाली इस रानीके मारनेसे मुन्ने क्या 
प्रयोजन है ? गभसे निकर्ते ही इस पापी कुण्डलमण्डितको वर्य ही भारी दु ख प्राप्त कराजंगा 
॥११७-११८॥ देसा विचार करता हुभा वह्‌ असुर पुवंक्मके प्रभावसे अत्यन्त क्रुद्ध रहने ख्गा 
तथा हाथसे हाथको मसलता हुआ उस गर्भकी रक्षा करने र्गा ॥११९॥ गौतमस्वामी कते दै 
कि राजच्‌ 1 एेसा जानकर कभी किसीको दु.ख पहंचाना उचित नही है क्योक्रि कालान्तरमे वह्‌ 
दुख अपने आपको भी प्राप्त होता है ॥१२०॥ ` 

अथानन्तर समय आनेपर रानी विदेहाने एक पुत्र गौर एक पुत्री इस प्रकार युगङ सन्तान 
उत्पन्न की । सो उत्पन्न होते ही असुरने पुत्रका अपहरण कर लिया ॥१२१॥ उसने पहले तो 
विचार किया कि इस कुण्डलमण्डितके जीवको मै चिलापर पछाडकर मार डाँ । फिर कुछ देर 
वाद वह्‌ विचार करने छ्गा ॥१२२॥ कि मैने जो विचार किया है उसे धिक्कार रहै। जिस 
का्यैके करनेसे ससार ( जन्म-मरण ) कौ वुद्धि होती है उस कायैको बुद्धिमान्‌ मनुष्य कंसे कर 
सकता है ? ॥९२३॥ = 

पर्वंभवमे मुनि अवस्थामे जव मँ सब प्रकारके आरश्भसे रहित था तथा तपरूपी कोँवरको 
धारण करता था तव मैने तृणकोभी दुख तह पहुंचाया था ॥१२४)॥ उन गुरुके प्रसादसे 
अत्यन्त नि्म॑रु घमं धारण कर मै एेसी कान्तको प्राप्त हुआ हं । अतः अव एेसा पाप केसे कर 
सकता हूं १२५ संचित किया हुमा थोडा पाप भौ परम वृद्धिको प्राप्त हौ जाता है जिससे 
ससार-सागरमे निमग्न हुआ यह जीव चिरकारू तक दुं खसे जरूता रहता है १२६ परन्तु 
जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है गौर जो अपने परिणामोको ठीक रखता है सुगतिरूपी 
रत्न उसके करतलमे स्थित रहता है ॥१२७॥ एसा विचार करके हृदयम दया उत्पन्न हौ गयी 
जिससे उसने उस वालकको मारनेका विचार छोड दिया तथा उसके कानोमे देदीप्यमान किरणोके 
धारक कुण्ड पहुनाकर उसे अलक्त कर दिया ।॥१२८।} तदनन्तर वहं देव उस वाखकमे 
पर्णेरुघ्वौ विद्याकां प्रवे कराकर तथा उसे सुखकर स्थानमे छोडकर इच्छित स्थानपर्‌ चरा 
गया 1९२९ 


१. वालकं "पोत पाकोऽर्मको डिम्भ पृथुक लावक शिशुः इत्यमर. 1 २ श्रामण्येन म. 1 


३ तपो- 
विविध -म 1 


षडविशतितमं पवं १९ 


नक्तं दाक्स्या स्थितेनासादु्याने नमसः पतन्‌ । वि्याश्यतेन्ुगत्तिना ददु सुखभाजनम्‌ ॥१३०॥ 
उडपात किमेष स्याद्‌ विद्युस्छण्डोऽथवा च्युत. । वितरक्येति समुत्पत्य ददुशे एथुकं छम्‌ ॥१३१॥ 
गृहीता च प्रमोदेन देव्या. पुग्पवतीश्रुतेः । वरदाय्याप्रसु्ताया जद्धादेग चकार सः ॥१३२॥ 

ऊचे भदवैतां -दरुतस्वान उसिष्ठोत्ति्ट सुन्दरि ! किं रोये वारकं पदय संप्रसूतासि शो मनम ॥१३३॥ 
तत. कान्तकरस्पदंसौस्यसंपसवोधिता । श्ाय्यात. सहसोत्तस्यौ सा विधूर्णितखोचना ॥१३४॥ 
अर्म च ददुर्नातिसुन्दरं सुन्दरानना । तस्यास्तदं ुजारेन निद्रारेपो निराद्त" ॥१३५॥ 

परं च विस्मय प्राक्ठा पप्रच्छ प्रियददांना । कयायं जनितो नाथ पुण्यवस्या सिया शिद्यु ॥१३६॥ 
सोऽवोचदयिते जावस्तवाय प्रवर सुतः । प्रतीहि संदयं मा गास्त्वत्तो धन्या परा तु का ॥१३७॥ 
सावोचयिय बवन्ध्यास्मि कुतो मे सुतसभवः । प्रतारितास्मि दैवेन किं मे “भूय. प्रतार्यते ॥१६८॥ 
सोऽवोचरेवि मा शद्रा कार्पीः कर्मनियोगतः । प्रच्छन्नोऽपि हि नारीणा जायतते गमंसमव. ॥१३९॥ 
सावोचटस्तु नावं कण्दर व्वतिचारुणी । दरटृशी मस्यंोकेऽस्मिन्‌ सुरते भवत" कुत. ॥१४०॥ 
सोऽवोचद्देवि नानेन विचारेण प्रयोजनम्‌ । णु तथ्य पततन्नेप गगनादाहतो मया ॥१४१॥ 
“मयाुमोदितस्तेऽयं सुत सुरसं मवः । लक्षणानि वडन्व्यस्य सहापुरुषभूमिकम्‌ ॥१४२॥ 

श्रमं कृत्वापि भूयांस मारमदवा च गर्म॑जम्‌ ! फरु तमयरामोऽन्न तत्ते जात सुखं प्रिये ॥१४३॥ 


तदनन्तर चन्द्रगति विद्याधर राव्रिके समयं अपने उद्यानमे स्थित था सो उसने आकारसे 
पडते हुए सूखके पात्रस्वरूप उस वालकको देखा ॥१३०॥ कयां यह नक्षच्रपात हो रहा है ? 
जयवा कोट विजखीका टुकडा नीचे गिर रहा है एेसा सशय कर वह्‌ चन्द्रगति विद्याधर ज्योही 
आाकारमे उड़ा त्योही उसने उस शुभ वालकको देखा ॥१३१॥ देखते ही उसने वडे हपंसे उस 
वालकको वीचमे ही ले ल्या बौर उत्तम शाय्यापर शयन करनेवारी पुप्पवती रानीकी जांधोके 
वीचमे रख दिया ॥१३२॥ यही नही, ऊंची मवाजसे वह्‌ रानीसे बोला भी कि हे सुन्दरि 1 उलो, 
क्योसो रही हो? देखो तुमने सुन्दर वालके उत्पनन किया हे ॥१३३॥ तदनन्तर पिके हस्त- 
स्पर्ग उत्पन्न सुखरूप सम्पत्तिसे जागृत हो रानी चय्यासे सहसा उठ खडी हुई भौर इधर-उधर 
नेच चलाने लगी ॥१२४॥ 

ज्योही उस सुन्दरमुखीने अव्यन्त सुन्दर वाल्क देखा, त्योही उसकी किरणोके 
समूहसे उसकी अवरिष्ट निद्रा दूर हौ गयी ॥१३५॥ उस युन्दरीने परम आस्चयको प्राप्त होकर 
पूछा कि यह्‌ वालक किस पुण्यवती सीने उत्पन्न किया है ? ॥१३६॥ इसके उन्तरमे चन्द्रमतिने 
काकि हिगप्रिये। यह्‌ तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न हुमा है। विश्वास रखो, सशय मत करो, 
तुमसे वढकर गौर दूसरी धन्य खी कौन हो सकती है ? ॥१३७॥ उसने कहा कि हे प्रिय मै तो 
वन्ध्या हँ, मेरे पुत्र कंसे हौ सक्ता दहै? मे देवकेद्रायाही प्रतारित ह-ष्गी गयी हूँ मब अप 
ओर क्यो प्रतारित कर रहै ह? ॥१३८॥ उसने कहा कि हे देवि । शका मत करो, क्योकि कदाचित्‌ 
कर्मयोगसे खियोके प्रच्छन्न गर्भं भी तो होता है ॥१३९॥ रानीने कहा कि अच्छा एेसा ही सही पर 
यह्‌ बतामो किं इसके कुण्ड लोकोत्तर क्यो है ? मनुष्य कोकमे एेसे उत्तम रतन कर्टसि आये ? 
1१४०] इसके उत्तरम चन्द्रगतिने कहा कि हे देवि 1 इस विचारे क्या प्रयोजन है ? जो सत्य 
वात हसो सुनो ) यह बालक आाकाङते नीचे भिर रहाथासो वीचमे ही मैने प्राप्त कियाहै 
॥१४१॥ मै जिसकी अनुमोदना कर रहा हुं एेसा यह तुम्हारा पुत्र उच्चकुलमे उस्पन्न हुआ है क्योकि 
इसके रक्षण इसे महापुरुषसे उत्पन्न सूचित करते ह ॥१४२॥ बहुत भारी श्रम कर तथा गर्भका 


१. प्रसुपाया म । र२.चैताक म.1 ३ हतंस्वान म. ४. शोभिनम्‌ म. । ५. भूपम । ६, त्वति- 
चारिणीम । ७, मयातु मोदित म, 1 


१२ पक्मपुतपे 


उक्षिजासोऽपि पुरस्य यः त्यं रते न ना ! भपुत्र एव कानोऽ्पौ जामते 6 2 
तव सोऽयसयुत्रायाः सति पुत्रो भरिष्यति 1 "अन्तयनिन परम वम्नुनि पोसन [19४५१ 
एवमस्त्विति संभाष्य दैवी सृतिगृष्टं गवा । प्रमति सुन्मास्यान्तुषटया लार्‌ धरप्नानिनम्‌ पतच 
ततो जन्मोत्सवस्तस्य पुरेऽस्मिन्‌ रथन्‌ पुरे । संत्रनृ्तः मसागच्यद्‌ पिन्मिसानपयान्ध" 114४०11 
रतछुण्टरमानूनां सण्डलेन यतो वृतः 1 प्रमामण्डदनामास्य पि्रन्य निर्सितं चत, ॥14 ४८ 
अर्पित. पोपणायासौ धान्या लीरामनोदर. । सर्वान्त पुरटोकस्य करपप्नसधुत्रतः ॥५१॥ 

विदेहा चु ते पुत्रे ररीयन एूतस्वना । यल्भृनपात्तयत्‌ सरसम्‌ गम्भीरे शयेत्मागरं 1१५०॥ 
परिटेवनमेव च चक्रे चक्राहतेग सा । हा चस्म केन नीरोऽनि नम दुनकर्वारिणा 11१५११1 
विधृणस्य फथं तस्य पापस्य प्रसृता करी } अन्नानं जातमात्रं भ्यां ग्रीन अआचत्तसः 1१५२।) 
परिचमाया इवाशायाः सच्येवेय सुता मम । स्थिता स तु परिपतो मन्दाया, प््रवसूुत, 1१.३1 
धरुवं भवान्तरे कोऽपि मया वारो वियीतिव, । तदेव एकिते कम न कार्यं शौनदर्मिम्‌ 114" 
मारिवास्मि न किं तेन पुत्रयोरणच्नरिणा । पुर परा्ठास्नि यदु ख समायस्यादवैतसम्‌ ॥ १५५१ 
इति तां ऊवंतीसुच्चविहुरां परिदेवनम्‌ । समाद ्मयदागव्य नक्त निगटन्निदम्‌ ५१५६॥ 

प्रिये मा गाः परं शोकं जीवस्येव शरीर । हत, कैनाप्यसं जीयन्‌ दद्य धुय #ि १1१५७॥ 





भार धारण कर जो फल प्राप्त होता है वह्‌ पुत्रलाभ ख्पदी दोतरै! सोह ध्रिये ! वुम्ट्‌ मह्‌ फ 
अनायास ही प्रप्त हौ गया हे ॥१४३॥ जो सरुष्य कु्धिसे उत्पन्न होकर भो पुनद कायं चदु 
करतादहैहैप्रिये। वहु उपत्रहीदहै मथवारत्रुहीदहै 1१८८ हे पतिव्रते! तुम्हारे पुय नही ई 
अतः यह्‌ तुम्हारा पुत्र हो जायेगा 1 इस उत्तम वस्तुके भीतर जानेसे वया प्रयोजन टै ? ।॥१४५॥ 

तदनन्तर एेसा ही हो इस प्रकार रानी प्रसूत्तिकागृुमे चटी गयी भीर प्रात.काल होते 
ही इसके पुत्र-जन्मका समाचार खोकमे बडे हंसे पकाणित कर दिया गया ॥१८६॥। तदनन्तर 
सथन्रूपुर नगरमे पुत्रका जन्मोत्सव किया गया । इस उत्सवमे याइ्च्यंचकित हते हुए समस्त भाई- 
चन्धु-रिरतेदार सम्मिलित हुए ॥१४७॥ चकि वहु वालक रत्नमय कुण्डटोकी किरणोके समूहसे 
धिरा हुभआ था इसचिए साता-पिताने उसका भामण्डक नाम रखा ॥१४८]। अपनी लीलाभोसे 
मनको हुरनेवाला तथा समस्त अन्त.पुरके करकमलोमे श्रमरके समान सचार करनेवाला चह 
वालक पोपण करनेके छिए धायको सौपा गया ॥९४२ 


इधर पुत्रके हरे जानेपर कुररीके समान विलाप करती हृरद रानी विदेहाने समस्त बवन्वुमो- 
को रोकरूपी सागरम भिरा दिया ॥१५०॥ चक्रसे ताडित हुर्के समान वह॒ इस प्रकार विलाप कर 
रही थी कि हाय वत्स 1 कठोर कायं करनेवाला कौन पुरुप तुजे हर ठे गया है ? ॥१५१॥ जिमि 
उत्पन्न होते देर नही थी एसे तञ्च अवबोध वालकको उठानेके लिए उस निर्दय पापे हाथ कैसे 
प॒सरे होगे ? जान पडता है कि उसका हदय पत्थरका वना होगा ॥१५२॥ जिस प्रकार पश्चिम 
दिशामे आकर सूर्यं तो अस्त हो जाता है गीर सन्ध्या रह्‌ जाती है उसी प्रकार मुज्ञ अभागिनीका 
पत्र तो अस्त हौ गया ओर सन्ध्याकौ भाति यह्‌ पुत्री स्थित रह्‌ गयी ॥१५३॥ निञ्चित ही भवा- 
न्तरमे मेने किसी वालकका वियोग किया होगा सो उसी कर्म॑ने अपना फर दिखाया है क्योकि 
विना बीजके कोई कार्यं नही होता ॥१५४॥ पुत्रकी चोरी करनेवाले उस दुष्टे मुसे मार ही क्यो 
नही डाला ! जब कि अधमरी करके उसने मुद्ध बहुत भारी दु ख प्राप्त कराया है ॥१५५॥ इस प्रकार 
विह्वल होकर जोर-जोरसे विलाप करती हई रानीके पास जाकर राजा जनक यह्‌ कहते हए उसे 
समज्ञाने रुगे कि हे श्रिये । अत्यधिक शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित ही हे, कोई उसे हरकर 


१ जन व. । २. मन्तयानिन स. ज । ३. पाषाणहृदयस्य । ४. अरघेमरणम्‌ । ५ शरीरजे म, । 








पड्विश्षतितमं पवं १३ 


दृदयते नेक्षते भूय. पुनर्जात्वदटोक्यते । पूकर्माजुमावेन जाये रोदिपि कि इथा ॥१५८॥ 

त्रज स्वार्व्यसिम केर सुदो नाययाम्यदहम्‌ ! वार्ता ददारथस्येमा परिवेदयितु भिये ५१५९॥ 

स चाह च सुतस्याञ् करिष्यामि गवेषणम्‌ । प्रच्छाय धरणी सर्वा च॑र. ङशर्चे्टितै" ॥१६०॥ 
दयितां सान्त्वयित्वेव छेख मित्राय दत्तवान्‌ । त प्रवाच्य सन्नोकेन पूरितोऽतिगरीयसा ॥१६१॥ 
मलामन्वेपितस्ताभ्यां नासौ दृष्टो यदामेक. । मन्दीकृत्य तदा भोकमस्थु छृच्छं ण वान्धवा. ॥१६२॥ 
नास्रावासीलनस्तन्न पुरुप प्रमदटाथवां । यो न वाप्पपरीताक्षस्तच्छोरन चसौदत. 1 १६२] 
दोकपिस्मरणे हेतुर्वभूव सुमनोहरा 1 जानकी वन्धुखोकस्य ज्ुमगे्नवचेटिता ॥१६४॥ 


मायिनीवृत्तम्‌ 


प्रमदसुपगताना योपितामद्गदेने 
पृरथुतनुमवकान्व्या खिम्पती दिक्समूहम्‌ । 
विपुख्कमसर्यावां श्नीरिवासौ सुकण्डा 
उचिदसितसितास्या वर्धताम्भोजनेत्रा ।॥१६५॥ 
प्रमवति गुणसस्य येन तस्यां मद 
मजदुसिरुजनाना सौख्यसभारदानम्‌ । 
तदतिदरायमनोक्ता चारुखक्ष्मान्विताङ्गा 
जगति निगदितासो मूमिसाम्येन सीता ॥१६६॥ 
वटनजितन्दाद्ा पहछचच्छायपाणि, 
शश्नितिमणिसमतेज `केशमंवातरम्या । 
ठे गया है गौर निन्चित ही तुम उसे जीवित देखोगी ॥१५६-१५७] इष्ट वस्तु पूवं कमके प्रभावसे 
अभी दिखती है फिर नदी दिखती, तदनन्तर फिर कभी दिखाई देने लगती है 1 इसलिए हे प्रिये । 
व्यर्थं ही क्यो रोती हो ? ॥१५८]] तुम स्वस्थताको श्राप होभो । ह प्रिये । मै यह्‌ समाचार बतलाने- 
के लिए मित्र राजा दनरथके पास पत्र भेजता हँ ॥१५९॥ वह्‌ भौर मै दोनो ही चतुर गुप्तचरोसे 
समस्त पुथिवीको आच्छादित कर शीघ्र ही तेरे पृत्रकी खोज करेगे ॥१६०॥ इस प्रकार खीको 
सान्तवना देकर उसने मित्रके छिए पत्र दिया । उस प्रको वांचकर राजा दशरथ अत्यधिक दोकसे 
व्याप्त हो गये ॥१६१॥ उन दोनोने पृथिवीपर पृत्रकी खोज की । पर जव कही प्र नही दिखा 
तव सव वन्धुजन शोकको मन्द कर बडे कष्टसे चुप वैठ रह ॥१६२॥ उस समय न कोई एेसा पुरूष 
थाभीरनकोईणेसौ खी ही थी जिसके नेत्र पुत्रसम्बन्धी शोकके कारण अश्रुओसे व्याप्त नही 
हए हो ॥१६२॥ उस समय वन्दुजनोका शोक भुलानेका कारण यदि कुछ था तो भस्यन्त मनोहर 
यौर शुभ वाल्चे्भोको धारण करनेवारी जानकी ही थी ॥१६४॥ 


वह जानकी हपंको प्राप्त होनेवाङी स्ियोकी गोदमे निरन्तर वृद्धिगतहो रही थी। वह्‌ 
अपने शरीरकी विशा कान्तिसे दिशाभोके समूह॒को लिप्त करती थी । वह्‌ विपुल कमरोको 
प्राप्त जक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसका कण्ठ सुन्दर था, पवित्र हास्यसे उसका मुख 
शुक्ल हो रहा था गौर कमरके समान उसके नेतर थे ॥१६५॥ समस्त भक्तजनोके लिए सुखका 
समूह्‌ प्रदान करनेवाला गुणरूपी धान्य, वचँकि उस जानकीमे अत्यन्त समृद्धिके साथ उत्पन्न 
होता था, त अत्यन्त मनोहर भौर उत्तम लक्षणोसे युक्त उस जानकीको लोग भूमिकी समानता 
रखनेके कारण सीता भी कहते थे ॥१६६॥ उसने अपने मुखसे चन्द्रमाको जीत किया था, उसके 








१ नीययाम्यहम्‌ म. 1 २ पाताम.1 ३ सितमणिम । ४. ितमणिस्मतेजा व. । 


९४ , वदपुराणे 


जितसमदनदंससरीगति. सुन्दरभर- 

वंङुखसुरभिवक्त्रासोदवद्धालिधन्दा ॥१६७॥ 
जतिष्ृदुसुजमाखा ` शक्रशखाणुमध्या 

पभरवरखरसरम्भास्तम्मसाम्यस्थितोसः । 
स्थरुकमरसमानोततु एष्टोऽञ्वराडि घ. 

प्रमवदतिविश्ालच्छायवक्षोजयुरसा ॥५६८॥ 
भ्रचरमवनङ्क्षिष्वय्युदारेषु कान्व्या 

दिविधविहितमार्गा रुब्धवर्णा पर सा । 
सततसुपगतान्त.सक्तकन्याशताना- 

सतिशयरमणीयं शाखमारगेण रेमे ॥१६९॥ 
अपि दिनकरदीषि. कौसुदी चन्द्रकान्त 

सुरपतिमहिषी वा कापि कवा सा सुभद्रा । 
यदि भजति तदीयासद्धशोमां कथचि- 

न्नियतमतिमनोह्तास्तास्ततो वेदनीया. ॥१७०॥ 
विधिरिव रतिदेवी कासदेव॑स्य बुद्धया 

दृशरथतनयस्याकर्पयपू्ंजस्य । 
जनकनरपतिस्ता सवं विक्तानयुक्ां 

नु रविकरसद्ध स्योचिता पद्मरुक्ष्मी, ॥१७१॥ 


इत्या रविषेणाचर्यभोक्ते पद्मचरिते सौताभामण्डलोत्पत्यभिघान नाम षड्विशतितमं पर्वे ॥२६॥ 
[1 








हाय प्लवके समान जार कान्तिके धारक थे, वह्‌ नीर मणिके समान कान्तिके धारक केशोके 
समूहसे मनोहर थी, उसने कामोन्मत्त हसिनीकी चारको जीत छिया था, उसकी भौहे सुन्दर थी 
तथा मौलिश्रीके समान सुगत्धित उसके मुखके सुवाससे उसके पास भौरोके समूहं मंडरते 
रहते थे ॥१६७।॥ उसकी भुजाएं अत्यन्त सुकुमार थी, उसकी कमर वच्रके समान पतली थी, 
उसको जांघे उत्तम सरस कैलेके स्तम्भके समान सुन्दर थी, उसके पैर स्थल-कमलके समान 
उत्नत पृष्ठभागसे सुशोभित थे गौर उसके उठते हुए स्तनयुगल अत्यधिक कान्तिसे युक्त 
थे ॥१६८॥ वह्‌ विदुषौ जानकी उत्तमोत्तम राजमहरोके विशार कोष्ठोमे अपनी कान्तिसे विविध 
मागे वनाती हुई सात सौ कन्याओके मध्यमे स्थित हौ बड़ी सुन्दरताके साथ शास्तरानुसार क्रीडा 
करती थी ॥१६९]] यदि सूर्यकी प्रभा, चन्द्रमाको चांदनी, इन्द्रकी इन्द्राणी, ओर चक्रवर्तीकी 
पदटररानी सुभद्रा किसी तरह्‌ जानकीके शरीरकी शोभा प्राप्त कर सकती तो वे निरिचत ही अपतत 
पूवंरूपकी अप्रेक्षा अधिक सुन्दर होती ॥१७०॥ जिस प्रकार विधाताने रत्तिको कामदेवकी पत्ती 
निरिचित किया था, उसी प्रकार राजा जनकने सर्व प्रकारके विज्ञानसे युक्त सीताको राजा दशरथके 
भ्रयम पृत्र रामको पतनी निरिचत किया था सो ठीक ही है क्योकि कमलोकी रक्ष्मी सूर्यकी किरणो- 
के साय सस्पकं करने योग्य ही है ॥१७१॥ 
इस प्रकार जां नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचा्य॑के द्वारा श्रोक्त पद्म चरितमे सीता ओर मामण्डरुकी 
उस्पत्तिका कथन करनेवारा छच्चीसर्बो पवं समा्च हुमा ॥२६॥ 
[] 





१ वैच्यन्मघ्या 


सप्तविंशतितमं पव 


ततो मगधरजेनद्श्वासदरत्तान्तचिरिमित । पप्रच्छ गणिनामम्रयं ` नूतनप्रश्रयान्वितः ॥१॥ 

क्रि पुनस्तस्य माहात्म्यं दृष्ट जनकभूश्धता । रामस्य येन सा तस्मै तेन जुद्धया निरूपिता ॥२॥ 
ततः करतरासद्धद्वियुणीभूतदन्तभा. । जगौ गणघरो वाक्य चिनत्तप्रह्वादनावहम्‌ ॥३॥ 

श्ण राजन्‌ प्रवक्ष्यामि रामस्याक्टि्टक्मणः । यत" प्रकटिपिता कन्या जनकेन सुलुद्धिना ॥४॥ 
दक्षिणे विजयादंस्य केलासादरेस्त वोत्तरे । अन्तरेऽव्यन्तवहवः सन्ति देशाः सहान्तरा ॥५॥ 
ततरार्धवर्व॑रो देशो निःसयमनमस्कृति. । निर्विदग्धजनो वोरम्टेच्छरोकसमाछल. ॥५६॥ 
मँयूरमालनगरे छतान्तनगसेपमे । *आन्तरद्गवमो नमेत्यद्ध॑व्स्चारिणाम्‌ ।५॥। 
ूर्वापरायतक्षोण्या यावन्तो म्टेच्समवा । कपोतश्चकफाम्बोजमद्धंनायाः दलः ॥८॥ 
गुप्ता बहुविधै मैन्यैर्भीपणेर्विविधायुपै 1 आन्तरद्ग तम भ्रीत्या परिवायं ससाधना ॥९॥ 
आयनिताञ्जनपदान्‌ प्रचण्डान्तररहसर । उद्भासयन्त आजग्मुरिति कारण्यवर्जिता ॥१०॥ 
देशा जनकराजस्य ततो व्याप्तुं समुद्यताः । शमा ठव नि दोषसुपप्वविधायिन,. ॥११॥ 
जनकेन च सक्रेवां युवान प्रपिता दतम्‌ । “आन्तरद्गतम भराप्तमूलुद॑शरथस्य ते ॥१२॥ 
चि्चापयति देव स्वां जनको जनचस्सर, । पौरिन्द्‌ परचक्रेण समाक्रान्तं महीतलम्‌ ।१२॥ 


म ०-१०,५५० 














~~~ 


मथानन्तर भामण्डकके सुन्दर वृत्तान्तसे अआद्चयंचकित हुए राजा श्रेणिकने सूतन विनयसे 
युक्त हौ सर्थात्‌ पुन" नमस्कार कर गौतम गणधरसे पूछा कि ह भगवन्‌ 1 राजा जनकने यमका 
एसा कौन-सा माहात्म्य देखा कि जिससे उसने रामके लिए वुद्धिपुरवंक अपनी कन्या देनेका निचय 
किया ? ॥१-२॥ तदनन्तर करतलके आसगसे जिनके दातोकी कान्ति दूनी हौ गयी थी एेसे 
गौतम गणधर चित्तको मह्वादित करनेवाङे वचन वोर ॥३॥ उन्दोने कहा कि है राजन्‌ । सुनो, 
सक्छेशहीन कार्यको करनेवाले रामचन्द्रके लिए मव्यन्त वुद्धिमान्‌ जनकने जिस कारण अपनी 
कन्या देना निरिचित किया था वह मै कहता हूं ॥४॥ विजयाद्धं पवैतके दक्षिण भौर कंटास पर्वंतके 
उत्तरकी गोर वीच-वीचमे भन्तर देकर वहुत-से देश स्थित ह ५} उन देशोमे एक अर्धव्व॑र 
नामका देश है जो असंयमी जनोके दारा मान्य है, धूरतंजनोका जिसमे निवास है तथा जो अत्यन्त 
भयकरः म्लेच्छ छोगोसे व्याप्त है ॥६॥ उस देशमे यमराजके नगरे समान एक मयुरमार नामका 
नगर है । उसमे वान्तरगतम नामका राजा राज्य करता था ॥७] पुरव॑से लेकर पर्चिम तककी 
लम्बी भूमिमे कपोत, जुक, काम्बोज, मकन भादि जितने हजारो म्लेच्छ रहते थे वे अनेक प्रकार- 
के रश्च तथा नाना प्रकारके भीपण अस्स युक्त हो मपने सव साधनोके साथ प्रीतिपूर्वकं आन्त- 
रगतम राजाकी उपासना करते थे ॥८-९॥ जिनका गमन वीच-बौचमे अत्यन्त वेगसे होता था 
तथा जो दयासे रहित थे एते वे म्लेच्छ इन आय देशोको उजाडते हुए यहाँ आये ॥१०॥ तदनन्तर 
टिद्टियोके समान उपद्रव करनेवाले वे म्केच्छ राजा जनकके देशको व्याप्त करनेके किए उद्यत 
हुए ॥११॥ राजा जनके शीघ्र ही अपने योद्धा अयोध्या भेजे । उन्होने जाकर राजा दशरथसे 
आन्तस्गतसके आनेकी खवर दी ॥१२॥ उन्होने कहा कि ह राजन्‌ । प्रजावत्सङ राजा जनक 


१ नूतनप्रवयान्वित क,ख । २. तत्रार्धवर्वरीदेशे व । ३. मयूरमालानगरे क, ल । ४ आन्ततरद्धमे 


क,ख. ॥ ५ मद्धुन्याय्या व । € प्रेक्षिताक, ख, व. । ७ आतासन्तजना तेन दूतस्तेन वदन्त वै (?) 
क,प 1 ८ प्राप्तुवं । ९. पौख्ग्यिम,। 





१६ पद्मपुराणे 


आस॑टेका" परिध्वस्त म्लेच्छैरद्वासितं जगत्‌ । एकवर्ण श्रजां सर्वा पापा" कतुं ससुताः ॥१४॥ 
प्रजासु विप्रनष्टासु जीवाम किं प्रयोजना. । चिन्त्यतामिति किं कर्मो बजामो वा कमाश्रयस्‌ १५।॥ 
किंवा दुर्म समाश्चिच्य तिष्ठा. ससुहन्नना. । नन्दीकािन्दमागान्‌ वा गिरिं वा विपुरखाह्धयम्‌ ॥१६। 
अथवा सर्वसैन्येन निकुञ्जगिरिमाधिता । सनिरुध्म. समागच्छत्‌ परसेन्य मयानकस्‌ ॥1१५७॥। 
साघुमोश्राव्नाकीर्णा प्रजमेतां सुविहराम्‌ । सम्यक्‌ स धारयिप्यामस्त्यक्तवा जीवं सुदु स्सदम्‌ ॥१८॥ 
अतो चक्ीमि रास्व" यया पाल्यते मही । तव राज्यं महामाग स्वमेव हि जगत्पतिः ।॥१९॥ 
यजन्ते^ मावत सन्तो यावन्त. श्रावकाद्य । पच्चयन्ञान्‌ विधानेन ब्रोद्यायैयंदवीजकै. ॥२०॥ 
-सुक्तिक्षान्तिगुणैुत्ता यच ध्यानपरायणा. । तप्यन्ते सुतपो मोक्षसाधन गगनाम्बरा ॥२१॥ 
महान्तश्च पुरस्कारा यच्चैसयमवनादिषु । विधीयन्तेऽमिपेकाश्च जिनानां क्षीणक्मंणाम्‌ ॥२२॥ 

भैजासु रक्चितास्वेतसर्वं मवति रक्षितम्‌ । ततश्च ध्मकामार्था प्रत्य चेह च भृताम्‌ ॥२३॥ 

वटुकोपो नरेशो य प्रीतं पारयति क्षितिम्‌ । पर्चक्राभिभूतश्च नावसादं "समश्नुते ॥२४॥ 
िसाधर्मविहीनानां यच्छा यागदृक्षिणाम्‌ 1 रते पारनं चश्च तस्य मोगा " "पुनर्भव ॥२५॥ 
धर्मा्थक्रामसमोक्षाणामधिकारा महीतखे । जनानां राजयुक्तानां जायन्ते तेऽन्यथा कुत. ।1२६॥ 
नरपवाहुवख्च्ाया समाश्रित्य सुखं प्रजाः । ध्यायन्त्यात्मानमव्य यरास्तथेवाश्र मिणो बुधा. ॥२७॥ 


आपसे निवेदन करते हँ कि समस्त पुथिवीतल म्लेच्छ राजाकी सेनासे आक्रान्त हो चुका है ॥१३२॥ 
उन म्लेच्छोने आयं दे नष्ट-श्र्ट कर दिये है तथा समस्त जगतुको उजाड दिया है । वे पापी समस्त 
प्रजाको एक वर्ण॑कौ करनेके लिए उदयत हए है ॥ श्या जव प्रजा नष्टो रही है तब हम किसलिए 
जीवित रह्‌ रै है ? विचार कीजिए कि इस दल्लामे हम क्या करे ? अथवा किसकी शरणमे 
जावे ? ॥१५॥ हम मित्रजनँके साथ किस दुगंका आश्रय लेकर रहे अथवा नन्दी, कलिन्द या 
विपमिरि इन पवंतोका आश्रय ठे ? ॥१६॥ अथवा सव सेनाके साथ निकुजगिरिमे जाकर शत्रुकी 
आती हुई भयंकर सेनाको रोके ॥१७॥ अथवा यहु कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर 
भी साधु, गौ तथा श्रावकोसे व्याप्त इस विहर प्रजाकी रक्षा कर सकेगे ॥१८॥ इसक्ए ह राजन्‌ ! 
मे आपसे कहता हूँ कि चूंकि अप हौ पृथिवीकी रक्ता करते रहे, अत. यहं राज्य आपकाही है 
जरह महाभाग । माप ही जगतुके स्वामी है १९ जितने श्रावक आदि सत्पुरुष दहै वे भाव- 
पूवक पुजा करते है । अंकुर उत्पन्न होनेकी शाक्तिसे रहित पुराने धान आदिक हारा विधिपू्ंक 
पाच प्रकारके यजन करते दँ ॥२०॥ निर्ग्रन्थ मुनि मुक्ति क्षान्ति आदि गुणोसे युक्त होकर ध्यानमे 
तत्पर रहते है तथा मोक्षका साधनभूत उत्तम तप॒ तपते है ॥२१।॥ जिनमन्दिर आदि स्थलोमे 
कर्मक नष्ट करनेवारे जिनेन्द्र भगवानुकी वडी-वड़ी पूजां तथा अभिषेक होते ह 11२२॥ प्रजाकी 
रक्षा रहनेपर हौ इन सवकी रक्षा हो सकती है भौर इन सेवकौ रक्षा होनेपर ही इस रोक तथा 
परलोकमे राजाओके धमं, अथं, कामरूप त्रिवगं सिद्ध हो सकते है ॥२३॥ वहत बडे खजानेका 
स्वामी दोक्रर जो राजा प्रसन्चतसे पृथिवोकी रक्षा करता है मौर परचक्रकरे द्रा अभिभूत होनेपर 
भीजो विनाशको प्राप्त नही होता तथा हिस्राधरमम॑से रहित एव गरन आदिमे दक्षिणा देनेवाङे 
लोगोकोजो रक्षा करता है उप्त राजाको मोग पनः प्राप्त होते है ॥२४-२५॥ पृथिवीतलपर 
मनुप्योको घर्मं, अथं, काम जौर मोक्षका यधिकार है सो राजाोके हारा सुरक्षित मनुष्योको ही ये 
मधिक्रार प्राप्त होते है अन्यथा क्रिस प्रकार प्राप्त हो सकते है ? ॥२६॥ राजाके बाहुवलकी छायाका 


१. कि प्रयोजनम्‌ म 1 २ नदोकौलोन्द्रभागान्वा म. 1 ३. सन्निषद्धा म । ४ राजस्त्वम्‌ म. । ५. जयन्ते 


क्ख 14 प्रवानेन म । निघानेन ब. 1 ७ यववीजकं व 1 ८. युक्ति म । ९ प्रजा सुरक्षितास्त्वेत्‌ 
म. 1 १० नमश्रुतम्‌ म । ११. पुनरपि प्राप्या भवन्ति। 








सप्रविश्तितमं पर्वं १७ 


यस्य देभं समाध्रिष्य साधवः कुवते तप. ! पष्टमश्च नृपस्तस्य रमते परिपारनात्‌ ॥२८॥ 
अथैवमिति तस्सर्वसुपशरुल्य' नराधिप । दुतं रामं समाहूय राज्यं दातुं स्यतः ॥२९॥ 

य॒दितै. किद्ररैमैरीघनानन्दा समाहतं ! आजग्मु. सचिवा सरवे गजवाजिसमाङलाः ॥२०॥ 
जाम्बूनद्मयान्‌ कुम्भान्‌ गृहीस्वा वारिपूरितान्‌ । वदृध्वा परिकरं शूरा मासमानाः समागत: ॥३१॥ 
चारनषुरनिस्वाना दधाना वेपसर्चितम्‌ । वस्त्रारङ्कारमादाय पटरेप्वागता” स्त्रिय" ॥३२॥ 
आटोपमीदृशं दृष्टा किमेतदिति शब्दितम्‌ । रास दश्लरथोऽवोचत्‌ पाल्येमां सुत क्षितिम्‌ ॥२३॥ 
रिपुचक्रमिहायातं य देवैरपि दुर्जयम्‌ । विजेप्ये तठह ग्वा प्रजान हितकाम्यया ॥३४॥ 

ततो राजीवसयनो राघवो चृपमववीत्‌ । किमथ तात सरस्ममस्थाने प्रतिपद्यसे ॥३५॥ 

कि कार्य पञ्यसंेस्तैरसमाविदुराव्ममि. । येपाममिञुखीभावं प्रयासि रणकाटृक्षया ॥३६॥ 

न दयालुना विरोधेन श्ठुभ्यन्ति वरवारणाः । न चापि तूरदाहार्थं 'सन्नद्यति विमावसु. ॥३७॥ 

तच्र प्रयातुमस्माकं युज्यते यच्छ नासनम्‌ । इत्युक्ते दर्पिताङ्ग स्त परिष्वञ्य पितात्रवीत्‌ ॥३८॥ 

स्व वाक सुङमाराङ्गः पत्रं पञ्ननिभेक्षण. ! कथं तानू सहसे जेतुं न ` भ्तयेम्यदमभक ॥३१॥ 
सोऽचोचत्‌ सय'उस्पन्नो श्श्चमस्पोऽपि पावकः । कथं दहति विस्तीर्णं महद्धि. कि प्रयोजनम्‌ ,॥४०॥ 
चालः सू्य॑स्तसो घोरं दयुतीरचरक्षगणस्य च । एको नाश्रयति क्षिप्रं भूतिमि किं भ्रयोजनम्‌ ॥७१॥ 





आश्चय ठेकर प्रजा सुखसे आत्माका ध्यान करती है तथा आश्चमवासी विद्वाच्‌ निराकुलं रहते 
ह ॥२७1। जिस देशका आश्रय पाकर साधुजन तपस्चरण करते है उन सबकी रक्षाके कारण राजा 
तपका छठवां भाग प्राक्च करता है ॥२८॥ 

अथानन्तर यह सब सुनकर राजा द्रथ शीघ्र ही रामको वुलाकर राज्य देनेके लिए 
उद्यत हौ गये 1२९ किकरोने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनन्द देनेवाटी भेरी बजायी । हाथी 
मौर घोडोसे व्याकुल समस्त मन्व लोग आ पहुचे ॥३०॥ देदीप्यमान शूरवीर जलसे भरे हुए 
सुवणं कलर ठेकर तथा कमर कसकर आ गये ॥३१॥ जिनके मुपुरौसे सुन्दर शब्दहो रहा था 
तथा जो उत्तमोत्तम वेप धारण कररही थी एेसी स्त्रियां पिटारोमे वस््रारुकार ले-लेकर भा 
गयी ॥३२॥ यह्‌ सव तैयारी देखकर रामने पुछा कि यह क्या है ? तब राजा दशरथने कहा कि 
हे पुत्र । तुम इस पुथिवीका पालन करो ॥३३॥ यहां एसा चात्रुदल आ पहुंचा है जो देवोके द्वारा 
भी दुर्जेय है । मे प्रजाके हितकी वाछासे जाकर उसे जीतुंगा ॥३४॥ तदनन्तर कमललोचन रामने 
राजा दरथसे कहा कि हे तात । अस्थानमे क्रोध क्यो करते हो ? ॥३५।} अप रणकी इच्छसे 
जिनके सम्मुख जा रहे है, उन पुस्वहूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्योसे क्या कायं हो सकता है ? ॥३६॥ 
चूहोके विरोध करनेसे उत्तम गजराज क्षोभको प्राप्त नही होते गौर न सूयं सको जलानेके लिए 
तत्पर होता है ॥२७॥ 

वहां जानेके छ्ए तो मुने आज्ञा देना उचितदहै सो दीजिए! एसा कहुनेपर हित 
शरीरके धारी पिताने रासक्रा आक्गिन कर कहा ॥३८॥ कि हे पद्म । अभी तुम वाल्क हो, 
तुम्हारा शरीर सुकुमार दै तथा नेत्र कमलके समान है, इसच्एि है वालक । तुम उन्हे किस तरह 
जीत सकोगे इसका मृक्ष प्रत्यय नही है ॥३९॥ रामने उत्तर दिया कि तत्काल उत्पन्च हुई थोडी-सी 
अग्नि वडे विस्तृत वनको जला देती है इसङ्ए बडोसे क्या प्रयोजन है ? ।\४०॥ वालसूरय अकेला 


ही घोर अन्धकारको तथा नक्षत्र-समूहंकी कान्तिको नष्ट कर देता है इसक्िएु विभूतिसे क्या 
प्रयोजन ह ? ॥४१॥ 


१ -मुपभ्ित्यज, व, क.,खे 1२ दातु राज्यम्‌ म 1३ समाहताः म ! ४ पटकेथागता म 1५ तत्परो 
भवति । ६ हराम । ७ प्रत्यय करोमि। ८ अर्भक. म । ९. सद्यमुत्पत्नो क , ख., म, । 
२३ 


१८ पद्मपुराणे 


तत सदहष्टरोमा्ञो सपो दशरथः पुन" । प्रमोदं परमं भ्राप्तो विषादं च सवाप्पदुक्‌ ॥४२॥ 
सच्वत्यागादिल्तीनां क्षत्नियाणासियं स्थिति. । उत्सहन्ते प्रयातु यद्धिहामपि जीवितम्‌ ॥४३॥ 
अथवा क्षयसप्रासे जन्तुरायुपि नादलुते । मरणं गहनं प्राक्त. परं ययपि जायते ॥४४॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य कुमारौ रामलक्ष्मणौ ¦ पितु, पादान्ञयुगरं प्रणम्योपगतौ वहिः ॥४५॥ 
तत. सर्वाखङ्दरौ सर्वश्चास््रविगारदौ । सवलक्षणसंपूरणो सर्व॑स्य प्रियददनौ ॥४६॥ 
चतुर्गवरोपेतौ पू्यमाणौ विभूतिभिः 1 सं्रयातौ रथारूढौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥४७॥ 
पूर्वमेव तु निर्यातो जनकः सोदरान्वित. । अन्तरं योजने दवे च परसैन्यस्य तस्य च ॥४८॥ 
दानरुाब्दमदप्यन्तो' जनकस्य महारथा. । विविुस्खेच्छसंघातं मेधन्न्दमिव अहा ॥४९॥ 
प्रवृत्तश्च महाभीमः संग्रामो रोमहर्षण. । चरदस्प्रहरणयोप जाय॑म्डेच्छमटाङ्रू ॥५०॥ 

जनक कनक वृषा पर गहनमागतम्‌ । अचोदयदतिक्रुदधो दुर्वारकरिणां घटाम्‌ ॥५१॥ 

वर्व॑रेस्तु सहासैन्यर्गनेरमग्ने पुन युन. । भीमैजंनकराजोऽपि दिषु सर्वासु वेष्टित ॥५२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्रा्ठ. पद्य. सौमित्रिणा सह । अपारं गहनं सैन्यमपदयचारुरोचन ॥५३॥ 

दृष्टा तस्य सितच्छन्नं विदीर्ण शत्रुवादिनी 1 तमसां सन्तति स्फीता पौणंमासीविधुं यथा चप 
आञ्वामितश्च वाणौघेर्जनको 'ध्वस्तकट्कट । तेन जन्तुय॑था दु खी धर्मण जगदायुषा ॥५५॥ 





तदनन्तर जिनका रीर रोमावित हो रहा था एसे राजा दरारथ पुनः परमं प्रमोद गौर 
चिषादको प्राप हुए 1 उनके नेत्रोसे ओंम निकल पडे ।४२॥ सत्व त्याग भादि करना जिनकी वृत्ति 
है एेसे क्षत्रियोका यही स्वभाव है कि वे युद्धम प्रस्थान करनेके लिए मथवा जीवनका भी त्याग 
करनेके लिए सदा उत्साहित रहते ह ॥४२॥ उन्होने विचार किया कि जवत्तक आयु क्षीण नही 
होती है तवतक यह्‌ जीव परम कष्टको पाकर भी मरणको प्राप्त नही होता ॥४५॥ इस प्रकार 
राजा दनरथ विचार ही करते रहै ओौर राम-लक्ष्मण दोनों कुमार उनके चरण-कमर्को नमस्कार 
कर वाहुर चके गये ॥४५॥ 
तदनन्तर जो सवं शास्त्र चलानेमे कुनर थे, सवं गाखोमे निपुण थे, सवं लक्षणोसे परिपूणं 
ये, जिनका ददन सवके किए प्रिय धा, जो चतुरग सेनासे सहित थे, विभूतियोसे परिपूर्णं थे तथा 
आत्मतेजसे देदीप्यमान हो रह थे एसे दोनो कुमार रथपर आरूढ होकर चरे |४६-४७॥ राजा 
जनक अपने भाईके साथ पहङे ही निकर पड़ा था । जनक ओर चात्रुसेनाके बीचमे दो योजनका 
ही अन्तर रह्‌ गया था ।४८॥} जिस प्रकारं सूर्य-चन्द्रमा आदि ग्रह्‌ मेधसमूहके बीच मे प्रवेद करते 
ह उसी प्रकार राजा जनकके महारथी योद्धा रातरुके शब्दको सहन नही करते हुए म्लेच्छसमूहुके 
भीतर प्रविष्टं हो सये 1४९] दोनो ही सेनामोके वीच जिसमे बडे-बडे शस्त्रो का विस्तार फा 
हया धा, ओर जो आर्यं तथा म्लेच्छ योद्धाओसे व्याप्त था, एसा रोमहुषित करनेवाला महा- 
भयकर युद्ध हुमा ॥५०॥ राजा जनकने देखा कि भाई कनक सकटमे पड़ गया है तव उसने अत्यन्त 
क्रुध होकर दुर्वार हाथियोको घटाको प्रेरित कर आगे वढाया ॥५१॥ स्लेच्छोकी सेना बहुत वडी 
तथा भयंकर थी इसक्िए उसने वार-वार भग्न होनेपर भी राजा जनकको सव दिशाओमे घेर 
लिया ॥५२॥ इसी वौचमे सुन्दर नेवोको धारण करनेवाङे राम लक्ष्मणके साथ वहां जा पहुंचे । 
परुचते ही उन्होने शत्रुको अपार तथा भयकर सेना देखी ॥५३॥ रामके सफेद छत्रको देखकर 
दानुको सेना इस प्रकार्‌ चषट-घ्रष्ट हो गयी जिस प्रकार कि अन्धकारकी सन्तति पूरणिमाके चन्द्रमाको 
देखकर नष्ट-््ट हो जाती है ॥५४।॥ वाणोके समूहुसे जिसका कवच टूट गया था रेपे जनकको 
रामने उम तरह्‌ याञ्वासन दिया--वेयं वेघाया जिस प्रकार कि जगतुके प्राणस्वरूप धर्मके 
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सर्ाविशतितमं पवं १९. 


राघवो रथमारूढो युक्तं चपल्वाजिमिः 1 कवचोद्योतित्तवपु हारङुण्डखमण्डितः ॥५६॥ 
धलुरायतमास्थाय शरपाणिहंरिष्वज्, । प्रकीणंकोल्वणच्छन्नो धरणीघीरमानसः ॥५७॥ 

प्रविरान्‌ विपुर सन्य खीरया लोकवरसर, । सुभदै, पू्य॑माण. सनू माव्यकं हव रदिममि. ॥५८॥ 
संरक्ष्य जनक प्रीत कनक च यथाविधि । चङ व्यध्वसयच्छत्रोरिमवत्‌ कदरीवचनम्‌ ॥५९॥ 

तथैव लक्ष्मणस्तच्र वाणानाक्णंसहतान्‌ 1 ववपं वायुना यन्न, सागरे जख्दौो यथा ॥६०॥ 
निरितानि च चक्राणि शक्तीश्च कनकानि च । यूखंक्ररुचनिर्घातान्येवमायान्यचिक्षिपत्‌ ॥६१॥ 
सौमिव्रिस्जनिु्घेस्तैः पतद्धिरितस्तत. । भ्टेच्ेहा न्यङृत्यन्त दुमा. परञ्युभियंथा ॥६२॥ 
भटा. जवर्सैन्येऽस्मिन्‌ याणेर्भर्यिन्नवक्षस. । केचिच्छिन्नभुजमीवा निपतन्ति सदखदाः ॥६३॥ 
तत परादमुसीभरूता खोक्कण्टकवाहिनी । तथापि रक्ष्मणस्तेपासदुधावति पृष्ठतः ॥६४॥ 
अनिवायं समालोक्य तं सोभित्रि श्रगाधिपम्‌ । अपरे ्खेच्छश्चादू खा. समन्तात्‌ क्षोममागता* ॥६५॥ 
वृहद्वादित्रनिघेपिः ङर्वाणा भैरव रव । चापासिचक्रवहुटा. छतसघातपदक्तय ॥६६॥ 
रक्तवखदरिरस्च्राणा केचिद्रवैरधारिण । असिषेनुकराः करा नानावर्णाद्गधारिणः ॥६७॥ 
केचिद्धिन्नाञ्जनच्छाया. ञ्युकपन्रलिपोऽपरे । केचिक्क्दमसकाश्ाः केचित्तान्रसमव्विप" ॥६८॥ 
करिसूत्रमणिघ्राया पत्रचीवरधारिण । नानाधातुविरिक्ताङ्ना मज्ञरीकृतशेखराः ॥६९॥ 


हास दु खी प्राणीको माखासन दिया जाता है ॥५५। रामत्रन्द्र चचल धोडोसे जुते हए रथपर 
सवार थे, उनका शरीर कवचसे प्रका्षमान हौ रहा था, हार ओर कुण्डल उनकी सोभा बढा 
रहे थे ॥५६॥ वे एक हाथमे रम्वा धनुष भौर दूसरे हाथमे वाण ल्य हुए थे । उनकी ध्वजामे 
सहका चिह्व था, दिरपर विशा छत्र फिर रहा था तथा उनका मन पुथिवीके समान धीर 
था ||५७] जिनके साथ अनेक सुभट थे एसे लोकवत्सङ राम, रीखापूर्वक विशार सेनाके वीच 
परवेदा करते हुए पेते सुशोभित हौ रहै थे मानो किरणोसे सहित सूयं ही हो ॥५८॥ प्रसन्नतासे 
भरे रामने जनक मौर कनक दोनो भादयोकी विधिपूरवंक रक्षा कर शात्रुसेनाको उस तरह नष्ट कर 
दिया जिस प्रकार किं हाथी काके वनको नष्ट कर देता ह ।५९॥ जिस प्रकार वायुते प्रेरित मेघ 
समूद्रपर जल-वर्णा करता है उसी प्रकार लक्ष्मणने शत्रुदलपर कान तक चिचे हुए वाण 
वरसाये 1\६०॥ वह्‌ अत्यन्त तीक्ष्ण चक्र, शक्ति, कनक, शूक, क्रकच ओौर वच्रदण्ड आदि शस्त्रोकी 
सूच वर्षा कर रहा था ॥६१॥ जिस प्रकार पडते हुए कुल्हाड़ोसे वृक्ष कट जाते हँ उसी प्रकार 
लक्ष्मणकी भुजासे छूटकर जहा -तहां १उते हुए पूर्वोक्त शस्त्रोसे म्छेच्छोके शरीर कट रहै थे ॥६२॥ 
म्लेच्छोकी इस सेनामे वाणोसे कितने ही योद्धाओका वक्षःस्थल छिन्न-भिनन हो गया था, ओर 
हजाये योद्धा भुजा तथा गरदन कट जानेसे नीचे गिर गये थे ॥६३॥ यद्यपि लोक्के शनरुभोकी 
वह्‌ सेना लक्ष्मणे पराडमुख हो गयी थी तो भी वहु उनके पीछे दौडता ही गया ॥६४॥ जिसे 
कोई रोक नही सकता था एसे क्ष्मणरूपी मृगराजको देखकर म्डेच्छरूपी तेन्दुए सव भरसे 
क्षोभको प्राप्त हौ गये ॥६५॥ उस समय वे म्लेच्छ बडे भारी वाजोके शब्दसे भयकर शब्द कर रहे 
ये, धनुष, कृपाण तथा चक्र आदि शस्त्र वहुलतासे ल्यि थे ओर सुण्डके-लुण्ड वनाकर पंक्तिरूपमे 
खड़े थे ॥६६॥ कितने ही म्लेच्छ लाक वस्त्रका साफा बधे हुए ये, कोई छुरी हाथमे ल्थिथे 
मौर नाना रगके शरीर धारण कर रहें थे ॥६७॥ कोई मसे हुए अजनके समान काठ ये, कोई 
सूखे पत्तोके समान कान्तिवाले थे, कोई कीचडके समान थे गौर कोई लाल रगके ये ॥६८॥ 
अधिकतर वे कटिसूत्रमे मणि वधे हुए थे, पत्तोके वस्त्र पहने हुए थे, नाना धातुभोसे उनके शरीर 
लिप्ठ थे, फलकी मजरियोसे उन्होने सेहरा वना रखा धा ॥६९॥ 


१. शूक क्रकच म॒ । २. स्लेच्छदेहानि छरत्यन्ते म. । ३. न्यपत्यन्त । ४ शुष्क म., ज, । 


२० पश्चपुरणे 


वराटकामदयाना पिशालपिव्योदरा । पिरतः सन्यमध्य तु कुरत द्रर पृत्वा" पलना 

अपरे शरयरा रेनुमीपणायुधपाणय्र । पीनयदटायुतदम्न्या जनतुरा र दरवत, ॥ ०4 

निर्दयाः प्ुमासषि मृदा. प्रायिवधोद्ता. 1 भारस्य जन्मन प्रपा कऋसारम्मेदार्मि पचर) 
वराहमदिपन्याघ्रक्कष्रादिकेय" । नानायानच्टदच्यत्रास्यरयागन्ताः तुनीद्रणा- ।1५३॥। 
नानायुद्धकनच्वान्मा महाेगपद्मठय । सागनेमिनिसाश्चण्डा नानामोपमनिन्यना, 151 
छक्ष्मणहमाधरं यद्र. कष्या शशावरनीरदा. 1 निजमामन्तयततेन प्रमिति. पुररद्र 1०५ 
अधावन्र्मणस्तैपा निपाताय सञुयठः 1 यथानव्यमृदानं सहाद यसापिष. ५९१ 
यमाना निपेतुस्ते स्वैरेव चसुधातले । विदटरवुरस्याश्च मोरया विद्वन" {५७1 

तत धारयन्‌ सैन्सान्तर्मतमो नरप" 1 सयं स दतसेन्येन स्दैपणानिसुखं तिवत, ॥५८॥ 
तेनाभ्यागतमात्रेण प्रवृत्ते भरे सधे 1 लक्ष्मणस्य धनुरिदं याणं य्र्थिमि (जदा 

पाण यावदादतते लक्ष्मणो पिरवीष्तः । समीरणस्य पायशो रथङनोटययं 1८९) 
ख<मणस्योपनीवश्च रथोऽन्यः द्चेपवर्सित' । अपारमददत्‌ न्य राम' स््भिवानल- 1८१1 
कारिचचिष्ठरद वाणा कांश्चिक्नकतोमर" 1 च, तिरसि फेपांयिकृरिनाोषएान्यपाययम ।<८ सा 











५१०५०५९००५०८०१५००५०५ 


कीडियोके समान उनके दात थे, यडे मटकाके समान उनकेपैटये जीर नेना वीच 
वे पूरे हुए कुटज वृक्षके समान सुशोभित हो रद ये 1७०॥ जिनके दावोमे भव॑कर गस्ववे 
गीर जिनकी जपि, भुजाएं भोर स्कन्ध अत्यन्त स्थूल ये एसे क्रिंतने ही म्नच्ट गर्व बगुरके 
समान जान पडते ये 1७१॥ वे अत्यन्त निर्दय थे, पमुयोका मास सानेवारे ये, मूटये, पापी चं 
गर सहसा अर्थात्‌ चिना विचार किये काम करेवा ये ॥७२।} वराह, मिप, व्याघ्र, वृक यौर्‌ 
कक आदिक चिह्र उनकी पताकाओमे ये, उनके सामन्त भौ अत्यन्त भयकर्‌ ये तथा नाना 
प्रकारके वाहन, चद्र गीर छत्र आदिते सहित ये ।॥७अ॥ नाना बुद्धोमे जिन्होने अन्यकार 
उत्पन्न करिया था, जौ समुद्रकी क्टयेके समान प्रचण्ड थे, ओर नाना प्रकारका भवकर्‌ गन्द कृर 
रहै थे एसे महावेगशाखी पैदल योद्धा उनके साथ घे ॥७४॥। अपने स्तामन्तसूपौ वायुस प्रेरित 
होनेके कारण जिनका वेग वद्‌ रहा था एसे उन क्षोभकरो प्राप्त हए म्लच्छरूपी मेघोने टदमणल्पी 
पवंतको धेर लिया ॥७५॥ जिस प्रकार वैकोके समूहुको नष्ट करनेके लिए महावेगकाली दायी 
दौडता है उसी प्रकार उन सवको नष्ट करनेके छिए उद्यत ख्मण दौड़ा ॥५७६॥ ल्मणकें दौद्ते 
टी उनमे भगदड़ मच गयी जिससे वे जपने ही छोगोसे कुचे जाकर पृथिवौपर गिर पडे । तया 
भयसे जिनके शरीर खण्डित हौ रहे थे एेसे अनेक योद्धा इधर-उधर भाय गये 1७७।॥ 

तदनन्तर मान्तरंगतम राजा सेनाको रोक्ता हुमा सव सेनाके साथ रमणके सम्मुख 
खडा हुमा ।७८]॥ उसने भाते ही भयकर युद्धं किया जीर निरन्तर वरसते हए वाणोसे लदमणका 
धनप तोड़ डाला ॥७९॥ लक्ष्मण जवतक तलवार उठाता है तवतक उसने उसे रथरदित कर 
दिया अर्थात्‌ उसका रथ तोड़ डाखा 1 यह्‌ देख रामने वायुके समान वेगवाला अपना रथ आगे 
वढाया ॥८०॥ लक्ष्मणके किए शीघ्र ही दूसरा रथ लाया यया गौर जिस प्रकार अग्ति वनको 
जलातौ दहै, उसी प्रकार रासने शुकी सेनाको जला दिया ॥८१॥ उन्होने कितने ही जोगोको 
वाणोके समूहुसे छेद डाला, कितने ही रोगोको कनक गौर तोमर नामक जस्त्रोसे काट डाला 
तथा जिनके ओठ वटे हो रह थे एेसे कितने ही लोगोके चिर चक्ररत्नत्ते नीचे गिरा दिये ।॥८र्‌। 


१. सैन्यमघ्य म । २. सहसारम्यकारिण. म 1३. चन्द्रम । ४ शरदनीरदा. म. 1 ५ यथा नदत्समूहाना 


म. 1 ६. विकृतमूर्तय म । ७. साघरयन्‌ म. 1 ८ नान्तरङ्खतम एतन्नामा स्लच्छनृप,। ९ समीरण- 
जवात्तावत्‌ म. 1 





सप्तविशातितशनं पव २१ 


नयाश्च मयपर च "यथां स्डेच्छ पाहिनी । विध्वस्तचामरच्छत्रध्वजचापसमाङखा ॥८३॥ 
निमिपान्तस्मात्रेण रामेणाविखष्टकर्मणा । स्डेच्छा निराकृता सर्वे कषाया इव साधुना ॥८४॥ 
जागतो यद्व सैन्येन निप्पारेणोदधिर्यथा । मीतोऽदखै्दनमि. सोऽग्ं स्टेच्छराजो विनि.सृत. ॥८५॥ 
पराद्‌सुीकृतै. कीच क्िमेमिनिंहतैरिति । सौमित्रिणा ससरं रास. छती निवचरते सुखम्‌ ।८६॥ 
अमी भयाकुखा म्ेच्छा विहाय विनिगीपुताम्‌ । आश्रिव्य सद्यविन्थ्याद्रीन्‌ ससयेनावतस्थिरे ॥८५७।। 
कन्दमूरफलाहारास्तत्यज्‌ रोद्रकर्म॑ताम्‌ । राघवाद्‌ भयमापच्रा वैनतेयादिवोरगा. ॥८८॥ 
3 र # ५५ ९६ „ ७, 

सादज. सान्चुज पमो चियरहे शान्तविग्रह. । दिखज्यं जनक दृष्ट जनकाभिसुखोऽगमत्‌ ॥८९॥ 
भजात्तपरमानर्न्दा रेमे विस्मितमानसा । रराज थिवी सर्वा भूर्या कृतयुगे यथा ॥९०॥ 
धर्मार्यकामससक्तै. युखुपैर्भूपित जगत्‌ 1 व्यती तदिमरसंरोधैनंकषत्ररम्बर यथा ॥९१॥ 

सादात्म्यादसुतो राजन्‌. दुहिता रोकमुन्दरी । जनकेन प्रसन्नेन राघवस्य प्रकल्पिता ॥९२॥ 


टूटे-फूटे चमर, छव, ध्वजा ओर धनुपोसे व्याप्त म्लेच्छोकी वह्‌ सेना भयभीत होकर 
इच्छानुसार नष्ट हो गयी--इधर-उधर भाग गयी ॥८३॥ 

जिस प्रकार साधु कपायोको क्षण-भरमे नष्ट कर देते ह उसी प्रकार क्लेशरहित कायं 
करनेवाले रामने निमेप मात्रमे ही समस्त स्ठेच्छोको चष्ट कर दिया ॥८४॥ 


जो म्ठेच्छ राजा समुद्रके समान अपार सेनाके साथ भाया था वहु भयभीत होकर 
केवङ दस घोड़ोके साथ वाहर निकला था ॥८५॥ 


इन विमुख नपुसकोको मारनेसे क्या प्रयोजन है एेसा विचारकर कृतक्रत्य राम लक्ष्मणके 
साथ सुखपूर्वंक युद्धसे छौट गये ॥८६॥ 

भयसे घवडाये हुए म्लेच्छ विजयक्री इच्छा छोड सन्धि कर सद्य ओर विन्ध्य पर्व॑तोपर 
रहने खगे ॥८७] 

जिस प्रकार सापि गरुडसे भयभीत रहते हं उसी प्रकार म्लेच्छ भी रामसे भयभीत रहने 


लगे । वे कन्दमूल, फक आदि खाकर अपना निर्वाह करने कगे तथा उन्होने सब दुष्टता छोड 
दी ॥८८॥ 


तदनन्तर युद्धमे जिनका शरीर सान्त रहा था एसे सानुज अर्थाच छोटे भाई लक्ष्मणसहित 


राम, सानुज अर्थात छोटे भाई कनकसहित हरषित जनकको छोडकर जनक अर्थात्‌ पिताके सम्मुखं 
चले गये ८९] 


तदनन्तर जिसे परम भानन्द उत्पन्न हुमा था सौर जिसका मन॒ भआरचर्य॑से विस्मित 
हो र्हा था एेसी समस्त प्रजा आनन्दसे क्रीडा करने र्गी भौर समस्त पृथिवी कृतगुगके समान 
वैभवसे सुदोभित होने र्गी ॥९०॥ 

जिस प्रकार हिमके आवरणसे रहित नक्षवोसे आकार सुशोमितत होता है उसी प्रकार 
धर्म-अर्थ-काममे गासक्त पुरुषोसे ससार सुशोभित होता है ॥९५१॥ 

गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते है कि ह राजन्‌ 1 राजा जनकने इसी माहात्म्य से प्रसन्न 
होकर अपनी छखोक-सुन्दरी पुत्री जानकी रामके किए देना निरिचत कौ थी ॥९२॥ 





१ यथावाञ्छम्‌ यथासम्लेच्छ म॒ । २ विनिस्मृत म । ३ सलक्ष्मण 1 ४ बनुजसहितं कनकसहितमिति 
यावत्‌ । ५ पयमोऽविग्रह॒ व । ६. मियिलाधिपम्‌ । ७ पित्रभिमुखम्‌ । ८ योमविस्मित- म । 





२२९ पद्मपुरणे 


उपजातिवृत्तम्‌ 


किं वात्र कत्य वडुभापितेन श्रीश्रेणिक स्वं ननु कमं पुमाम्‌ । 
`खमागमे गच्छति दैवमाव वियोजने वा सुजनेन साकम्‌ ॥९३॥ 
सोऽहं महात्मा ्रुवने समस्ते गत" प्रतापं परमं सुभामग्य । 
गुणैरनन्यप्रमितैत्पेतो रवियंथोद्धातिं परो मयूतै ॥९४॥ 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यभोक्ते पञ्चचरिते म्टेच्छपराजयसंकीर्तनं नाम सप्त्विहतितमं पव ।२७। 


[1 





इस विषयमे वहत कटनेसे क्या लाभ है ? हे श्रेणिक 1 यह्‌ निस्वित वात है कि मनुष्योका 
अपना किया कमं ही उत्तम पुरुषोके साथ संयोग अथवां वियोग होनेमे कारणभावको प्राप्त 
होता है ॥९२॥ 

परम प्रतापको प्राप्त भाग्य्ालो एवं असाधारण गुणोसि युक्त महात्मा रामचन्द्र समस्त 
संसारमे इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि किरणोसे युक्त सूर्यं सुोभित 
होता है ॥९५] 


इस प्रकार आपनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचा्यं द्वारा कथित पद्म चरितमें म्ठेच्छोॐ 
पराजयका वर्णन करनेवाखा सत्तादसवों पं समाप्त इजा 1२७ 


[1 





१. समागते म, । २. ययोदमूतपरो म. १ 


अष्टाविदातितमं परव 


ईैदुक्पराक्रमादृष्टो नारदः पुरुविस्मय । ति न कुमते कापि रामसंकथया विना ॥१॥ 

श्रुतश्च तेन धृत्तान्तो रामस्य किर मैथिली । पिता दातुममीेति भ्रकटा सव॑ विष्टपे ॥२॥ 
अचिन्तयस्च पद्यामि कन्या तामय कीदुशीम्‌ । शोमनैरुक्षणेरयेन रामस्य परिकल्पिता ॥२॥ 
पद्मगभभ॑दखं यस्मिन्‌ स्वा स्तनतटे रह. । मत्कान्त्या सदृ नेदमिति बुद्ध्यावरोकते ॥8॥ 

समये नारदस्तस्मिन्‌ सीतालोकनलारुस । विजुद्धहृदय प्रापदार्रोह च तद्गृहम्‌ ॥५॥ 

ततो दपंणसक्रान्त जटासुकटमीपणम्‌ । नारदीयं वयपुर्वक्ष्य कन्या चाससमाङ्का ॥६॥ 

हा मात कोऽयमत्रेति कृत्वा प्रस्वित स्वनम्‌ । विवेश गमेभवनं वेपमानदारीरिका ॥७॥ 
नारदोऽनुपद्‌ तस्या विशन्नतिङबरूहलः । नारीमिददाखपारीमि, सावष्टम्ममरध्यत ।॥८॥ 

यावत्तस्य च तासां च कलो वर्त॑ते मदान्‌ । तावच्छव्देन सप्राधुनेया लज्ञधनुधेरा" ॥९॥ 

गद्यत गद्यत कोऽयं कोऽयमिद्युद्धतस्वना. । ऊुचचितौान्ररान्‌ वृष्ट सशखान्‌ हन्त॒सुयतान्‌ ॥१०॥ 
नारदः परमं विभ्रदयसुव्कटयेपशु । उर्व॑रोमा खसुपत्य विश्वान्तोऽ्टापदाचरे ॥११॥ 

अचिन्तयच हा ऊट प्राप्तोऽस्मि जननं पुन । निष्कान्तोऽस्मि महादावात्‌ पक्षी ज्वाखाहतो यथा ॥१२॥ 





मथयानन्तर जो इस प्रकारके पराक्रमसे आकर्षित था तथा वहुत भारी आश््वय॑से युक्त था 
एेसा नारद युदधकी चचकि विना कही भी सन्तोपको प्राप्त नही होता था ॥१॥ उसने समाचार 
सूना कि समस्त ससारमे प्रसिद्ध मपनी सीता नामकी पूत्री उसके पिता राजा जनकने रामचन्द्रे 
किए देनेकी इच्छा की है ॥२॥ समाचार सुनते ही उसने विचार क्या कि उस कन्याको देख 
तो सही कि वह्‌ गुभ लक्षणोसे कंसी है जिससे रामचन्द्रके लिए उसका देना निरिचित किया गया 
टै ॥२३॥ एसा विचारकर नारद उस समय सीताके महलमे पहुंचा जव कि वह॒ एकान्त स्थानमे 
कमलकी भीतरी किकाको अपने स्तनतटके समोप करके इस वुद्धित्े उसे देख रही थी कि, यह्‌ 
मेरी कान्तिके समान है या नही ॥४॥ जिसे सीताके देखनेकी लालसा थी तथा जिसका हृदय 
यत्यन्त शुद्ध मर्थात्‌ निविकार था एेसा नारद उस्र समय सीताके महलमे उपर जा चढा ॥५॥ 
तदनन्तर जिसका द्पणमे प्रतिविम्व पड रहा था भौर जो जटारूपी मुकरुटसे भीषण था एेसा 
नारदका शरीर देखकर सीता भयसे व्याकर हो गयी ॥६॥ हा मात । यह्‌ यहां कौन आ रहा 
है ? इस प्रकार अर्धोच्चारित नब्द कर वह्‌ मह॒ल्के भीतर घुस गयी 1 उस समय उसका शरीर 
कभ्पित हो रहा था ॥७॥। अत्यन्त कुतुहलसे भरा नारद भी उसीके पीठे महरुमे भीतर प्रवेश 
करने र्गा तो द्वारकी रक्ना करनेवाली स्तियोने उसे बलपू्॑क रोक लिया ॥८॥ जवतक नारद 
तथा उन स्त्रियोके वीच वडा कलह हौता है तवतक उनका शब्द सुनकर तलवार भौर धनुपको 
धारण करनेवाले पुरुप वहां जा पर्हुचे ॥९॥ वे पुरुष पकडो-पक्ड कौन है ? कौन है ? इस प्रकार- 
का जोरदार शब्द कर रहै थे । जो गोठ चाव रहै थे, शस्तोसे युक्त थे तथा मारनेके किए उदयत ये 
एच उन पुरुपोको देखकर नारद अच्यन्त भयभीत हो उठा । उसके शरीरसे अत्यधिक कंपर्कपी 
चट रही थी, मौर रोमाच खडे हो गये थे । सैर, जिस क्रिसी तरह वह्‌ आकाशमे उडकर कैरास 
पवंतपर पंचा गौर वही विश्वाम करने लगा ॥१०-११॥ वह्‌ विचारने च्गा किं हाय । मै बडे 
केष्टमे पड़ गया था । वचकर क्या आया मानो दूसरा जन्म ही मैने प्राप्त किया ह । जिस प्रकार 


१ प्रस्खलित स्वन म.) 
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दानैः गनैस्तत" कम्पं तदिग्न्यस्तेक्षणोऽयुचत्‌ । मसाज च रुखाटस्थान्‌ स्वेटविन्दूय्‌ स्थवीयसः ॥१३॥ 
समादधे स्वल्व्याणिर्जटामारं समाङखम्‌ । खड ॒स्छता च नि"ज्वामान्मु्ुचे दीघेवेगिन ॥१४॥ 

तत स्वैरं भयाद्‌ अष्टो दध्यावेव प्रकोपवान्‌ । ` निश्वरस्थितरोषाद्धो मूर्घानि कम्पयन्‌ मनाकतू ॥१५॥ 
अदुष्टमानस. पर्यय यातो रूपदिदुक्षया । रासानुरागत प्रापमवस्यां खद्युगोचरास्‌ 1४६॥ 

अहौ प्रौढमार्यास्तच्चेष्ितं दुटविश्रमम्‌ । गरृदीतोऽस्मि नयेनैष कतान्तस ददनं र. ॥१७॥ 

क मे पापाञ्ना याति व्यसने पातयामि ताम्‌ । चत्याम्थातोयञ्ुक्तोऽपि स्दितातोयसथुत. ५१८॥ 
विचिन्त्यैव द्रुत गत्वा नगर रथन पुरम्‌ । सीतारूपं पटे स्यस्य प्रव्यक्षमिव सुन्दरम्‌ ॥१९॥ 

चरासोपवने चन्द्रमते क्रीडनस्चनि 1! उर्यृञ्य च वरिस्तस्थां पुरस्याप्रकटास्मफ, ॥२०॥ 

अन्यदाथ समुद्र कमरवं मिः समम्‌ । मासण्डलरमारोऽसौ रममाण. समाययौ ॥२१॥ 
तत्रा्नानाव्‌ समालदय स्वसार चित्रगोचराम्‌ । हीश्रतिस्रतिसुच्छत्मा द्राक्‌ प्रमामण्डरोऽमवत्‌ ॥२२॥ 
तत नोचति निच्चासान्मुश्चतेऽत्यन्तमायतान्‌ । युण्यति क्षिपति खस्त गात्र यच कचिद्‌ दुतम्‌ ॥२२॥ 
न राच्रान दिवा निद्रां कमते ध्य्रानततपर । उपचारेण ` कान्तेन न जातु सुखमरनुते ५२४॥ 

यु्पाणि गन्धमादार द्वेरि श्ैड यथा श्रयम्‌ । करोति खोरनं भूय. संताप जलङ्धिमे ॥२५॥ 





ज्वालाभोसे सला पक्षी किसी वड़े दावानय्से वाहुर निकक्ताहै उसी प्रकार भीउस कषस 
चाहर निकला हँ ॥ १२] उस समय भी उसके नेत्र उसी दिलामे छग रहै ये ) तदनन्तर धीरे-धीरे 
उसने शरीरकी कंपकंपी छोडी गौर छुलाटपर स्थित पसीनेकी वडो-वडी वृंदे पोद्धी ॥१३॥ उसने 
कोपते हुए हाथसे जपनी विखरी हुई जटां ठोक की । यह्‌ करते हुए जव उसे बार-बार पिछली 
घटनाका स्मरण हो माता था तव वह्‌ रम्बी-लम्वी सांसे छोड़ने रगता था ॥१४।॥ तत्पस्चात्‌ जव 
भय दर हुभा तो क्रोघमे आकर वह्‌ इस प्रकार विचार करने लगा 1 विचार करते समय उसके 
समस्त अग निज्चित रूपसे स्थिर थे केवर वह्‌ मस्तकको कुछ-कुछ हिका रहा था ॥१५॥ वह्‌ 
विचारने लगा कि देखो मेरे मनमे कोई दोष नहो था मै केव रामचन्द्रके अनुरागे सीताका रूप 
देखनेकी इच्छासे ही वहां गया धा परन्तु एसी दनाको प्राप्त हो गया जिसमे मृत्यु तककौ ञंका 
हो गयी ॥१६॥ आर्च है कि उस प्रौढ कुमा रीकी वह्‌ चेष्टा कितनी दृष्टतासि भरी थी कि जिसके 
कारण म यमराजकौ समानता करनेवाङे मनुष्योके दारा पकड छ्य गया ।१७।॥ वहु पापिनी 
अव जायेगी कहां ? मै उसे अवदय ही सक्टमे उ्टंगा ! मँ तो वाजेके विना ही नाचता हं फिर 
यदि वाजे मिल जये तो कहना हौ क्था है ? १८] एेसा विचारकर उसने एक पटपर प्रत्यक्षके 
समान सीताका सुन्दर चित्र वनाया गौर उसे लेकर वह शीघ्र ही र्थनरुपुर नगर गया ॥१९॥ वहाँ 
जाकर उसने उपवनमे जो अत्यन्त उत्तुग क्रीडाभवन था उसमे वहु चित्रपट रख दिया भौर स्वय 
वप्रकट स्हुकर नगरके बाहर रहने गा ॥२०॥ 
अथानन्तर किसी दिन मनेक कुमारोके साथ क्रीडा करता हुमा भामण्डल कुमार वहाँ 
याया ।२१॥ सो चित्रम अकित वहन सीताको देखकर वह्‌ अन्ञानवद चीघ्र हौ लज्जा, शास्त, 
ज्ञान तथा स्मृतिसे रदित हयो गया अर्थात्‌ सीताके चित्रको देखकर इतना कामाकुल्िति हुमा किं 
र्ज्जा, शास्त्र तथा स्मृति आदि सवको गूर गया ।॥२२॥। वह्‌ निरन्तर शोक करने र्गा, अत्यन्त 
रम्ये दवासोच्छूवासं छोडने खगा, उसका शरीर सूख गया तथा शिथिर दरीरको वहु चाहे जहाँ 
प्येक्लासे डानने लगा अर्थात्‌ चाह जां उठ्ने-वैठने र्गा ॥२३॥ उसे न राचरिमेनीदमातीथीन 
दिनमे चेन पडता वा । वह्‌ रात्त-दिन उसीके ध्यानमे निमग्न रहता था । सुन्दर उपचारोसे उसे 
कभी भी सुख नदी मिखता धा ॥२४॥ कह पुष्प, मुगन्धित्त पदार्थं तथा आहारे एेसा टेप करता था 


१ निदिचतस्थित्त म. 1 २. चन््रगत्त ज. 1 ३. रम्येण । ४ विपनिमित्तम्‌ 1 
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सीनमाचरति स्मिरवा करोति च कथां मुहु. । सदसोचष्ति व्यर्थं याति भूयो निवतेते ॥२६॥ 

वतो भ्रहमृदीतस्य सदृस्तैर्विवेितैः । हात तदातुरत्वस्य कारण मतिशाकिभि ॥२७॥ 
जगटुक्चैवमन्योन्य कन्येय केन चित्रिता । परोऽत्र निहितो गेहे स्याद्‌ वा नारद्चे्टितमू ॥२८॥ 
तत- शरुत्वा कुमारं तमाकुलं स्वेन कर्म॑णा । नारदस्तस्य वन्धूनां विखव्धो ठशंनं ददौ ॥२९॥ 
आद्रेण च तै पृष्ट कृतपूजानमस्कृति" 1 सुने कथय कन्येयं दृष्टा क्र भवतेदुशी ॥३०॥ 
मदोरगाद्गना फ स्याद्‌ भवेत्‌ किं वा विमानजा । मत्वंखोक समायाता त्वया दुष्टा कथंचन ॥३१॥ 
"सवद्रारस्नतोऽयो चद्‌ विनयं परमं वहन्‌ । भूयो शय. स्वय गच्छन विरुमयं कम्पयन्‌ शिर ॥३२॥ 
अस्त्यन्न मिपिदा नाम पुय परमसुन्दरी । इन्द्रकेतो. सुतस्तत्र जनको नाम पार्थिवः ॥३६३॥ 
विदेहेति परिया तस्य मनोवन्धनकारिभी । गोत्रसवंस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयो ॥३४॥ 
निवैचैवमसौ तेय कुमारं पुनरुक्तवान्‌. । वार मा या विपाद्‌ चवं तवेयं सुरुमैव हि ॥३५॥ 
रूपमात्रेण यातोऽद्षि क्रिमस्या सव्रमीदृशम्‌ 1 ये तस्या विभ्रमा मद्र कस्तान्‌'वणयिु क्षम. ॥२६॥ 
ठया चित्त समाक्ृषटं तवेति किमिदाद्रुतम्‌ 1 धमेध्याने दृं वद्ध सुनीनासपि सा हरेत्‌ ॥२७॥ 
आफारमात्रमत्रैतत्तस्या न्यस्त मया पटे । राचण्यं यत्तु तनत्तस्यास्तस्यामेवेतदीदृ शम्‌ ॥३८॥ 
नवयोवनसशूतक्रान्विसागरवीचिपु । सा तिष्टति तरन्तीव संसक्ता स्तनकुम्मयो ॥३९॥ 





मानो उन्दे विपमय ही समन्ता हो 1 वह्‌ सन्तापसे युक्त होकर वार-वार जरसे सीचे हुए फशंपर 
लोटता था ॥२५॥ वह्‌ मौन वैठा रहता था, कभी हंसकर वार-वार चर्चा करने क्गता था, 
कभी सहसरा उठकर व्यथं ही चलने गता था गौर फिर लौट आता था ॥२६॥ उसकी समस्त 
चेष्टं ठेसी हो गयी मानो उसे भूत छग गया हो । तदनन्तर वुद्धिमान्‌ पुरुषोने उसकी आतुरताके 
कारणोका पता छ्गाया ॥२७॥ वे परस्परमे इस प्रकार कटने रगे कि यह्‌ कन्या किसने चित्रित 
कीहै? इस मह्‌लमे यह चित्रपट किसने रखा है ? जान पड़ता है कि यहु सव तारदकी 
चेष्टा है ॥२८॥ 
तदनन्तर जव नारदने सुना कि हमारे कारयसे भामण्डल कुमार अत्यन्त भक्रुल हौ रहा 
है तव उसने नि.रक होकर उसके वन्धुभोके लिए दन दिया ॥२९॥ उन सवने बडे आदरसे 
नारदकी पूजा कर नमस्कार किया तथा पृछा कि है मुने । कटो आपने यह्‌ एसी कन्या कहां 
देखी है ? ॥३०।। यहं कोई नागकुमार देवकी अगना है या पृथिवीपर आयी हुई किसी कल्पवासी 
देवकी स्त्री यापने किसी तरह देखी है ? ॥३१॥ तदनन्तर परम विनयको धारण करता तथा 
स्वयं ही आइचर्यको प्रप्त हो वारवार शिर हिलाता हुवा नारद कहने र्गा ॥३२॥ कि इसी 
मध्यमलोकमे अत्यन्त मनोहर मिथिला नामकी नगरी है । उसमे इन्द्रकेतुका पुत्र जनक नामका 
राजा रहता है ।॥३३॥ उसके मनको वाधनेवारी विदेहा नामक प्रिया है । उन दोनोकी ही यह 
सीता नामकी कन्या है । यह्‌ कन्या उन दोनोके गोचका मानो सर्वस्व ही है ॥३४॥ भामण्डलके 
भाई-वन्धुओसे एसा कहकर उसने भामण्डल्से कहा कि हे वालक । तू विपादको प्राप्त मत हो । 
यह्‌ कन्या तुचे मुल्भ ही है ॥२५॥ तु इसके रूपमात्रे ही एसी अवस्थाको प्राप्त हो रहा है फिर 
इसके जो हाव-भाव विश्रम है उनका वर्णन करनेके किए कौन समथ है ? ॥२६॥ उसने तुम्हारा 
चित्त आकृष्ट कर लिया इसमे भश्चर्यं ही क्या है ? वह तो धरमम॑ध्यानमे सुदुढ रूपसे निवद्ध मुनियोके 
चित्तको भी आष्ट कर सकती है ॥२७॥ मेने चि्रपटमे उसका यह्‌ केवर आकार्मात्र ही अकित 
किया है । उसका जो छावण्य है वहु तो उसीमे है अन्यत्र सुलभ नही है ॥३८] वह्‌ नवयौवनसे 
उत्पन्न कान्तिरूपी समुद्रको तरगोमे एसी जान पडती है मानो स्तनरूपी कल्गोके सहारे तैर ही 


१. नारद । अवद्धार म॒ २ महत्‌ म.। ३. गच्छष्विस्मय म, । ४ इन्द्रकेतो स्तुत म.\! ५ ताम.। 
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तस्या. श्रौणी वरारोक्च कान्तिसंप्टावितत्युको । वीक्षितोन्मूच्येन्‌ स्वान्तं समूत््मपि योगिनाम्‌ ॥९०॥ 
सुक्त्वा मवन्तमन्यस्य सेच क्स्योचिता मवेत्‌. 1 यल्नं वस्तुनि कुर्व जायन योव्यसंसमः १४१॥ 
इव्युक्तवा चरिवा्थ. सनरारढोऽगान्मनीपितम्‌ । दध्या भामण्डलोऽप्येचं स्मरसायरुवाडित, ॥४२॥ 
*्षपिष्ट प्रमटारल्नं न रमेयं यदीदृशम्‌. । न जीवेय तदावद्य स्मराङ़टिनमानस ॥ ०.५ 

धारयन्ती परा कान्तिमियं मे "हटयस्थित्ता । कथ न ऊुर्ते तापमग्निस्वाटेच सुन्टदी ॥४९॥ 

दहति ख चेवा वदिग्न्तश्च मन्मथ 1 अन्तरदिरस्ति सूयेस्य मन्मथस्य ने विते ॥४१॥ 

दयमेच भ्रुवं सन्ये प्राक्न्यमष्ुना मया । तया चा संगम सार मरणं वा स्मरपुभि ॥४६॥ 
खनारतमितिं ध्यायज्दाने णयने न च । न प्रासादे न चोधाने र्ति मामण्डरोऽगमन्‌, ४ ०॥ 
स्त्रियोऽथ नारदं मत्वा कमारासुखकारणम्‌ 1 ससञ्रम सञुद्धिग्ना < पिततरल्य न्यवेदयन्‌. ॥8८॥ 
नावानथंसञुदगेन' ° नारदेनाहता पटे । चित्रीकृत्याद्नना कापि, ङ्पादिशययोगिनी ॥४९॥ 
समाटोक्य कुमारस्तां विद्धटीभूठमानमः । तिं न ठमते छापि त्रपया दुरसुच्चितः ॥५०॥ 
महुस्तामीक्षते कन्या मीता्रव्ठं ससुच्चरन्‌ । करोति विविधा चेष्टा चायुनेव चदकरत" ॥५१॥ 
उपायधिन्त्यतामाड्ं वस्योव्पादयितु निम्‌ 1 यावच्च सुच्यते प्राणर्मोजनादिपराद्‌ सुख ॥८२॥ 





रही हो ॥३९॥ कान्तिसे वस्त्रको तिरोहित करनेवाङे उसके नितम्ब यदि देखनेमे आ जावे तो 
निदिचत हौ वह योगियोके मनको भी समूल उखाडकर फक दे ॥४०]॥ आपको छोडकर गौर यह्‌ 
क्रिसके योग्य हो सकती है † इस कार्यमे यतन करो जिसे योग्य समागम प्राप्त टो सके ॥४१। 
इतना कहकर नारद तो कृतकृत्य हौ इच्छित स्थानपर चला गया पर इधर भामण्डल कामके 
वाणोसे ताडित हो इस प्रकार विचार करने रगा कि ॥४२॥ चूंकि मेरा मन कामसे इतना बकुल 
होरहाहैकियदिमै शीघ्र ही इस स्त्रीरत्नको नही पाताहूं तो अवश्य हौ जीवित नही रहं 
सवूंगा ॥४२३। 
परम कान्तको धारण करनेवाली यह्‌ सुन्दरी प्रमदामेरे हुदयमे स्थित है फिर 
अग्निकी ज्वाके समान सन्ताप क्यो कर रही है ॥४य्‌] सूर्यं सिफं वाहरी चमडेको जलाता है 
पर काम भीतरी भागको जलता है) इतनेपर भी सूर्यं थस्तदहो जातादहै पर काम कभी भस्त 
नही होता ॥४५} इस समय तो एसा जान पडता है कि मेरे द्वारा दो ही वस्तुं प्राप्त करते योग्य 
ह--एक तो उस स्वीरल्नके साथ समागम गीर दूसरा कामके वाणोसे मारा जाना ॥४६॥ इस 
प्रकार निरन्तर उसीका ध्यान करता हुमा भामण्डक न भोजनमे, न दायनमे, न महम गौर न 
उद्यानमे- कही मी धैयंको प्राप्त हो रहा था ॥न्जा 
अथानन्तर जव स्तियोको पता चला किं कूमारके दु.खका कारण नारद है तव उन्टोने 
उद्धिगन होकर गीघ्र ही कुमारके पितासे यह्‌ समाचार कहा ॥४८॥ कि इस समस्त अनर्थका 
पिटास नारद ही है । वही कटहीकी एक भव्यन्त सुन्दरी स्त्रीको चित्रपटपर अंकित करके खाया 
था ॥४९॥ उसे देखकर जिसका मन अत्यन्त विदल हो गया दहै एेसा कुमार किसी भी वस्तुमे 
धे्थको प्राप्तं नही हो रहा है । क्ञ्जाने उचे दरस ही छोड दिया है ॥५०॥ वह्‌ सीता शब्दका 
उच्चारण करता हुमा वार-वार उसी कन्याको देखता रहता है तथा वायुके वीभूत हूएके समान 
नाना प्रकारकी चेष्टाए करता रहता है 11५१॥ वह्‌ भोजनादि समस्त कारयेसि विमुख दहो गया है 
अर्थात्‌ उसने खाना-पीना सव छोड दिया है । इसकिएु जबतकत प्राण इत्ते नही छोडते है तवतक 
१ -न्मूखयत्‌ म. । २, पुमान्‌ । ३. योग्यसमागमसहित 1 ४ सीध्रम्‌ । ५ हृदय स्थिताम,ज.1 ६ च 
म. । ७ -मतिव्यायन्‌ म.1 ८ समुद्िग्ना म. । ९ न्यवेदयत्‌ म. । ,१० तथानर्थसमुद्गेन म , नार्यानर्थ- 
व. 1 अनर्य्मुद्गेन = अनर्थकरण्डकेन । ११. क्वापि म. 1 
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ततश्चन्द्रगति. श्रव्या वातमितां समाङुरः । आगत्य कान्तया साक्रं सुतमेवमसापत ॥५३॥ 

मज चर्व, क्रिया पुत्र सुचेता मोयनादिकाः । अयं बरृणोमि तां कन्यां सवतो मनसि स्थिताम्‌ 1\५8॥ 
"परितिन्त्व्य सुतं कान्ता रहश्चनद्रायणोऽवदत्‌ । प्रमोद च विषाद्‌ च विस्मय च वहच्निदम्‌ ॥५५॥ 
आये वि्याग्टुतां कन्या सत्यज्य प्रतिमोञ्छरिता । भूगोचरामिसंबन्ध कथमस्मासु युज्यते ॥५६॥ 
क्मानोचरल्य निख्य गन्त वा युज्यते फथम्‌ 1 यदा वा तेन नो दत्ता सुखच्छावा तदा तु का ॥५७॥ 
तस्मात्‌ केनाप्युपामेन कन्याया. पितर प्रियम्‌ । दैव नाययाम्याश्चु नान्य. पन्था विराजते ॥५८॥ 
नाय युक्तमयुक्तं वा त्वमेव नु मन्यसे । तथापि तावर वाक्यं ममापि हदयगसम्‌ ॥५९॥ 
ठतश्वपटदेयारयरं श्यमाहय सादरम्‌ । कणंजापेन व्रि चावत्तान्तमरऊरोन्तरुप, ॥६०॥ 

याज्नाठानेन तोऽसौ मियिखं रितो ययौ 1 दृष्दसययुवामोदसू चितामिव पद्निनीम्‌ ॥६१॥ 
अवतीर्याम्बरगाचार्‌'सपिवेषसुपाभ्रित. ! वित्रासयितयुयुक्तो गोमहिप्यस्व वारणान्‌ ॥६२॥ 

देलयाते यथा जात समाक्रन्दस्तदापर. 1 शुश्राव च जनेभ्यो जनकस्तद्विचे्टितम्‌ ॥६३॥ 
निर्ययौ च पुराय॒क्तः प्रमोटोददेगकोतकै. । दक्षाचक्रे च तं सिं नवयौवनसगतम्‌ ॥६४९॥ 

उद्ामान मनोवेगः मास्वसख्रवरटक्षणम्‌ । ध्दक्षिणमदावतं तजुवक्त्नोदर चरुम्‌ ° ॥६५॥ 





उसके पहर ही इसे धैर्य उत्न्न करानेके किए कोई उपाय सोचा जाये ॥५२।} तदनन्तर चन्द्रगति 
विद्याधर इतस्त समाचारको सुनकर घवड़ाया हा स्त्रीके साथ आकर पृत्रसे इस प्रकार बोला कि 
है पुत्र । स्वस्थचित्त होक्रर भोजनादि समस्त क्रियाएं करो 1 मै तुम्हारे मनमे स्थित उस कन्याको 
वरता हूं अर्थात्‌ तेरे लिए स्वीकार करता हूं ५३५४ इस प्रकार पृच्रको सान्त्वनां देकर 
चन्द्रगति विद्यावर हूर्प, विपाद ओौर विस्मयको धारण करतां हुभा एकान्तमे अपनी स्त्रीसे बोला 
कि ॥५५॥ हे आर्ये ! विद्याधरोकी गनुपम कन्याएं छोडकर हम रोगोका भूमिगोचरियोसे साय 
सम्बन्ध करना कंसे ठीक हौ सकता है ? ॥५६॥ उसके सिवाय एक वात यह्‌ है कि भूमिगोचरीके 
घर जाना कंसे ठीक हो सकता है ? याचना करनेपर भी यदि उसने कन्या नही दी तो उस समय 
मुखकी क्या कान्ति होगौ ? ॥५७॥ इसलिए कन्याके प्रिय पिताको किसी उपाये ्षीघ्र ही यही 
वुकाता ह । इस विपयमे कोई दूसरा मागं शोभा नही देता ॥५८॥ स्त्रीने उत्तर दिया किह 
नाय 1 उचित गौर अनुचित तो भाप ही जानते है पर इतना अवद्य कहती हूं कि आपकी वात 
मुञ्चे भी अच्छी र्गत है ॥५९] 
तदनन्तर राजाने चपल्वेग नामक भृत्यको आदरपुव॑क बुलाकर उसके कानमे सव वृत्तान्त 
सुचित कर दिया ॥६०) तत्पद्चात्‌ स्वामीकौ आन्ञासे सन्तुष्ट हृभा चपल्वेग शीघ्र ही उस प्रकार 
मिथिकाकी ओर चला जिस प्रकार कि हंसे भरा तरुण हस सुगन्धिते सुचित कमकिनीकी ओर 
चरता है ॥६१॥ उसने आकागसे उतरकर सृन्दर घोडेका रूप वनाया गौर वह्‌ गाय, भैसा, 
उत्व तथा हाथी मादि पञुमोको भयभीत करनेके लिए उद्यत हुभा ॥६२॥ वह्‌ जिस देशके घात 
करनेमे प्रवृत्त होता था उसी ओरते रोनेका प्रवर शब्द उठ खडा होता था । राजा जनकने भी 
जनसमूहसे उस घोडेकी चष्टाएं सुनी ॥६३॥ सनी ही नही, वह्‌ हप, उद्वेग भौर कौतुकसे युक्त हो 
उस घोडेकी चेष्टां देखनेके छिए नगरसे बाहर भी भया शीर उने नवयौवनसे युक्त उस घोड- 
को देखा ॥६४॥। वह्‌ घोडा अत्यन्त ऊँचा था, मनको गपनी ओर खीचनेवाला था, उसके रारीरमे 
अच्छे-जच्छे लक्षण देदीप्यमान हो रह थे, दक्षिण गगमे महान्‌ आवतं थी, उसका मुख तथा 
उदर का था, वह्‌ अत्यन्त वल्वानू था, टापोके अग्रभागसे वह पुथिवीको ताडित कर रहा था। 


१ परिदान्त्य म । २ चन्दरगतिः। ३. नययाम्याशु म । ४. मन्यते म. 1 ५. हयवेपम्‌ ! ६ महिषाश्च 
क. ख 1 ७, दैशघातो ख । ८. उदमान म. । उदुमान ज । ९. मनोयोग म॒ । १० वम्‌ म, ज, । 
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सुदाफामरैगदद्वानां छर्वाणमिव ताडनम्‌ । प्रथग्जनैटरारोदं दधतं 'प्रोयवेपशुम्‌ ॥६६॥ 

तत. ुद्धप्रमोदः सन्‌ जगाद जनको सहु 1 क्षायतामेष कस्याः प्राप्तो निर्ामतवामिति ॥६५॥ 
ततो द्विजगणा उ, प्रियोद्योद्यतचेतस.. । राजन्नस्य न नाकेऽपि तुरङ्नो चिद्ये समः ५६८॥ 
कैव वार्वा थियं नुं राक्तामीदुग्‌ भवेदिति । अथवा किंन कारेन चप दृष्टस्त्वययता १६९ 
स्थे दिवाकरस्यापि श्रतिविश्चममोचर. ! वियते नेति जानीम स्थूरीष्रष्टोऽसुना सम ॥७०॥ 

नूनं भवन्तमुद्य कृतवन्त परं तप॒ 1 खषटोऽयं विधिना सक्िरत, स्वीक्रियतां प्रमो ॥५१। 
ततोऽसौ विनयी निन्ये प्रग्रहद्वयसंयुतः । मन्दुरा ऊद्ुमाद्रज्न. भवलद्ार्चामर ॥७२।। 
*सचरृतो मासमात्रोऽस्य ययौ कालो गहीतित. ° । उपचरिररंयोग्यै. सेन्यमानस्य सततम्‌ ।७३॥ 
पादाकोऽ्रान्तरे नव्वा जनकाय स्यवेदयत्‌ । नाथ नायस्य सद्दो थहणं दुदयतामिति 11७४ 
ततोऽसौ मुदितस्तुङ्मारद्य चरवारणम्‌ । उद्िष्टपादविस्तेन चिवेग्र सुमह दनम्‌ ॥५५॥ 

दूरे च सरसो दुग स्थितं दृष्टा वर द्विपम्‌ 1 जगादानय तच्छिप्र कचिदञ्च महाजवम्‌ ॥1७६। 
टोक्रितश्च स मायाद्व सय स्फुर्तिविग्रह, । आस्येद स तं यातश्चोरपत्य सुरगो नभ. ॥७७]] 
हाहाकारं नृपा. छव्वा वहन्त शोकमुद्धतम्‌ । निचरा, सहसा भीता भिस्मयग्याक्तमानसा" 1॥७८॥ 





उससे एेसा जान पडता था मानो मृदग ही वजा रहा हो ! साघारण व्यक्ति उसपर चटनेमे 
असमर्थं थे तथा उसका नथना कम्पित हो रहा था ॥६५-६६॥ तदनन्तर विगुद्ध हपंको धारण 
करनेवाङे राजा जनकने वार-वार उपस्थित कोगोसे कहा कि माटूम किया जाये कि यह्‌ किसका 
घोड़ा वन्धनमुक्त हो गया है ? ॥६७॥ तत्पड चात्‌ प्रिय वचन कटनेमे जिनका चित्त उत्कण्ठित हौ 
रहा था एसे ब्राह्यणोनि कहा कि है राजन्‌ 1 इस धोडेके समान कोई दस्रा घोड़ा नही है 1६<८॥ 
यहाँ की वात जाने दीजिए समस्त पृथिवीमे जितने राजा ह उनमे किसके एेसा घोड़ा नही होगा । 
अथवा हे राजन्‌ । ञापने भी इतने समय तक क्या कभी एेसा घोड़ा देखा ? ॥६९ हम तो 
समद्यते ह कि सूर्यके रथमे भी इस घोडेकी समानता करनेवाखा घोड़ा नही दोगा ।७०॥ एसा जान 
पडता है कि परम तपस्या करनेवाले जप्को लक्ष्य कर ही विधाताने यह्‌ घोडा वनायादहै सोहै 
प्रभो 1 इसे जाप स्वीकार कसे 1७१॥ 

तदनन्तर उस विनयवानच्‌ घोडेको दुहरी रस्सीसे वांधकर धुड्दयारमे ङे जाया गया । 
उस समय उसका शरीर केररके विकेपनसे गीला हो रहा था ओर उसपर सुन्दर चमर हि 
रहै थे ७२॥ धुडालमे निरन्तर योग्य उपचारोसे इसकी सेवा होती थी 1 इस तरह जिस दिनसे 
घोडा पकड़कर छाया गया था उस दिनसे एक मासका समय व्यतीत हौ गया ॥७३॥ इस वीचमे 
वनके एक कर्मंचारीने नमस्कार कर राजा जनकसे निवेदन किया क्रि हे नाथ 1 अपने देशमे हाथी 
कंसे पकड़ा जाता है यह्‌ देखिए ? 1७४ तदनन्तर प्रसन्नतासे भरे राजा जनक उत्तुंग गजराज- 
पर सवार होकर चङे । वनका कमंचारी उन्हे मार्गं वताता जाता था} इस तरह राजा जनक 
किसी वड़े वनमे प्रविष्ट हए ।॥७५॥ वहां उन्होने सरोवरे दूसरी गोर दुर्गम स्थानमे खडे हुए 
उत्तम हाथोको देकर सार्थीसे कहा कि शीघ्र ही किसी वेगदारी घोडेकौ लामो ॥७६॥ कहुनेकी 
देर थी कि जिसका शरीर फड़क रहा था एेसा वह्‌ मायामय घोड़ा लाकर राजा जनक्के समीप 

ग कर दिया गया ! राजा जनक उसपर सवार हुए नही कि वह॒ घोड़ा उन्हे रेकर आकाशमे 

उड़ गया 1७७| यह्‌ देख जो सहसा भयभीत हो गये ये तथा जिनमे चित्त आश्चर्यसे व्याप्त 


९ प्रोवुम । २ शुद्ध प्रमोद ज.+म 1! ३ प्रियमाषणपरमानसा 1 ४.ननाकोऽपिम । ५ तुम. 1 
६ भर्व स्थुखीपृष्ठोऽ ज. । ७. विनरयैनिन्ये व ! ८ मन्दुराकुद्ुमा्राङ्गप्रचलच्वाख्चवामर. म 1 ९ संवृतो 
म॒ 1 १० गृहीत ब.। ११ स्देशेम, क 1 सदेरे ख. । 
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ततो नदीरमिरीन्‌ देगानरण्यानि च भूरिश" 1 प्रयाति रुदन्‌ सप्तिः मनोवदनिवारण. ॥७९॥ 
नातिदूरे ततो दृष्ट परासादं वुद्मुर्ञ्वलम्‌ । हियमाण, स दाखायां दृढ रग्नो महातरो. ५८०॥ 
अवतीयं ततो वृश्चाद्‌ विश्रस्य च सविस्मयः } चरणाभ्यां परिक्रमन्‌ प्रचयो स्तोकसन्तरम्र्‌ ४८१॥ 
दट्ं च महातुद्ध लार चामीकराप्मकम्‌ ! गोपुरं च सुरतेन तोरणेनातिरोमिनम्‌ ५८२॥ 
नानाजातीश्च दरृक्षाणां ख्वाजाख्कयोगिनाम्‌ । फरपुप्पसण्द्धानां नानाविहगम्नोमिनाम्‌ ॥८२॥ 
संव्या्रद्धटसक्ता्नाच्‌, प्रासादान्‌ मण्डखस्थितान्‌ । सेवा प्रासाद्राजस्य ` ऊर्वाणानिव तप्परास्‌ ॥८४॥ 
ततोऽसौ खट्गमारुम्ब्य दक्षिणो दक्षिणे करे 1 केसरीवातिनि.यक्क प्रविवेश स गोपुरम्‌ ॥८५॥ 
अपदयश्च परिरफीता. युप्पमातीवंहूत्विप. । मणिक्ान्ननसोपाना वापीश्च स्फटिकाम्मस ॥८६॥ 
रमणाश्च महामोदान्‌ विशालान्‌ छन्दमण्डपान्‌ ! चरपद्यवसषाताच्‌ कृतसगीतपटपदानच्‌ ॥८७॥ 
ततश्च माधवीतुद्धजारकान्तरयोगिना । विस्फास्तिप्रसन्नेन चक्षुपा चार्कान्तिना ।८८॥ \ 
रद्रवातायनैर्यु्तं मक्ताजालकधोभितै । शातकीम्भमहास्तम्मसहखशृत्तधारणमस्‌ ।॥८९॥ 
नानारूपसमाकीणं सेरुश्द्नसमप्रमम्‌ । चच्रवद्धमहापीरठमदाक्षीद्‌ मवन नृप ॥९०॥ 
अचिन्तयद्य “किं न्पेतद्धिमान पतिदं खत । वासवस्य हृत क्रं वा दैव्यै क्रीडागृह भवेत्‌ ।॥९१॥ 


हो रहे थे एमे जन्य राजा लोग हाहाकार करके वहत भारौ गोकको धारण करते हुए वापस 
रट आये ।॥७८॥ 

अथानन्तर्‌ मनके समान जिसका कोई निवारण नही कर सकता था एेसा वहु घोडा 
अनेक नदी, पहाड, देश ओर पर्वंतोको खांघता हुआ भागे बढता गया ॥७९]। तदनन्तर पास ही 
मे एक ऊँचा उज्ज्वल भवन देखकर राजा जनक एकं महानृक्षकी दाखामे मजवूतीसे ज्ञूम 
गये ॥८०॥ तदनन्तर वृक्षसे नीचे उतरकर उन्होने आस्वर्य॑चकित हो कुछ देर तक विश्राम किया 
फिर पैरोसे पैदल चलते हुए कु दुर गये ॥८१॥ वहां उन्होने अत्यन्त ऊँचा सुवणंमय कोट ओर 
उत्तमोत्तम रत्नौसे युक्त तोरणसे समुदद्धासित गोपुर देखा ॥८२॥ रतानोके समूहसे युक्त, फल 
यर एूरोसे समृद्ध तथा नाना प्रकारक पक्षियोसे सुरोभित वृक्षोकी नाना जाति्यां देखी ॥८३॥ 
जिनके रिखर सन्व्याके वादलोके समानं सुञ्ोभित थे, जो गोलाकारमे स्थित थे तथा जो भवनोके 
राजा अर्थात्‌ राजभवनकी वडी तत्परतासे सेवा करते हुए के समान जान पडते थे एसे महलो- 
को भी उन्होने देखा ॥८४॥ 

तदनन्तर अतिशय चतुर राजा जनकने दाहिने हाथमे तलवार ठेकर सिंहकै समान 

ठक हौ गोपुरमे प्रवेश किया ॥८५॥ वहाँ जाकर उन्होने जहा-तह फैले हए रग-विरगे 

भनेक प्रकारके पूरु देखे । जिनको सीढ्ियां मणि गौर स्वणेकी वनी हुई थी तथा जिनमे 
स्फटिकके समान स्वच्छ जल भराथा एेसी वावडियां देखी ॥८६॥ जिन्हे देखकर आनन्द 
उत्पन्न होता था, जिनको वहुत्त भारी सुगन्धि दूर-दूर तक फल रही थी, जिनके पल्लवोके समूह्‌ 
दिर रहे थे, गौर जहाँ रमर सगीत कर रह थे एसे कून्द पुष्पोके विशार मण्डप भी उन्होने 
देखे ८७] तदनन्तर राजा जनकने सुले हए अत्यन्त सुन्दर स्वच्छ नेसे माधवी लताओकी 
उची जारीके वीच क्ञाककर एक एेसा सुन्दर मन्दिर देखा जो मोतियोकी जालीसे सुलोभित 
रललमय क्रोखोसे युक्त था, जो सुवर्णनिमित हजारो वडे-वड़े खम्मे धारण कर रहा था, नाना 
प्रकारके रूपसे व्याप्त था, मेरुकी शिखरके समान जिसकी प्रभा थी, भौर जिसकी महापीठं 
( भूमिका ) वजनिवद्धके समाम अत्यन्त मजवृूत थी ॥८८-९०॥ उसे देखकर वै विचार करने 


१. नदीगिरेदेशान्‌ म । २ प्रसाद तुद्धमुच्चलम्‌ म. । ३. कुर्वाणामिव व 1४. तत्परम्‌ व., ज. । ५. वापी 
चम.। ६ पीत म । ७. कित्वेत्द्धिमान म 1 ८, आकाशात्‌ । 


३० पदापुराणे 


पातालादुप्यित फ बा नानेस्यायमालय । ऊुनोऽपि कारणान्‌ सूर्यमरीचिकरनसण्डन" ॥९२॥ 
अटोम ययुना ` तैन भद्रेणोपक्त परम्‌ । अदृष्टपमेतद्‌ यत्‌ मादु वेदमावरोकितम्‌ ।९३॥ 
विवशा चिन्तयन्नेव भवनं तन्मनोदरम्‌ । सफुधवदनाम्गोजो ददद च जिनाधिपम्‌ ॥९४॥ 
इतादाननिखागौर पूर्णचन्द्र निमाननम्‌ । पद्मासनस्थितं तुद जटामुकुट्रारिणम्‌ ।\९५॥ 
प्रातिदार्थसमायुक्तं देमतामरसा्चितम्‌* । चित्ररलछरृतच्छाय तुद्गसिंदासनस्थितम्‌ ॥९६॥! 
ततोऽञ्नव्ुं मन्न कृत्वा हष्रतनृर्दः । प्रणामं प्रयतः कुर्वन्‌ भक्त्या मूरचछरमुपागत. ॥९७॥ 
क्षणेन प्राप्य सन्ता च स्तुतिं द्रषवा सुसंस्कृताम्‌ । विखन्धं जनकस्तस्थो विस्मयं परमुद्रटन्‌. ॥९८॥ 
करती चपवच्वेगश्च सायां सद्धत्य स्वरः । खदटगवियाधसो भृत्वा स्रा र्थनृ पुरम्‌ ॥१९॥ 
स्वामिने चावदच्चतवा तुष्टो जनकफमाहतम्‌ । "रम्यकाननसवीते स्थापितं जिनवेदमनि ॥१००॥ 
द्गगत जनक ात्वा परं हपैमुपागमत्‌ 1 ाप्तवर्गण संयुक्त यानो महामनाः ॥१०१॥ 
ग्रहीत्वा च परीं पूं नानावाहनसङुखः । मनोरथरथारूढो यरय जिनवरात््यम्‌ ॥१०२।! 

दृष्टा तत्सुमंहत्यैन्यमागच्ट्तपरमोज्ज्यल्म्‌ । तूय॑शद्ध महानादमाविग्नो जनकोऽमवत ॥१०२॥ 
ततो हरिगजद्वी पिनागदसाटिवादहिनाम्‌ । पुरपाणामिदं म्ये विमानं स प्यलोकयत ।।१०४॥ 








खे कि क्या यहु माकाशसे गिरा हुमा विमान है भयवा दैत्योके हाय हरण किया हुमा इन्द्रका 
क्रीडागृह है ? ॥९१॥ अथवा किसी कारणवग सूर्यकी किरणोसे जिसके खण्डहो गयेथे एेसा 
पातालसे निकला हूभा नागेन््रका भवन है ? ॥९२॥ वहो 1 उस भटे घोडेने मेरा वडा उपकार 
किया जिससे म इस अदुष्पू्वं मन्दर मन्दिरको देख सका ॥९३॥ एेसा विचार करते हुए राजा 
जनकने उस मनोहर मन्दिरमे प्रवेज किया गौर वहां जाकर जिनेन्द्र भगवानुके दर्शन किये 1 जिन- 
दर्शनके प्रभावसे उनका मुखकमर खिल उठा था ॥९४॥ मन्दिरमे विराजमान जिनेन्द्रदेव भग्निकी 
दिखाके समान गीर वर्णं थे, उनका मुख पूर्णं चन्द्रमाके समान था, वे पद्मासनसे विराजमान थे, 
वहुत ऊचे थे, जटाूपी मुकूटको धारण कयि हुए ये, माठ प्रातिहायेसि युक्त थे, स्वरणं कमलोसे 
उनकी पूजा की गयी थी, नाना प्रकारके रत्नोस्े उनकी कान्ति वद्‌ रही थी, गौर वे ऊँचे सिहासन- 
पर विराजमान ये ॥९५-२६॥ 
तदनन्तर जिसके शरीरम रोमाच उठ रहै थे एसे राजा जनकने हाथ जौडकर मस्तकसे 
ङगाये भौर वडी सावधानी्ते जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया । नमस्कार करते-करते उसकी भक्ति 
दतनी मधिक वटी कि वहु उसके अतिरेके मूच्छित हो गया ॥९७॥] क्षण-भरके वादं पून चेतना 
प्राप्त कर उसने सुन्दर सुसस्कृत स्तुति की । तदनन्तर वहु परम अच्चर्य॑को धारण करता हुमा 
नि लंक हो वही वैठ गया ॥९८] 
दधर्‌ चपर्वेग नामका विद्याधर जो घोडेका रूप धरकर जनकको हर रे गया था अपने 
कार्यमे सफल हो वड़ा प्रसन्न हुमा तथा जीध्रतासे सव माया समेटकर तथा खड्गधारी विद्याधर 
वनकर रथनूपुर नगर पर्चा ॥९९॥ उसने सन्तुष्ट होकर अपने स्वामीके किए नमस्कार कर कहा 
कि राजा जनक यर्हां खाये जा चुके है तथा सुन्दर वनसे वेष्टित जिनमन्दिरमे उन्हे घटरा दिया 
गया है ॥१००॥ राजा जनकको माया जानकर चन्द्रगत्ति पस्म हषंको प्राप्त हुमा । तदनन्तर उदार 
चित्तको घारण करनेवाला एवं नाना वाहनोसे युक्त चन्द्रगति आप्तवरगेके साथ पूजाकी उत्तमोत्तम 
सामग्री लेकर मनोरथख्पी रथपर सवार हौ जिनमन्दिर गया ॥१०१-१०२॥ निसमे तुरही मौर 
गखोका विद्ञाल गन्द हो रहा था एसी उस देदीप्यमान वडी भारी सेनाको आती देख जनक 
कुछ भयभीत हुमा ॥१०३॥ तदनन्तर उसमे सह्‌, हाथी, शार्दल, नाग तथा हस आदि नाना 


१. घद्वेन 1 २ तुद्धजटा-ज. क , ख. { ३ सुवर्णकमलपूजितम्‌ । ४, मनोहरो्यानवेष्िते 1 ५ सुमहासैन्य व 1 
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अचिन्तयश्च ते नूनमेते विाश्चतो' जना. । विजयाद्धगिरेरू्व ये वसन्तीति मे श्रुतम्‌ ॥१०५॥ 
"मध्येऽयमस्य सैन्यस्य स्वविमानक्तस्थिति । श्रोमते परमो दीप्त्या कोऽपि विद्याधराधिप. ॥१०६॥ 
एव चिन्वापरे तस्मिन्नृपतौ दैस्ययुद्गव । सप्रापच्यैत्यभवन सम्मदीः *नतविभ्रह. ॥१०७।॥ 

दुष्टा दैस्याधिप प्राक्च मीमसौम्यपरिग्रहम्‌ । जनक किमपि ध्यायंस्तस्थौ ्िंदासनान्तरे ॥१०८॥ 
सक्त्य श्राद्भयानोऽपि कत्वा पूजामनुत्तमास्‌ । प्रणम्य विधिना चक्रे जिनानां परमस्त॒तिम्‌ ॥१०९॥ 
"विपञ्ची च विधायाद्के सख्यां प्रियामिव । सहाभ।बनया युक्तो जगौ जिनशुणारमकम्‌ ॥११०॥ 


चतुष्पदिकावृत्तम्‌ 
तरिुवनवरदममिष्टुतमतिशयपूलाविधानविनिदहितचिततेः । 
प्रणत्त सुरवृषभगणे प्रणमत नाथं जिनेन्द्र मक्षयसौख्यस्‌ ।१११॥ 
चपम सतत परम वरद्‌ मनसा वचसा शिरसा सुनना । 
मजत प्रवर विख्यं प्रगत विहितं सकर दुरितं मवति ॥११२॥ 
अतिश्चयपरम विनिहतदुरित परसगतिगत्त नमत जिनवरम्‌ । 
सव॑सुरासुरपजितपाद्‌ं कोधमहारिपुनिर्मितमद् म्‌ ॥ ११३॥ 
उत्तमखक्षणरुक्षितदेह नौमि जिनेन्द्रूमहं प्रयतात्मा । 
मक्त्या विनसितस्वंजनौघ नतिमात्रविनाितमन्तमयम्‌ ।११४॥ 





वाहुनोपर स्थित पुरर्पोके मध्यमे एक विमान देखा ॥१०४।॥ उसे देखकर वह्‌ विचार करने लगा 
कि नि्वय ही वे विद्याधर है जो किं विजयाद्धं पव॑तपर वास करते है ॥१०५॥ इस सेनके बीचमे 
अपने विमानमे वैठा हुभा जो कान्तिमान्‌ पुरुष शोभित हो रहा दहै वह विद्याधरोका राजा 
है ॥१०६॥ राजा जनक इस प्रकारकी चिन्तामे तत्परथेही कि हषंसे भरा तथा नस्रीभूत शरीर- 
को धारण करनेवाला वह्‌ चन्द्रगति जिनमन्दिरमे आ पहुंचा ॥१०७॥ जिसका परिग्रह्‌ कु तो 
भीम अर्थात्‌ भय उत्पन्न करनेवाला था गौर कुछ सौम्य अर्थात्‌ शान्ति उत्पन्न करनेवाखा एेसे 
दैव्यराजको माया देख कुछ ध्यान करता हुआ राजा जनक जिनराजके सिहासनके नोवे वेठ 
गया ॥१०८॥ राजा चन्द्रगतिने भी भवितवश उत्तम पूजा कर तथा विधिपूर्वकं प्रणाम कर जिनेन्द्र 
देवकी उत्तम स्तुति की ॥१०९} भौर प्रियाके समान जिसका स्वर अत्यन्त सुखकारी था एेसी 
तीणाको गोदमे रख वडी भावनासे युक्त हो जिनराजका गुणगान करने रगा ॥११०॥ 

गुणगान करते समय उसने कहा कि जो तीनो लोकोके लिए वर देनेवाले है, अतिशय- 
पुणं पूजाके करनेमे चित्त धारण करनेवाङे मनुष्य जिनकी सदा स्तुति करते है, इन्द्रादि श्रेष्ठ देव 
जिन्हे नमस्कार करते है, तथा जो अक्षय--अविनाशी सुखके धारक है, एेसे जिनेन्द्रदेवको ह 
भव्यजन । सदा प्रणाम करो ॥११९१॥ हे सघ्युरूषो 1 तुम उन ऋषभदेव भगवानूको मनसे, वचने 
शिर शुकाकर सदा नमस्कार करोजो कि उक्ष लक्ष्मीसे युक्त है, वर देनेवाले है, श्रेष्ठै, 
अविनाक्षी है भौर उत्तम ज्ञानसे युक्त है तथा जिन्हे नमस्कार करनेसे समस्त पाप विनष्ट हो जाते 
ह ॥११२॥ तुम उन जिनेन्द्र भगवानूको नमस्कार करो जो कि अतिशयोसे उच्छृष्ट है, जिन्होने 
पापको नष्ट कर दिया है, जो परमगति--सिद्ध गतिको प्राप्त हो चुके ह, समस्त सुर भौर भसुर 
जिनके चरणोकी पूजा करते है, तथा जिन्होने क्रोधरूपी महारान्रुको पराजित कर दिया है ॥११२॥ 
मे भवितिपूवंक वड सावधानीसे उन जिनेन्द्र भगवावुकी स्तुति करता हँ कि जिनका शरीर उत्तम 
लक्षणोसे युक्त है, जिन्होने समस्त मनुष्योके समूहको नग्रोभूत कर दिया ह गौर जिन्हे नमस्कार 


१ व्रि्याघराम 1२ मघ्ये + अयम्‌ +-अस्य। ३ हयुक्तं । ४ नश्रशरीर । ५ वीणाम्‌ 1 


३२ पद्मपुराणे 


अनुपमगुणधरमयुपमकाय विनिहतमवभय सकर ङचेष्टम्‌ । 

कङ्िमलघनपट्विनयनदक्षं प्रणसत जिनवरसतिश्चय पूतम्‌ ।॥११५।। 
इति गायति दैत्येन्द्रे जिनरविंहासनान्तराव्‌ । नियेयौ मय मुत्सृज्य जनको नाम गोमन. ॥११६॥ 
ततश्चन्द्रायणोऽवौचदीपचर्ितिमानस । को भवान्‌ विजने देशे दसस्यच्र जिनाख्ये ।११७॥ 
उरगाणां पति किं स्याद्‌ कचा चिद्याधराधिप । ससे वद्‌ कुत. प्राष्ठो मवान्‌ किं संक्तकोऽपि दा ॥११८॥ 
मिथिलखानगरीततोऽह प्राक्ठो जनकमक्तकः । हृतो मायातुरद्धेण नसश्चवरमदहीपते ॥११९॥ 
इव्युक्ते जन>ेनैतावन्योन्य ° प्रीतमानसौ । इच्छाकाराज्ञछि- इत्वा सुखासीनौ वभूवतु. ॥१२०॥1 
क्षण स्थित्वा च चृत्तान्तैरन्योन्यविनिवेदिततै. ! जनितान्योन्यसमानौ तौ विश्रस्म समीयतु" ॥१२१॥ 
ततश्चन्द्राय णोऽवोचद्धीमान्‌ करत्वा कथान्तरम्‌ । पुण्यवानस्मि येन त्वं मिथिखापतिरीक्षितत ॥१२२॥ 
अस्ति ते दुहिता राजन्‌ ऊक्षणैरन्विता छयुमै" । कर्णगोचरमायात्ता मम भूरिजनाननात्‌ ।१२३॥ 
स। मामण्डर्खक्ताय मस्पुत्राय प्रदीयताम्‌ ! स्वया विहितसंवन्ध मन्ये स्वं परमोदयम्‌ ॥१२७॥ 
सोऽवोचत्‌ सर्व॑मेतत्स्याव्‌ कृतं वियाधराधिप । किंतु °दाशरथेर्वाखा अयेषटस्य परिकल्पिता ॥१२०ा। 
सुटचन्द्रगतिरूचे सा ऊस्मात्तस्य कट्पिता । सोऽवोचच्छु यतामस्ति मवतां चेत्‌ ऊृतूदटम्‌ ॥१२६॥ 





करने मात्रसे मक्तोका भय नष्ट हो जाता है ॥११४॥ ह भव्यजन 1 तुम उन जिनेन्द्रदेवको प्रणाम 
करो कि जो अनुपम गुणोको धारण करनेवाले है, जिनका सरीर उपमारदहित है, जिन्होने ससार- 
रूपी समस्त कुचेष्टामोको नष्ट कर दिया है, जो कलिकालके पापरूपी सघन पटको दूर करनेमे समं 
हँ तथा जो अतिरयोसे पवित्र हं अथवा अच्यन्त पवित्र हैँ ॥११५॥ 

तदनन्तर देत्यराजके इस प्रकार गानेपर सुन्दर दारीरको धारण करनेवाला राजां जनक 
भय छोड जिनेन्द्रदेवके सिहासनके नीचेसे वाहुर निकल आया ॥११६॥ उसे देख जिसका मन कुछ 
विचलित हो गया था एसा चन्द्रगति बोला किं आप कौन ह? जो इस निजंन स्थानमे जिनाख्यके 
वीच रहते है ॥११७] आप नागकूमार देवोके स्वामी है ? या विद्याधरोके अधिपति है ? अथवा 
किस नामको धारण करनेवाले ह ? ओर यहाँ कहसि आये हैँ ? है मित्र यह्‌ सव मुञ्चसे कटो ॥११८॥ 
इसके उत्तरमे राजाने कटा कि विद्याधरराज 1 मै मिथिला नगरीत्ते आया हूं । जनक मेरा नाम 
है गौर एक मायामयी घोड़ा मुन्ञे हरकर रायां है ॥११९॥ जनकके इतना कहनेपर दोनोके हृदय 
परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हए गौर दोनो ही एक दूसरेके किए हाथ जोड़कर युखसे वैठ गये ॥१२०॥ 
क्षण-भर ठहरकर दोनोने एक दूसरेके किए अपना वृत्तान्त सुनाया भौर परस्पर एक दूसरेका 
सम्मान किया । इस तरह वे परस्पर विद्वास्रको प्राप्त हुए ॥१२१॥ तदनन्तर बीचमे दी वात 
काटकर चन्द्रगतिने कहा किं अहो ! मँ वड़ा पुण्यवान्‌ हूँ कि जिसने भाप मिथिलाक राजाका 
दर्दान किया ॥१२२्‌॥ 

हे राजन्‌ 1 मैने अनेक जोगोके मुखसे सुना है कि आपके नुभ लक्षणोसे युक्त कन्या 
है ॥१२३॥ सो वह्‌ कन्या मेरे भासण्डल नामक पुत्रके किए दीजिए 1 आपके साथ सम्बन्ध 
स्थापित कर मै अपने-मापको परम भाग्यशारी समन्ुगा ॥१२४।॥ इसके उत्तरमे राजा जनकने 
कहा कि ह विद्याधरराज 1 यह्‌ सब हौ सकता था परन्तु वह कन्था राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र 
रामके किए निर्चित की जा चुकी है, अत विवशता है ॥१२५॥ मि चन्द्रमतिने कहा कि 
वह्‌ कन्या रामके किए किस कारण निङ्चित की गयी है ? इसके उत्तरमे जनकने कहा कि यदि 
आपको कौतूहकू है तो सुनिए ॥१२६॥ 


१९ नागशोभन ज 1 २ प्रीतिमानसौ ज. 1 प्रतिमानसौम 1 ३ -ज्जली कतवा म॒ । ४ दशरथसुतस्य 
रापचन्द्रस्य ; 


अष्टाविक्ञतितसमं पवं २३२ 


धनमोरत्नसंपू्ण मदीया मियिखापुरी । अर्द ववरकैम्डेच्छैरवाध्यत सुदारुणैः ॥१२७॥ 

अपीट्यन्त प्रजाः सर्वा स्वहियन्त धनोष्कराः । धर्मयश्वा न्यवतंन्त श्रावकाणां महात्मनाम्‌ ॥१२८॥ 
ततो महादवे जाते रक्षित्वा मा सहानुजम्‌ । ` पञचेन विजिता स्छेच्छा ये सुरैरपि दुजजया. ॥१२९॥ , 
रक्ष्मणन्वासुजस्तस्य शक्रोपमपराक्रम. । करते शासन नित्यं महाविनयसयुतः ॥१२०॥ 

यदि नामन त्सैन्य ताभ्यां स्याद्‌ विजित द्विषा । स्लेच्छरोफेन सपूर्णा तत स्यादखिरा मही ॥१३१॥ 
विपरकरहितास्ते हि खोकपीटामया इव । महोखाता इवाव्यन्तभीषणा विपदास्णा ॥ १२२ 

पराप्य तौ युणसंपूणो सुपुत्रौ रोकवससखो 1 इन्द्रवद्धवने राज्य सुख दशषरथोऽमजत्‌ ॥१३३॥ 

तस्य राज्येऽधुना जाते नयश्रैयंविखासिन, 1 वातोऽपि नाहरत्‌ किचित्‌ प्रजाना "पुरसपदाम्‌ ॥१३४॥ 
तत प्रत्युपकारं कं करोमीति समाङ़र । न रात्रोन दिवा निद्रां सप्राक्षोऽस्मि विचिन्तयन्‌ ॥१३५॥ 
रक्चिता येन मे प्राणास्तस्य रामस्य नो सम. । कश्चित्‌ प्रद्युपकारोऽस्ति किञुताधिक्यगोचर ॥१३६॥ 
हत महोपकारेण प्रतीकारविवर्चितम्‌ । मन्ये तृणमिवात्मान मो्प्रीतिपराट्‌ सख. ॥ १२७॥ 
नवयौवनसंपूर्णा वृषा दुहितरं छमाम्‌ । गतो विरक्ता शोक शोकस्थानेऽपि मे तत" ॥१३८॥ 

तया कल्पितया तस्य रामस्य पुरुतेजस" । नावेव दोकजरधेस्तारितोऽह सुजातया ॥१३९॥ 

ततो नभश्ररा उचृरन्धकारीङनानना । जहो मादुपमाच्रस्य बुद्धिस्तव न शोभना ॥१४०॥ 


र्ध-राक्षमोके समान अत्यन्त दृष्ट म्लेच्छोने मेरी धन, धान्य, गाय, भेस तथा अनेक रतन- 
से परिपूर्णं भिधिका नगरीको वाधा पटहुंवाना शुरू किया ॥१२७॥ समस्त प्रजा पीडित होने र्गी, 
धन-धान्यके समूह्‌ चुराये जाने लगे, ओौर "महानुभाव श्रावकोके धार्मिक पुजा-विधान आदि भनु 
ष्ठान नष्ट किये जाने लगे ॥१२८॥ तदनन्तर उनके साथ मेरा महायुद्ध हुमा । सो उस महायुद्धमे 
रामने मेरो तथा मेरे छोटे भार्ईकी रक्षा कर देवोसे भी दुर्जय उन समस्त म्लेच्छोको पराजित 
किया ॥१२९॥ रामका छोटा भाई लक्ष्मण भी इन्द्रके समान महापराक्रमी तथा महा विनयसे 
सहित है 1 वह्‌ सदा रामकी यान्ञाका पालन करता है ॥१३०॥ यदि उन दोनो भाद्योके द्वारा 
म्लेच्छोकी वह्‌ सेना नही जीती जाती तो निदिचित था कि यह्‌ समस्त पृथिवी म्लेच्छोसे भर 
जाती ॥१३१॥ वे म्लेच्छ विवेकसे रहित तथा खोगोको पीड़ा पहचानेके लिए रोगोके समान थे 
अथवा महा उत्पातके समान अत्यन्त भयकर भौर विपके समान दारुण ये ॥१३२॥ गुणोसे सम्पूणं 
तथा लोगोसे स्नेह करनेवाले उन दोनो पुत्रको पाकर राजा दशरथ अपने भवनमे इन्द्रके समान 
राज्यसुखका उपभोग करते है ॥१३३॥ नय ओौर गूरवीरतासे सुशोभित राजा ददारथके राज्यम 
दस समय हवा भी सम्पत्तिशाी प्रजाका कुं हरण नही कर पाती है फिर अन्य मनुष्योकी तौ 
वातदही क्या ह? ॥१३५] 
इस उपकारक वदे मै उनका क्या उपकार करं इसी वातकी आकुुतासे चिन्ता करते 
हए मुञ्चे न रातमे नीद है न दिनमे ही ॥१३५॥ रामने मेरे प्राणोकी जो रक्षा की है उस समान 
भी कोड प्रतयुपक्रार नही है फिर मधिककीतो चर्वाही क्याहै?॥१३६ जो महानु उपकारसे 
दवा हुभा है तथा स्वय कुछ भी प्रतयुपकार करनेमे असमथं है, एसे अपने भापको मै तृणके 
समान तुच्छ समन्ता हँ । मै केवर मोगोके भयसे पराडमुख हो रहा हूं ॥१३७॥ तदनन्तर जब 
मेरी दृष्टि नवयौवनसे सम्पूणं अपनी शुभ पुत्री पर पडी तव सोकके स्थानम भी मेरा शोक 
विरक्ताको प्रा्ठ हौ गया ॥१३८॥ मेने अतिशय प्रतापी रामचन्द्रजीके लिए उसको देना सकल्पित 
कर ल्या भौर नावकी भांति इस पूत्रीने मुञ्चे शोकरूपी सागरसे पार कर दिया ॥१३९॥ 
तदनन्तर जिनके मुखोँपर अन्धकार छा रहा था एेसे विद्याधर बोखे कि अहो 1 तुम एक 
१ रामेण । २. पुरसम्पदाम्‌ ख । ३, भोगमीतति म. । 
(9 
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गच्छ, तवि ्रदण श्ुदरय॑हि वेषां पराजये । धरशसमि परां यरि भृमिगोचरिणेः चुघ ॥१४१५॥ 
म्ेच्छनिर्वारनाव्‌ स्तोत्रं व्वथा पदस्य ऊर्वता । ठता प्रल्युन निन्देयमहौ टास्वमिद्‌ं परम्‌ ॥ १४२॥ 
द्िनोविषण्े प्रीतिर्निं म्यस्य वटरादरिषु 1 ध्वादक्षस्य पाद्ये दुष्क न्वमाव" यद दुत्यजः ॥4९3॥ 
छृसंयन्ध पर्त्यिज्य सितिनाचरिणा मतम्‌ 1 कुर वि याघरन्द्रेण सन्यस युना सद्‌ 14221 
छ भदहामपदौ देयै सदुधो व्योमचारिण । छ मूमिगोचराः ग्रु. सवधवाचिटु चिता. र्णा 
जनगोऽवोचद्रस्यन्वविपुख. ` क्षारमायरः । न तन्रोनि यद्राप्य- स्तोदम्वादुपयाग्युन. ॥१४६॥ 
अन्यन्तयनवन्येन तमसा भृयमापि पिम्‌ 1 धच्यन तु प्रदीवन जन्यते न्टो्चेष्टितिम्‌, ॥ १४८ 
असग्या अपि भातद्वा मन्रिन. छुर्कते न चन । केरी यक्छिोरः सथन्छनिमयेसर ॥424८॥ 
दनयुक्ते कोऽपि नोऽन्यथ समं कृतमदारत्रा. 1 भूमिचेष्ठा सनारव्धा निन्दितुं गगनायना ` ॥१४०॥ 
विद्यामाहान्म्यनिसु्छ निव्यं स्छिदसमन्विता 1 लाय सपन्यरिन्यक्छा स्ोाचनीया कराच" ॥१५०॥ 
चद तेषां पदयूनां च कौ सेदो जनक स्वया । दृष्टो येन त्रपां चयन्ा दुर्वुद्धिन्तान्‌ विर्न्थस ॥१५१॥ 
उवाच जनको धीरः हा दष्ट कि श्रुतं सया । वसु वाराजस्नानां निन्दित पातकमणा ॥१०२॥ 

घर त्रिमुवनप्याले वंशौ नाययस्रमव । कणगोचरमेतर्या न प्रष्ठा लोकएावन. 14५२ 
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साघारण मनुष्य हो, तुम्हारी वुद्धि ठीक नरी दै ॥१८०॥ रामने म्टेच्छोको पकड़ा है इससे क्वा 
हया ? उनको परास्त तो लुद्र मनुप्य मी कर्‌ सक्तेहुं फिर क्या तुम वृद्धिमान्‌ होकर भूमि- 
गोचरियोकी परम नक्तिकी प्रनसा कर रहै हो ॥१८१॥ म्नेच्छोको निकालने मानते ही तुम समकी 
स्तुति कर रहे हो सो यह्‌ उनकी स्तुति नही किन्तु निन्दा ई! धौ! यह्‌ वडी हुसीकौ वात 
ह ॥१५२॥ 
वाकी विपफनमे, दरिद्रकी वैर वादि तुच्छ फशोमे ओर कीएकी मुखे वृक्षमे प्रीति 
होती है सो कट्ना पडता दै क्रि प्राणीका स्वभाव कलठिनार्रसे द्ूटता ह ॥१४३॥ इसलिए तुम 
भूमिगोचरियोका खोटा सम्बन्ध छीडकर इस्त समय विद्ययाधरेके राजाके साय मम्बन्ध करो ॥१८४४॥ 
मटास्म्पत्तिमानु तथा देवोके समान अकाठमे चरनेवाङे विद्यायर कहां 2 मीर सव॑प्रकारसे 
अत्यन्त दु खी क्षुद्र भृमिगोचरी कटां ? ॥१४८५॥ 
तदनन्तर जनकने उत्तर दिया कि यत्यन्त विस्तृत छवणसमुद्र वहं काम नही करता जो 
कि थोढेसे मधुर डल्को धारण करनेवाखी वापिका कर ठेती ह ।।१८६॥ यत्यन्त सघनं अन्धकार 
वहूत भारी हतादैतो भी उमसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता जव कि छोटेते दीपकके दास 
खोककी चेष्ठा उस्र होती है अर्थात्‌ सव काम चिद्ध होते है ॥१८७॥ मदको ज्लरानेवारे असंख्य 
हाथी भी चह काम नही कर पाते जो कि चन्दरविम्वके समान उञ्ज्वङ जटायोको धारण करने 
वासा ईखहृका एक वच्चा कर्‌ ठेता दै ॥१४८॥ दस्रा कहनेपर कितने टी विद्याधर एसा नही है 
इस प्रकार जोरसे एक साथ वड़ा गव्ट करते हृए भृमिमोचरियोकी निन्दा करने खगे 1१४२] वे 
कटने लगे कि मूमिगोचरी वि्याके माहात्म्यसे रहित है, निरन्तर पसीनासते युक्त रहते है, गुर 
वीरता गौर्‌ सम्पर्तिसे रहित ह तथा अतिजय गोचनीय हँ ॥१५०॥ अरे जनक । वता तूने उनमे 
यर पञुयोमे क्या मैद देखा है 7 जिसे दुर्द्धि टो तथा कज्जा छोड़कर उनकी इस तरह प्रगंसा 
क््िजा र्हा है? ॥१५१। 
तदनन्तर घीरवीर जनकने कहा किं हाय ! चडे कृष्टकी वात्त है कि मुद्र पापीको भूमि- 
गोचरौ उत्तमोत्तम राजागोकी निन्दा मुननी पडी ॥१५२्‌॥ क्या त्रिजगतूमे प्रसिद्ध तथा लोकको 


१. प्रशम म. 1 २. गोचरिणोर्वुव म, गोचरिणो वुर्वं व, 1 3. दरिद्रस्य} निरवस्य म. । ४ गोचरिणामतः 
मर 1 ५. वणनागर्‌ 1 ६. चन्द्रमण्टन्- म, 1 ७, केऽपि नौद्यर्यं (?) 1 ८, विद्यावरा. 1 
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जर्हन्तसिजगस्पूज्याश्चस्रिणो हरयो वख. । उत्पद्यन्ते नरा यस्यां सा कथं निन्दिता मही ॥१५४॥ 
पञ्चकल्याणसंप्रात्ति" पुसा वदत खेचरा- । स्वग्नेऽपि जातु किं दुष्टा वद्धि. खेचरावनो ॥ १५५॥ 
इश्वाङ्कवत्रसमूता गोप्पलीकतविष्टपा. । अनीक्षितपरच्छन्रा सहारलन सद्य ११५६॥ 
सुरेनरकीत्तितोदारशीर्तयो युणसागरा. । ज्यतीता वहवो भूमौ ईतङ्त्या नरोत्तमा ॥१५७॥ 
युत्रोऽनरण्यराजस्य तन्न वक्षे महात्मन । जात खुमञ्ञकाङ्शक्षौ दपो दशरथोऽमवत्‌ १५८॥ 

यो लोकदितञुदिदय विरदेदपि जीवितम्‌ 1 मूर्ध्ना वहति यस्यां येषामिव जनोऽखिरु. ॥१५९॥ 
चतस्रो यस्य सपन्ना सर्व॑ननोमायुणोर्ञ्वखा. ! आद्या इव महादेन्य. सुमावा, सुप्रसाधिता ॥१६०॥ 
शतानि वरनारीणां पञ्च यस्य सुचेतस । वक्तरनिर्थितचन्दराणां हरन्ति चरितैमंन ॥१६१॥ 

पद्मो नाम सुतो यस्य पञ्मालिद्धितविग्रह । दीिनि्िततिर्मांश. कीर्िनिजितशौीतु. ॥१६२॥ 
स्थर्यनिर्वितरेङेन्छ शोमाजितपुरन्दर । शौर्येण यो सहापद्म जयेदपि सुविश्रम ॥१६३॥ 

अनुजो लक्ष्मणो यस्य रक्ष्मीनिख्यविग्रह 1 वन्ति जत्रवो मीता दृष्टा यस्य शरासनम्‌ ॥ १६४॥ 
चायसा अपि गच्छन्ति नमसा तेन किं मवेत्‌ । युणेप्वत्र सन कत्यमिन्द्रजाखेनः को गुण ॥१६५॥ 
ग्रहण वा सवद्धि- फ यत्र देवाधिपा अपि ! करियन्ते भूभिसंभूतैनमन्त, कषितिमस्तका. ॥१६६॥ 
इ्युक्ते ग्दसि स्थित्वा संमन्त्य गगनायना । उुनं वेस्सि कार्याणि 'जनकैकाय्ममानसा ॥१६७॥ 





पवित्र करनेवाला भगवानु ऋषभदेवका व्च इनके कणंगोचर नही हुभा ॥१५३॥ तरिजगतुके दारा 
पूजनीय तीर्थकर चक्रवर्ती, नारायण ओौर वलभद्र-जैसे महापुरुष जिसमे उत्पन्न होते है वह्‌ भूमि 
निन्दनीय कैसे हो सकती है ? ॥१५४॥ हे विचाधरो । कटो, विद्याधयेकी भूमिमे पुरुषोको पच 
कल्याणकोकी प्राप्ति होना क्या कभी आप लोगोने स्वप्नमे भी देखी है ? ॥ १५५1) जिनकी उत्पत्ति 
इक्ष्वाकु क्मे हुई थी, जिन्ोने ससारको गोष्पदके समान तुच्छ कर दिखाया, जिन्होने कभी दूसरे 
का छत्र नही देखा, महारत्नोकी समृद्धि जिनके पास थी, इन्द्र जिनकी उदार कौ्तिका वण॑न 
करता था, ओर जो गुणोके सागर थे एसे अनेक कृतकृत्य राजा पुथिवीपर हो चुके हैँ ॥१५६- 
१५७! उसी इक्ष्वाकू वंरमे महानुभाव राजा अनरण्यकी सुमगला रानीकी कुक्षिसे राजा दशरथ 
उत्पन्न हुए हैँ ॥१५८॥ जो लोकहितके किए अपना जीवन भी छोड सक्ते है, समस्त रोग जिनकी 
आज्लाको शेषाक्षतके समान लिरसे धारण करते हँ 11१५९ निसके सर्वं प्रकारकी रोभा भौर 
गुणोसे उज्ज्वल, उत्तम अभिप्रायकी धारक तथा उत्तम अलकारोसे युक्त चार दिल्ाओके समानं 
चार महदिविर्यां है ॥१६०॥ यही नही, अपने मुखसे चन्द्रमाको जीतनेवारी पांच सौ स्नियां ओर 
भी अपनी चेष्टाभोसे जिसके मनको हर्ती रहती ह ॥१६१॥ जिसके पद्य ( राम ) नामका एेसा 
पुत्र है कि लक्ष्मी जिसके रारीरका आल्गन करती है, जिसने अपनी दीपिसे सूर्य॑को, कीतिसे 
चन्द्रमाको, धीरतासे सुमेरूको ओर बोभासे इन्द्रको जीत च्या है, जो शूरवीरतासे महापद्म 
नामक चक्रवर्तीको भी जोत सकता है तथा उत्तम विश्रमको धारण करनेवाला है 11१६२-१६३॥ 
जिका शरीर लक्ष्मीका निवास्स्थरु है मौर जिसके धनुपको देखकर रात्र भयभीत होकर भाग 
जते हे एेसा लक्ष्मण उस रासका छोटा भाई हे ॥१६४। विद्याधर आकासमे चलते है यह्‌ कहा 
सो आकागमे तो कौए भी चरते हँ । इससे उनमे क्या विरोषता हौ जाती है ? यहाँ गुणोमे मन 
छगाना चाहिए अर्थात्‌ गुणोका विचार करना चाहिए । इन्द्रजालमे क्या सार है ? ॥१६५॥। अथवा 
भाप छोगोकी तो वात ही क्या है ? जवकि भूमिमे उत्पन्न हुए मनुष्य इन्द्रोको भो नम्रीभूत कर 
देते है ओर नमस्कार करते समय उन्हे अपने मस्तक पुथिवीपर रगडने पडते है ॥१६६॥ 
अथानन्तर जनकके एसा कट्नेपर विद्याधरोने एकान्तमे वैरकर पहु सखाह्‌ की फिर 


१. जचेपुम । २ जानकंकाग्रमानस. क„ ख 1 
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पदयो कक्ष्मण इत्युचितं वहसे चथा । अथ विभरस्ययः कथचित्ततोऽस्माद्वज निश्वयम्‌ ॥१६८॥ 
समय श्ण भूतनाथ वञ्नावतंमिद धनुः 1 हद्‌ च सागरावतममरे. कृतरक्षणम्‌ ॥१६९॥ 

इमे वाणासने करतुसधिज्ये यदि तौ क्षमौ । अनेनैव तयोः शक्ति स्यामः किं वहुदिते. ॥१७०॥ 
चच्नावर्द समारोप्य पर्चो ग॒ह्धातु कन्यक्ताम्‌ 1 अस्मासि, प्रसम पद्य तामानीतासिहान्यथा ॥१५१॥ 
ततः परममिव्युक्त्वा धनुषी वीक्ष्य दुहे ! पसमनकाद्‌ व्याङ्कलीसावं जनको सनसागमत्‌ ॥१७२॥ 
ततः कृसवा जिनेन्द्राणा पूजां स्तोन्र तु भावत. । गदासीरादिसंयुक्ते पूजां नीते शरासने ॥ १७२ 
उपादाय च ते शरा जनक च नमश्चराः ! सिथिाभिसुख जग्युश्वन्द्रोऽपि रथनू पुरम्‌, ॥१७४॥ 

ततः छृतमहासोमं ससङ्गरुमहाजनभ्‌ ! विवेश जनको वेदम पौररोक्तावरोकिंत. ॥१७५॥ 
विधायायुधदारां च समावरूत्य नम्चरा । वहन्तः परम गवं नगरस्य बहि.स्थिताः ॥१७६॥ 
जनकस्तु सखेदाङ्गः कत्वा किचित्स भोजनम्‌ । चिन्तयाङुछितो भेजे तरपसुत्साहदजितः ॥१७७॥ 
तन्न चोत्तमनारीमिर्विनीतामि' सुवि्रसम्‌ 1 चन्द्रंश्ुवयसंकाशेश्वामरैरमिचीजित ॥१७८॥ 
उष्णदोरघातिनि इवासान्‌ विञुञखन्‌ विषसानलम्‌ 1 दधत्या विविध सावममाप्यत विदेह १ १७९ 
का क कासित्वा दृष्टा नारी "यातेन रक्षिता । तद्ियोगः्थामेतामवस्थामसि सभ्रित. ॥१८०॥ 


..^.^~~~~~~^~~~~~~-~~-~~~~-~---~-~-----------------~~--~---~-----~--~-~-~---ˆ-ˆ-~--~- ~~~“ ^~ 








कहा कि हे जनक ! तुम कार्यं करना तदी जानते, तुम्हारा मन सिफं एकी गओरलक्ग रहाहै 
1१६७} "राम ओर रक्ष्मण उल्क है" इस गजंनाको तुम व्यथं ही धारण कर रह हो ! यदि मेरे 
इस कहनेमे कुछ सशय हो तो इससे उसका निश्चय कर खो ॥१६८॥ हे राजस्‌ 1 हमारी शतं सुनो । 
यह्‌ वज्रावत्तं नासका धनुष है, ओर यह सागरावत्तं नामका धनुष है ! देव रोग इन दोनोकौ रक्षा 
करते है ॥१६९॥ यदि राम ओर लक्ष्मण इन धनुषोको डोरीसहित करनेमे समथं हो जावेगेतो 
इसीसे हम उनकी शवित्त जान रगे । अधिक कहुनेसे क्या लाभ है ? ॥१७०।) राम वख्ावत्त धनुष- 
को चढाकर कन्या ग्रहण कर सकते है । यदि वे उक्त धनुष नही चढा सकेगे तो आप देखना कि हम 
रोग उसे यहा जवरदस्ती ठे आवेगे ॥९७१॥ 

तदनन्तर “ठीक है" एेसा कहकर जनकते विद्ाधरोकी रतं स्वीकार तो कर री परन्तु उन 
ुरग्ाह्य धनुषोको देखकर चित्तमे वह्‌ कुछ आकुरुताको प्राप्त हुभा ॥१७२॥ तदनन्तर भावपूवंक 
जिनेन्द्र मगवानुको पूजा ओौर स्तुति कर चुकनेके बाद गदा, हर आदि शस्तोसे युवत उन दोनो 
धनुषोकौ भी पुजा कौ गयी ॥१७३॥ चे शूरवीर विद्याधर उन धेतुषो तथा राजा जनकको केकर 
मिथिक्लाकी भर चर पडे गौर चन्द्रगति विद्याधर भौ रथनुपुरकी ओर चज दिया ।॥१७४॥ तद- 
नन्तर जिसकी बहुत बडी सजाचट की गयी थी, मौर जिसमे महाजन लोग मगलाचारसे सहित थे; 
एसे अपने भवनमे राजा जनकने प्रवेश किया । प्रवेश करते समय नागरिकजनोने जनकके अच्छी 
तरह्‌ दन किये थे ॥१७५] 

बहुत भारी गर्व॑को धारण करनेवाले विद्याधर नगरके बाहर भयुधसाा बनाकर तथा 
उसीको धेरकर ठहर गये 1१७६) जिसका चरीर खेद-खिन्न था एसे जनकने कुछ थोडा-सा 
भोजन किया ओर इसके बाद चह चिन्तासे व्याकर हो शाय्यापर्‌ पड़ रहा 1 उत्साह तो उसे था 
री नही ॥१७७॥ यद्यपि वहं विसयसे भरी उत्तम स्तिया, हाव-भाव दिखाती हुई, चन्द्रमाकी 
किरणोके समान चमरो उसे हवा कर रही थी तथापि वह्‌ अत्यन्त विषम, उष्ण ओर लम्बे- 
लम्बे सत्यधिकं वासर छोड रहा था । उसकी यह दगा देख विविध प्रकारके भावको धारण 
करती हुई रानी विदेहान कहा ॥१७८-१७९॥ कि है कामिव्‌ । आप कहाँ गये ये ओर वहां एेसी 
कोन-सी कामिनी आपने देखी है जिसके चियोगसे इस अवस्थाको प्राप्त हए हो ॥१८०॥ 


१. विरोव । २ मनकाष्वाक्रुली -म. ! ३. एतत्नाम्न्या जनक्पल्या 1 ४, या तेन उक्षित म. 1 





अष्टाविश्चतितै्मं पवं ३७ 


"प्राकता कापि सा नारी कामिनीयुणरिक्तिका । इति या समैरसंतक्षं मवन्तं नानुकम्पते ॥१८१॥ 

नाव वेदय मे स्थानं येन तामानयामि ते । मवद्टु खेन मे दु.ख जनस्य सकरस्य वा ॥१८२॥ 

उदारे सति सौमाग्ये कथमिष्टोऽसि नो तथा । ्रावमानसया येन तिं न ऊमसे शम्‌, ॥१८३॥ 
उत्तिष्ठ भज नि.दोषा. क्रिया राजजनोचिता" । त्ररीरे सति कामिन्यो मविप्यन्ति मनीपिता ॥१८४॥ 
इव्युक्ते पार्थिवोऽचोचत्‌ कान्तः प्राणमरीयसीम्‌ । अन्यथा खेदितस्यास्य किं मे चित्तस्य खे्यते ॥१८५॥ 
शु देवि यततोऽवस्थामीदृ्ीमहमागत । जपरिहातचरत्तान्ता करिमथमिति मापसे ॥१८६॥ 

तेन मायातुरद्रेण नीतोऽह विजयाचरम्‌' ! समयेनायुना तच्र सुक्त. पत्या खगामिनाम्‌ ॥१८५॥ 
वच्रावर्तमधिल्यं चेद्धनु, पद्मं करिष्यति । ततत स्यात्तस्य कन्येव तनयस्य ममान्यथा ॥१८८॥ 

कर्मानु भावतस्तच मया साध्वसतोऽपि वा । प्रतिपन्नंसमाग्येन वन्धावस्थासुपेयुपा ॥ १८९॥ 
सञुद्रावर्तसर्ेर्न तच्चापेन समन्विवम्‌ । आनीत खेचरैरपरवं हि, स्थानस्य तिष्ठति ॥१९०॥ 

मन्ये तस्य सुरेशोऽपि न शक्तोऽयिज्यतारृतौ । वच्रञ्वलन तुल्यस्य दुर्निरीक्ष्यस्य तेजसा ॥१९१। 
"“्कतान्तमेव निकुद्धमनाद्ृटमपि स्वनत्‌ । जनधिज्यमपि स्वैरं भीप्मं तिष्टस्यनारतम्‌ ॥१९२॥ 
*"अधिज्ये न छते तस्मिन्‌ पद्मेन ` ° मदिय ध्रुवम्‌ । हरिप्यते खः कन्या मांसपेशीव जम्बुकात्‌ ॥ ५९३॥ 
विश्चतिर्यासराणा च चस्तुन्यत्र कृतोऽवधि । वलान्नीता वराकीय भूयोऽस्मामि क वीक्षिता ॥१९४॥ 








जान पडता है कि वह्‌ कोई पामरी स्वरी है अथवा स्वीके योग्य गुणोसे रि्तिहै जो इस 
तरट्‌ कामे सन्तप्त हुए आपपर दया नही करती है ॥१८१॥ हूं नाथ 1 आप वह्‌ स्थान वतखादए 
जिससे मै उसे ठे भाऊ क्योकि मापके दुं खसे सुने तथा समस्त लोगोको दुख हो रहा दै ॥१८२॥ 
उक्कृष्ट सौभाग्यके रहते हृए भी उश्च पापाणहुदयाने आपको क्यो नही चाहा है जिससे कि आप 
अत्यन्त अधीर ह्ये रहै है ।१८३॥ उष्ए मौर राजाओके योग्य समस्त क्रियामोका सेवन कीजिए । 
यदि शरीर है तो अनेक इच्छित स्त्रियां हो जावेगी ॥१८४५॥ 

विदेहाके एसा कहनेपर राजाने प्राणोसे भी भधिक प्रिय वल्लभासे कहा कि मेरा चित्त 
दूसरे ही कारणसे चिन्न हौ रहा है । उसे इस तरह खेद क्यो पर्हुचा रही हो ? ॥१८५॥ हे देवि 1 
सूनो, मै जिस कारणसे एसी अवस्थाको प्राप्त हुजा हूं । तुम वृत्तान्तको जाने विना ईस प्रकार 
क्यो वो रही हो ! ॥१८६॥ मे उस मायामय अश्वके वारा विजयाधं पर्वतपर के जाया गया था । 
वरहा विद्याधरोके राजान मुचचे इस शतंपर छोडा है कि यदि राम वच्ावत्तं धनुषको डोरी-सहित 
कर देगे तो यहु कल्या उनकी होगी अन्यथा मेरे पत्रकी होगी ॥१८७-१८८॥ कर्मके प्रभावसे 
समञ्नो अथवा भयसे समक्षो वन्न अवस्थाको प्राप्त हृए मुञ्च मन्दभाग्ये उसकी वह्‌ शतं स्वीकार 
कर लो ॥१८९॥ समुद्रावतं नामक दूसरे धनुपके साथ उस धनुपको उग्र विद्याधरे अआयेहै भौर 
वह्‌ नगरके वाहुर स्थित ह ।॥१९०॥ वह्‌ धनुष वच्ागिनिके समान है तथा तेजके कारण उसकी 
ओर देखना भी कठिन है । इसलिए मै तो समन्ता हूं कि उसे डोरी-सहित करनेमे इन्दर भी समथं 
नही हौ सकेगा ॥१९१॥ वह्‌ एसा जान पडता है मानो अत्यन्त क्रुद्ध यमराज ही हो । बिना 
खीचे भी वह्‌ शब्द करता है मौर विना डोरीके भी वहु अत्यन्त भयकर है ॥१९२॥ यदि राम उस 
धनुपको डोरीसदित नही कर सके तो मेरी इस कन्याको विद्याधर लोग अवदय ही उसी तरह हुरकर 
ङे जावेगे जिस तरह कि पक्षौ किसी शगाकके मुखसे मासकी उलीको हूर ठे जाते ह ॥१९३॥ इस 





१ पामरी । २ स्मरससक्तम । ३, पापाणवक्करठोरचेतसा । ४ इष्टा 1 ५. विजयार्घगिरिम्‌ 1 ९ राम । 
७, स्वीकृतम्‌ ! ८ सल्येन म, । ९. दि््वालानकल-ज , ख , क, । १०. कृतान्तायैव तत्करुद- म., ख 1 
११ अधिज्येन क्षते यस्मिन्‌ म । १२. मत्‌ मत्सकाशात्‌ 1 


३८ पश्पुराणें 


एवमुकर्तेऽत्नसंपूणन्योचना सदहमामवत्‌. 1 विदेहापदनं चाटमस्मग श्रसद्रत ॥१९५॥) 
अतीतागामिगोकाल्याममिन. परीटितेव सा । चफार्‌ ताग्नित्राभ्या कुररीव कृचस्वना ॥१९६॥ 
पर्दिवनमेव च चकर विहुमानना । छुर्वती परिवर्मस्य दवण! देवयामटम्‌ ॥१९७॥ 
कीटग्याम सया नाथ दैवम्यापछतं भवेन । धुत्रण यन्न स तष्ट दल! कन्यां समदत 1५०८॥। 
स्नेटाटम्वनमेकैव वादितं सुचेष्टिता । मम ते वान्वरवाना चं प्रसनावो सन्य च ॥१९९॥ 

टु तस्य यावटेकस्य नान्तं गच्टामि पापिनी । द्वितीयं तात्रदरेनन्मेः द्ुतसच्निधि यतते ।1२००॥ 
व्रोकावर्टनिमर्नां ता कर्ण रदतीमिति । नियम्यान्ु त्रियोऽगो चदरतः ननो कलसाङ्ट. ॥२०१॥ 
यद कान्ते रदित्वा ने नतु कर्मार्भिवं पुग । ननतयस्यचिट चोकं चाचार्यो दमौ पर. ॥२०२॥ 
अववा मयि विश्वस्ते तो दुष्टेन वाल्क । थप्रसत्तस्य वां तु उतु शरक्तोऽच्वि को सम 1२०३ 
लाप्तत्रवारणन्याय्र मपस्ि्यिजता मया । प्र्टासि दयिते चस्तु सायाम्येतत्‌ सुखावदम्‌ ॥>=०४॥ 
सरिरिववरिधैरवर्य, कान्तेन कृतमान्तना' । विद्रा चिर्टीद्धन्य णौ कृच्छराद्रवस्विता 1२०५ 
तनो वन्ुमृदप्रान्त विद्रा रचितात्रनि. । स्वयंवरार्थमाटूता. पा्िव्ा. सकष सिरत ।॥२०६॥ 
्रेपिन कोना दृत. “पाया. सञ्ुपागताः । “मानापित्रादिमंशुजता जनमेनामिपूजिता. ॥२००॥ 


^~. 





कार्यकै लिए वीस दिनकी अवधि निष्चिततकौ गयी हु । इसके वाद यहु कन्या जवरदस्ती ढे 
जायी जवेगी । किर इस वैचारीको हम कहां देख सकेगे ? ॥१९४॥ 

जनकके एेसा कहते ही विदेहाके नेत्र सहसा ्वानूयोसे भर गये मौर इस प्रस्तगसे उसे भपने 
अपहृत वाक्कका स्मरण हौ माया ॥१९५॥ वह्‌ वतत गौर आगामी गोक्रके हारा दोनो भरसे 
पीडित हो रही थी । इसलिए कुररीकी तरट्‌ नब्द करती टूर नेवोसे जनं वरसाने कगी ॥[१९६॥ 
विह चित्तकी धारक विदेहा परिजनोके चित्तको भल्यन्त द्रवौमृत करती हुई इस प्रकार विलाप 
करने लगी करिह नाय! मनि देवक्रा केसा उल्टा मपकार किया होगा कि जिसमे वह्‌ पुत्रके 
हारा सन्तुष्ट नही हुमा घव कन्थाको हरनेके किए उद्यत हुषा है ॥१९७-१९८॥ उत्तम चेश्टाको 
धारण करनेवाटी यही एक वालिका मेरे गीर अपके स्नेहका बालम्बन है तथा भाई-वान्वव 
एव परिवारकं खोगोका प्रेममाजन हे ॥१९९॥ मे पापिनी जवतक एक दु.खका घन्त नही प्राप्त कर 
पाती हं तवतक दूसरा दु ख॒ अकर्‌ उपस्थित हौ जाता है ॥२००॥ राजा जनक स्वय रोकसे 
आकुल था पर जव उसने देखा कि विदेहा गोकरूपी आवतंमे फंसकर्‌ करुण रोदन कर रही है 
तव उसने जिस किसी तरह्‌ बधन ्वामू रोककर कटा कि है प्रिये! तुम्हारा रोना व्यथंदहै। 
निश्चयसे पूवं जन्ममे यजित कर्म ही समस्त लोकको नचा रहा है । यही सवसरे वडा नर्तकाचायं 
दै ॥२०१-२०२॥ अथवा मेरे निदिचत यसावधान रहनेपर किसी दुष्क द्वारा वालक हरा गया धा 
परमवतोर्मस्राववान हूं! देखूं मेरी कन्याको हरनेके लिए कीन समर्थं ह ? ॥२०३॥ हे प्रिये ! 
“याप्तजनोकरे साथ कार्यका विचार करना चाहिए" इस न्यायको न छोटे हए ही मने तुमसे पृछा 
था। भतो जानता हँ कि यह्‌ वस्तु मुखको धारण करनेवान्टो ही होगी ॥२०४८॥ पतिके इस प्रकार 
नारपूणं वचनोसे जिसे सन्त्वना दौ गयी थी एेसी विदेटा वड कष्टसे गोकको हरका कर चुप 
हो रही ॥२०५॥ 

तदनन्तर जहा घनुप रखा था उसके समीप ही चिनार भूमि वनायी गयी भौर उसमे 
स्वयवरक छिए समस्त राजा वृखाये गये ॥२०६॥ अयोध्याको भी दूत भेजा गया जिससे राम यादि 
चारो भाद्रं माता-पिता भादिके साथ भये गीर राजा जनकने उन सवका सन्मान किया ॥२०७॥ 


१. द्रविण म. 1 २. ~देतस्य म. 1 ३. तावदेवन्मे म, 1 ५, नियम्याश्रू म. 1 ५. सान्त्वया ज. । ६ रामाद्या । 
७ मातुपिवा-ज, क,ख, व,। ~ 
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ततो हृम्य॑तरे कान्ते स्थिता परमसुन्दी । कन्यासप्तश्तान्तस्था सीता श्युरभटादता ॥२०८॥ 
प्रान्तेषु सर्वसामन्ता वेदमनोऽस्यावतस्थिरे । ऊर्वाणा विविधां लोख महाविमचवर्तिन ॥२०९॥ 
ततः स्थित्वा पुरस्तस्य कन्घुरी सुवडुश्रुत । जगाद तारदाब्देन हेमवेत्रलताकर ॥२१०॥ 
राजपुत्रि परीक्षस्व पदमोऽसौ पद्मलोचन । अयोध्याधिपतेराय. पुत्रो ददारथश्चतेः ॥२११॥ 
लक्षमीमान्‌ लक्ष्मणश्चायमनुजोऽस्य महाद्युति । मरतोऽयं महावाहु, शत्रुष्नोऽयं सुचे्टिति. ॥२१२॥ 
सुतेदंकारथोऽमीभियुणसागरसानसे । वसुधां मास्ति निद्ग्धमयाह्ुरससुरवाम्‌ ५२१२१ 
हरिवाहननासायं वौमानेष चनप्रभ 1 जय चित्ररथ" कान्तो दुसंखोऽय प्रमाववान्‌ ॥२१४॥ 
श्रीमंजयो जयो मानु सुप्रमो मन्दरो बुध । विशाख श्रीधरो वीरो वन्धुमंद्र वरू. शिखी ॥२१५॥ 
एतेऽन्ये च महासत्वा सहाश्लोभासमन्विता. । चिञ्युद्धवश्सभूताश्वन्दरनिमेलकान्तय ॥२५६॥ 
कुमारा परमोत्साहा गुणभरवणधारिण । महाविभवसपन्ना भरिविन्तानकोविदा. ॥२१७॥ 
गजोऽयसस्य दलामस्तुरसोऽस्यायञ्ुत्रत 1 रथोऽस्याय महामोगो मरोऽस्यायरं कृताद्ुत ॥२१८॥ 
साकाद्यपुरनाथोऽयमयं रन्श्रपुराधिप । -गवीध्ुमदधीकशोऽयमय नन्द्निकाधिप ॥५२१९॥ 

चिसुः सूरपुरस्यायमेष कुण्डपुराधिप. । अय मगधरजेन्द. काम्पिस्य विभुरेष च ॥२२०॥ 
अयमिक्ष्वाकुसभूतो बृपोऽग्ं हय श्ज । अयं ुरुकुखानन्दो मोजोऽय वसुधापति ॥२२१॥ 
इत्यादिवणंनायुक्ता श्रूयन्तेऽसी महानुणा । इद्‌ त्रदथमेतेषां समारन्ध परीक्षणम्‌ ॥२२२॥ 











तदनन्तर परम सुन्दरी सीता सात सौ अन्य कन्याओके साथ महलकी सुन्दर छतपर वटी । शूरवीर 
योद्धा उसे घेरे हए थे ॥२०८॥ उस महर चारो मोर नाना प्रकारक रीलाको करते हुए समस्त 
सामन्त वडे ठाट-वाटसे मवस्थित धे ॥२०९॥ 


तदनन्तर अनेक शास्वौको जाननेवाला तथा हाथमे सुवर्णंकी छडी धारण करनेवाला 
कुकी सीताके सामने खडा होकर उच्च स्वरसे बोला कि हे राजपुत्रि । देखो यह कमल-लोचन, 
अयोध्याके धिपत्ति राजा दज्ञरथका आदय पत्र पद्म (राम) है ॥२१०-२११॥ यहं लक्ष्मीवान्‌ 
तथा विद्याङ कान्तिको धारण करनेवाला इसका छोटा भाई लक्ष्मण है । यह वड़ी-वडी भुजाओ- 
को धारण करनेवाला भरत है ओर यह्‌ सुन्दर चेष्टाभोको धारण करनेवाखा शत्रुघ्न है ॥२१२॥ 
जिनके हृदय गुणोके सागर है एेसे इन पूर्वोके हारा राजा दशरथ पृथिवीका पालन करते ह । 
इनकी पृथिवीम भयके समस्त अक्रुरोकी उत्पत्ति भस्म कर दी गयी है ॥२१३।। यहु अत्यधिक 
कान्तिको धारण करनेवाला वुद्धिमान्‌ हरिवाहन है, यह्‌ सुन्दर चित्ररथ है, यह्‌ प्रभावशारी 
दुर्मुख दै ॥२१४॥ यह्‌ श्री संजय है, यह्‌ जय है, यह्‌ भानु है, यह सुप्रभ है, यह्‌ मन्दर है, यह वृध 
है, यह्‌ विशार है, यह श्रीधर है, यह्‌ वीर हँ, यह्‌ बन्धु है, यह्‌ भद्रवर है गौर यहु शिखी अर्थात्‌ 
मयूरकुमार है ॥२१५॥ ये तथा इनके सिवाय मौर भी राजकुमार यहाँ उपस्थित हँ ये सभी 
महापराक्रमी, महा शोभासते युक्त, विशुद्ध कुमे उत्पन्न, चन्द्रमाके समान नि्म॑ल कान्तिके धारक 
परमोत्साही, गुणरूपी भाभूषणोके धारक, महा विभवसे सम्पन्न तथा अत्यधिक विज्ञानम निपुण 
है ॥२१६-२१७] यह्‌ पर्व॑तके समान आमावाला इसका हाथी है, यहं इसका ऊंचा घोडा है, यह्‌ 
इसका विस्तृत स्थ है मौर आन्चयंजनक कायं करनेवाला इसका सुभट- योद्धा है ॥२१८॥ यह्‌ 
साकाश्यपुरका स्वामी है, यह्‌ रन्ध्रपुरका अधिपति है, यह गवीधुमद्‌ देशका अधी है, यह्‌ 
नन्दनिकाका नाय है ॥२१९॥ यह्‌ सूरपुरका विभु है । यह्‌ कुण्डपुरका अधिप है, यह्‌ मगध देशका 
राजा है, गौर यहु काम्पिल्यपुरका स्वामी दै ।॥२२०॥ यह्‌ राजा इष्ष्वाकरु-वशमे उत्पन्न हुभआ है, यह्‌ 
ह्रिवनमे उदुभूत हुभा है, यह्‌ कुरुकरुकका आनन्ददाथक है ओर यह्‌ राजा भोज है ॥२२१॥ ये सभी 


१, महाभागो स । २ र्पुराभिव म । ३ गवीकमद ज 1 गवाश्रुमदम 1 
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चञ्चावर्तमिदं चापमासेपयत्ति यो नर. । कुमारि वरणीयोऽसं भवस्या पुरुषोत्तम ॥२२३॥ 

करमेण मानिनस्ते च कर्वाणा. स्वविकव्थनम्‌ 1 वच्रावर्तधनुस्तेन दौ कितिश्वास्विश्रमाः' ॥२२४॥ 
आसीदर्सु कुमारेषु वनुसंजति पावशूम्‌ । विचच्सरास्रमाकार निश्वसदीपमोरगम्‌ 11६२५ 
चक्ुस्तत्र शटुतं केचिदधुर्वाखासमाहतम्‌ । त्रस्ता पिधाय पानिभ्यां पराचीनेंत्वसानिना" ॥=२६॥ 
तस्थुद्‌ रत एवान्ये दृष्टा स्फुरितपच्नगान्‌ 1 कम्पमानसमस्ताद्गा निमीलिठयिदोचना ४२२७) 
गकेचिज्ञ्वराङख पेतु क्षितावन्ये +गियेज्िवा । दुत पलायिता केचिद्रर मृरसपागता" ॥२२८॥ 
कैचिवयन्नगवातेन क्षिप्ता ममैरपत्रवत्‌. ! अपरे स्तम्भमायाता स्थिताः शान्नर्दयोऽपरं ॥२२९॥ 
केचिदूचुर्यटि रथान गमिष्यामो निज तत । ज'वदानानि दास्यामश्वरणौं देहि देवते ५२२०१ 
"उचुरन्येऽन्यनारीभि- सेवां मानसवायिन ° । ध्रियमाण करिप्यामो सूपिण्यापि किमेतया ॥>३१।। 
अन्ये जगुरिय नूनं केनापि करूर्चेतसा 1 भ्रवुक्ता परमा माया चधार्थं पुधिवीक्षिताम्‌ ॥२३२५ 

अन्ये जगु किमस्माकः कामेनास्ति प्रयोजनम्‌ । व्रह्यचर्येण नेष्याम समयं साधवो यवा 1२२३३१1 
तत प्च सयुत्तस्थौ वरकाुंकखाखस । इुदके च "महानागमन्यरा गतिञुद्रहन्‌ ॥२२४॥ 
आसीदतिश्युमे तस्मिन्‌ ख्पं मेते धुर्निजम्‌ । सुचादपरम सौस्यमन्तेवासी *° गुराविव 1रेदेषा 








राजा इत्यादि व्ण॑नासे युक्त तथा महागुणवान्‌ सुने जाते है । तुम्हारे किए इन सवका यह परीक्षण 
प्रारम्म किया गया है ॥२२२॥ है कुमारि ! जो पुरुष इस वच्रावतं धनुपको चढा देगा वही 
पुरुपोत्तम तुम्हारे हारा वरा जाना है ॥२२३॥ 
तदनन्तर जो मानसे सहित ये, अपनी प्रगंसा अपनैभाप कर रहै ये, ओर सुन्दर विलासे 
सहित थे एेसे उन सव राजायोको वह कचुकी वच््रावतं धनुपके पास ठे गया ॥२२४॥ जिसका 
आकार विजलीकी छटाके समान था तथा जिसमे भयकर साप रकार रहै थे ठेमा वह्‌ धनप राज- 
कुमारोके पास आति ही म्नि छोडने रगा ॥२२५॥ कितने ही राजकुमार भयभीत हौ धनुपकी 
ज्वाामोसे ताडित चक्षुको दोनो हाथोसे ठंककर शीघ्र ही वापिस छौट गये ॥२२६॥। जिनके 
समस्त अग कम्पित हो रहैथे तथा नेत्र वन्द दहोगयेथेएेसे कितने ही लोग चलते हुए 
सपोको देखकर दुर ही खडे रह गये ये 1२२७॥ कितने दही लोग ज्वरसे भाकुकं हो पृथ्वीपर 
गिर पडे, कितने ही लोगोकी बोलती वन्द हो गयी, कितने ही शीघ्र भाय गये ओर कितनेही 
मूर्खकरो प्राप्त हो गये ॥२२८॥ 
कितने ही खोग सापोकी वायुपे सूखे पतके समान उड गये, क्रितने ही अकड़ गये मौर 
कितने ही छोगोकी ऋद्धि नान्त हौ गयी अर्थत्‌ वे ोभारहित ह्ये गये ।॥२२९॥ कितने ही लोग 
कह्ने खगे कि यदि हुम अपने स्थानपर वापिसजा सकंगे तो जीवोको दान दैवेगे। हे देवते ! 
मुञ्चे दो चरण दो अर्थात्‌ वापिस भागनेकी पैरोमे शक्ति प्रदान करो ॥२३०॥ कितनेही लोग 
वोले कि यदि हम जीवित रहैगे तो यन्य स्त्रियोसे कामकी सेवा कर खगे 1 भरे ही यह्‌ ख्पवती 
हो पर इससे क्या प्रयोजन है ? ॥२३१॥ कुछ लोग कटने खगे किं निदिचित ही किसी दृष्ट 
चित्तने साजाओके वधके किए इस मायाका प्रयोग किया है ॥२३२॥ ओर कुछ रोग कटने लगे 
कि ह्मे कामे क्या प्रयोजन ? हम तो साधुबोके समान ब्रह्यचर्थसे समय विता देवेगे ॥२३३॥ 
तदनन्तर जिन्दे उस उक्छृष्ट धनुषकी लालसा उन्न हो रही थी एसे राम मदोन्मत्त 
गजराजके समान मन्थर गतिको धारण करते हुए उसके पास पहुंचे ॥२३४॥ पुण्यशारी रामके 


१ चारुविध्रमाम । २ शीघ्रम्‌! ३. पराइुमुखत्वम्‌ ! ४ केचिद्रराकुला म, केचित्त्वराकुकाज 1 
५ वाण्या रहिता । ६ देवि ज । ७. उ्चुरन्येन नारीमि म.1 ८ कामस्य 1 ९ महागजमन्यरा। 
१० छत्र । 
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ततो विक्नन्धमादाय धनुरुटरे्टय चांगकम्‌ । समारोपयदमभ्युच्चैध्व॑नितं विपुलप्रम्‌ ५२३६॥ 
महाजरधरध्वानशद्धिभिः श्रि सिमि. कृतम्‌ । सुन्तकेकारयैनर स्यं वद्धविस्तीणंमण्डरे, ॥२२७॥ 
अङातचक्रसकाश. मजातो दिवसाधिपः । सुवर्णरनसाच्छन्ना इवासन्‌ व्योमवाहव.* ॥२३८॥ 
साधु सान्विति देवानां वभूव नभसि स्वन । ननृतुभ्यन्तरा. केचिन्मुज्न्त. पुप्पसंहतीः ॥२३९॥ 
ततोऽटनिजर्कारवधिरीकृतविष्टपम्‌ । आचक्षं धनुः पद्म. संग्राषं चक्रताचिव ॥२४०॥ 
चिकङीभूतनिद्छोपहपीकः सकरो जन, । तदावततेमिव श्राक्तो आम्यति चरस्तमानस. ॥२४१॥ 
प्रचातधूर्णिताम्भोजपखाश्ाधिककान्तिना । चक्षुषा स्मरचपेन सीता रामं निरैक्षत ।२४२॥ 
रोमायार्थितसर्वागा दधती परमखजम्‌ । प्रीता रामं इदढीके सा चरीडाविनमितानना ॥२४३॥ 
पाशव॑स्थया तया रेजे स तथा सुन्दरो यथा । यथायमिति दृष्टान्तं यो गदेत्‌ स गतत्रपः ॥२४४॥ 
अवतारितमौ्वीकं स कृखा साग्रकासनम्‌ 1 तस्थौ विनयसंपन्नः स्वासने सीतया सह ॥२४५] 
सफ़म्पटटया सीता रामाननदि दृक्षया । मावं कमपि मंत्राक्ठा नवसगमसाध्वसा ।२४६। 
्षुव्धाडपारनिस्वानं सागरावर्तकाञयुंकम्‌ । तावच्च रक्ष्मणोऽधिज्य कृत्वास्फालयदुश्रतम्‌ ॥२४७॥ 
दारे निहितदृष्टिं तं समालोक्य नभश्वरा- । वदन्ते देव मा मेति सुमुः कुसुमो्करान्‌ ॥२४८॥ 
आाछ्प्य काक करं मौवीमंरावमूजित> । वताय च पद्मस्य पाश्च सुविनयस्थित. ॥२४९॥ 


^^ ^~, 











समीप आति ही धनप अपने भसरी स्वरूपको उसी तरह प्राप्त हो गया जिस तरह किं गुरुके समीप 
आते ही विद्यार्थी मत्यन्त सुन्दर सीभाग्यरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२३५।। तदनन्तर रामने वस्व 
ऊपर चटढाकर नि शक हौ धनुप उठा लिया भौर उसे चढाकर विपुर गर्जना की ॥२३६॥ मयूर 
उस गजंनाको मेधोकी महागज॑ना समञ्च हंसे केकाध्वनि छोडने रगे गौर अपनी पिच्छोकां 
मण्डल फंलाकर नृत्य करने खगे ॥२३७॥ सूयं मलातचक्रके समान हौ गया गौर दिशां सुवण॑की 
परागसे ही मानो व्याप्त हो गयी ॥२३८॥ बाकाडमे साधु" साधु --टीक-ठोक' इस प्रकार देवो- 
का शब्द होने लगा ओर फएूोके समूहकी वर्पा करते हुए कितने ही व्यन्तर नृत्य करने रगे ॥२३२॥ 

तदनन्तर थटनीकी टकरा रसे जिसने समस्त विश्वको वह्रा कर दिया था तथा जो चक्रा 
कारताको मानो व्याप्त हो रहा था एसे धनुपको रामने खींचा ॥२४०॥ जिनकी समस्त इच्छया 
विकल हौ गयी थी तथा मन भयभीत हो रहा था एसे सव रोग भेंवरमे पडे हुएके समान घूमने 
रगे ॥२४१॥ वायुसे हिरुते हुए कमख्दरुसे भी अधिक जिसकी कान्ति थी, तथा जो कामदेवके 
धनूपके समान जान पडता था, एते नेत्रसे सीताने रामको देखा ॥२४२॥ जिसका समस्त शरीर 
रोमाचोसे सुगोभित हौ रहा था, जौ उक्छृष्ट माला धारण ,कर रही थी, तथा लज्जासे जिसका मुख 
नीवेकी ओर सुक रहा था एसी सीता प्रसन्न हो रामके समीप पू्हुंची ॥२४३॥ पासमे खडी सीतासे 
सुन्दर राम इस तरह सृदोभित हो रदै थे कि उनकी उपमामे ¶ इस तरह सुशोभित थे' एसा नो 
क्रहुता था वह्‌ निर्खज्ज जान पडता था अर्थात्‌ वे अनुपम ये ॥२४४] 

तदनन्तर घनुपकी डोरी उतार कर वे विनयवाव्‌ राम सीताके साथ अपने आसनपर्‌ वैठ 
गये ॥[२४५॥। जो नव समागमके कारण भयभीत हो रही थी तथा जिसके हृदयमे कम्पन उत्पन्न 
हो रहा था एेसी सीता रामका मुख देखनेकौ इच्छासे किसी अद्भुत भावको प्राप्त हो रही थी 
॥२४६॥ इतनेमे ही क्षुमित समुद्रके समान जिसका शब्द हो रहा था एसे सागरावतं नामक 
धनुपको लक्ष्मणने प्रत्यचासदित कर जोरसे उसकी -टकार छोडी ॥२४७॥ तदनन्तर बवाणपर दृष्ट 
ख्गाये हुए रमणको देख ह देव नही, नही" ठेवा कहते हए विद्याधरोने फूलोके समूह छोडे 
भर्थात्‌ पुष्प वर्पा की ॥२४८॥ तदनन्तरे जिसकी डोरी विरा शब्द हौ रहा था रसे धनुपको 


१, दिशा. 1 २, सृन्दया भ. । ३. वलवान्‌ । 
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५२ पश्मपुराणे 


विक्रान्ताय तथा तस्मै विययाशरचन्द्रवर्धनः । गष्टादल ददौ कन्या धियैव प्रीटिका इति 1२५०॥। 
विद्याधरैः समायत्य परमं भयप्रितै. । वृत्तान्ते कथिते तस्मिश्चन्द्ुधिन्तापरः स्थित, ॥ २५१ 
वृत्तान्तमिममालोक्य सरतः पुरविस्मयः । अशोचदेवमात्मानं मनसा संग्रचुद्चवाय्‌ ॥ २५२॥ 
कमेक पिताप्येक एतयोमंम षेदुशम्‌ । प्राप्षमदुतसतास्यां न मया सन्द्कर्मणा ॥२५६॥ 

अथवा किं मनो व्यर्थं परलक्षम्यामितप्यसे । पुरा चारूणि कर्माणि न कृतानि प्रु त्वया ॥२५४॥ 
पदरगर्मदरच्छाया साक्षाद्क्ष्मीरिवोऽज्यदय । इदुशी ुरपुण्यस्य पुंसो अवति मामिनी ॥२५५॥ 
कलाकरापनिष्णाता चिक्लान! केकया ततः । वित्ताय तनयाषूतं कर्णे प्रियममापत ॥२५६॥ 
मरतस्य मया नाथ शोकवहक्षित मन, । तथा कर्‌ यथा नायं निर्वेद परद्न्टछति ॥२५५॥ 
अस्त्यत्र कनको नाम जनकस्यानुजो दप । सुप्रमायां ततो जाता सुकन्या खोकसुन्दरी ॥२५८॥ 
स्वयवरामिधं भूय. सञुदघोप्य नियोज्यताम्‌ । तथायं यावदायाति नान्य त भावनान्तरम्‌ ॥२५९॥ 
तत, प्ररममि्युक्त्वा वार्ता दृशरयेन सा । क्णगोचरमानीता कनङस्य सुचेतमः ॥२६०॥ 
यदाक्ञापयतीव्युक्त्वा कनकेनान्यवासरे । समाहूता चपा; क्षिप्रं गता ये निरय निजम्‌ ॥२६१॥ 
ततो यथोचितस्थानरिथतभूनाथमध्यगम्‌ । "नक्षच्रगणमध्यस्थसार्वरीवरैपिन्नमम्‌ ॥॥२६२॥ 
उपात्तसुमनोदामा ` कानकी कनकप्रभा । सुभ्रमा मरतं वरे सुमद्वा मरते यया ॥२६३॥ 








खीचकर ओौर फिर उतारकर वल्वानु लक्ष्मण रामके समीप ही वदी विनयत्ते भ वैटा ॥२४९॥ 
इस प्रकार गूरवीरता दिखानेवाठे लक्ष्मणके किए चन्द्रवरधंन विद्याधरने त्यन्त बुद्धिमती अठारह 
कन्याएं दी ॥२५०॥ भयसे अतिदय भरे हुए विद्याधरोने वापस आकर जव यह समाचार कटा तव 
चन्द्रगति विद्याधर चिन्तामे निसगन हो गया ॥२५१॥ 

अथानन्तर यह वृत्तान्त देखकर जिसे वडा आश्चर्य प्रप्त हो रहा था, जिसे मनमे प्रवोध 
उत्पन्न हुमा था एेसा भरत अपने आपके विपयमे इस प्रकार शोक करने लगा ॥२५२॥ कि देखो 
हम दोनोंका एक कुर है, एक पिता ह । पर इन दोनो अर्थात्‌ राम-लक्ष्मणने एेसा आश्चर्यं प्रप्त 
किया गौर्‌ पुण्यकी मन्दतासे मै एेसा माञ्चयं प्राप्त नदी कर सका ॥२५३॥ अथवा दूसरेकी लकषमीसे 
मनको व्यथं ही क्यो सन्तप्त किया जाये ? निदिचित ही तूने पूर्वभवमे अच्छे कायं नही किये ॥ रपट 
कमरुके भीतरी दलके समानं जिसकी कान्ति ह एेसी साक्षात्‌ लीके समान उज्ज्वल स्वी अत्य- 
धिकं पुण्यके धारक पुरुषको ही प्राप्त हो सकती है ॥२५५॥ 

तदनन्तर कलाभोके समूहमे निष्णात एव विशिष्ट ज्ञानको धारण करनेवाली केकयाने 
पत्रकी चेष्टा जानकर कानमे हदयवल्लभ राजा दशरथस कहा कि ह नाथ । मुञ्चे भरतका मन 
रोकयुक्त दिखाई देता है । इसक्ए एेसा करो कि जिससे यह्‌ वैराग्यको प्राप्त न हौ जये ॥२५६- 
२५७॥ यहां जनकका छोटा भाई कनक है । उसकी सुप्रभा रानीसे उत्पन्न हुई खोक-सुन्दरी नामा 
कन्या है 1२५८॥ सो स्वयवर विधिकी पुन घोषणा कर उसे भरतके लिए उसी तरह स्वीकृत 
कराओ जिस तरह कि वह्‌ किसी दूसरी भावनाको प्राप्त नही हौ सके ॥२५९॥ तदनन्तर वहत 
ठीके है' एेसा कहकर , राजा दजरथने यह्‌ वात विचारवान्‌ राजा कनकके कान तक पहुंचायी 
२६०} राजा कनकने भी नजो आज्ञा' कहकर दूसरे दिन जो राजा अपने घर चङे गये थे उन्हे 
सीघ्र ही बुलाया ॥२६१।॥ 

तदनन्तर जो यथायोग्य स्थानोपर बैठे हुए राजाओके मध्यमे स्थित धा गौर नक्षत्रोके 
समूहके मध्यमे स्थित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहा था एसे भरतको पुष्पमाला धारणं 
करनेवाली एवं सुवणेके समान कान्तिसे सयुक्त, राजा कनककी पुत्री लोकभुन्दरीने उस तरह 


१. नक्षत्र गणमव्यस्थं म । २ चन्द्र । ३ कनकस्यापत्य स्री कानकी। 
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अव्यन्तविपमीभाव पद्य श्रेणिक कर्मणाम्‌ । यतोऽसौ संप्रबुड. सन्‌ कन्यया मोहितः पुनः ॥२६४॥ 
विलक्षा. पार्थिवा. सर्वे जग्मु. स्थानं यथायथम्‌ । अस्थुश्च विकथाङक्सया बन्धुवगंसमागमे ॥२६५॥ 
याद्‌क्‌ येन कृतं कमं थु क्ते तादुक्‌ ख तत्फखम्‌ । नद्यप्तान्‌ कोद वान्‌ कुशिददसुते शाङिसंपदम्‌ ॥२६६॥ 
कैतुतोरणमाराभिमण्डितायां महाद्यतौ । "आगुल्फकसुमापूरणंविश्षालापणवत्म॑नि ॥२६७॥ 
सशसतूयं निस्वानपरिताखिर्वेदमनि । मिथिलायां तयोश्चक्रे विवाह. परमोससव,. ॥२६८॥ 

द्रनिणेन तथा कोकः सकलो परिपूरित. 1 

महाप्रखय मायां देदीति ध्वनित्तं यथा ।1२६९॥ 

चिवादोव्सव द्रष्टं स्थिता भूषा. सुचेतसः । 
परमं प्राप्य सन्मान यदुस्ते स्वं स्वमार्यम्‌ ॥२७०॥ 


द्रतविरम्बितवृत्तम्‌ 


सकङरविष्टपनि्॑तकी्तेय, परमरूपपयोनिधिवर्तिनः । 
पितृजनार्पितसमदसपद परमरत्नविश्रूपितविग्रहाः ॥२७१॥ 
विविधयानस्तमाुरुसैनिका जरनिधिस्वनतूयं निनादिताः । 
विविश्ुरभ्युदयेन सुकोशखां दशरथस्य सुता वधुके तेथा ॥२७२॥ 
समवरोरिविसुत्तमविम्रहे पुरि तदा वधुके सकरो जन. । 
रहितसामिकृतस्वमन क्रियः श्रयति राजपथ श्श्माकुरु. ।॥२७३॥ 





वरा जिस तरह कि उत्तम कान्तिको धारण करनेवाखी सुभद्राने पहुके भरत चक्रवर्तीको वरा 
था ॥२६२-२९२॥ गौतमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक । कर्मोकी अत्यन्त विषमता देखो कि प्रबोध- 
को प्राप्त हमा भरत कन्याके दासा पुन" मोहित हो गया ॥२६४॥ सब राजा लोग रञ्जित होते 
हए यथायोग्य स्थानोपर चज गये ओौर अपने वन्धुवगंके वीचमे विकथा करते हुए रहने 
लगे ॥२६५॥ कितने ही कहने लगे कि जिस जीवने जैसा कार्यं किया है वह्‌ वैसा ही फर भोगता 
है ! क्योकि जिसने कोदो वोये ह वह्‌ धान्य प्राप्त नही कर सकता ॥२६६॥ 

तदनन्तर जो पताका तोरण ओर मालाभोसे सजायी गयी थी, जो महाकान्तिको धारण 
कर रही थी, जिसके वाजारके लम्बे-चौडे मागं घुटनो तक फूलोसे व्याप्त किये गये थे ओर जिसके 
समस्त धर शख एव तुरहीके मधुर शब्दोसे भर रहै थे एेसी मिथिला नगरीमे दोनोका वड़े उत्सवके 
साथ विवाह किया गया ॥२९७-२६८॥ उस समय धनसे सव लोक इस तरह भर दिया गया था 
कि जिससे दिहि अर्थात्‌ देभो' यह्‌ शब्द महाप्रल्यको प्राप्त हो गया था अर्थात्‌ बिल्कुल ही नष्ट हो 
गया था ॥२६९। उत्तम चित्तको धारण करनेवाङे जो राजा विवाहोत्सव देखनेके छिए रह्‌ गये 
थे वे परम सम्मानको प्राप्त हो अपने-अपने घर गये ॥२७०॥ 

अथानन्तर जिनकी कीति समस्त ससारमे फेर रही थी, जो परम सौन्द्यरूपी सागरमे 
निमग्न थे, जिन्होने माता-पिताके किए हषंर्प सम्पदा समर्पित कौ थी, जिनके शरीर उत्कृष्ट 
रत्नोसे अलकृत थे, जिनके सेनिक नाना प्रकारकी सवारियोसे व्यग्र थे, गौर जिनके अगे समुद्रके 
समान विशार कन्द करनेवाी तुरही बज रही थी एसे द्रथके पुरो तथा बहुभोने बडे वेभवके 
साथ अयोध्यामे प्रवेश किया ॥२७१-२७२॥ उस समय उत्तम शरीरको धारण करतेवारी बहुभोको 
देखनेके छिए समस्त नगरवासी लोग अपना आधा किया कायं छोड वड व्यग्रतसे राजभाग॑मे 
आ गये ॥२७३॥ 


१, अगुल्फकुसुमपूर्णाविशालापण्यवर्त्मनि म॒ । २. धनेन । ३, वष्वौ एव वधुके स्वार्थे क. । 


४  , पक्पुराण 


छृतसमस्तजनग्रतिमाननाः पुरूगुणस्तवसन्नतम्‌ तयः 

स्वनिय्येषु महासुखभोगिनो ददरथस्य सुताः सुधियः स्थिता, ॥२७४॥ 
समचगस्य जना. ुमकमेणः फरुञुदारमश्चोमनतोऽन्यथा । 

छरुत कर्म बुधैरमिनन्दित्तं मवत येनं रेरधिकम्रमा. ॥२७५॥ 


इत्यार्पे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते रामलक्ष्मणरत्तमाङामिधानं नामाष्टाविरतितम पर्वं ।२८॥ 
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जिन्टोने सव लोगोका सत्कार किया था तथा अपने विशाल गुणोके स्तवनसे जिनका 
लरीर विनस्रहो रहा था अर्थात्‌ रज्जाके भारसे नुक रहा था एेसे दश्रथके वुद्धिमान्‌ 
पूव महासुख भोगते हुए अपने महलोमे रहने लगे ॥२७४॥ गौतमस्वामी कहते है किह 
भन्यजनो 1 शुभ कर्म॑का फर अच्छा होता है भौर भुम कम॑का फल अगुभ होतादहै' एेसा 
जानकर विद्रञ्जनोके हार प्ररंसनीय चह्‌ कार्यं कसे जिससे कि सूर्यसे भी यधिक कान्तिके धारक 
होओ ॥२७५॥ 


दस प्रकार आर्पं नाससे भ्रसिद्ध रविपेणाचार्य॑के द्वारा कथित पञ्च चरितमे रास-लक्ष्मणको स्वयंवरसें 
रत्नमाकाकौ प्राति होनेका वणेन करनेवारा अद्वादैसर्वो पव समाप्त हुमा ॥२८॥ 
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{} ६ 





एकोनत्रिगत्तमं पर्व 


आाषाटधवरष्टम्याः प्रश्ठस्यथ नराधिप, । महिमानं जिनेन्द्राणां प्रयतः कर्तुसुद्यतः ॥१॥ 

सर्वा; प्रियास्तदा तस्व तनया वान्धवस्तथा । वि वातु जिनविम्बानामिति कलतंग्यसु्ताः ॥२।१ 
पिनि पद्चवर्णानि कश्िच्चूर्णानि सादर. । किद्‌ मथ्नाति माल्यानि "रन्धवर्णं. सुमक्तिघु ॥३॥ 
वासयल्युदकं कश्चिदूद्रवयव्यपर. क्षितिस्‌ । पिनष्टि परमान्‌ गन्धान्‌ कश्चिद्वहुचिधच्छवीन्‌ ॥४॥ 
द्वारो करोत्यन्यो " वासोभिरतिभासुरै. । नानाधातुरये. कश्चिच्छुरुते भित्तिमण्डनम्‌ ॥५॥ 

एव जन परां मक्ति वहन्‌ प्रमदपूरित. । जिनपूजासमाधानात्‌ पुण्यं मार्जयहुत्तमम्‌ ॥६॥ 

तत सर्वल्धद्धीनां कृतसंम्मारसनिधि. । चकार स्नपन राजा जिनानां तूर्यनादितम्‌ ॥७॥ 
अ्टाहयोपोपित छ्वामिपेकं परस चप । चकार महती पूजां पुष्पै" सहजकृतरिमै ॥५८॥ 

यथा नन्दीश्वरे द्वीपे शक्र. सुरसमन्वित । जिनेन्छ महिमानन्दं छरते तद्धदेवे स" ॥९॥ 

तत सदनयातानां महिषीणां नराधिप । प्रजिधाय महापूरतं “श्ान्तिगन्धोदक छती ॥१०॥ 
तिखणां तरुमीखीसिर्नीतिं शरान्त्युदक हुतम्‌ । प्रतीता मस्तके चक्रुस्ततो दुरितिनोदनम्‌ ॥११॥ 
घृद्धकन्दुकिनो 8स्ते दन्तं जिनदरोटकम्‌ । अप्राप्य सुरमा कोप श्रोकं च परमं गता ॥१२॥ 
अचिन्तयच् नो साध्वी उुद्धिरेषा महीश्त । यदेता मानिता नाह शान्तिवारिविसजंनात्‌ ॥१२॥ 
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अथानन्तर आषाढ शुक्ल अष्टमीसे आ्टाह्िक महापवं भाया । सो राजा दशरथ जिनेन्द्र 
भगवानुकी महिमा कररमेके लिए उद्यत हुमा ॥१॥ उस्र समय उसकी समस्त स्त्र्या, पत्र तथा 
वान्धवजन जिन-प्रतिमाभोके विषयमे निम्नाकित कायं करनेके लिए तत्पर हए ॥२॥ कोई मण्डल 
बननेके किए वडे भदरसे पाच रंगके चूण पीसने र्गा, तो नाना प्रकरारकी रचना करनमे निपुण 
कोई माका मुंयने खगा 1३॥ कोई जलको सुगन्धित करने ऊगा, कोई पुथिवीको सीचने रगा, 
कोई नाना प्रकारके उक्छृष्ट सुगन्धित पदाथं पीसने ठगा ॥४॥ कोई अत्यन्त सुन्दर वस्वोसे 
जिनमन्दिरके दारकी शोभा करने रगा भौर कोर नाना धात्ुओके रससे दीवालोको अलक्त करने 
लगा ॥५॥ इस प्रकार उल्कृष्ट भक्तिको धारण करनेवाङे एव आनन्दसे परिपूणं भक्तजनोने जिनेन्द्र- 
देवकी पजां कर उत्तम पुण्यका सचय किया ॥६॥ ॥ 

तदनन्तर सव प्रकारकी उत्तमोत्तम सामभ्रियोको एकत्र कर राजा दशरथने जिसमे तुरही- 
का विशार शब्द हो रहा था एेसा जिनेन्द्र भगवानूक्ा अभिपेक किया ॥७॥ आठ दिनका उपवास 
कर उत्कृष्ट अभिवेक किया तथा सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक ओर छृत्रिम अर्थात्‌ स्वर्णं, रजत आदिसे 
वनाये हुए पृष्पोप्ते महापूजा की ॥८॥ जिस प्रकार इन्द्र देवोके साथ नन्दीदवर दीपे जिनेन्दरपुजा 
करता है उसी प्रकार राजा दशरथने भी सब परिवारे साथ जिनेन्रपुजा की ॥९॥ तदनन्तर 
जव रानियां घर पटच गयी तव बुद्धिमान राजा दश्शरथने सवके किए महापचिव, चान्तिकारक 
गन्धोदक पहुंचाया ॥१०॥ सो तीन रानियोके छिएु तो वह्‌ गन्धोदक तरुण स्तर्या छे गथी इसक्ए 
जल्दी पहुंच गया भौर उन्होने पापको न्ट करनेवाला वह्‌ गन्धोदक शीघ्र ही बड़ी श्रद्धासे मस्तक- 
पर धारण कर लिया ॥११॥ परन्तु सूप्रभाके छिए वृद्ध कचुकीके हाथ भेजा था इसलिए उसे लीघ्र 
नही मिला अतः वह अत्यधिक करोव जीर शोकको प्राप्त हुई ॥१२॥ वह्‌ विचार करने लगी कि 
राजाकी यह्‌ बुद्धि ठीक नही ह जिससे उन्होने मुञ्चे गन्धोदक भेजकर सम्मानित नही किया ॥१३॥ 


१, विचक्षण , चतुर इत्यथं । २, वस्त्रं । ३ पुण्यमर्जय म. } ४, प्रेषयामास ) ५, शन्तम । 


६६ पद्मपुराणे 


को वात्र चृपतेर्दोषिः प्राय. पुण्यं पुरा मया । नार्जितं येन सपरा "निकारमिदमीदृशम्‌ १४ 
पुण्यवत्य इमा" इाघ्या महासौनाग्यसंयुताः । पूतं यासां जिनेन्द्राम्बु भ्रीसया प्रहितसुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
अपमानेन दग्धस्य हृदयस्यास्य मेऽधुना । शरणं मरणं मन्ये तापः श्रास्यति नान्यथा ॥१६॥ 
पविश्ाखसंक्षमाहूय माण्डागरिकमेककम्‌ । जगाद भद्र नाख्येयं स्वयेदं वस्तु कस्यचित्‌ ॥१७॥ 
विपेणात्यन्तपरमं मम जात प्रयोजनम्‌ । तदानय दुतं भक्तिमंयि चेत्तव विधते ॥१८॥ 

गत्वा स याचद्न्विष्यंश्चिरयस्यतिदाद्भितः । तावत्तदपगरह गवा सातिष्टत्‌ खस्तगाध्निका ॥१९॥ 
नृपतिश्वागते वीक्ष्य प्रियास्तिखस्तयः चिना ¦! समन्विष्यागमत्तस्याः समीपं स्वरितक्रमः ॥२०॥ 
अपर्य समनश्वौरीमंडयकच्छन विग्रहाम्‌ । अनादरेण सत्तस्पे शक्रयटिमिव स्थिताम्‌ ॥२१॥ 

गृहाण तदिदं देवि क्षवेडमित्यवदच सः । प्रेप्यो दशरथश्चतं दें प्राप्याश्टणोद्‌ ध्वनिम्‌ ॥२२॥ 

हा देवि किसिद सुग्धे प्रारन्धसिति च व्रुवन्‌ । स निराकरोद्‌ युजिष्यं तं तत्तत्पे चोपवि्टवान्‌ ।1२३॥ 
राजानमागतं ्ताव्वा सहसा सत्रपोच्थिता । कषितादुपविविक्षन्ती कान्तेनाद्भे निवेशिता ॥२४।। 

अवाचि च प्रिये कस्मात्‌ कोपं प्राप्ता स्वमीदश्षम्‌ । स्वंतो दयिते येन जीवितेऽप्यसि निस्प्रहा ॥२५।। 
सवतो मरण इु.खमन्यस्मादृदुखत. परम्‌ । प्रतिकारस्तु यस्य तद्दुःखं वद कीदृशम्‌ ॥२६॥ 

त्वं मे हृद्य स्वस्व दयिते वदं कारणम्‌ । क्षणेनापनय यस्य करिष्यामि वरानने ॥२५७१ 

श्रुतं वेत्सि जिनेन्द्राणां सदसद्गतिकारणम्‌ । तथापि मतमीदक्‌ ते धिक्रोपं ध्वान्तसुत्तमम्‌ ॥२८॥ 





थवा इसमे राजाका क्या दोष है? प्राय"कर मैने पूवं भवमे पण्यका संचय नही किया होगा जिससे 
मे एसे तिरस्कारको प्राप्त हुई हँ ।॥१४।॥ ये तीनो पुण्यवती तथा महासौभाग्यसे सम्पन्न है जिनके 
किए राजान प्रेमपूव॑क पवि एव उत्तम गन्धोदकं भेजा है ॥१५॥ अपमानसे जक हए मेरे इस 
हदयके लिए इस समय सरण ही शरण हौ सक्ता है एेसा मे मानती हँ । अन्य प्रकारसे मेरा 
सन्ताप चान्त नही हौ सकता ॥१६॥ यह्‌ विचारकर उसने विशाख नामक एक भाण्डारीसे कहा 
कि है भद्र ! तुम यह बात किससे कहना नही ॥१७॥ मुञ्चे विषकी अत्यन्त भावद्यकता आ पड़ी 
है । इसलिए यदि तेरी मुक्षमे भक्तिहैतो शीघ्र होला दे ॥१८) विषके नामसे अत्यन्त शकत 
होता हुआ भाण्डारी उसे खोजता हुभा जबतक कु विरम्ब करता है तवतक वह्‌ 'शयनगृहमे 
जाकर तथा शरीरको रिथिरू कर पड़ रही ॥१९॥ इतनेमे ही राजा आ गये ओर उसके विना 
तीन प्रियाभोको देखकर खोज करते हुए शीघ्र ही उसके समीप जा पटच ॥२०॥ उन्होने देखा 
कि मनको चुरानेवालो सुप्रभां वस्त्रसे सरीर दककर शय्यापर अनादरसे इन्द्रधनुषके समान 
पड़ है ॥२९॥ 
इसी समय उस भण्डारीने आकर कहा कि है देवि । यहु विष लो। भाण्डारीके, इस 
शन्दको वहां जाकर राजान सुन लिया ॥२२॥ सुनते ही राजाने कहा कि हे देवि ! यह्‌क्याहै? 
मूर्खे । यह्‌ क्या प्रारम्भ कर रला है ? एेसा कहते हुए राजाने उस भाण्डारीको वहासि दुर हटाया 
ओर स्वय सुप्रभाकी शय्यापर बैठ गये ॥२३॥ राजाको आया जान वह्‌ जजाती हूरई सहसा उटी 
ओर पृथिवीपर बैठना चाहती थी कि उन्होने उसे गोदमे बैठा लिया ॥२५॥ राजाने कहा कि 
प्रिये । तुम इसं प्रकारके क्रोधको क्यो प्राप्त हुई हौ जिससे कि सनसे अधिक प्रिय अपने जौवनसे 
भी नि स्पृह्‌ हो रही हो ॥२५॥ मरणका दु.ख सब दु खोसे अधिक दुखदहै। सो जिस अन्य दुखसे 
दुखी होकर तुमने मरणको उसका प्रतिकार बनाया है वह्‌ दुःख कैसा है यह तो बतामो ॥२६॥ 
हे दयिते! तुम मेरे हृदयकी सर्वस्व हो, अत हे सुमुखि । शीघ्र ही वह्‌ कारण बताओ जिससे मै 
उसका प्रतिकार कर सकं ॥२७॥ सुगति भौर दुगं तिके कारणोका निरूपण करनेवारे जिनशाश्चको 


१. तिरस्कारम्‌ । २. विशार-म.। ३ विषम्‌ ! ४ःसेवकतं। ५ दूरीभव)! 
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भ्रसीद देवि कोऽयापि कोपस्यावसरस्तव । प्रसादश्वनिपयंन्तप्रकोपा हि सहाखिवं ॥२९॥ 

तयोक्त नाथ कः कोपस्त्वयि मे दु खमीदुशम्‌ । सञुत्पन्नं न ययाति शान्ति पञ्चतया' विना ॥३०॥ 
देवि तत्कतरदूदुःलमिव्युक्तेवममापत । दान्त्यमबुदानमन्यासां मम नेति कतो वद ।३१॥ 

दृष्टेन केन कायंण हीनाह विदिता त्वया । यद्‌ वञ्चितपूर्वास्मि वञ्चिता पण्डिताधुना ॥३२॥ 
यावदेव वद्व्येषा तावदायाति कन्तुकी 1 देवि जँनाम्बु नाथेन तुभ्यं दत्तमिति व्रुवन्‌ ॥३२॥ 
अत्रान्तरे प्रिया प्राप्ता इतरास्तामिद नगु" । अयि सुम्पे प्रसादस्य स्थाने प्राप्तासि कि रुपा ॥३४॥ 
पदयास्माकं जगुप्लामिर्दासीभिनेरुमाहृतम्‌ । वरिषठेन पवित्रेण तव कन्तुकिनासुना ।३५॥ 

दुशी नाम नाथस्य सप्रीति्भवतीं प्रति । यतोऽयं जनितो भेद. किमकाण्ड" प्रकुप्यसि ॥३६॥ 
प्रसीद दयित्स्यास्य रूग्नस्यैव प्रयत्नतः । प्रणयाद्पराघेऽपि नु तुष्यन्ति योषित ॥३७॥ 

दयिते क्रियते यावत्कोपो दारणमानसे । तावस्संसारसौस्यस्य विन्नं जानीहि शोभने ॥३८॥ 
विपादयित्॒मस्माकमात्मानञुचितं नु । किंतवत्र जिनचन्द्राणां वारिणा नः प्रयोजनम्‌ ।३९॥ 
सपत्नीभिरपि प्रीतमिति सान्त्वितया तया 1 चक्रे शान््युदकं मूधिनि रोमान्चाद्चितगात्रया ।४०॥ 
तत भ्रकुपितोऽवोचद्‌ राजा कन्छुकिन तकम्‌ । व्याक्षेप. कछु ते जातो वदापसदे कन्तुकिन्‌ ।७५॥ 
ततो भयाद्िशेपेण कस्पिताखिरविग्रहः । कन्ुकी कथमण्यूचे क्षितिजानुरिरोऽ्न छि, ॥४२॥ 


तुम जानती हयो फिर भी तुम्हारी एेसी वुद्धि क्यो हो गयी? इस प्रगाढ अन्धकारस्वरूप क्रोधको 
धिक्कार हौ ॥२८॥ हे देवि । प्रसन्न होओो । इस समय भी क्या तुम्हारे क्रोधका कोई अवसर है 
क्योकि जो महाशिरा होती है उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक ही रहता है ॥२९॥ 

सुप्रभे कहा कि हैं नाथ ! आपपर मेराक्या करोधहो सक्ताहै? परमुञ्ेएेसादुख 
उत्पन्न हुमा है कि जो मरणके विना शान्त नही हौ सकता ॥२३०॥ राजाने पृछा किह देवि | 
वह कौनसा दुख दहै? इसके उत्तरमे सुप्रभाने कहा कि आपने अन्य रानियोके किए तो गन्धोदक 
भेजा पर मुञ्चे क्यो नही भेजा सो कहिए ? ॥३१॥ आपने एेसा कौन-सा कायं देखा है जिससे मुञ्च 
हीन समञ्च ल्या दै हें सविज्ञ ! जिसे पहले कभी धोला नही दिया उसे आज क्यो धोखा दिया 
गया ? ॥३२॥ सूप्रभ। जवतक यह्‌ सव क्‌ रही थी कि तवतक वृद्ध॒ कचुकी जाकर यहु कह्ने 
खगा किहं देवि । राजाने तुम्हे यह्‌ गन्धोदक दिया है ।॥३३॥ इसी वीचमे दूसरी रानियां आकर 
उससे कटने लगी कि अरी भोली । तु प्रसन्नताके स्थानको प्राप्त है फिर क्या कह्‌ रही है ?।२४॥ 
देख, हम रोगोके लिए तो निन्दनीय दासियां गन्धोदक कायी है पर तेरे चिए यह्‌ श्रेष्ठ एव पविच् 
कनचुकी छाया है ॥[२३५॥ तेरे प्रति स्वामीकी एसी उत्तम प्रीति है इसीसे थह्‌ भेद हुभा है फिर 
असमयमे क्यो कूपित हो रही है ? ॥३६॥ फिर स्वामी तेरे पीठे बडे प्रयत्नसे लग रहे ह । अत. 
इनपर प्रसन्न हो क्योकि स्नेहके कारण सिया अपराध होनेपर भी सन्तुष्ट ही रहती हे ॥३७।॥ 
हे कठोरहृदये 1 जवतक पत्तिपर क्रोध किया जाता है तवतक हं सोभने । सासारिक सुखमे विघ्न 
ही जानना चाहिए ॥३८॥ वास्तवमे तो हम लोगोका मरना उचित था पर हमे तो गन्धोदकसे 
प्रयोजन था । इसङ्ए सव अपमान सहन कर छिया ॥३९॥ इस प्रकार सपत्नियोने भी जव 
उसे सान्त्वना दी तव उसका शरीर रोमाचसे सुशोभित हौ गया ओर उसने गन्धोदक मस्तकपर 
धारण किया ॥४०॥ 

तदनन्तर राजाने कुपित होकर उस कचुकोसे कहा कि ह नीच कचुकी । वता तुचे यह्‌ 
विम्ब कहाँ हा ? ॥४१॥ भयसे जिसका समस्त शरीर विदोषकर कांपने लगा था एसा कुकी" 


१ पञ्चयता म. । २. अनवसरे! ३ वारिणा म. (2) 1 ४ मघम! 


४८ पश्रपुसणे 


"हदये रथःपिताः छृन्द्रादानीता वक्चमोचरम्‌ । नष्ट प्रणिहिता वर्णा भ्यरीयन्नैऽस्य भूरिश" ।४३॥ 
प्सखन्कार यट. दरव रफुरयतधरौ* सुट । टृदय संस्ट्रयच्‌ ष्ट पनीततेन पाणिना ॥४४।। 
पदवान्मस्ठकमागस्यर चन्द्रं तितम्‌ दज. । मन्द्यातादतनेठचामरोपम चकः 1४८ 
सक्चिराच्छदनच्यातलयन्िरोदिवकैर्स. । धवदश्रुवयिच्छक्तदोणप्रमनिरीक्षणः ॥४६॥ 

उ भिटश्यनिराजालसंवेषितचखतनु" 1 छमसपूरितिपुस्तामः छृनच्प्रदामोऽपि धारयन ॥४७॥ 

दिमादत इवास्य कपोष्टौ कम्पयन्‌ इनौ । विद्यः मुहर्विद स्थानानि रटत नयन्‌ ॥४८॥ 
खप्येकाक्षरनिष्पत्ति मन्यमानो महोच्मवम्‌ 1 वर्णान्वरामिसधानाद्‌ वर्णमन्य सगुष्वरनर ॥४९॥ 
सधानवर्यितान्‌ वर्णान्‌. परमश्रसकारिण. 1 कण्टकानिवे एृच्छण मुमोच परिजजरान्‌ ॥५०॥ 
जराधीनस्य मे नाव किमामो श्रव्ययत्सल 1 संप्राष्ठोऽसि यत. कोप देव यिन्नातभूप्रण ॥५१॥ 

छरा उरखििराारयुज कऽशमु्रतम्‌ । पीनोनतुतरे मदोरस्फमाव्यानसदूो रकम्‌ ॥५२॥ 

आसीच्‌ मम वपु रौटराजद्धटसमाछृति । कर्मणामिति चिच्ाणां कारणं परमोदयम्‌ ॥५३॥ 

अभूतां वर्णने देव ण्स "दस्तिक्पारयो. ! करौ पाधिग्रहारश्र पर्वतस्यापि भेदक ॥५९॥ 
उच्चावचां क्षितिं वेगात्‌ पुराद परिख्यन्‌ 1 राजदस इवावातं नाथ द्थानमभीप्तितम्‌ ।(५५॥ 
जामीत्‌ दृष्टरवष्टम्भस्तादृणो मम पार्थिव । आमन्वेऽपि क्वितेरीशं यादृ्ेन वृणोपमम्‌ ॥५६1। 


"~~~ ~ ~^ ^^ ^ ~ ~~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~^ 





पुथिवीपर घुटने भीर शिरपर अजक रखकर किसी तरह वोरा ॥४२॥। उसके हूदयमे जो अक्षर 
ये वे मुख तक वडी कटठिनार्ईूसे जाये भौर जौ भलेपर रखे गयै ये वे वास्वार वहीके वही 
विलीन हो गये ॥४३॥ वहं वार-वार खकारता था, बार-वार आठ चातता था, ओर वडी कटि- 
नारईसे उठाकर पास छे जाये गये हाथसे हृदयका स्पशं करता था ॥४४।॥। उसके मस्तक्रके पिले 
भागमे चनद्रमाकी किरणोके समान सफेद वाल स्थित थे तथा सफेद चरमके समानं उसकी दाटीके 
वाल मन्द-मन्द वायुपे हिल रहै थे ॥४५।॥ मवखीके पके समान पती त्वचासषे उसकी हां 
की हुई थी, उसके लाल-लाल नेत्र सफेद-सफेद श्रकरूटियोकी वलिसे आच्छाठिति थे ॥४६।। उसका 
चचर श रीर स्पष्ट दिखाई देनेवारी नसोके समूहुसे वेष्टित था, मिहुीके सधवने खिौनेके समान 
उसकी आाभा धी 1 वह्‌ वस्र भी वड कठिना धारण कर रहा था, हमसे ताडित हृएके समान 
दोनो क्िथिल कपोलोको कम्पित कर र्हा था, वोलनेकी इच्छसे लडखंडाती जिद्धाको तालु 
आदि स्यानोपर्‌ बड़ी कठिना ठे जा रहा था, यदि एक अक्षरका भी उच्चारण कर ठेता था 
तो उसे महानु उत्व सानता था । कु वर्णं बोलना चाहता था पर उसके वदे कुछ दूसरे ही 
वणं वोल जाता था, जिनके वोलनेका विचार दही नही था एसे बहुत भारी श्रमको करनेवाले 
टृटे-फूटे वर्णको वह्‌ जीर्ण॑-नीणं कटिके समानं वडी कठिनारईसे छोडता धा अर्थात्‌ उसका उच्चारण 
करता था ॥४७-५०]। 
है भृत्यवत्सल, स्वामिन्‌ 1 मुक्च वृद्ढेका क्या अपयाध है? जिससे कि विक्ञानरूपी 
आभृषणको धारण करनेवाङे हे देव ! आप क्रोयको प्राप्त हए हो ॥५१॥ पदे मेरे शरीरकी 
भुजाएं हाथीकी सूंडके समान थी, शरीर अव्यन्त कठोर ओर ऊंचाथा। सीना विशार या, 
जंघाएं यालानं अर्थात हाथी वाघनेके खम्भेके समान थी, मेरा यह्‌ सरीर सूमेरूके शिखरके 
समान बाह्त्तिवाङा था, तथा अनेक अद्भूत कार्योका सदक्त कारण था ॥५२-५३] हे देव 1 
हमारे ये हाथ पह सुदृढ किवाडोके चूर्णं करनेमे समर्थं थे, हमारे पैरकी ठोकर पवंततके भी टुकडे 
कर डरती थी, ऊंची-नीची भूमिको मै वेगसे रोघ जाता था, हे स्वामिन्‌ 1 मै राजहस्त पक्षीके 
समान मनचाहे स्थानको जघ ही प्राप्त हो जाता था ॥५४-५५॥ है राजन्‌ 1 मेरी दृष्टिमे इतना 
१ हदयस्थापिताम. } २ खखद्धुारस 1 ३ -त्वरम, 1} ४, हुस्तकपाटयो. म, । 
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अङ्कनाजनदृष्टीनां मनसा स महास्थिरम्‌ । आखानमेतदासीन्मे शरीरं चारविन्नमम्‌ ॥५७॥ 
खारि परमैभनि श्रसादेन पितुस्तव । विस्घरितमेतन्मे कुमित्रमिव साप्रतम्‌ ॥५८॥ 
अधत्त य, पुरा शक्ति रिपुदारणकारिणीम्‌ । करेण यष्िमारस्ञ्य तेन आाम्यामि साम्प्रतम्‌ ॥५९॥ 
विक्रान्तपुरषाद्षटशारासनसम मम । पृष्टास्थिस्थितमाक्रान्ते मूर्ध्नि खत्योरिवाडच्रिणा ॥६०॥ 
दन्तस्थानमवा वर्णाश्चिर कापि गता मम ! ऊप्सवर्णोप्मणा तापमशक्ता इव सेवितुम्‌ ॥६१॥ 
आरम्य यदि नो यष्टमेतां प्राणगरीयसीम्‌ । क्षिती पतेत्तत" पक्रमिद्‌ इतशरीरकम्‌ ॥६२॥ 
वलीनां चतंते इृद्धि.रत्साहस्य परिक्षय । राजन्‌ श्वसिमि देहेन यदेतेन तद्ुतम्‌ ॥६२॥ 
अदश्वीनमयं कायं जरया जजैरीकृतम्‌ ! नाथ धतु न शक्नोमि वाद्ये वस्तुनि का कथा ॥६४॥ 
नितान्तपटुतामाङ्कि हृषीकाणि पुरा मम । सप्रदयुदेश मात्रेण स्थितानि जडचेतसः ॥ ६५॥ 
पटमन्यच्र यच्छामि पतस्यन्यच्र दुघेदम्‌ । स्याममेवाखिरं दृष्टया पर्यामि धरणीतलम्‌ ॥६६॥ 
गोच्रक्रमसमायातमिद राजकं मम । यत. शक्नोमि न त्यक्तुमपि प्राप्येदुशी दाम्‌ ॥६७॥ 
पक्त फलमिवैतन्मे दारीर क्रापि वासरे । नेव्यस्याहारतां शव्युममंरच्छ्दनोपमाम्‌ ॥६८॥ 
न तथासन्नखर्यो्म स्वामिन्‌ सजायते मयम्‌ । भवच्रणससेवाविरहाद्‌ भाविनो यथा ५६९॥ 
व्याक्षेपो मे कृतः कशिदधतस्तनुमीदृीम्‌ ! मवदादा प्रतीक्षयैव यस्य जीवितकारणम्‌ ॥७०॥ 


वल था कि जिससे मेँ राजाको भी तृणके समान तुच्छ समञ्चता था ॥५६॥ अत्यन्त स्थविर ओौर 
सुन्दर विलाससे युक्त मेरा यह शरीर स्वीजनोकी दृष्टि भौर मनको वाधनेके किए आाकानके 
समान था ५७] आपके पिताके प्रसादसे मैने इस शरीरका उत्तमोत्तम भोगीसे काड्-प्यार किया 
था पर इसं समय कुमित्रके समान यह्‌ विधट गया है 1५८] मेरा जो हाथ पहले शात्रुभोको 
विदारण करनेकी शक्ति रखता था अव उसी हाथसे लाटी पकड़कर चरता हँ ॥५९॥ मेरी पीठटकी 
हड़ी शूरवीर मनुष्यकरे दारा खीचे हुए ॒धनुषके समान क्लुक गयी है मौर मेरा शिर यमराजके पैरसे 
आक्रान्त हुएके समान न्न हौ गया है ॥६०॥ दतोके स्थानसे उच्चरित होनेवाङ़े मेरे वणं (लृ 
तवं ल गौरस) कही चले गये सो एेसा जान पडता मानो उष्मवर्णो (शषसह)की 
ऊष्मा अर्थात गरमीसे उत्पन्न सन्तापको सहुनेमे असमथं होकर ही कही चके गये हँ ॥६१॥ यदि मै 
प्राणोसे भो मधिक प्यारी इसत लाटीका सहारा न कें तो यह्‌ पका हुमा अधम शरीर पृष्व्रीपर 
गिर जावे ॥६२॥ 


शरीरमे वक्ति अर्थात्‌ सिकुडनोकी वृद्धि हो रही है मौर उत्साहका हस हो रहा है। 
ह राजन्‌ 1 इस शरीरसेमे सांसले रहा हं यही आश्चर्यंकी वात है ॥६३॥ हि नाथ । भाज- 
कलमे नष्ट हौ जानेवाठे इस जरोजज॑रित शरीरको ही धारण करनेके किए मै समर्थं नही हं 
फिर दूसरी बाह्य वस्तुकी तो कथा ही क्या है ? ॥६४॥ पहर मेरी इन्दर्यां अत्यन्त सामर्थ्यको 
प्राप्त थी पर इस समय नाममात्रको ही स्थित है । मेरा मन भी जडरूप हौ गया है ॥६५॥ पैर अन्य 
स्थानपर रखता हँ पर संभल नही सकनेके कारण अन्य स्थानपर जा पडता है। मे समस्त 
पुथ्वीतरुको भपनी दृष्टिसे काला ही काला देखता हँ ॥६६॥ चकि यह राजकूर मेरी वंश-परम्परासे 
चला आ रहा है इसलिए एेसी दराको प्राप्त होकर भी इसे छोडनेके किए समथं नही हूँ ॥६७॥ 
मेरा यह्‌ शरीर पके हए फलके समान है सो यमराज सूखे पत्रके समान इसे अपना आहार वना 
र्गा ॥६८॥ ह स्वामिन्‌ ! मुदे निकटवर्ती मृत्युसे वैसा भय नही उत्पन्न होता है जैसा कि भविष्य 
मे होनेवारी बापके चरणोकी सेवाके मभावसे हौ रहा है ॥६९॥ बापकी सम्माननीय आन्ना ही 
जिसके जीवित रहुनेका कारण है एेसे इस शरीरको धारण करते हुए मुले विलम्ब अथवा कार्या 


१, अद्य श्वो मवम्‌ मदद्वीनं भद्भुरभिव्यर्थ. । 
२-७ 


५१० पद्मपुराणे 


स स्वं नाथ जराधीन मम हात्वा शरीरकम्‌ ! कोपमर्हचि नो क्तु धीर धर्स्व प्रसन्नताम्‌ ॥७१॥ 
निदयस्य तद्वो राजा गण्ड ङण्डलमण्डितम्‌ ! वामे करतले न्यस्य चिन्तामेवसुपागसच्‌ ॥०२॥ 
जटबुद्हुदनिस्सारं कटमेतच्छरीरकम्‌ । संध्याप्रकारासक्ां यौवनं वहुविभ्रमम्‌ ॥७३॥ 
सौदामिनीत्वरस्यास्य छते देहस्य मानवा । आरम्मन्ते न किं कृत्य नितान्त दु खस्राघनम्‌ ॥७४१ 
अतिमत्ताङ्गनापाद्गमडतुल्या प्रतार. । सोगिमोगस्षमासोगास्तापोपचयकारिण. ॥७५॥ 

विषयेषु यदायत्त दुष्प्रापेषु विनादिषु । दु खमेतद्धिमूढानां सुख्वेनावसासते ॥७६ 
आपातरमणीयानि सुखानि दिपयादय । िपाकफरतुद्यानि चिर प्रार्थयते जन. ७७ 
एण्यचन्तो महोत्साहा. प्रवोध परमं गताः 1 विषचुद्‌ विपयान्‌ दृष्टा ये तपस्यन्ति मनाः 1७८१ 
कदा जु चिपयांस्व्यक्त्वा निर्गतः स्तेहचारकात्‌ 1 ` आचरिप्यामि जँनेन्द्रः तपो निच्रेतिकारणम्‌ ॥७९॥ 
सुखेन पाकिता क्षोणी अक्ता मोगा यथोचिता. । वि-का्ता जनिता युताः किमचापि प्रतीक्ष्यते ° ॥८०॥ 
अन्वयन्रतमस्माकमिदं यत्सूनवे धियम्‌ दत्वा सवेगिनो धीय. प्रविशन्ति तपोवनम्‌ ॥८१९॥ 
चिन्तयिस्वाप्यसावेव राजा कर्मानुमावत. । भोगेषु ्षिथिकासक्तिगृंह एव रतिं ययौ १८२१ 
यद्राक्षन्यं यदा येन यत्र यावद्यतोऽपि वा 1 तपराप्यते तदा तेन तन्न तावत्ततो ध्रुवम्‌ ॥८३॥ 
कियत्यपि ततोऽतीते काटे मगधसुन्दर । पर्यटन्‌ विधिना क्षोणीं सद्धंन महता चुतः ॥८४॥ 


न्तरमे आसंग कैसे हौ सकता है ? ७०} इसक्ए हे नाथ ! मेरे चरीरको जराके आधीन जानकर 
अप क्रोध करनेके योग्य नही है । हे धीर । प्रसन्तताको धारण करो ॥७१॥ 
कचुकीके वचनं सुनकर राजां कुण्डलसे सुगोभित कपोकको चाम करतक्पर रखकर इस 
प्रकार विचार कृरने खगे ॥७२॥ कि अहो, वडे केष्टकी वात है कि यह्‌ अधम चरीर पानके ववृेके 
समान नि.सार है ओर अनेक विश्रमो--विासोस्े भरा यह यौवन सन्ध्याके प्रकारके समान 
भगुर है 1७३॥ विजकीके समान नष्ट हौ जानेवाछे इस रारीरके पीछे मनुष्य न जाने अस्यन्त 
दुःखके कारणभूत क्या-क्या कार्यं प्रारम्भ नही करते है ? 1७४॥ ये भोग अत्यन्तं मत्त स्वरीके 
कटाक्षोके समान ठगनेवाङे है, सपके फनके समान भयकर टै गौर सन्तापकी वृद्धि करनेवाले 
ह ॥७५॥ कठिना प्राप्त होने योग्य विनादी विषयोमे जो दु ख प्राप्र होता है वह मूखं प्राणियोके 
किए सुख जान पड़ता है ।७६।। ये जौ विषयादिक ह वे प्रारम्भमे ही मनोहर सुखरूप जान पडते 
ह फिर भी आाक्चयं है कि छोग किम्पाक फलके समान इन सुखोकी चाह रखते है ॥७७ जो 
सज्जन इन विषयोको विषके समान देखकर तपस्या करते हँ वे पुण्यात्मा महोत्साहवान्‌ तथा 
परम प्रवीधको प्राप्त है एसा समद्चनां चाहिए ॥७८॥ यै कव इन विपयोको छोडकर तथा स्तेह- 
ङ्पी कारागृहसे छटकर मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्र-प्ोक्त तपका आचरण करूंगा ॥७स्‌! सुखसे 
पृथिवीका पालन किया, यथायोग्य मोग सोगे, गौर शूरवीर पुत्र उत्यन्त किये फिर अव किस वात्त- 
कीप्रतीक्षाकीजा रही है 1८० 
हमारा वंशयरम्परागत त्रत है कि हमारे धीर-वीर वज विरक्त हौ पत्रके कए 
राज्यलक्ष्मी सौपकर तपोवनमे प्रवेद कर जाते हैँ ॥८१॥ राजा दशारथने इस प्रकार विचार भी 
किया मौर भोगोमे आसक्ति कू शिथिल मीहुई तो भी कमेकि प्रभावसे वे घरमे ही प्रीत्तिको 
प्राप्त होते रहे अर्थात्‌ गृहत्याग करनेके चिए समथ नही हो सके ॥८२॥ सो ठीक ही दै क्योकि 
जिस समय जहा जिससे जो भौर जितना कार्यं होना होता है उस समय वहां उससे वह्‌ मौर 
उतना ही कायं प्रा होता है इसमे संदाय नही है 1८३1 
अथानन्तर भौतमस्वामी कते है कि ह मगध देशके आभूषण 1 कितना ही काल व्यतीत 


१, रागकारागृहात्‌ । २ आवरिष्याभिम । ३ प्रतीक्ष्यसेम । (नि ` 


एकोनतरिश्षत्तमं पव ५१ 


सर्वभूतहितो नाम सर्वैभूतदितो शुनि" । नगरी तां समायासीन्मन.पययवेद्कः ॥८५॥ 
सरय्वाश्च तटे कालं श्रान्तं स हसतिष्टिपत्‌ । पितेव पाख्यन्‌ न्यस्तकायवादमानसक्रिय, ॥८६॥ 
परागूमागेषुः स्थिताः केचिद्‌ गुहास्वन्ये तपस्विन" । केचिद्‌ विचिक्तगोहेषु केचिनेेन््रवेदमसु ॥८७॥ 
नगानां कोटरेष्वन्ये यथानक्तिसञुयता. । तपांसि चक्रुराचार्यादधिगम्यानुमोदनाम्‌ ॥८८॥ 
जाचार्य॑स्तु विविक्तेपी पुर्या उन्तरपश्िमाम्‌ । शतप.सञुचिवक्षत्रं विशाकमतिसुन्दरस्‌ ॥८९॥ 
उद्यान सुमहाचरक्ं सथूथ इव वारण । प्रविवेश्चाव्मदमो महेन्द्ोदयकीतेनमर ॥९०॥ 

तस्मिन्‌ रिखातके रम्ये विपुर निर्मके समे । पञ्चूनामङ्गनानां च पण्डुकानां * च दुर्गमे ॥९१॥ 
देपिखोकचिसुक्तेऽतौ सृक्षमप्राणिविवरजिते । दूरावष्टम्मिशाखस्य स्थितौ नागतरोरघः ॥९२॥ 
मार्तण्डमण्डकुच्छायो गसीर. प्रियदङ्रंनः । वर्पाः क्षपयितुं तस्यौ कर्माणि च महामनाः ॥९२॥ 
सम्ातश्च महाकालः प्रवासिजनभेरव. । भरस्फुरदवि्युहुो ऽ -ऋूरघाराधरध्वनि, ॥९४॥ , 
तजंयन्निव खोकस्य छृतताप दिवाकरम्‌ । मयात्‌ परायितं छापि स्थूलधारान्धक्रारतः ॥९५॥ 
जातयुर्वातिर सम्यक्‌ कञ्ुकेन कृताति । वद्धन्ते सुमहानयो बीचिपातितरोधसः ॥९६॥ 

जायते प्रा्ठकम्पाना चित्तोद्ञ्नान्ति. प्रवासिनाम्‌ 1 स्तिघारात्रत जनो जनोऽसक्तं निपेवते ॥९७॥ 





होनेपर वडे भारी सधसे आवृत, सवं प्राणियोका हित करनेवाके, तथा मनःपयय ज्ञानके धारक 
सवंभूतहित नामा मुनि, विधिपूर्वक पृथिवीमे विहार करते हूए मयोध्या नगरीमे मायै ॥८४-८५]) 
जिनके मन-वचन-कायकौ चेष्टा समीचीन थी भौर जो पित्ताकी तरह संघका पालन करते थे एसे 
उन मुनिराजने अपने थके हुए सधको सरयु नदीके किनारे ठहराया ॥८६॥ सके कितने ही मुनि, 
आचार्यं महाराजकी मान्चा प्राप्त कर वनके सघन प्रदेशमे, कितने ही गुफाभोमे, कितने ही शून्य 
गृहोमे, कितने ही जिनमन्दिरोमे गौर कितने ही वृक्षोकी कोटरोमे ठहरकर यथाशक्ति तपर्चरण 
करने लगे ॥८७-८८॥ तथा भाचार्यं एकान्त स्थानके भभिलाषी थे इसलिए उन्होने नगरीकी उत्तर 
परिचम दिशा अर्थात्‌ वायव्य कोणमे जो महैन््रोदय नामका उद्यान था उसमे यृथसहित गजराजके 
समान प्रवेग किया! उस महेन्द्रोदय नामा उद्यानमे तपके योग्य अनेक स्थाने, तथा व्ह 
विशाल, मत्यन्त सुन्दर ओर अनेक वडे-वडे बृक्षोसे सहित था । आचा्येके साथ अधिक भीड़ नही 
थी ! अपने आपको मिलाकर कुर दस ही मुनिराज थे । वह्‌ उद्यान पशुम, स्तियो मौर नपुंसको- 
के किए दुर्गम था, द्वेपौ मनुष्यो रहित था तथा सूषम जन्तुभोसे शून्य था! एसे उस उद्यानमे 
जिसकी शाखां दूर-दूर तक फक रही थी एसे एक नाग वृक्षक नीचे सुन्दर, विशा, निमेर एवं 
समान शिलातरुपर विराजमान हृए ॥८९-९२॥ आचायै महाराज सूयैविम्बके समान देदीप्यमान, 
गम्भीर, प्रिय-दशंन भौर उदारहूदय थे तथा कर्मोका क्षय करनेके लिए वर्षायोग लेकर वहां 
विराजमान हृए थे ॥९२॥ 

तदनन्तर जो विदेशमे जानेवाङे मनुष्योको भय उत्पन्न करनेवाला था, चमकती हूर 
बिजलीसे उग्र था तथा जिसमे ठो दिशाओके मेघोकी कठोर गर्जना हो रही थी एेसा वर्षाकाल 
या पंचा । वहु वकार एसा जान पड़ता था मानो छोगोको सन्ताप परहचानेवाले सूर्य॑को डाँट 
हो रहा हो भौर वडी मोटी धाराओोके अन्धकारसे भयभीत हो कही भाग गया हो ॥९४-९५॥ 
पुथिवीतकर एसा दिखाई देने र्गा मानो उसने यच्छी तरह्‌ कुक ही धारण कर रखी हो । तरगो- 
से तटोको गिरानेवारी वड़ी-वडी नदियां वठने ठगी ॥९६॥ अौर जिन्हे कंपकेपी छट रही थी 
एसे प्रवासी मनुष्योके चित्तमे भ्रान्ति उत्पन्नं होने ठगी । एसे वर्षाकालमे जैनी कोग निरन्तर 
१. सरयूनद्या । सरस्यप्च म. ! २. प्राग्मावेषुम 1 ३. तप समुचित क्षेम, क 1 ४. कीतित ज.) 
५. नपुंसकानाम्‌ । ६ मण्डलोच्छाया गमीरप्रिय खं । ७. दुर्मोष्टम । 


५२ पद्युराणे 


भूसिोऽवगरहादचकरुनयः क्षितिगोचराः । खयानरब्धयश्चैवे पान्तु व्वा मगधाथिष ॥९८॥ 

अथ भेरीनिनाप्रैन शद्धुनिस्वनशोमिना । "दोयान्ते कोशकानाथो विचुदधोः भास्कये यथा ॥९९॥ 
ताञ्नचृडा. खरं रेणु दम्पतीनां वियोजकाः । सारसाश्चक्रवाकाईच सरसीषु नदीषु च ॥१००॥ 
भेरीपणववीणागीतिरच सुमनीदरै. । च्याद्रृतद्ैव्यगेदेषु जायते विपुर जन. ॥१०१॥ 
विषूणंमाननयन. सरुलारुणरोचन. । विमुत्वते जनो निद्रां प्नियामिव हियान्वितत, ॥१०२॥ 
प्रदीपा. पाण्डुरा जाता गनाङ्कश्च गतप्रमः । विकासं यान्ति पद्मानि इञयुदानि निमीखनम्‌ ॥१०३॥ 
ध्वस्ता हाद्य सर्वे दिवाकरमरीचिमि. । जिनप्रवचनच्वस्य वचनैर्वादिनो यथा ॥१०७॥ 

एवं श्रमातसमये संपननेऽत्यन्तनिमंखे । कृत्वा प्र्यङ्कर्साणि नमस्द्रव्यार्चितं जिनम्‌ ।१०५॥ 
आरुद्य सितां मद्वां कुथापटविराजिताम्‌ । शातैरवनिनाथानां सेन्यमानोऽमरत्विषाम्‌ ॥१०६॥ 
देके देने नमस्छुर्वन्‌ सुनीशवेस्याखयास्तथा । महेद्रोदयसु्वीमो ययौ छत्नोपदोमितः ॥१०७॥ - 
विष्टपानन्द्जननीविभूतिस्तस्य भूत. । राजन्‌ सवत्सरेणापि शक्यं कथयितुं न सा ॥१०८॥ 
सुनिरायातमाच्र सन्‌ गुणरलपयोनिधि. 1 श्रोत्रयोर्गोचर तस्य संप्राक्तस्तत्र मण्डङे ॥१०९॥ 
करेणोरवतीर्यासौ राजामितपरिच्छ्दः । सहाप्रमोदसपूर्णो विवेशोानमेदिनीम्‌ ॥११०॥ 

विन्यस्य मक्तिषपन्न" पादयोः छसुमाज्जलिम्‌ । सव॑भूतदिताचार्यं दिरसा स नमोऽकरोत्‌' ॥१११॥ 


व 
खङ्गधाराके समान कठोर ब्रत धारण कसते है ।॥९७॥ जो पुथिवीपर विहार करते थे तथा जिन्हे 
आकारामे चखनेकी ऋद्धि प्राप्त हई थी रेते मुनिराज उस समय अनेक प्रकारके नियम धारण करते 
थे । गौतमस्वाम कहते हँ कि है मगघेडवर । ये सब मुनि राज तुम्हारी रक्षा करे ॥९८॥ 
मथानन्तर प्रात काक हौनेपर रखके शब्दसे सुरीभित भेरीके नादसे राजा ददारथ सूर्यके 
समान जागृत हुए ॥९९॥ स्वी-पूरषोका वियोग करनेवाले मुर्गे तथा सरोवर भौर नदियोमे 
विद्यमान सारस ओर चक्रवाक पक्षी जोर-जोरसे चन्द करने क्ये 1१०० भेरी, पणव तथा वीणा 
आदिके मनोहर गीतोपे माकर्पित हौ वहुत-से मनुष्य जिनमन्दिरोमे उपस्थित होने कगे ॥१०१॥ 
जिस प्रकार रुञ्जासे युक्त मनुष्य प्रियाको छोडता है इसी प्रकार जिसके नेत्र घूम रह थे तथा 
समस्त नेत्र छाल-लार हो रह थे एेसा मनुष्य निद्राको छोड रहा था ॥१०२॥ दीपक पाण्डुवर्णं हो 
गये थे ओर चन्द्रमा फीका पड़ गया । कमठ विकासको प्राप्त हुए गौर कुमुद निमीलति हो गये 
॥१०३॥ जिस प्रकार जिनास्तरके ज्ञाता मनुष्यसे वादी परास्त हौ जाते उसी प्रकार सूर्यकी 
किरणोसे समस्त ग्रह्‌ परास्त टो गये अर्थात्‌ छिप गये ।॥१०४५। इस प्रकार अत्यन्त निमंल प्रभात- 
काल होनेपर राजा दशरथने शरीर-सम्बन्धी कार्यं कर पूजनीय जिनेद्रभगवाचूको नमस्कार किया 1 
तदनन्तर मनोहर अलसे सुशोभित हस्तिनीपर सवार हौ व्ह मुनिराजकी वन्दनाके लिए चला । 
देवोके समान कान्तिको धारण करवेवाके हजार राजा उसकी सेवा कर रहे थे ।॥१०५-१०६ 
इस प्रकार छत्रसे सुरोभित राजा दरारथ जगह-जगह मुनियो ओर जिनचैत्याल्योको नमस्कार 
केरता हुमा महेन््रोदय नामा उद्यानमे पर्हंचा ॥१०७। गौत्तमस्वामी कहते हैँ कि है राजन्‌ ! उस 
समय राजा दशसर्थकी रोककौ आनन्दित करनेवारी जो विभूति थी वह एक वपम भी नही कही 
जा सकती है ॥१०८॥ गुणरूपी रत्नोके सागर मुनिराज जव देशमे पधारे थे तभी उसके कानोमे 
यह्‌ समाचार आ पर्चा था 1१०९! तदनन्तर हस्तिनीसे उतरकर अपरिमित वैभवके धारक 
एव भहा हपंसे परिपूर्णं राजाने उद्यानकी भूमिमे प्रवेश किया ॥११०॥ तत्पश्चात्‌ भवितसे 
युक्त हौ चरणोमे पृष्पाजलि विखेरकर उसने सरव॑भूत आाचार्यको शिरसे नमस्कार किया ॥१११॥ 


„ १ निरान्ते श्रमाते इत्यर्थ. । २ विवृद्धोम.1 ३ रराण, रेणतु, रेणु शब्दं चक्रु. 1 ४ करिणीम्‌ । 
५. नेमस्करोत्‌ (?) म. 1 


एकोनत्रिश्षत्तमं पं ५३ 


तत. सिद्धान्तसंवद्धामश्टणोद्‌ गुरुत कथाम्‌ । अनुयोगान्यतीतानां भाविनां च महात्मनाम्‌ ॥११२॥ 
रोकं दन्यानुमावांश्च युगानि च यथाविधि । रिथतिं ऊुरकराणृं च वंशाश्च बहुधागतान्‌ ॥११३॥ 
पदार्थान्‌ सर्वजीवादीन्‌ पुराणानि च सादरम्‌ । श्रुस्वा प्रणम्य सेशं नगर पार्थिवोऽविद्ात्‌ ॥११४॥ 


मन्दाक्रान्ताच्छन्द्‌ः 


दस्वा स्थानं क्षणसवनिश्वन्मन्त्रिणा स क्षितीशं 
छ्रत्वा जैनीं गुणगणकथां " विस्मयेनातिपूर्ण. । 
अन्तर्गेहं भ्रविद्राति तदा मज्जनादिक्रियाश्च 
प्रीतश्चक्रे तिपुखविमव, ख प्रजापत्यमिख्य ॥११५॥ 
संपूर्णानां परममदसा चन्द्रफान्ताननाना 
चक्षुश्चेतोदरणनिपुणेर्वि्नमै्मण्डितानाम्‌ । 
श्रीतुल्यानां परमविनय विभ्रतीनां प्रियाणां 
पद्मारीनां रविरिव रतिं तच्र कुर्वन्‌ स तस्थौ ॥११६॥ 


इत्यपि रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते दशरथवैराग्यसर्वंभूतहितागमाभिधान नाम एकोनिशत्तम पवं ॥२९॥ 
{~ ४ 


सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनी, अतीत अनागत महापूरुषोके चरित सुने, कोक, द्रव्य, 
युग, कुलकरोकी स्थिति, अनेक वड, जीवादिक समस्त पदाथं भौर पुराणोको वड़े आदरसे सुना। 
तदनन्तर सधके स्वामी सर्व॑भूतहित आनचार्यको नमस्कार कर राजाने नगरमे वापस प्रवे 
किया ॥११२-११४॥ 

तदनन्तर मन्व्रियो ओर राजाओक्रो क्षण भरके जिए स्थान देकर अर्थात उनके साथ वात. 
लाप कर जिनराज सम्बन्धी गुणोकी कथा कर माश्चयंसे भरे हुए राजाने अन्त पुरम प्रवेश्च किया । 
वह विपुल वैभव तथा प्रजापतिकरी सोभा धारण करनेवाले राजाने बडी प्रसन्नतासे स्नानादि 
क्रिया को ॥११५॥ तदनन्तर जो उक्कृष्ट कान्तिसे युक्त थी, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोको 
घारण कर रही थी, नेत्र गौर हृदयको हरनेमे निपण विश्रमोसे सुशोभित थी, लक्ष्मीके तुल्य थी 
ओर परम विनयक्रो धारण कर रही थी एसी ख्ियोको, कमलिनियोको सूरयंकी भांति आनन्द 
उपजाता हुभा वह्‌ उसी अन्तःपुरमे ठहर गया ॥११६॥ 


इस प्रकार आपेनामसे प्रिद्ध रतिपेणाचायं दारा कथित पश्मचरितमें राजा दशरथके वैराग्य ओर 
सवमूत आचाय जागमनका वणेन करनेवाखा उन्तीसवो पव॑ समाप्त इमा ॥२९॥ 


{1 ५ 


१ निस्मयं च तिपू्ण, म. । 


त्रिशत्तमं पव 


तत. कारो गत कापि घनौघडमयो "चप  प्रोययौ पुष्करं धौरमण्डराम्रसमग्रमम्‌ ॥१॥ 
पद्मोपरादिजकरूजयुष्पसुन्मादङृद्‌ वमौ । साधूनां हृदय यद्वद्‌ चभूव विमं जम्‌ ॥२॥ 
शरव्कारु. परिप्राप्त. पकट छऊुमुदैर्दसन्‌ । नष्टमिन्द्रधलुर्जाता धरणी पङ्कवर्जिंता ॥३॥ 
विचयुत्संमावनायोम्यास्तूरराहिसमस्विप । क्षणमात्रमदृ्यन्त घंनरेशा छचित्कचित्‌ ।॥४॥ 
सन्ध्यारोकरुरासोष्टौ ज्योरस्नातिविमराम्वरा । निश्ानववधूर्माति चन्दर चूडामणिस्तदा ॥"॥ 
चक्रवाककृतच्छाया मत्तसारसनादिताः ! वाप्यः पद्मवनश्राम्यद्राजहसैर्विराजिरे ॥६॥ 
मामण्डलकुमारस्य सीतां चिन्तयतस्तु ततत्‌ । चदृतुनार्चितमप्येच जातसग्निसम जगत्‌ ॥७॥ 
अरत्याकर्षिताङ्ञोऽसौ पर्त्यिज्यान्यदा त्रपा । पितु पुरः परं मित्रं वसन्तध्वजमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
र धंसूत्रो भ ५ ६ | ७ 

दीघसूत्रो मवानेव परच्छायपु शीतर. । गणरात्रमिद दुख तस्यां मे गतचेतस, ॥९॥ 
उद्ेगविुरावर्ते प्रव्याश्ञाजरूधौ मम 1 निमर्जनः सखे कस्मारीयते नावरम्बनम्‌ ॥१०॥ 
दव्यारतध्यानचुक्तस्य नियम्य गदित बुधा. । सर्वे "गतग्रमीभूता विषादं परमं यदुः ॥११॥ 
तानू वीक्ष्य श्लोकसतक्षान्‌ बवारणानिव शयुष्यत । आवर्जितश्चिराव्रीडां क्षण मामण्डरोऽगमत्त ॥१२॥ 


अथानन्तर मेघोके आडम्बरसे युक्त वर्षाकारू कही चखा गया मौर आकाञ्च मजे हुए 
कृपाणके समान निर्म प्रभाका धारकं हौ गया 1१। कमल उत्पल आदि जख्मे उत्पन्न होनेवाके 
पुष्प कामीजनोको उन्माद करते हुए सुशोभित होने खगे तथा जक साधुओके हृदयके समान निर्मल 
हो गया ॥२॥ कुमुदोके सफेद पृष्पोते प्रकट रूपसे हसता हुमा शरद्कार आ पहुंचा, इन्द्रधनुष 
नष्ट हो गया ओर पृथ्वी कौचडसे रहित हो गयी ।२।॥ जिनमे विजली चमकनेकी सम्भावना नही 
थी जौर जो रुईके समूहके समान सफेद कान्तिके धारक थे एसे मेघोके खण्ड कही-कही दिखाई 
देने रगे ॥४]) सन्ध्याका लाल-ङाल प्रकाश जिसका सुन्दर गोठ था, चांदनी ही जिसका अत्यन्त 
उज्ज्वल वस्त्र था ओर चन्द्रमा ही जिसका चूडामणि था, एेसी रात्रिरूपी नववधू उस समय अत्य- 
धिक सुशोभित हो रही थी ॥५॥ चक्रवाक पक्षी जिनकी लोभा बढा रहै थे, गौर मदोन्मत्त सारस 
जहां शाब्द कर रहे थे एेसी वापिका कमल्वनमे घूमते हुए राजहंसोसे सुशोभित हो रही थी ॥६॥ 
इस तरह यह जगत्‌ यद्यपि शरद्ऋतुसे सुोभित था तो भी सीताकी चिन्ता करनेवाले सामण्डलके 
लिए अग्निके समान जान पड़ता धा 1७]] 
अथानन्तर अरतिसे जिसका शरीर माकपषित हौ रहा था एेसा भामण्डल एक दिन ज्जा 
छोड पिताके आगे अपतते परममिन्न वसन्तध्वजसे इस प्रकार बोला कि ॥८॥ भाप बडे दीघंसूत्री 
है-देरसे काम करनेवाले है गौर दसरेके कार्यं करनेमे अत्यन्त मन्द ह ! उस सीतामे जिसका चित्त 
र्ग रहाहै एसे मूचे दु ख उठते हुए अनेक रात्रिर्या व्यतीत हो गयी 1 फिर भी तुञ्चे चिन्ता नही 
है ॥९॥ जिसमे उदटेगरूपौ बड़ी-बड़ी भँवरे उठ रही है एेसे माशारूपी समुद्रम मै इन रहा । सो 
हे मित्र । मुञ्चे सहारा वयो नही दिया जा रहा है ।॥१०॥ इस प्रकार आर्त॑ध्यानसे युक्त भामण्डकके 
वचेन सुनकर सभी विदान्‌ हतप्रभ होते हुए परम विषादको प्राप्त हुए ॥११॥ तदनन्तर उन सबको 
शोकसे सन्तप्त तथा हाधियोके समान सूखते हुए देख भामण्डर चिर नीचा कर क्षणभरके किए 


१ नूप म । २, उज्ज्वलकृपाणतुस्यप्रभम्‌ । ३ मेघरेशा , घनलेद्या म, ख, व 1 ४. विलम्बेन कार्य 
कारी 1५ मन्द 1 ६. वहुना राचीणा समूह्‌ 1 ७ गतवेगत म । ८ निसर्गत म: ९. गतेप्रभाभूता म. 1 


विक्षत्तमं पवं ५५ 


ब्रदत्वेतुस्ततोऽवोचत्‌ किमयाप्युपगुद्यते । निवेयतां कुमारस्य निराशो येन जायते ॥१३॥ ( 
ततस्ते कथायाख्नुस्तस्मै सर्वं यथाविधि । "चन्दर यानं पुरसकरस्य कथमप्युज्छिता्षरा. ॥१४॥ 
जनको याट कन्यायां दहैवास्मामिराह्तः । याचितश्वातियल्नेन पय स्योचे प्रकल्पित्ताम्‌ ॥१५॥ 
उकतग्रस्युक्तमारामिरस्माभिस्तेन निर्वितैः । धनूरल्नावधिशचके कतसमन्त्रणैः किर ॥१६॥ 
धनूरल्नलता तस्य रामस्यािरुष्ट्मणः 1 शाद. लस्य श्चुधातंस्य मांसपेशी यथारपित्ता ॥१७॥ 
कन्या स्वयवरा माध्यी कथा हृदयहारिणी । नवयौवनखावण्यपरिपूरितविय्रहा ॥१८॥ 
अवाडेन्दुुसा याला मदनेन ° समन्विता । वैदेही रामदेवस्य श्रौ समा चनितामवत्‌ 1 १९॥ 

न चापे साभ्रवं जाते गदासीराटिसंयुते । ममराधिष्ठिते नापि कन्या त्ररोक्यसुन्दरी ॥२०॥ 

अपि द्रष्टुं न ये शक्ये सुपणोरगदानयैः ! रामलक्ष्मणवीराभ्वामाङ्ृट ते शरासने ॥२१॥ 

प्रसद्य साधुना हतुमशस्या त्रिदङरपि 1 िुताव्यन्तमस्माभिर्निस्सारैधं नुपी विना ॥२२॥ 
पूवमेव हता कस्माक्नेति चेन्मन्यते रिशो । यजामाता द्नास्यस्य जनकस्य सुदन्मधु. ॥२३॥ 
सवगस्य कुमांरैव विनीतः स्वस्थता मज । शक्नोति न सुरेनट्रोऽपि विधातु विधिमन्यथा ॥२४॥ 





लज्जाको प्राप्त हुमा ॥१२॥ तव वृहकेतु नामा विद्याधर बोला कि भवतक इस वातको क्यो 
छिपाया जाता है प्रकट कर देना चाहिए जिससे कि कुमार इस विपयमे निरा हौ जावे ॥१३॥ 

तदनन्तर उन सवने चन्द्रयानको भागे कर लडखडते अक्षरोमे सव समाचार भामण्डलसे 
कट्‌ दिया ॥१४॥ उन्टोने कहा कि है कुमार 1 हुम लोग कन्यके पिताको यहाँ ही ठे अवे ये भौर 
उससे यतनपूर्वक कन्याकी याचना भी कौ थी पर उसने कहा था कि मै उस कन्याको रामक लिए 
देना संकत्पित कर चुका हुं ॥१५॥ 

उत्तर-प्रतयत्तरसे जव उसने हम सथको पराजित कृर दिया तव हमने मन्त्रणा कर 
धनुपरत्नको अवचि निर्चित कौ अर्थात राम भौर भामण्डलमेनसे जो भी धनुष-रत्नको चढा 
देगा वही कन्याका स्वामी होगा ॥१६॥ हम छोगोने घनूषकी शतं इसलिए रखी थी कि राम 
उसे चदढा नदी सकेगा अत. अगत्या तुम्हे ही कन्याकौ प्राप्ति होगी परन्तु वह्‌ धनुषरल्नरूपी 
र्ता पुण्याचिकारी रामके ङ्एि एसी हुई जेसे भूखसे पीडित सिहुके किए मासकी इडली अपित 
की गयी हो अर्थात्‌ रामने धुप चढा दिया जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवरमे रामकीसख्ली हौ 
गयी 1 वहु कन्या अपने वचनोसे हृदयको हरनेवालो थी, नवयौवनसे उत्पन्न छावण्यसे उसका 
शरीर भर रहा था, तरुण चन्ध्रके समान उसका मुख था, लक्ष्मीकौ तुलना करनेवाली थी ओर 
कामसे सहितं थी 1१७-१९॥ 

वे सागरावतं ओर वच्रावर्तं नामा धनुष आजकलके धनुप नही थे किन्तु वहत प्राचीन 
थे, गदा, ह आदि शस््ोसे सहित ये, देवौसे अधिष्ठित थे तथा सुपणं मौर उरग जाततिके 
देत्योके कारण उनको ओर देखना भी सम्भव नही था। फिर भी राम-लक्ष्मणने उन्हे चढा 
दिया अर रामने वहं व्रिलोकसुन्दरी कन्या प्राप्त कर छी ॥२०-२१॥ इस समय वह्‌ कन्दरा 
देवोके हारा भी जवरदस्ती नही हरी जा सकती है फिर जो उन धनुपोके निकल जानेसे 
अत्यन्त सारहीन हो गये ह एसे हम छोगोकौ तो बात ही क्या है ।॥२२॥ हे कुमार । यदि यह्‌ कहो 
कि रामके स्वयवरके पके ही उसे क्यो नही हर लिया तो उसका उत्तर यह्‌ है कि रावणका जमाई 
राजा मधु जनकका मित्र है सो उसके रहते हम केसे हर सकते थे ? ॥२३॥ इसलिए यह सव जान- 
कर हें कुमार । स्वस्थताको प्राप्त हो, तुम तो अत्यन्त विनीत हो, जो कायं जैसा होना होता 
है उसे इन्द्र भी अन्यथा नही कर सकता ॥२४॥ 


१ चण्डयानम । २. दिवम. । ३. समपित्ताम 1 


५६ पद्मपुराणे 


तत. स्वयंवरोदन्तं श्रवा ामण्डरो हिया । विषादेन च संपूर्णः कच्छुः चिन्तान्तरं गत ॥२५॥ 
निरर्थकमिद जन्म विद्याधरतया समम्‌ । यत. प्राकृतवत्‌ किन्न संप्राप्तोऽस्मि ताँ प्रियाम्‌ ॥२६॥ 
ईप्यक्रोधपरीतश्च सभामाह हसन्स । का व. खेचरता भीतिं भजतां भूमिगोचरात्‌ ॥२०॥ 
आनयाम्येप सच्छन्यां स्वयं निर्जित्य भूचरान्‌ । न्यासापहारिणां ङ्व यक्षाणां च चिनिग्रहम्‌ ॥२८॥ 
इल्युक्त्वासौ 'सुसन्नद चिमानी बियदुद्गत. । खुरकाननसपू्णप्रथिवीतरमेश्चत ॥२९॥ 

ततो दृष्टिगंता तस्य विद्ग्धविपये कमात्‌ । महीध्रसकटे रम्ये नगरे चात्मसेविते ५३०॥ 

दृष्टं मया कृदाप्येतदिति चिन्ताञुपागत । जातिस्मरत्वमासाद् समवाप्य स मूछनम्‌ ॥२१॥ 
पितुरन्ते ततो नीत सचिवैराकुखात्मकै. । चन्दनद्रवचिक्ताङ्ध* प्रमदामि' प्रयोधितः ॥३२॥ 
अन्योन्य दत्तनेत्र॑ च हसित्वा ताभिरैच्यत । ऊुमार युक्तमेतत्ते कातरत्वमुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
अदृष्रावनिचर्यर्थं निद्योपरदितत्रप-3 । गुरूणामय्रतो मोहं यसपरापतोऽसि विचक्षण ॥२४॥ 

सज खेचरनाथानां कन्या देव्यधिक्प्रभा' । जनजद्पनक व्यथं चत्त सुन्दर मा छइथा. ॥३५॥ 
तततोऽसावव्रवीदेवं बोडश्ोकन तानन 1 धिग्मया घनमोहेन विरुद्धः चिन्तितं महत्‌ ॥३६॥ 
नोचानामपि नाव्यन्तमीदृकश्षं कमं युज्यते । अहो कम॑मिरत्यथं मञ्ुभैरमभिचेषटितः ॥२५॥ 
एकस्मिन्नुपित कुक्षौ क्षापि सार्धमहं त्तया । दुष्करम विगमाञ्क्ञाता कथित्‌ साधुना मया ॥३८॥ 
ततस्तं शोरुमारेण पीडित चन्द्र विक्रम" । अङ्कसायेप्य चुम्वितवा पप्रच्छ पुरुविस्मय. ॥३९॥ 





तदनन्तर स्वयवरका वृत्तान्त सुनकर भामण्डल लज्जा गौर विषादसे युक्त होता हुमा दु ख- 
के साथ यह विचार करने लगा कि ॥२५॥ महो 1 मेरा यह विद्याधर जन्म निरथंक है कि जिससे मै 
साधारण मनुष्यकी तरह उस प्रियाको प्राप्त नही कर सका ॥२६॥ ईर्ष्या भौर क्रोधसे युक्त होकर 
उसने हँसते हए सभासे कहा कि जव आप रोग भूमिगोचरीसे भी भय रखते हौ तब आपका 
विद्याधर होना किस कामका ? ॥२७॥ मै भूमिगोचरियोको जोतकर स्वयं ही उस उत्तम कन्याको 
ठे भाता हँ तथा धसुषष्पी धरोहरका बपहरण करनेवाङे यक्षोका निग्रह करता हं ॥२८॥ एसा 
कहकर वह्‌ तैयार हो विमानमे वैठकर आकालमे जा उडा 1 वहसे उसने पुर गौर वनसे भरा 
पुथ्वीतल देखा ॥२९॥ तदनन्तर उसकी दृष्टि अनेक पर्वतोसे युक्त विदग्ध नामक दैशमे अपने 
पूर्व॑भवके मनोहर नगरपर पड़ी ॥३०॥ यह्‌ नगर मैने कभी देखा है--इस प्रकार चिन्ता करता 
हुआ वह्‌ जातिस्मरणको प्राप्त होकर मूच्छित हो गया ॥३१॥ तदनन्तर घवडाये हुए मन्त्री उसे 
पिताके समीप के आये! वहं स्तियोने चन्दनके द्रवसे उसका शरीर सीचकर उसे सचेत 
किया ॥३२॥ स्वरियोने परस्पर ने्रका इशारा कर तथा हँसकर उससे कहा कि हे कुमार । तुम्हारी 
यह कातरता अच्छी नही ॥३३॥ जो तुम बुद्धिमाच्‌ होकर भी भूचर्याकरा समस्त प्रयोजन बिना देखे 
ही गुरुजनोके भागे इस तरह मोहको प्राप्त हुए हो ॥३४॥ देवियोसे भी अधिक कान्तको धारण 
करनेवाली विद्याधर राजाभोकी अनेक कन्याएं है सो उन्हे तुम प्राप्त होमो । हे खुन्दर । इस तरट्‌ 
व्यथं ही लोकापवाद मत करो ।३५॥ 

` तदनन्तर खञ्जा गौर शोकसे जिसका मुख नीचा हो रहा था एसे भामण्डलने इस प्रकार 
कहा कि मुञ्े धिक्कार हो, जो मैने तीत्र मोहमे पडकर इस प्रकार विरुद ॒चिन्तवन किया ॥२९॥ 
एेसा कार्यं तो अत्यन्त नीच कुलवाखोको भी करना उचित नही है । अहो, मेरे अत्यन्त अबुभ 
कर्मोनि केसी चेष्टा दिखायी ? ॥३७] मैने उसके साथ एक ही उदरमे हायन किया है ! भाज पाप्‌- 
कम॑का उदय मन्द हुभा इसखिए किसी तरह्‌ उसे जान सका हू ॥३८।॥ तदनन्तर _ लोकके भारसे 
पीडित भामण्डलको गोदमे रखकर बहुत भारी मारचरयसे भरा चन्द्रगति चुम्बन कर पुने लगा 


१ वच सेचरता(?)म ! २ तत्परो भूत्वा। ३. रदित नय म 1 ४, विचक्षण म । 


त्रिंशत्तम पवं ५१ .। 


वद पुत्रक किं न्वेतदीदूगं भापिर्तं स्वया । सोऽवोचत्तात वक्तव्यं चरितं णु मामकम्‌ ॥४०॥ 
पूर्वजन्मनि वास्येऽस्मिन्‌ विदेग्धे नगरे नृप. । अभूव परराष्ट्राणां ध्वंसक्रो मण्डितध्वनि" ॥४१॥ 
सर्व॑स्यामवनौ ख्यातः सततं विग्रहप्रियः । पाको निजरोकस्य महावि भवसंयुतः ॥४२॥ 

हृता तत्र मया लाया विप्रस्याञ्ुमकमंणा । माययाऽपाकृतदचासौ गतः क्ाप्यतिदु खित. ॥४३॥ 
ततोऽनरण्यसेनान्या गमितवस्तनुकेपताम्‌' । परय॑थ्न्‌ धरणी कापि पराक्तोऽस्मि सुनिसश्चयम्‌ ॥४४॥ 
यन्न बरिलोक्पूञ्यानं स्व॑ज्ञानां महात्मनाम्‌ 1 मतं मगवतां प्रा्ठमहतां पावनं मया ॥४८॥ 

त्र वान्धवभूतस्य गुरो" शासनत्तो मया । अनामिषं अते शद गहीतं शुद्र शक्तिना ॥४६॥ 
शासनस्य जिनेन्द्राणामहो माहारम्यजुत्तमम्‌ । तथापि यन्मदा पापौ नावतीर्णोऽस्मि दुग॑तिम्‌ ॥४७॥ 
अनन्यगरणव्वेन चततेन नियमेन च । सममन्येन जीवेन विदेदाङक्षिमागमत्‌ ॥४८॥ 

सुखेन च श्रसूवा सा कन्यया सहितं "तुकम्‌ । केनाप्यपहतद्चाय गूप्रेण पिशितं यथा ॥४९॥ 
नश्चच्रगोचरातीरत तेव नीतोऽस्मि पुष्करं । असौ नूनं स यस्यासौ हवा जाया मया पुरा ॥५०॥ 
मारथासीति तेनोक्त्वा भूयः कृत्वानुकम्पनम्‌ । इनैरसिम वियुक्तः खात्‌ ऊण्डकम्यामरद्‌ङृतम्‌ ॥५१॥ 
पतम्‌ वीक्ष्य तडा राच्नाघुद्याने परमे तया । गृहीत्वा तात दत्तोऽस्मि जायायै करुणाचता ॥५२॥ 
सोऽद भवयसादेन तद्धे चद्धिसागत, ! पर विद्याधरत्व च कतदुरुंडितक्रियः ॥५३॥ 

इव्युत्वा विररामासौ विस्मयं च जनो गत । दाकारवट्ुलं शब्दं ऊव कम्पितमस्तकः ।५४॥ 





॥२३९॥ कि है पुत्र क्‌, तूने ेसा कथन किंसकलिए किया ? इसके उत्तरमे उसने कहा कि ह तात ! 
मेरा कहने योग्य चरित सुनिए ॥४०॥ 
पर्व॑जन्ममे मे इसी दशके विदग्ध नगरमे दूसरे देशोको लूटनेवाक्ता, समस्त पृथिवीमे 
प्रसिद्ध, युद्धकरा प्रेमी, सपनी प्रजाकी रक्षा करनेवाला तथा महाविभवसे सयुक्त कुण्डल मण्डित 
नामका राजा था ॥४१-४२॥ वहां मेने अशुभ कर्मके उदयते एक ब्राह्मणकी खी हरी भौर ब्राह्यण- 
को मायापूर्वक तिरस्कृत किया जिससे वहं अत्यन्त दू खी होकर केही चला गया ॥४३॥ तदनन्तर 
राजा अनरण्यके सेनापत्तिने मेरी सव सम्पत्ति हुरकर मेरे पास केवर मेरा शरीर ही रहने दिया । 
अन्तमे अन्यन्त दरिद्र हो पृथिदीपर भटकता हुमा मै कही मुनियोके आश्रममे पंचा ॥४४॥ वहाँ 
मैने तीनो छोकोसे षज्य, सव पदार्थोको जाननेवाङ़े तथा महान्‌ सात्साके धारक भरहन्त भगवानू- 
का पविव धमं प्राप्त किया ॥४५॥ गौर समस्त जौवोके बान्धवभूत श्र गुरुके उपदेशसे निरति- 
चार माप्षत्याग ब्रत धारण किया । मै भव्यन्त क्षुद्र शक्तिका धारक था इसक्िए अधिक त्रत 
धारण नही कर सका ॥४६॥ अहो । जिन शासनका वडा माहात्म्य है जो मै महापापी होकर भी 
दुगंतिको प्राप्त नही हया ॥४७॥ श्री जिनधरमकी शरण होनेसे तथा त्रत ओर नियमके प्रभावसे 
मेरा जीव किसी मन्य जीवके साथ राजा जनककी विदेहा रानीके उदरमे प्ुचा ॥४८॥ रानी 
विदेहाने सुखपूवंक कन्याके साथ एक पृत्र उत्पन्न क्रिया सो जिस प्रकार गीध मासके टुकंडेको हर 
ठेता है उसी प्रकार किसीने उस प्रको हर लिया ॥४९॥ वह्‌ व्यक्ति उस बाककको नक्षव्रोसे भी 
अधिक ऊँचे आकारामे ठे गया । यथार्थमे व्यक्ति वही था जिसकी स्वरी पह मेने ह॒री थी ॥५०॥ 
पहले तो उसने कटा किं मँ इसे मारता ह परन्तु फिर दया कर उसने कुण्डसे अलक्त कर धीरे- 
से आकाशसे छोड दिया ॥५१॥ उस समय तुम परम उपवनमे विद्यमान थे सो राचिमे पडता देख 
तुमने मुञ्चे ऊपरसे ही पकड लिया गीर दया होकर अपनी रानीके लिए सौपा ॥५२॥ भाप्के 
प्रसादसे रानीकी गोदमे वृद्धि प्राप्त हुमा, उक्कृष्ट विद्याभोका धारक हुजा गौर बहुत ही रकाड- 
प्यारसे मेरा पारन हुभा ॥५३॥ यह्‌ कहकर भामण्डल चुप हो रहा तथा उपस्थित समस्त लीग 


१. गमिस्तुपशञेता म, । २* पुत्र तुक्‌ तोक चात्मञ. प्रजा" इत्यमर । २३. गगनम्‌ । 
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इमं चन्द्र गति. श्रुसवा च ्तान्तसतिचिच्रितम्‌ ! रोकधमंतस "वन्ध्यं विदित्वा मववन्धनम्‌ ॥५५॥ 
भूतमात्रमतिं त्यक्त्वा सुनिशिस्यात्मकमंणाम्‌ 1 परं प्रवोधमायात, सवेगं च सुदुखंभम्‌ ॥५६॥ 
साष्मीयं राज्यमाधाय तन्न पुत्रे यथाविधि । सवैभूतदहितस्यागात्‌ पादुमुर स्वरान्वित. १५७॥ 
मगवानू स हि सर्वत्र विष्टपे प्रथितास्मक. । गुणररिमसमूहेन भव्यानन्द्विधायिना ॥५८॥ 
सदेन्द्रोदययैत वमभ्यच्यं प्रणिपर्य च । स्तुता च भावतोऽवादीदेवं मूर्धाहिताञ्नरि- ॥५९॥ 
सगवंस्स्वत्प्रसादेन संप्राप्य जिनदीक्षणम्‌ । तपो विधातुमिच्छामि निर्विण्णो गृहवासत्त. ५६०॥ 
एवमरित्वति तेनोक्ते दरं भेयं.“ समाहिता, । मामण्डल. पर चक्रे महिमानं च भावत ॥६५॥ 
कलं प्रवरनारीमि्गीत वश्चस्वना्ुगम्‌ । जगे तूरय॑सङ्धात, करताटसमन्वित, ॥६२॥ 

श्रीमान्‌ जनकराजस्य तनयो जयतीति च । इ्युचेवंन्दिनां नाद संज भ्रतिनादवान्‌ ॥६३॥ 
तेनोयानससुष्येन नादेन श्रोन्नहारिणा । नक्तं कृतो विनीतायां छृत्तनिद्रोऽखिरो जनः ॥६४॥ 
घपिसंवन्धसुद्ध्वान श्रुखा जैना. भ्रमोदिन. । जाता जना विैण्णाश्च मिध्याद्दन पूरिताः ॥६५॥ 
रोमाञ्चाचितखवन्ा विस्फुरद्वामरोचना । सीता सिक्ताग्धतेनेच बुदुधे ध्वनिनासुना 11६६॥ 
अचिन्तयचच को न्वेप जनको यस्य नन्दन" 1 जयतीति सुहुर्नादे शरुयतेऽत्यन्तसुन्नत. ॥ ६७॥ 
कनकस्याग्रजो राजा समापि जनक" पिता । जातमान्रश्च मे राता हृतो य. किं न्वसौ मवेत्‌ ॥६८॥ 





हाहाकार करते तथा मस्तक हिलाते हुए भर्चर्य॑को प्राप्त हुए ॥५४॥ राजा चनद्रगति यह्‌ अत्यन्त 
आइचर्यका री वृत्तान्त सुनकर परम प्रबोध तथा अत्यन्त दुरम सवेगको प्राप्त हुभा । उसने लोक 
धमं अर्थात्‌ स्त्री-सेवनरूपी वृक्षको सुखरूपी फलस रदित तथा ससारका वन्धत्त जाना, इन्द्रियोके 
विषयोमे जो बुद्धि रग रही थी उसका परित्याग किया, अतत्मि-कतंन्यका ठीक-ठीक निर्य किया, 
पुत्रके लिए चिधिपूवंक अपना राज्य दिया गौर बड़ी शीघ्रतासे सर्वभूतहित नामक मुनिराजके 
चरणमूरमे प्रस्थान किया ॥५५५७]] 
भगवान्‌ सर्वभूतहित भव्य जीवोको आनन्द देनेवारे गुणह्पी किरणोके समूहसे समस्त 

ससारमे प्रसिद्ध थे ॥५८॥ महेन्द्रोदय नामा उद्यानमे स्थित उन सर्वभूतहित मुनिराजकी पूजा 
कर नमस्कार कर तथा भावपूवक स्तुत्ति कर हाथ जोड मस्तकसे क्गाकर राजा चन्द्रगतिने 
इस प्रकार कहा कि ह भगवच्‌ ] मै गृहवाससे विरक्त हौ चुका हूं इसलिए भापके प्रसादसे 
जिनदीक्षा प्राप्त कर तपञ्चरण करना चाहता हं ॥५९-६०॥ "एवमस्तु" एसा कहनेपर 
भामण्डलने भावयपूर्व॑कं परम प्रभावना की 1 जोर-जोरसे भेरियां बजने र्गी, उत्तम स्त्रियोने 
वाँसुरीकी ध्वनिके साथ मनोहर गीत गाया, करताक्के साथ-साथ अनेक वादिच्रोके समूहं गजना 
करने रगे । "राजा जनकका लक्ष्मीशाटी पृत्र जयवन्त हो रहा है बन्दीजनोका यहं जोरदार 
राब्द प्रतिध्वनि करता हुमा गूँजने लगा ॥६१-६३॥ उद्यानसे उठे हृए इस श्रोव्रहमारी शब्दने 
रात्रि समय अयोध्यावासी समस्त छोगोको निद्रारहिति कर दिया ॥६४॥ ऋषियोसे सम्बन्ध 
स्खनेवारी इस हरप्वनिको सुनकर जैन लोग परम हर्ष॑को प्राप्त हुए गौर मिथ्यादृष्टि खोग विषादसे 
युक्त हो गये ॥६५) उस शब्दको सुनकर सीता भी इस प्रकार जाग उठी मानो अमृतसे ही सीची 
गयी हो, उसके समस्त अग ॒रोमांचसते व्याप्त हो गये तथा उसका बा्याँ नेत्र फड़कने रगा ॥६६॥ 
वह्‌ विचारने कमी कि यह्‌ जनक कौन है जिसका कि पुत्र जयवन्त हो रहा है ! यह्‌ अच्यन्त उन्नत 
शब्द वारःवार सुनाई दे रहा है ॥६७॥ राजा जनक कनकका वड़ा भाई ओौर मेरा पिता है । मेरा 
भाई उत्पन्न होते ही हरागयाथा सो यह्‌वहीतो नही रहै ?॥६८॥ 

१. वन्य म. । वन््या क. 1 २ भूतमात्रमत्तिम 1 ३, यात्यन्त व । ४ उचै. । ५. नारभेस, म. 
दुन्दुभय. 1 ६. वज्ञस्वसानुग म. ! ७. विपन्नादच म. ! 
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ध्यालैति सौदरस्नेदसुसंप्ावितमानसा । सुक्कण्ठ ररोदासौ परिदेवनकारिणी ॥६९॥ 

ततो रामोऽभिरामाद्ग. प्रोवाच मधुराक्षरम्‌ । कस्माद्‌ रोदिषि वैदेहि आाठृशोकेन कर्षिता ॥७०॥ 
मवव्या यद्यसौ राता श्वो ्तावास्मो न सशयः । अथवान्य. कचित्‌. कोऽपि पण्डिते शोचितेन किम्‌ ॥७१॥ 
कारणं यदतिक्रान्तं खतमिष्टं च वान्धवम्‌ । हृतं विनिर्गत नष्टं न शोचन्ति विचक्षणा. ॥७२॥ 
कातरस्य विषादोऽस्ति दयिते "प्राकृतस्य च । न कदाचिद्धिपादोऽसिति विक्रान्तस्वं बुधस्य च ॥७३॥ 
एवं तयो समाखापं टस्पच्यो. कुतो. क्षपा । कृपयैव गता शीघ्रं जातमद्गरनिस्वना ॥७४। 

ततो द्दारथ. र्वा भ्रव्यद्धं वस्तु खाद्र । नगरीतो विनिष्करान्तः ससुत. साद्नाजनः ॥७५॥ 
इतश्रेतश्च विस्तीर्णा पदयन्‌ खेचरवादिनीम्‌ । ययौ स विस्मयापन्न सामन्तश्षतपूरित. ॥७६। 
ईश्च॑चक्रे च देवेन्दषुरत॒ल्यं विनिर्मितम्‌ । क्षणाद्वि्याधरे स्थानं तङ्गप्राकारगोपुरम्‌ ।॥७७॥ 
पताकातोरणश्चित्र रतैश्च कृतमण्डनम्‌ । प्रविवेश तदु यान साधुोकसमाकुटम्‌ ॥७८॥ 

नत्वा स्तुत्वा च तत्रासौ गुर युणगुर रपः 1 ददर्शोदयने मानोश्वन्दरयानस्य दीक्षणम्‌ ॥७९॥ 

नभश्च सम पूजां छत्वा सुमहती गुरोः । एकपार्े निविष्टोऽसौ स्व॑वान्धवसङ्गत ॥८०॥ 
श्रीप्रमामण्डरोऽप्येकं पार्धमाधित्य खेचर. । समस्तैः सदहितस्तथौ किंचिच्छोकमिवोद्रहन्‌ ॥८५॥। 
खेचरा भरचराश्चैते सुनयश्चान्तिकं स्थिता. । छश्रुयुरुतो धर्ममनगारं तथेतरम्‌ ॥८२॥! 

चरितं निरगाराणां चराणां शान्तमीहितम्‌ । शिव सुटुरखुमं सिद्धं सारं क्षुद्र मयावहम्‌ ॥८३॥ 





एसा विचार कर भाईके स्नेहसे जिसका मन व्याप्त हो रहा था एेसी सीता विलाप कंरती 
हुई गला फाड़कर रोने ठगी ॥६९॥ 

तदनन्तर सुन्दर शरीरके धारी रामने मधुर गक्षरोमे कहा कि वैदेहि ! भाईके शोकसे 
विवश हौ क्यो रही हो ॥७ग। यदि यह्‌ तुम्हारा भार्ईहै तो करु मालूम करेगे इसमे सक्षय 
नही है गौर यदि कही कोई दस्रा है तो हे पण्डिते! शोक करनेसे क्या लाभ है?॥७१॥ 
क्योकि जो चतुर जन है वे वीते हुए, मरे हुए, हरे हुए, गये हुए मथवा गुमे हुए इष्टजनका शोक 
नही करते ह ॥७२॥ है वल्लभे 1 विषाद उसका किया जाता है जो कातर होता है अथवा वुद्धि- 
हीन होता है। इसके विपरीत जो शूरवीर वुद्धिमान्‌ होता है उसका विषाद नही किया जाता 
1७२॥ इस प्रकार दम्पतीके वार्तालाप करते-करते रात्रि वीत गयी सौ मानो दयासे ही शीघ्र चली 
गयी भौर प्रात कार सम्वन्धी मगलमय शब्द होने रगे ॥७५ा 

तदनन्तर राजा दशरथ अगसम्बन्धी कार्यं कर आदरसहित पुत्रो मौर स्त्रीजनोके साथ 
नगरीसे बाहर निकठे ॥७५॥ सैकड़ो सामन्त उनके साथ थे । वे जर्हा-तहाँ फटी हुई विद्याधरोकीं 
सेनाको देखते हुए आ्चर्यचकित होते जा रहे थे ॥७६॥ उन्होने क्षण-भरमे ही विद्याधरोके द्वार 
निमित ऊँचे कोट मौर गोपुरोसे सहित इन्द्रपुरीके समान स्थान देखा ॥७७॥ तदनन्तर उन्होने 
पताकायो भौर तोरणोसे चित्रित, रत्नो अलकरत एव मुनिजनोसे व्याप्त उस महेन्द्रोदय नामा 
उ्यानमे प्रवेश किया ॥७८॥ वहां जाकर राजा दशरथने गुणोंसे श्रेष्ठ सर्वभूतहित नामा गुरुको 
नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर सूर्योदयके समय राजा चन्द्रगतिका दीक्षामहोत्सव देखा ।७९॥ 
उन्होने विद्याधरोके साथ गुरुकी वहत बड़ी पूजा की भौर उसके वाद वे समस्त भाद्रबन्धुभोके 
साथ एक गोर वैठ गये ॥८०] कछ शोकको धारण करता हुभा भामण्डर भी समस्त विद्याधरोके 
साथ एक गोर आकर वेठ गया ॥८१॥ विद्याधर गौर भूमिगोचरी गृहस्थ तथा मुनिराज सभी 
लोग पास-पास बैठकर गुरुदेवसे मुनि तथा गृहस्थ धमम॑का व्याख्यान सुन रहे ये ॥८२॥ गुरुदेव 
कहु रहे थे किं मुनियोका घमं शू रवीरोका धमं है, अत्यन्त शान्त दशारूप है, मंगलरूप है, अत्यन्त 


१, पामरस्य । २. शूरस्य 
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मव्यजीवा यमासाद्य रमन्ते संशयोञ्द्ितम्‌ । सम्यग्दर्षनसंपन्ना गीवणिन्द् सुखं महत्‌ ॥८४॥ 
केचित्‌ केवरुमासाय रोकारोकम्रकाशनस्‌ ! रोकप्राग्मारमारुद्य सजन्त नैकंत' सुखम्‌ ॥८५॥ 
तिर्यग्नरटु.खाग्निञ्वालाभिः परिपूरितः । ससारो खुच्यते येन तं पन्थानं महोत्तमम्‌ ॥८६॥ 
सर्वप्राणिहितोऽबोचन्मन्धैसितनिस्वन. । भह्वादं सर्वचित्तानां जनयन्विदिताखिखः ।८७॥ 
सदेदतापविच्छेदि तद्वचोभ्बु सुनीन््रजम्‌ 1 कर्णाजष्पुरै" पीतं प्राणिमि" प्रीतमानसैः ॥८८।॥ 

ततो दृश्षरथोऽ्च्छत्‌ सजाते वचनान्तरे ! चन्द्रकीतेः खगेन्द्रस्य वैराग्यं नाथ किंतम्‌ ॥८९॥ 
सीता तत्न विशु्धाक्षौ ्षाठमिच्छु. सहोदरम्‌ ! खुश्रुपया मनश्चक्रे विनीतात्यन्तनिश्चरम्‌ ॥॥९०॥। 
द्धारमा मगवानूचे शु राजन्‌ विचित्रताम्‌ । जीवानां निर्भितामेता- कर्मभि. स्वयमर्जित ॥९१।। 
ससारे सुचिरं ्रान्त्वा जीवोऽयसतिदु खित । कर्मानिरेरितः प्ाष्वन्देण °युतिमण्डलः 11९२॥ 
अर्पित. पुष्पवत्यै च खीचिन्ताङुरतारकः । स्वसार च ससारोक्य गाडाकट्पकमागत ॥९३॥ 
जनक, छत्रिमाखेन हतश्वापस्वयवरा । जाता विदेहजा चिन्तां परां मामण्डरोऽगमत्‌ ॥९४॥ 
अस्मरष्च मच पूं मूर्छित. पुनरस्वसीत्‌ । प्रृष्टशन्द्रेण चावोचदिति पूवं मवक्तियाम्‌ \1९न]] 
भरतस्थे विदग्धाख्ये पुरे ङण्डरूमण्डितः । अधार्भिकोऽहरत्‌ कान्तां पिञ्ज कस्य मन प्रियास्‌ ।।९६॥ 


५१५८ 








दुभ है, सिद्ध है, साररूप है भौर षद्रजनोको भय उत्पन्नं करनेवाला ह ॥८२३॥ इस मुनिधमंको 
पाकर सम्यग्दष्टि भव्यजीव नि सन्देह स्वग॑का महासुख प्राप्त करते है ॥८४॥ भौर कितने ही 
लोक-अरोकको प्रकारित करनेवाके केवलन्ञानको प्राप कर लोकके अभ्रभागपर आरूढ हो मोक्षका 
सुख प्रा करते है ॥८५॥ तिर्य॑च ओर नरक गतिके दु-खरूपी भग्निकी ज्वालाभसे भरा हमा 
यह संसार जिससे द्ूटता है वही मागं सर्वोत्तम है ॥८६॥ एसे मागंका कथन उन मुनिराजने 
किया था 1 वे मुनिराज समस्त प्राणियोका हित करनेवाङे थे, गम्भीर गर्जनाके समान स्वरको 
धारण करनेवाले थे, समस्त जीवोके चित्तमे आह्ाद उत्पन्न करनेवाले थे तथा समस्त पदार्थोको 
जाननेवाङे थे 1८७) जिनके चित्त प्रसन्नतासे भर रहं थे एसे समस्त रोगोने सन्देहरूपी 


सन्तापको नष्ट करनेवाले मुनिराजके वचनरूपी जलका अपने-अपने कणंरूपौ अजल्ुटसे खूब 
पान्‌ किया ॥८८॥ 


तदनन्तर जव वचनोमे अन्तरा पड़ा तब राजा दशरथने पृचछा कि हें नाथ ! विद्याधरोके 

राजा चन्द्रगतिका वैराग्य किंस कारण हुआ है ? ॥८९॥ वही पामे बैठी निम दृष्टिकी धारक 
सीता अपने भार्ईको जानना चाहती थी इसलिए श्रवण करनेकी इच्छसे न्न हो उसने सनको 
अच्यन्त तिर्च कर लिया ॥९०॥ तब विशुद्ध आत्माके धारक भगवान्‌ सव॑भूतदहितं मुनिराज 
वोर कि हे राजन्‌ ! अपने द्वारा अजितं कमकिं दारा निमित जीवोकी इस विचित्रताको सुनो 
॥९१।। कर्म॑रूपी वायुसे प्रेरित हु यहु भामण्डका जीव दीर्घंकार तक संसारमे भ्रमण कर 
अत्यन्त दु.खी हुमा है ! अन्तमे जव भाण्डक पैदा हभ तब वह राजा चन्द्रगतिको प्राप्त हुमा । 
चन्द्रगतिने पालन-पोपण करनेके लिएं अपनी पुष्पवती भार्याको सौपा । जब यहं तरुण होकर 
स््रीविषयक चिन्ताको प्राप्त हुआ तब अपनी वहून सीताका चित्रपट देख अस्यन्त व्यथाको प्राप्त 
हुमा ॥९२-२३॥ सीताकी संगनी करनेके किए मायामयी अश्वक हारा राजा जनकका हरण हु 
अन्तमे सीताका घनुष-स्वयवर हुमा ओर उसने स्वयवरमे राजा दलरथके पृत्र रामको वर लिया । 
इस घटनासे भामण्डरु परम चिन्ताको प्राप्त हुआ 1९} अकस्मात्‌ इसे पुवं भवका स्मरण हुभा, 
जिससे यह्‌ मूच्छित हो गया । सचेत हौनेपर राजा चन्द्रगतिने इसका कारण पूछा तव वह॒ मपने 
पूवं भवक्ती वार्ता इस प्रकार कहने लगा ॥९५॥ कि मै भरत क्षेतके विदग्धनामा नगरमे कुण्डल- 


१. निर्वाणसंयन्वि 1 २. निजित-् 1 ३ सकाम । ४. भामण्डल. 1 ५ गाढव्ययाम्‌ । 
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क्न श + 1] 

चाडेनदुद्यतसवस्नो विपयात्‌ स निराङ्त. । श्रमणाश्रममासाच प्राप चतमनामिपम्‌ ॥९७॥ 
ध्यध्यानगत. कव्य कारं कटुपवर्जिंत, ! जनकस्य विदेहाया ससहायस्तनु धित. ॥९८॥ 
अरण्यात्‌ पिद्ध खः प्रा्षो दृष्टा श्ूल्यकुरीरकम्‌ । कोटरानलजीर्णाङ्गदाहदु "सं समा्तवान्‌ ।॥९९॥ 

ट्श दुःसितोऽग्राक्षीन्नत्राम्बुकरतदटुर्दिन. । दुष्टा स्यात्‌ पुण्डरीकाक्ष ` ममेद्युन्मत्तविभ्रमः ॥१००॥ 
हा कान्त इति ` छृलंश्च विखापसकरोदिति । प्रभावती सवित्रीं तं तातं चक्रध्वज च तस्‌ ॥१०१ 
विभृतिमतितुद्रां च वान्धवांदच "सुमानसान्‌ । परित्यञ्य मयि भरत्या विदेक्रमसि सता ॥१०२॥ 
सश्नादारङुवखत्वं मद्थं सेवित स्वया । मासुस्सज्य क यातासि सर्वावयवसुन्दरि ।१०३॥ 
लिग्नोऽसौ धरणी दु "ख श्रान्त्वा समिर्किाननाम्‌ । वियोगवहिना दग्ध. सोक्कण्ठस्तपसि रिथतत ॥१०४॥ 
ततो देवस्वमासाय चिन्तामेवसुपागमत्‌ । तिर्यग्योनिं किमेता सा क्रान्ता सस्यक्त्ववर्बिता ॥१०५। 
स्वमावार्जवसपन्ना भूयो वा मानुषौ मवेत्‌ । जीवितान्ते जिनं स्त्वा किं वा देवत्वमागता ॥१०६॥ 
इति ध्यायन्‌ विनिच्चित्य स्तन्धदुष्टि भकोपवान्‌ । छ्षासौ शब्रटुरात्मेति जात्वा छक्षिसमाधितम्‌ ॥१०७॥ 
प्रसूतमेकक कृत्वा शान्त. कर्म॑नियोगत. । वार सुमोच जीवेहि वदन्‌ वियारघूु कृतम्‌ ।१०८॥ 





मण्डित नामका राजा था, मै वड़ा अधर्मी था इसक्एि मैने उसी नगरमे रहनेवाङे पिगर नामक 
ब्राह्मणकी मनोहर खीका हरण किया था ॥९६॥ मै राजा गनरण्यके राज्यमे उपद्रव किया करता 
था इसलिए उसके सेनापति वाखचन्द्रते मेरी सवं सम्पदा छीनकर मुले देदासे निकार दिया । 
सन्तमे मै भटकता हुभा मुनियोके आश्चममे पहुंचा मौर वहां मेने अनामिष अर्थात्‌ मासत्यागका 
व्रत धारण किया 1९७] उसके फरस्वरूप धमंध्यानसे सहित हो तथा करुपतासे रहित होकर मेने 
मरण किया भीर मरकर राजा जनककी रानी विदेहाके गभ॑मे जन्म धारण किया। जिस खीका 
मैने हरण किया था भाग्यकौ वात कि वह्‌ भी उसी विदेहाके गर्भमे उसी समय आकर उर्पन्न हूर 
।॥९८॥। पिगलने जव जगलसे लौटकर कुटिया सूनी देखी तो उसे इतना तीव्र दु ख हुमा कि मानो 
उसका शरीर कोटरकी यग्निसे ्ुरस ही गया हो ।\९९॥। वह उसके विना पागल-जेसा हो गया, 
उसके नेत्रोसे रगातार दुदिनकी भाति आंसुमोकी वर्प होने रगौ तथा दुखी होकर वह॒ जो भी 
दिखता था उसीसे पूछता था क्या तुमने मेरी कमरुखोचना श्रिया देखी है ? ॥१००॥ वह्‌ हा 
कान्ते [ इस प्रकार चिल्लाता हुमा विकाप करते गा तथा कह्ने लगा कि तुम ॒मुन्षमे प्रीति 
होनेके कारण प्रभावती माता, चक्रध्वज पिता, विराङ विभूति गौरं प्रेमसे भरे भादयोको छोडकर 
विदेदामे आयी थी ॥१०१-१०२॥ तुमने मेरे पीछे रूखा-मुखा भोजन जौर अरोभनीय वस्व ग्रहण 
कियिरहफिर भी हें सर्वावयवसुन्दरि। मुदे छोडकर तुम कहां चली गयी हो १।१०३॥ सेदखिच्न 
तथा वियोगरूपी अग्निसे जला हुमा विगर पहाड़ो ओर वनोसे सहित पृथिवीमे दु खी होकर चिर- 
कार तक भटकता रहा । मन्तमे तप करने लगा परन्तु उस समय भी उसे श्लीकी उक्ण्ठा सताती 
"रहती थी ॥१०४॥ 
तदनन्तर देवपर्यायको पाकर वह्‌ इस प्रकार चिन्ता करने लगा किक्या मेरी वह्‌ प्रिया 
सम्यक्त्वसे रहित होकर तिर्य॑चयोनिको प्राप्त हुई है ॥१०५॥ अथवा स्वभावसे सरल हौनेके 
कारण पुनः मानुपी हुई या जयुके अन्त समयमे जिनेन्द्रदेवका स्मरण कर देव पर्यायको प्राप्त 
हई दै ? ॥१०६॥ एसा विचार कर तथा सव निङ्चय कर उसने अपनी दृष्टि स्थिर की तथा कुपित 
होकर यह विचार किया कि इसे अपहरण करनेवाला दृष्ट शत्रु कर्हां है? कुछ समयके 
विचारके वाद उसेमालूमहौ गयाकि वहु शत्रु भी इसीके साथ विदेहा रानीकी कृक्षिमे ही 
विद्यमान है ॥१०७॥ रानी विदेहाने वाक भौर वालिकाको जन्म दिया सो वैरका बदा ऊेनेके 


१ यदर्थं म, । २, रामेत्युन्मत्त म, । ३. कूटार्च म. । ४, स्वमानसान्‌ व, । ५. -मपि म । 


६२ पद्मवुराणै 


उयोर्स्नाृताृदासायःं रान्नौ प्राक्च पतंस्त्वया ! तदा स्मरसि कि नेद पुण्पवत्यै समर्पितः ॥१०९॥ 
प्रा्रो भवस््रसाठेन दिद्याधरविधिसंया । नूनं माता विव्हा मे सा च सीत्ता सहोदरी ।११०॥ 
इस्युक्ते विस्मय प्राप्ता सर्वा वै्याधरी समा । चन्द्रायणश्च संविग्नो न्यस्य मासण्डरे भ्रियस्‌ ।॥११३॥ 
माता पिता च ते वत्स दु.खं शोकेन तिष्ठति । तयोनं्नोत्सवं यच्छेत्येवसुक्त्वा समागत ॥११२।॥ 
जातस्य नियतो श्रव्युस्ततो गर्म॑स्थिति. पुन. । इति मीतो भवादेप चन्दः प्राच्ज्यनाप्तवान्‌ ॥११३॥ 
अन्नान्तरे विदेहा." संशय परिषृच्छति । स्नेदश्वन्द्रायणादीना मयि कस्मात्‌ पर. प्रमो ॥११४॥ 
तत. सवंहितोऽवोचन्निवोध दतिमण्डरू । यथा पिता च माता च तव पू॑मवे स्थितौ ॥११५॥ 
दास्प्रामे त विप्रोऽभूद्‌ विुचिस्तस्य भामिनी । अचुकोश्चातिमूतिश्च तनयः सरसा स्नुषा ॥११६॥ 
ऊर्या मात्रा सहप्राप्च क्यानाख्योऽन्यदा द्विज. । अहरत्‌ सरसां सारं धनमन्त्गतं च यत्‌ ।1११७॥ 
3 तिभूतिर्च तद्धेतो, शोक वश्नाम मेदिनीम्‌ । ततो निष्पुरूपे गेहे शेष स्वसपि टुण्ठ्तिम्‌ ॥११८॥ 
विसुचिदक्चिणाकाटक्षो देशान्तरगत पुरा । श्रुत्वा ऊुरकुटं मग्न निचत्तस्त्वरयान्वित" ॥ ११९॥ 
जीर्णैवस्रावशेषाङ्धामनुकोदा सुव्रिह्राम्‌ । सान्त्वयित्वा तया सार्ध॑ुर्या चान्वेष्ट्सु चत ॥१२०॥ 


प्रजामि ्रपिवीपृषटे कथ्यमान समन्तत. । अवधि्ानकरणेजंगद्‌ येनावमासितम्‌ ।।१२१॥ 
क ठ क १9 क ठ क 8 + 


लिए वह्‌ देव वाछकको उठा छे गया परन्तु कर्मोदयसे उसके परिणाम शान्त हौ गये जिससे उसने 
उस वालकको कपुपर्णी विद्यासे रधु कर “जीते रहौ" इन शब्दोका उच्चारण कर मआकारसे 
छोडा ॥१०८॥ जिसमे चांदनी अटृहास कर रही थी एसी रात्रिमे आकारसे पडते हुए उस वारुक- 
को आपने पकड़ा था गौर मपनी रानी पुष्पवतीके किए सौपा था। क्या यह्‌ भापको स्मरण नही 
है ? ॥१०९॥ मैते आपके प्रसादसे विद्याधरपना प्राप्त किया ! यथाथंमे विदेहा मेरी माता है वहं 
सीता मेरी वहन है ॥११०॥ भामण्डल्के एेसा कहनेपर विद्याधरोकी समस्त सभा आर्चर्यको 
प्राप्त हई तथा चन्द्रगति ससारसे भयभीत हो भामण्डक्के लिए राज्यलक्ष्मी सौपकर तथा यह्‌ कह- 
कर यहां चरा आया कि है वत्स 1 तेरे माता-पिता शोक्के कारण दु खसे रह रहै है सो उनके 
नेतोको आनन्द प्रदान कर ॥१११-११२॥ तदनन्तर जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवदय होता 
है ओर जिसका मरण होता है वहु गर्भमे स्थित होता है, एेसा विचारकर चन्द्रगति ससारसे 
भयभीत हो वेराग्यको प्राप्त हज ॥११३॥ इसी वीचमे भामण्डलने सर्वभूतहित सुनिराजसे पुछा 
किं हे प्रभो । चन्द्रगति आदिका मुञ्चपर वहत भारी स्नेह किस कारण था ॥११४॥ इनके उत्तरमे 
मुनिराजने कटा कि है भामण्डल । तेरे माता-पिता पूवं भवमे जिस प्रकारथे सो कहता हूं सुन 
॥ ११५] दास्प्राममे एक विमुचि नामका ब्राह्मण था 1 उसकी खीका नाम अनुकोशा था ओरं पृत्रका 
नाम अतिभूति था । अतिभूतिकी खीका नाम सरसा था ॥११६॥ किसी समय उसके धर अपनी 
ऊरी नामक माताके साथ कयान नासका एक ब्राह्मण आया सो उसने अतिभूतिकी सी सरसा 
तथा घरके भीतरका सारभूत धन दोनोका हरण किया अर्थात्‌ सरसा ओर धनको केकर कटी 
भाग गया ॥११७॥ इस निमित्तसे अत्तिभूति बहुत दुखी हुभा ओर स्वीक खोजमे पुथिवीपर 
भ्रमण करने लगा । इधर उसके चङे जानेसे घर पुरुषरहित हौ गया सो बाकी वचा धन भी चोर 
रे गये ॥११८ विमुचि ब्राह्मण दक्षिणाकी इच्छा करता हभ पहर दही देशान्तर चला गया था । 
वहा जव उसने सुना कि हमारा कुरु-परम्परासे चला जाया धर नष्ट हौ गया है तब वह ली ही 
रोटकर वापस आया ॥११९॥ आकर उसने देखा कि उसकी स्त्री अनुकोशा अव्यन्त विह्वल हो 
रही है गौर उसके नरीरपर जीर्ण-शीणं फटे चिथडे ही शेष रह गये है । तव उसने उसे सान्त्वना 
दौ भौर कयानकी माता ऊरीके साथ पूरको द्ढनेके लिए गया ॥१२०॥ उसने पृथिवीतर्पर 


१, भामण्डल, 1 


त्रिक्तत्तमं पथं ६३ 


तमाचाय परिग्रा्ठः पुरे सर्वारिनामनि । धट किर महाशोको नष्टचित्तस्तुषात्मज" ।१२२॥। 

दृष्टा गणेश्वरीरद्धि श्रुस्वा च विविधां स्थितिम्‌ । तीं संवेगमासाय विसुचिसनितां गत" ॥१२२॥ 
पादे कमखकान्ताया नार्याया सुसमाहिता । सममूर्यानुकोशापि प्रच्य तपसि स्थिता ॥१२४॥ 
त्रयोऽपि वे गुमध्याना कृत्वा कालमरोद्धुपा. । रौकान्तिक गता लोकं निव्यारोकमनाकुम्‌ ॥१२५॥ 
अतिभूतिप्र्तयो हिंखावादस्य शस्य, । देपका" सयतानां च कुण्याना दुर्गतिं गता. ॥१२६॥ 
श्रगीत्वं सरसा प्राप्ता वखाहकनगोरसि । च्याघ्रमीता च्युता यूधान्ष्ता दावानखाहता ॥१२५॥ 

जावा सनस्विनीदेच्या. सुता चित्तोत्पवाहयया । दु.खदानप्रवीणस्य प्रदामात्‌ पापकमंण. ॥१२८॥ 
कयान क्रमशो भूस्वा पारसीक फमेरखक । खत्वा पिद्ध रनामामूदृधूमकेदास्य नन्दन. ।\१२९॥ 
हंसस्ताराक्षसरसि सोऽतिमूति क्रमादभूत्‌ । द्यमेर्विटुक्षसर्वाद्कश्ैत्यस्य पतितोऽन्तमे ।।१३०॥ 
अध्याप्यमानं गुरुणा यकश्ोमित्र पुन पुन. । अश्रौपीदहंतां स्तोत्रं सुक्तत्रानथ जीवितम्‌ ।१३१॥ 
टदावर्थसदसरायु. किन्नरोऽगरन्नगोत्तरे । विदुग्धनगरे च्युव्वा जात छुण्डरुमण्डित. ॥१३२॥ 

अहरत्‌ पिद्वक कन्यां तथा कुण्डलमण्डित" । यदृत्राय पुरादत्त सवन्ध परिकोर्तित. ।१३३॥ 

योऽसौ चिञ्ुचिरिव्यासीत्‌ सोऽयं चन्द्र गतिनरप. । अनुकोश्चा तु जायास्य जाता पुप्पवती पुन. 1१३४1 
कयानोऽयं सुरो हर्त सरसा हृदयोस्सवा । ऊरी जाता विदेहा तु सोऽतिभृति प्रमाह्वय. ॥१३५॥ 





श्रमण करते हृए लोगोते सुना कि सर्वारिपुर नामा नगरमे एक आचायं है जिन्होने अपने अवधि- 
ज्ञानसे इस जगतुको प्रकाशित कर रखा है सो वह्‌ उनसे पु्रकी वार्ता पू्नेके उद्यसे उनके पास 
गया । विमुचि महाशोकसे भरा था भौर पुत्र तथा पुत्रवधूका पता न रगनेषे मत्यन्त दुःखी 
था ॥१२१-१२२॥ वह आचायं महाराजकी तप्रद्धि देखकर तथा ससारकी नाना प्रकारकी 
स्थिति सुनकर तीव्र वैराग्यको प्राप्त हुमा भौर उन्दीके पास दीक्षा केकर मुनि हो गया ॥१२३॥ 
विमुचिकी स्त्री अनुकोशा गौर कयानकी माता ऊरी इन दोनो ब्राह्मणियोने भी कमलकान्ता 
नामक आर्धिकाके पास दीक्षा केकर तप धारण कर जिया ॥१२४॥ विमुचि, अनुकोशा ओौर ऊरी 
ये तीनो प्राणी महानिस्पृह्‌, घममध्यानसे मरकर निरन्तर प्रकारतसे युक्त तथा गाकुरुतारहित 
ब्रह्मलोक नामक स्वर्गमे उत्पन्न हुए ॥१२५॥ मतिभूत तथा कयान दोनो ही हिसा धम॑के समथ॑क 
तथा मुनि्योसे देप रखनेवाले थे । इसक्एु खोटे ध्यानसे मरकर दुगंतिमे गये ॥१२६॥ अतिभूति- 
फी स्वरी सरसा वाहक नामक पर्वेतको तलहटीमे मृगी हुई सो व्याघ्रसे भयभीत हो मृगोके जुण्डसे 
विद्ुडकर दावानलमे जर मरी ॥१२७]। तदनन्तर दु ख देनेमे प्रवीण पापकमंके शान्त होनसे 
मनस्विनी देवौके चित्तोत्सवा हुई ॥१२८॥ मौर कयान मरकर क्रमसे घोडा तथा ऊट हुमा । फिर 
मरकर धूम्रकेशका पृत्र पिगल हुमा ॥१२९॥ अतिभूत्ति भवश्चमण कर क्रमसे ताराक्ष नामक 
सरोवरके तीरपर हंस हुभा सो किसी समय दयेन अर्थात्‌ वाज पक्षियोने इसका समस्त शरीर नोच 
डाला जिससे धाय होकर जिनमन्दिरके समीप पडा ॥१३०॥ वरहा गुरु यशोमित्र नामक रिष्यको 

वार-वार अर्टृन्त भगवानूका स्तोत्र पढा रहै थे उसे सुनकर हसने प्राण छोड ॥१३१॥ उसके फल- 

स्वरूप वहु नगोत्तर नामक परव॑तपर दश हजार वपको मायुवाला किन्नर देव हुभा भौर वहसे 

च्युत होकर विदग्धनगरमे राजा कुण्डलमण्डित हुआ ॥१२२॥ पूवंभवके सस्कारसे चित्तोत्सवा 

कन्याका पिगलने अपहरण किया ओर उसके पाससे कुण्डलमण्डित राजाने अपहरण किया! इन 

सवका जो पूरवंभवका सम्बन्ध था वहु पठे कहा जा चुका है ॥१३३॥ इनमे जो विमुचि त्राह्यण 

था वह्‌ चन्द्रगति राजा हया, उसकी अनुकोशा नामकी जो स्वरी थी वही पुष्पवती नामकी फिरसे 

स्वी हुई ॥१३४॥ कयान अपहरण करनेवाला देव हुमा, सरसा चित्तोत्सवा हुई, ऊरी विद्रेहा भौर 

अतिभूति भामण्डल हुमा ॥१३५॥ ह 


६४ ध्पुरा्णे 


ततो दशरथः श्रव्या त दृत्तान्तमेपतः । मासण्टन्यं समाद्धिटष्य याप्पपूणनिरीश्चण 1१३६1 

ञद्धतै्सिवमर्वानो जातरोमोदगमा श्त्तम्‌ । भानन्द्वात्पएन्नेदाक्षा मसायामसगद्नना. ॥१३५॥ 

उदगीर्णसाननेनेव प्रीस्या त वीक्ष्य सोद्ररम्‌ । सगीत रटत स्तेष्रारवायोदृरययाटस्य १२८ 

दा श्रातः प्रथम दृष्टो मयादययासीतिद्षच्दिनौ । समाध्डिप्य चिरं सीता रुदित्वा 'एतिमागना 142९1 

समापित. स रामेण सञ्चमादटिद्धितश्रिरम्‌ । टक्षसणेनं तयान्येन वन्ुत्योकने सादरम्‌ 1॥२४०॥ 

नमस्छूव्य सुरभिं शर्ट तत सेचरभृचरा. । उयानानः प्रमदापूर्णा चिरीयु युरिरािना' ॥१४१॥ 

मामण्डलेन समन्न्य दतं दशरथो ददा । लेख वनकयनस्य नोत गगनयाचिना 114८२ 

मेतं मानुसार्गेण तस्य दन्तं यरम्‌ । यान विद्याधरर्दरिर्मृरिभिः परिदारितम्‌ 119४अ 

प्रभामण्टलमादाय ततो भृष्यातिकान्तया 1 तुष्टो ठदारथोऽयोध्यां `सुय्रामसदु्षोऽपि्रन्‌ 114४४॥ 
क्षीणमवकोदोऽसायुपचयार पर गप । प्रीतो मामण्टले चक्रः सदरखीकसमन्वितः 1१४५। 

रम्ये सुविषुरे तदग वाप्युद्यानपिसपिते 1 गृरे दशरथोषिष्टे तस्था मामण्टल, सुरम्‌ [4९६ 

दारिदरयान्मोचितो लोक परमोत्सवजन्मना । दानेन वाच्छिताधिम्य प्रान धरणीतले 4० 

गत्वा पवनवेगेन जनको केखहारिणा 1 सहमा चर्दितौ दिष्ट्या पुनारमनसन्मना 11384८॥1 

प्रवाच्य चार्पितं छेख सुदृढधस्यय' परम्‌ । प्रमोदं जनकः प्राप रोमाव्वाच्निगिम्रह, ॥4४९। 

सद्र $ क्रियं स्वप्न. स्याजाप्रतप्रस्ययोऽयवा । एदि ठाकस्य टाठस्य ताया परित्रये ।१५०॥ 





५५ 


तदनन्तर इस समस्त वृत्तान्तको सुनकर जिनके नेत्र अ्सुमोसि भरगये ये धमे रजा 
दशरथने भामण्डलका आगन किया ॥१३६]] उस समय सभामे जितने छग वटे ये समीके मस्तक 

भख्चर्यसे चकित रह्‌ गये, समीके दरीरमे वहत भारी रोमाच निकल नाये नीर संभीके नैव्र 
मानन्वके मामुगोस्े चचट हौ उठे ।॥१२७॥ मुखकी भक्ति ही जिसे प्रकटकर रही धी ए 
भाईको बडे प्रेमसे देखकर सीना स्नेहवश मृगीकी तरह रोतो हुई, सुजा ऊपर उड दौरी यौर ठै 
भाई । मै तुस्ने आज पहले ही पट देख रही ह, यह्‌ कहकर उससे लिपट गयी गौर्‌ चिरकार तक 
रुदत कर्‌ धेर्यको प्राप्त हुई ।॥१३८-१३९॥ राम, खक्ष्मण तथा अन्य बन्धुमओोने भी सदसा उठकर 
भामण्डलका भाक्गिन किया तथा मादरसदहितं उससे वार्ताङाप किया 1१४० 

तदनन्तर उन श्रेष्ठ मुनिराजको नमस्कार कर सव विद्याधर गौर भूमिगोचरौ मनुष्यं उप 
वनसे बाहर निक्ठे । उस समय वे हपंसे परिपूणं थे तथा भत्यन्त सुशोभित हो रहै ये ॥१४६॥ 
भामण्डलके साथ सलाह कर राजा दशरथने शीघ्र ही बाकाद्यामी विद्याधरे हाथ राजा जनकः 
के पास पत्र भेजा ॥१४२॥ भामण्डकलका उत्तम विमान बाकाकशञ-मा्॑से मा रहा था, हसोके हारा 
धारण किया गया धा तथा वहुत-से विद्याधर वीर उसे घेरे हुए ये ॥१४३॥ तदनन्तर भामण्डलकौ 
केकर राजा दरारथने इन्द्रके समान वडी विभूतिसे बयोध्यामे प्रवेब क्या ॥९४४५॥ अक्षीण कोके 
धनी राजा दशरथे भामण्डरके आनेपर प्रसन्न दहो सव लोगोके साथ मिलकर वडा उत्सव 
क्रिया ॥१४५]1 भामण्डल राजा दस्थके हारा वताये हुएु रमणीय, विगाल, ऊचे तथा वापी गौर 
वगीचसे सुशोभित महलमे सुखसे ठहरा ॥१४६। उस परमोत्सवके समय राजा दङ्ारथते इतना 
अधिक्र दान दिया कि पृथ्वीतरके दरिद्र मनुप्यं इच्छासे अधिक धन पाकर दरिद्रति मुक्तो 
गये ॥ १८७] उधर पवनके समान शीघ्रगामी पववाहक विद्याधरे पूत्रके भागमनका समाचार 
सुनाकर राजा जनकको सहमा हरपित कर दिया ॥१४८} राजा जनक द्यि हए पच्को वाँचकर 
तथा उसकी सत्यताका दृढ विश्वास कर परम प्रमोदको प्राक्त हुए । उनका सारा सरीर हर्प॑से 
रोमाचित हौ गया ॥१४९॥ वे उस विद्याघरसे पुने खगे किं हे भद्र ! व्या यहु स्वप्नं है ? अथवा 


१ इन्द्रतुत्य । २. सुदुढ. प्रत्यय म. । ३. तावत्‌ + त्वा अर्य) 


व्रिशत्तमं पवं ६१ 


इद्युक्तवानन्दवाप्पेण तरक्तारटोचन. ! साक्षास्पुत्रमिव प्राप्तं ेखहारं स सप्वजे ॥१५१॥ 
नग्नतापरिहारेण देहस्य वखभूपणम्‌ । ससंभ्रमं ददौ तस्मे खुदा ` चृत्तमिवाचरन्‌ ॥१५२॥ 
समेति बन्धुखोकोऽस्य यावरिष्ट्योामिवद्धंकः । तावत्तयानसायातं छाद्यद्गगनं रचा ॥१५३॥ 
अप्रच्यत्तस्य वतच्तान्तमवृ्चश्च पुनः पुनः ! उक्त विद्याधरस्तस्य यथावदतिविस्तरम्‌ ॥१५५४॥ 
ठतो यानं समारद्य समस्तैव॑न्धुभि. समम्‌ । निमेपेण परिप्राक्षो विनीता तूय॑नादिताम्‌ ॥५५५॥ 
अवतीरयाम्बरादाग्य पुच्रमालिडग्य निर्भरम्‌ । सुखमीलितनेगरोऽसौ क्षणं मूर्छा पागत, ॥ १५६॥ 
ध्रचुध्य च विशाङेन चष्ुपा वाप्पवारिणा । ॐसेचनकमैक्षिष्ट तनय पाणिना स्पशन्‌ ॥१५७॥ 
साता च मूर्िता दृष्टा परिवज्य प्रवोधिनी । जाचक्न्द्‌ सुरारुण्यं तिरश्चामपि ङवंतो ॥ १५८॥ 
परिदेवनमेव च चके पुत्रक हा कथम्‌ । हृतेऽसि जातमात्रस्सवं केनाप्युत्तमवेरिणा ॥ १५९॥ 
व्वदीक्षाचिन्तया देहो दुग्धोऽय वह्ितुल्यया 1 भवदशंनतोयेन चिराचिर्वापितोऽद्य मे ॥१६०॥ 
धन्या पुप्पवती सुखी या तेऽद्वानि हदवे । क्रीडता धूसराण्यद्धे निहितानि सुुम्वितम्‌ ॥१६१॥ 
चन्टनेम विलिक्षस्य इद्धमस्थासकाितम्‌ दुमस्थासकाच्धितम्‌ । दधत" शशव दृष्ट कौमारं ते तया वपु ॥१६२॥ 
नेन्राभ्याःमचमु त्ख्य स्तनाभ्यां च पयरिचरम्‌ । सुपुत्रमङ्गमनन्द विदेहा परमं गता ॥१६३॥ 


जागृत दामे हौनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, भमो, भागो मै तुम्हारा आक्गिन करं ॥१५०॥ इतना 
कहकर आनन्दके ्आयुभोसे जिनके नेव्रोकी पुतल्यां च चरू हौ रही थी एसे राजा जनकने उस 
पत्रवाहक विद्याधरका एेसा आलिगन किया मानो साक्षात्‌ पुत्र ही मा गया हो ॥१५१॥ उन्होने 
इस हर॑से नृत्य करते हुए की तरह उस विद्याधरके किए अपने शरीरपरः स्थित समस्त वस्तराभूषण 
दे दिये । शारीरपर केवल उतने ही वस्त्र शेप रहने दिये जिससे किवे नग्न न दिखे ॥१५२॥ 
हरपंकी वुद्धि करनेवाले राजा जनकके बन्धुवर्गं जवतक इकटुं होते हँ तवतक अपनी कान्तिसे 
आकाशको धाच्छादित करता हुमा भामण्डलका विमान वहां आ पहा ॥१५३॥ राजा जनकने 
यतुप्त हो वार-वार भामण्डलका वृत्तान्त पूरा गौर विद्ाधरोने सव वृत्तान्त ज्योकात्यो बडे 
विस्तारसे कहा ॥१५४॥ 

तदनन्तर राजा जनक समस्त भाई-वन्धुभोके साथ विमानपर आरूढ हो निमेष मामे 
अयोध्या जा पचे 1 उस समय अयोध्या तुरहीके मधुर शब्दसे शब्दायमान हो रही थी ॥१५५॥ 
आकाशे चीर ही उतरकर उन्होने पुत्रका गाढ जाछ्गिन किया | आल्गिनजन्य सुखसे उनके 
नेत्र निमीलति हो गये गौर क्षण भरके लिए वे मृच्छकिो प्राप्त हो गये ॥१५६॥ सचेत होनेपर 
उन्दोने जिनसे अश्रु-जल श्र रहा था एेसे विशाल छोचनोसे तुप्तिकर पुचका अवलोकन किया तथा 
हाथसे उसक्रा स्परा किया ॥१५७॥ माता विदेहा भी पुचको देखकर तथा आल्िगिन कर हर्षातिरेकसे 
भूच्छित हो गयी गौर सचेत होनेपर ेसा रुदन करने लगी कि जिसमे तिर्यचोको भी दया उत्पन्न 
हो रही थी ॥१५८॥ वह विकाप करने ठगी कि हाय पुत्र । त्रु उत्पन्न हते ही किसी विकट वैरीके 
द्वारा क्यो भपहूत हौ गया था ? ॥१५९॥ मेरा यह्‌ शरीर भग्निके समान तेरे देखनेकी चिन्तासे 
जव तक जलता रहा है । आज चिरकाकके वाद तेरे दर्शानरूपी जलसे शान्त हुमा है ॥१६०॥ 
पुष्पवती वढी ही धन्य भीर भाग्यलालिनी उत्तम स्वी है जिसने कि वाट्य अवस्थामे क्रीडसि धल- 
धूसरित तेरे जग अपनी गोदमे रखे है तथा चन्दनसे लिप्त भौर केशरके तिलकसे सुशोभित तेरे 
मुखका चुम्बन किया ह एव शैशव अवस्थाको घारण करनेवाके तेरे कुमारकारीन शरीरको देखा 
हे ॥१६१-१६२॥ माता विदैहाके नेसे मामू भौर स्तनोसे चिरकार तक दुध निकलता रहा । 


१ वृत्तमिवा-म । २ यावद्धिदयाभिवर्वक म.। ३ तूर्यनोदिता ख. । ४, (तदासेचनक तुप्तरनास्त्यन्तो 
यस्य दर्शनात्‌ । 
४ 


६६ पदयपुराणे 


अर्टृच्यासनदैचीव जम्मैरायतनामनि । सा चत्र लोचने दून्वा वर्या मग्ना सुखम्तुषा ॥१६९॥ 
सासमात्रसुपित्वातो चन्धुसदर ममोदिना 1 प्रौ सामण्डटेनोये विनयं विनता परम्‌ ॥१६५॥ 
चैदेाः धरणं देव समेवोत्तमवान्धयः ! छन्परऽस्या वर्ततां येन नो यान्युररमपसा ॥48 ६ 
स्वसारं च समालिनय सनेदरद्ेना "सुदेष्टिठाम्‌ 1 उपािगदसी भूयो सूयः प्रयस्मानय. ४६ 
मातालि यागदव सौतं सुते व्यसुरयो" प्रिये । परिवर्ग च तच्छा. हन्यातां यन यरनि पषदेदा 
स्वनिामन्य्य विन्यस्य कनकः मिपिरेतिताम्‌ । शृदीर्वा पितरो याच. स्थान मामण्टटो निनम्‌ ॥१६५॥ 

न्त्रद्ख्रा तत्रा 
वीक्षस्व मादाप्म्यमिदं शतस्य धमस्य पृथ मगधायिरान । 
विद्ाघरेन्मे यदुवापि वन्धु. सीता च पत्नी युणरू्पपू्णा ॥१ॐ०ा 

उपजातिः 
अथिष्टने देवगणेख्च चापे चककटे मीरगदादियुप्ते 1 
ख्व्ये सुरैरप्यतिदुलभे ये पमरेन टक््मीनिटयदच त्य. 19७4 

उपेन्द्रवा 
दं जनो य" सुविश्यद्धचेता. ऋणोति मामण्टलयवर वुयोगम्‌ 1 
अमीष्टयोगानस्सदिवराय रविप्रमोऽसो लमतते मात्मा ॥१७२॥ 
इत्या्पे रविपेणाचार्यप्रो्ते परचरिते भायण्टन्धसमागमामिधानं नाम धिषत्तम पं 1२०] 








वह्‌ उत्तम पुत्रका सग पाकर परम जानन्दको प्राप्त हई ॥१६३॥ निस प्रकार एेरावत कषच्मे 
जम्भा नामकी जिनलासनकी सेवकं देवी रहती है उसी प्रकार वह्‌ भामण्टकपर दृष्टि लगाकर 
अर्थात्‌ उसे देखती हुई सुखरूप सागरमे निमग्न होकर रहने खमी १६४} तदनन्तर एक माय 
तक अयोध्यामे रहनेके वाद भाई-वन्धुमोके समागमम प्रसन्न एवं परम विनयको धारण करनेवाठे 
भामण्डलने श्री रामसे कहा कि ॥१६५॥ हे देव 1 सीतकरे आपदही नरणदहौ ओर्‌ जापी इसके 
सर्वत्तिमि वान्धव हो 1 बाप इसके हृदयम दरस प्रकार विद्यमान रहे कि यिस यहु उदको प्राप्त 
न हो ॥१६६॥। उक्ष हदयके धारक भामण्डलने उत्तम चेष्टामोसे नुभोभित वहनका स्तेहवडा 
याल्गिन कर उसे वार-वार उपदेदा दिया 1१६७॥ माता विदेहाने भी सीताका आङ्गिन कर कहा 
किह वेटी। तू धने सास-ससुरको प्रिय हो, तवा परिजनके साथ ठेसा व्यवहार कर कि जिससे 
प्ररंसाको प्राप्त हो 11१६८] तदनन्तर भामण्डर सव रोगि पुखकर तथा मियिलाका राज्य कनकः 
के चिएु संपिकर माता-पिताको साय छे अपने स्थानपर चखा यया 1१६९ 
गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है मगधेश्वर । पूवं भवमें किये हए घममका यह्‌ 
माहात्म्य देखो । घमके माहात्म्यसे ही रामने विद्यायरोका राजा भामण्डल-जेसा चन्वु प्राप्त किया 
गुण तथा पसे परिपूर्णं सीता जेसी पत्नी प्राप्त की तथा देवोके समूहसे धिष्ठितं कवच, हर, गदा 
आदिते युक्त एवे देवकि दारा दुखंभ धनुष प्राप्त किये } लक्ष्मीका भण्डार छषमण जैसा सेवक प्राप्त 
किया ॥१७०-१७१॥ जो मनुष्य अत्यन्त विगुद्ध हुदयसे भामण्डलके इस इष्ट समागमको सुनता है 
सूयके समान प्रभाको धारण करनेवाला वहु शुभात्मा मनुष्य चिरकाक तक इषटजनोकि साथ समागम 
लौर गारोग्यको प्राप्त होता ई ॥९७२॥ 
म प्रक्रार आर्प॑नामसे भरसिद्ध रचिपेणाचायं द्वारा कथिव पगरचरितरमे मामण्टकरके 
समागमका चरणन करनेवाखा तीस्व पर्वं समाप्त हुमा 1३०) 
५ {1 ४ 
१, विश्चत म, । २. मुेष्टित म, 1 । 


एकर्चिंशत्तमं पं 


उवाच श्रेणिको भूप. सबन्धुरनेरण्यज. 1 हमां विभूतिं समाप्य चक्रे किं गणनायक ॥१॥ 

पुरातनं च दृत्तान्तं रामटक्ष्मणयोस्तयोः । तयैव चिदित सर्व॑ तन्न नहि महायश. ॥२॥ 

इति पृष्टो महातेजा जगाद सुनिषुद्धवः 1 निरवयं तथा तत्व यथा स्वंश्तमापितम्‌ ॥३॥ 
स्वसंदायमदेपल्न राजा ददारथोऽन्यदा । प्रणम्य साघुमप्राक्षीत्‌ सव॑भूतहितं हितम्‌ 181 

मया जन्मानि भूरीणि परिक्षानि यानि तु । वेदयेकमपि नो तेषां तत्सर्वं विदित ° त्वया ॥५॥ 
तान्यह त्तातमिच्छामि मगवन्युच्यतामिति । मवव्पमसादतो सोहं निराकरतुमह यजे ॥६॥ 

श्रोतु ससु्यतस्यैवः मवार दुदरारथस्य ल । सर्वभूतदितः साघुरिदं वचनमवीत्‌ ॥०॥ 

शु राजन्‌ प्रवद्यामि यन्मां पच्छमि सन्मते । त्वया पय॑व्व ससारे मतिरासादिता यथा ॥८॥ 

न त्वयैकेन ससारो आन्तोऽन्धैरपि संसत. । चिन्वानः कर्मभि कर्म दु.खसजननो महान्‌ ॥९॥ 
अस्मिन्‌ जगत्त्रये राजन्‌ जन्तूनां स्वहितैपिणाम्‌ । स्थितयस्तिख उटि्टा उत्तमाधममध्यमा" ॥१०॥ 
-लमाच्यी च तथा मान्य दधी च गविपूत्तमा । पुनरादृत्तिनिक्ता कस्याणी जिनदेश्निता ॥११॥ 
सेय सिदठगति छदा सनातनसुखावहा । इन्द्रियत्रणरोगारतिमेहिनान्पैनं दृञ्यते ॥१२॥ 





अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीपे पूछा कि है गणनायक 1 इष्टजनोसे सहित, राजा 
अनरण्यके पुत्र राजा दशरथने इस विभूतिको पाकर क्या करिया ? ॥१॥ है महायशके धारक । राम 
ओर ठक्ष्मणका पुरातन वृत्तान्त आपको हौ विदित है इसिए वह॒ सव वृत्तान्त मृञ्षसे कहिए ॥२॥ 
इस प्रकार पूे गये महातेजस्वी मुनि राजने कहा कि हे राजनु । इनका जैसा वृत्तान्त सर्व्ञदेवने 
कहा है वैसा कहता हं तरु सुन ॥३॥ वे कटने कगे कि किसी समय राजा दलरथने समस्त 
पदार्थोको जाननेवारे स्व॑भूतदित नामक हितकारी मुनिराजको प्रणाम कर उनसे अपना सशय 
पुछा ।॥४॥ उन्होने कटा कि हे स्वामिन । मेने वहूत-से जन्म धारण किये हैँ पर मै उनमे-से एक 
भो भवको नही जानता जव कि आपके हारा सव विदित है ॥५॥ हे भगवन्‌ 1 भै उन्हे जानना 
चाहता हँ सो कहिए । आपके प्रसादसे मोह नष्ट करनेके लिए मै भपकी पुजा करता हं ॥६॥ 
इस प्रकार भवान्तर सुननेके लिए उद्यत राजा दशरथसे सर्वभूतहित मुनि निम्नाकित वचन 
कह्ने कगे ॥७॥ 

उन्होने कहा कि हें राजन । सुन । है सदुवुदधिके धारक । तुमने जो पुछा है वहु सव मै 
करहुगा । तुमने इस ससारमे समन्तात श्रमण कर जिस प्रकार सद्तृद्धि प्राप्तकी है वह्‌सवमै 
निवेदन कर्गा ॥८॥ दु ख देनेवाले इस महाच्‌ ससारमे केवर तुमने ही भ्रमण नही किया है 
चिन्तु कर्मोका सचय करनेवाङे जन्य लोगोँने भी कर्मोदयसे इसमे भ्रमण किया है ॥९॥ हे राजन्‌ | 
दूस जगत््रयमे अपना हित चाहनेवाले प्राणियोकी दशां उत्तम, मध्यम भौर जघल्यकरे भेदसे तीन 
प्रकारकी वर्णित की गयी है ॥१०॥ उनमे-से अभव्य जीवक दशा जघन्य है, भव्यकी मध्यम है 
ओर सिद्धोकी उत्तम टै । जिनेन्द्रभगवानुने सिद्धगत्तिको पुनरागमनसे रहित तथा कल्याणकारिभी 
वतराया है ॥११॥ यह्‌ सिद्धगति शुद्ध है तथा सनातन सुखको देनेवाी है । इन्द्रियरूपी व्रणरोग- 


१ दशरथः । २. विहितं म. । ३ समुदयतस्यैव म. 1 ४. पूर्वपर्यायान्‌ । ५. संसरणविषयीकृत । ६ अभनग्य- 
स्येयम्‌ ममान्यी 1 ७, भन्यस्येय भावी 1 ८, सिद्धानामियं सदी 1 । 


६८ पदपुराणे 


श्रदधासंवेगहीनानां दिसादिप्वनिवर्तिनाम्‌ । चतुर्मतिकसवर्ता गतिरम्रतमोरजा- ॥१३॥ 
अमन्यानां गतिः क्रुष्ट विनाश्परिवर्जिता । भव्यानां ठ परि्धेया गतिर्निंतिमाविनी ॥१४॥ 
धर्मादिद्रन्यपर्यन्तं खोकारोकमरोपतः । प्रथिवीप्र्टतीन्‌ कायानाश्चिताश्वेतनाश्ुतः ॥१५॥ 
जीवरारिरनन्तोऽयं वियते नास्य संक्षयः । दएान्त. सिकताकारचन्द्ादिव्यकरादिक. ॥१६॥ 
अनादयमन्तनिसंकतं त्रंखोक्यं सचराचरम्‌ । स्वकमंनिचयोपेतं नानायोनिङतारनम्‌ ॥ १७॥ 
सिद्धाः सिद्धयन्ति सेत्स्यन्ति कारेऽन्तपृरिवर्जिते । जिनदृष्टेनं धमण वान्येन कथंचन ॥१८॥ 
यः सदेहकलष्ैन निचित" पापकर्मणा । अमावितस्य धर्मण का तस्य श्रद्धानता ॥१९॥ 

कतः श्रद्धाविञुक्तस्य धर्मो धमंफलानि च । जस्यन्तदु खभक्तानं सम्यस्त्वरदिताव्मनास्‌ ॥२०॥ 
अद्युग्रकर्मनिमकिः वे्टितानां समन्तत । मिण्याधर्मानुरक्तानां स्वाहिताददूर वर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 
सेनापुरेऽथ दीपिन्या उपासतिर्नामि सावन. । सा च मिथ्याभिमानेन परिपूर्णा निरगरूम्‌ ॥२२॥ 
अश्रहधाना सरंममरसरक्षचेधारिणी । दुर्मावा सततं साधुनिन्दनासक्तवच्टिका ॥२३॥ 
प्रयच्छति स्वय नान्नं यच्छन्तं नानुमन्यते 1 निवारयति यत्नेन विद्यमान सुमृयंपि 1२४ 





से पीडित तथा मोहसे अन्ये मनुष्य इसे नही देख सकते है ॥१२॥ जो मनुष्य श्रद्धा अर सवेगसे 
रदित हँ तथा हिसादि पाच पापोसे निवृत्त नही हँ उनकी चतुगंतिमे भ्रमण करानेवाली गति 
अर्थात दला होती है । उनकी यहु गति अत्यन्त उग्र तमोगुण भौर रजोगुणसे युक्त रहती है 1१३ 
भभव्य जीवोकी गति अतिदाय दु.खपू्णं तथा विनाशसे रहित है भौर भव्य जीवोकी गति मोक्ष 
प्राप्त करनेवारी है अर्थात्‌ अभव्य जीव सदा चतुर्गतिमे ही भ्रमण करते है ओर भव्यं जीवोमे 
किन्हीका निर्वाण भी हो जाता ह ।॥१४॥ जहाँ तक धर्माधर्मादि द्रव्य पाये जाते हु उसे लोकं 
कते है गौर वाकी समस्त आका अरोक कहुकाता है । संसारके समस्त प्राणी पृथिवी आदि 
पट्कायको धारण करनेवाङे है ॥१५।। यह जीवरारि अनन्त है । इसका क्षय नही होता है। 
इसके लिए बाटूके कण, आकाश अथवा चन्द्रमा, सूर्यं मादिकी किरणें दृष्टान्त ह अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वालके कणोका अन्त नही है, आकाशका अन्त नही है गौर चन्द्र तथा सूर्यकी किरणोका अन्त 
नही है उसी प्रकार जीवरारिका भी अन्त नही है ॥१६॥ चर-अचर पदार्थो अर्थात्‌ चस-स्यावर 
जीवोसे सहित ये तीनो रोक अनादि, अनन्त है, स्वकीय कममकि समूहसे सहित है तथा नाना 
योनियोके जीव इनमे भ्रमण करते रहते ई ॥१७॥ आज तक जितने सिद्ध हुए है, जो वतंमानमे 
सिद्ध हौ रहे है गौर जो अनन्त काक तक सिद्ध होगे वे जिनेन्द्रदेवके दवारा देखे हुए धम॑के हाय ही 
होगे अन्य किसी प्रकारसे नही ॥१८॥ जो पापकर्म॑के कारण संशयरूपी कककसे व्याप्त है तथा 
धर्मकौ भावना अर्थात्‌ संस्काररहित है उसके सम्यग्दर्शन कंसे हौ सकता है ? ॥१९॥ जो मनुष्य 
श्रद्धासे रहित है उसके धर्म ओर ध्म॑के फर कसि प्राप्त हो सकते ह ? जिनकी अत्मा 
सम्यग्दशंनसे रहित है, जो अत्यन्त उग्र कर्मरूपी काचरीसे सब गोरसे वेष्टित है, जो मिथ्या घम॑मे 
अनुरक्त है ओर जो मात्महितसे दूर रहते ह उन प्राणियोको अत्यन्त दुं ख देनेवाला अज्ञान ही 
प्राप्त होता है ॥२०-२९॥ 
अथानन्तर हस्तिनापुर नगरमे एक उपास्ति नामका गृहस्थ था ! उसकी दीपिनी नामको 
स्त्री थी 1 वह्‌ दीपिनी मिथ्या अभिमाने पूणं थी, श्रद्धासे रहित थी, क्रोध तथा मात्सर्यरूपी 
विपको धारण करनेवाली थी, दृष्ट मावोसे युक्त थी, उसके शब्द सदा साधुओकी निन्दा करनेमे 
तत्पर रहते थे } वह्‌ न कभी स्वयं किसीको आहार देती थी गौरनत देते हुए किसी दूसरेकी 


१. अनादिमन्त- म॒ । २. मसस्छृतस्य घर्मभावनारहितस्येति यावत्‌ । ३, विज्ञानं म 1 ४, निमेकि वेष्टिताना 
म. 1 ५, दु खवतिना 1 ६, गृहस्य इति ! ७, यश्चद्धानात्‌ म. । 


एकत्रिशत्तमं षवं ६९ 


एवमादिमहादोपा ऊतीर्थपरिमाविता 1 कारमेन्या्चमद्धीमे निष्पार मवसागरे ॥२५॥ 
उपास्विदे थ 

उपास्विदहि देहीति ससम्यस्याक्षरहयम्‌ । पुण्यकर्मामवेन पुरेऽद्दकपुराह्धये ॥२६॥ 

म 
सुतोऽमृद्‌ मद्र धारिण्योर्माग्यवामू बहुवान्धव. 1 धारणो नासतस्तस्य पी नयनसुन्द्री ५२७ 
देशकार्रपन्नेम्य साधम्य. जुढ मावतः 1 द्स्वासौ पारणां सम्यक्राङे सस्यज्य निग्रहम्‌ ॥२८॥ 
चिदे धातकीखण्डे मेरोरत्तरतः कुरौ 1 भुक्त्वा पल्यत्रयं मोगं समारूढयिविष्टपम्‌ ॥२९॥ 
च्युतोऽत. पुष्करावस्यां नगर्या नन्दिघो पत. । वसुधाया सञ्युखक्नो नामतो नन्दिविधेन" ॥२०॥ 
नन्दिधोपोऽन्यदा धर्म श्रुव्वो्यानं ्रचुद्धवान्‌ 1 नन्दिविधंनमाधाय एधिवीपरिपाटने ॥३१॥ 
यशोधरसुने. पारव प्रप्य सुमहत्तप. । ईत्वा स्वर्ग समारूढस्तनुं स्यक्स्वा यथाविधि ॥३२ ॥ 
गुहिधमंसमासक्तो नमरुकारपरायण । पूर्वको महामोगान्‌ शुक्स्वा श्रीनन्दिविधन, ॥३३॥ 

[1 § के 

सन्थासेन तनुं व्यक्त्वा प्रयात, पञ्चम दिवम्‌ । ततरच्युतो विदेहेऽस्मिन्‌ गिरिराजस्य पश्चिमे ॥३४॥ 
स्यते जरिपुरे स्थाने विजयारदध॑नगोत्तमे । सूर्यजयोऽमवद्‌ विुतायां रलमालिनः ॥३५॥ 
अन्यदा सिंहनगरं रत्रमारी महावलः 1 प्रस्थितो विग्रं कतु" यत्रासौ वञ्नलोचनः ॥२६॥ 

प्रमास्वरैर्दिन्य 
रथै व्यैः पदातिगजवाजिमिः । नानालखकरतध्वान्तै. सामन्तै. सुमहावरैः ॥३७॥ 





अनुमोदना करती थी । यदि कोई दानादि सत्कार्योमि प्रवृत्त होता था तो उसे वह्‌ प्रयत्नपूरवंक 
मना करती थी 1 इत्यादि अनेक महादोपोसे युक्त थी ओर कूतीर्थकी भावनासे युक्त थी । इस 
प्रकार समय व्यतीत कर वह्‌ भयकर्‌ तथा पाररहित ससार सागरम श्रमण करने लगी (२२२५५) 
इसके विपरीत उपास्ति देहि' देहि' अर्थात्‌ देभो' देमो' इन दो भक्षरोका अच्छी तरह अम्यास 
कर--अत्यधिक दान देकर पुण्य कर्मके प्रभावसे भन्द्रकपुरनामा नगरमे मद्रनामा गृहस्थ भौर 
उसकी धारिणीनामा स्वीके धारण नामका भाग्यकश्चाङी एवं अनेक वन्धुजनोसे युक्त पत्र इमा । 
उसकी नयनचुन्दरी नामक स्री थी ॥२६-२७॥ 

वह्‌ योग्यं देश तथा कालमे प्राप्त हुए साघुगोके किए शुदधभावसे भहार देता था । 
जिसके फलस्वरूप अन्तमे समाधिपू्व॑क क्षरीरका त्याग कर धातकीखण्डदीप सम्बन्धी विदेहं 
्षे्रमे मेरु पर्व॑तको उत्तर दिशामे विद्यमान कुरक्षेत्रमे मयं हुभा } वहीं तीन पल्य तक भोग 
भोगकर स्वग॑मे उत्पन्न हुमा ॥२८-२९॥ वहसि च्युत होकर पृष्कलावती नगरीमे राजा 
नन्दिघोष भौर वसुधा रानीके नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुमा ॥३०॥ एक दिन राजा नन्दिघोष 
उत्कृष्ट ध्म श्रवण कर प्रबोधको प्राप्त हा भौर नन्दिवर्धनको पृथिवी-पालनका भार सौप 
योधर मुनिराजके समीप दीक्षा केकर महातप करने र्गा। तथा अन्तमे विधिपूवंक शरीर 
त्याग कर स्वगंमे उत्पन्न हुजां ।॥३१-३२॥ 

इधर नन्दिवर्धन गृहुस्थका धमं धारण करनेमे लीन एवं पच-तमस्कार सन्वकी आराधना 
करनेमे तत्पर था । वह्‌ एक करोड पूवं तक महाभोगोको भोग कर तथा सन्याससे शरीर छोडकर 
पचम स्वर्गमे गया । वहसे च्युत होकर इसी विदेह क्षेवमे सुमेर पर्वतके पर्चिमकी भोर विजयार्ध 
परवेतपर स्थित शरिपुरनामा नगरमे राजा रतनमारी ओर रानी विदयुछताके सूर्यजय नामका 
पुत्र हुमा ॥३३-३५॥ । 

मथानन्तर एक समय महावख्वानू राजा रतनसाटी युद्ध करनेके किए उस सिहपुर नगर 
को मोर चका जहां कि राजा वरोचन रहता था ॥३६॥ वह देदीप्यमान सुन्दर रथ, पैदल 
सेना, हाथी, घोडे तथा नाना प्रकारके शख्स अन्धकार उत्पन्न करनेवाङे अत्यन्त बलवान्‌ 


१. चन्रपुराह्वये म । २ भद्रनामा पुरुष , तस्य धारिणी नाम्नी स्त्री तयो. 1 ३, प्रयतेम्यौ म. । ४, स्वर्गम्‌ । 
५. पुयुखावत्या ज, ।! ६, सुमेरो. । 


७० पश्मपुराये 


तं द्टोष्टं धनु "पाणिं कवचाद्रृतचिग्रहुम्‌ । 'दुग्युकाममरिस्यानं चऋनोधादाग्नेयवियया ॥२८॥ 
रथाप्रारूढमायान्त वेगिन मीपणाकृतिम्‌ । चमस्थ सहसा कथिदसरोऽभिदभ्रापिति ५३९॥ 
रतमाछिय्‌ किमार्धमिद्‌ सरमयुत्खज ! विचुध्यस्व चदाम्येष दृत्तान्त चव पूर्वकम्‌ ॥४०॥ 
इहासीद्‌ भारते वास्य मामादोऽधसकमेकृत्‌ । गान्धाया भूविस्वग्िदुपमन्यु, पुरोहितः ॥२५१॥ 
साधो. कमल्गमस्य श्रुत्वा ` व्याकरणं च स. । नाचरामि पुनः पापमिनि नतसुपादुढे ॥४२॥ 
पच्चपल्योपम स्वगे तेनादु ससुपार्जितय्‌ । उपमन्यूपदेदोनं' भस्मसाद्धावमाहृतम्‌ ॥४३॥ 
सुते सुकृतं चासाववस्कन्ठेन चारिमि,. । प्रपत्य हिंसितः साकमुपमन्यु पुरोधसा ॥४९॥ 
पुरोहितो गजो जातो युद्धेऽसौ जर्जरीङतः । संप्राप्य जाप्यमप्राक्षमितरट.खमाज्य ॥४५ 
पुनस्तत्रन गान्धाया भूतिपुत्रस्य धीमत, । देव्या योजनगन्धायां पुन्रोऽमृढरिसूदन ॥४६॥ 
दृष्वा कमख्गम च पूव जन्म ससस्मरत्‌ 1 प्रनज्यासां ततौ खत्वां गतारेऽह सुरोऽमवम्‌ ।४५॥ 
स त्व भृतिष्धमो जातो मन्दारण्ये दुराकृति* । अक्ामनि्रा तस्य दावद्र्धस्य मङना ` ॥४८॥ 
कम्बोजेन सताकारि यच्वया कमं दारणम्‌ 1 ` क्लिज्ञार्येन खतस्वासीच्छकरानरकं गतः ॥४९॥ 
मया स्नेहायुव्न्धेन ततस्र सभ्रवोधितन । जयमुदृदत्य जातोऽनि रवमारी सगेश्वरः ॥५०॥ 





0 


सामन्तोसे सहित था ॥३७॥ जो क्रोधके कारण भोठ डस रहा था, जिसके हाथमे धनुष था, 
जिसका सरीर कवचसे गाच्छादित था, जो माग्नेयविद्यासे शतरुका स्थान जलाना चाहता था, 
जो रथके अग्रभागपर्‌ ञारूदु था, जो वेगनारी था एव भयकर्‌ आकारकरा धारक था 1 एते उत्त 
रत्नमाीको आकागमे स्थित देख सहसा किसी देवने इस प्रकार कटा ॥३८-३९॥ किं हे रत्न- 
मालिन्‌ । तूने यह्‌ क्या आरम्भ कर रा है ? क्रोधको छोड गीर स्मरण कर, मै तेरा पूवं वृत्तान्त 
कहता हूं ।४०॥ 
इसी भरत क्षेतरकी गान्धारीनामा नगरमे एक भृति नामका राजा था! उपमन्यु उसके 

पुरोहितका नाम था ! राजा भौर पुरोहित व्येनो दी मासभोजी तथा नौचकार्यं करनेवाङ ये ॥४९१॥ 
एक वार कमलगर्भनामा मुनिका व्याख्यान सुनकर राजा भूतिने ब्रत च्या कि सव मे ठेते पापका 
साचरण फिर कभी नही करूंगा ॥४२॥ इस ब्रतके प्रभावसे उसने इतने पुण्यका सचय किया कि 
उससे स्वर्गकी पाचि पत्य प्रमाण आग्रुका वन्ध हौ सकता था, परन्तु उपमन्यु पुरोहितके उपदेदसे 
उसका यह्‌ सव पुण्य सस्म-भावको प्राप्त हौ गवा अर्थात नष्ट हौ गया! उसने उस पृण्यभावको 
छोड दिया । उसो समय शत्रुओोने आक्रमण कर पुरोहित्तके साथ-साथ उसे मार डाला ।४३-०४॥ 

पुरोहितका जीव मरकर हाथी हुमा सो युद्धमे घायर हो अन्य दुःखी जीवोको जिसका मिर्ना 
दुरम था रसे पच नमस्कार मन्रको पाकर उसी गात्धारीके राजा अृतिके वुद्धिमान पुत्रको 
योजनगन्धा नामा खीके अरिसूदन नासका पूर इमा 1४५-४६॥ कमर्गभं सुनिराजके दर्गन कर 

अरिसदनको पूवं जन्मका स्मरण हो आया जिससे विरक्त होकर उसने दीक्षारेली ओर मरक्तर 

दातार नामक ग्यारह्वे स्वगंमे देव हुमा ! इस तरह मे वही पुरोदितका जीव देव हँ गौरः तु राजा 

भूतिका जीव मरकर मन्दारण्यनामा वनमे मृग हुधा सो वहां दावानरमे जकर उसने अकाम- 

निजया कौ उसके फरस्वरूपं वह्‌ क्िक्ज नामका नीच पुरूष हुभा 1 उस पर्यायमे तूने जो दारुण 

कायं किये--तीत्र पाप किये उनके फलस्वरूप तु शकंराप्रभा नामक दूसरे नरकं गया ॥४७-४९] 

तदनन्तर स्नेहके संस्कारसे मेने वहां जाकर तुज्ञे सम्बोधा लिस्षके प्रभावसे निकलकर तु यह्‌ 

१. दग्व कामं "तु काममनसोरपि' इति मलोप ! दग्वकाम म॒! २ जगाद 1 ३ व्याख्यानम्‌ । ४ उपमन्यूपदेशेन 

घ्रतं त्यत्तम्‌ 1` ५. उपमन्यु. पुरोवसा म. 1 ६. जय्य म. 1 ७. दातारस्वर्गे । ८ भूतिनामनृप* 1 ९ दावदग्घोस्य 

म, ख. । १० नीचपुरुपेण ! ११. विल्ञ्जास्ये वने मृत सन्‌ खकरानामनरकं प्राप्त. 1 १२. महा- भ. 1 


एक्धिक्षत्तम पव ७१ 

पर्याप्ठानि न किं तानि हुःखानीव्युदितद्व सः । सूयंजयसुतं राग्ये निधाय ऊुटनन्दनम्‌ ॥५५॥ 
दृत्तान्नश्रचणात्तस्मातपरं निवदमीयुपा । सूयजयेन सहितं सत्कमद्यचेतसा ॥५२॥ 

रवरमारी युनर्नानादुगंतिच्रस्तमानसः । ययौ शरणमाचायं सौम्यं तिलकसुन्दरम्‌ ॥५३॥ 
सूय॑जयस्तप. कतवा महाद्युक्रञुपागमत्‌ । च्युतोऽनरण्यराजपः सुतो दश्षरथोऽमवत्‌ ॥५४॥ 
स्वल्पेन सुतेन स्वसु पास्तिभमुखेमंचे" । न्यमोधवीजवद्बद्धि सप्राप्ठोऽसि शुभोदयात्‌ ॥५५॥ 
नन्दिवर्धन ते' नन्दिघोपपिता च य. । सोऽट।भेवेय काद्‌ श्र्ट सर्वभृतदितोऽभवम्‌ ॥५६॥ 
यो भृतिरपमन्युश्च तवेतौ तद्दशानुगो । जनको कनकश्वेति जातौ सुकृतचेतसा ॥५७॥ 

सतारे न पर. कश्चिन्नाव्मीय- कथिदन्जसा । सैपा छमाञ्येर्जन्तोरद्वतपरिवतना ॥५८॥ 
उदातमिद श्रत्वा विनीतो वीतसद्राय. । अनरण्यसुतो जात" प्रबुद्ध सयमोन्सुख ॥५९॥ 
सर्वाद्रिसमेतश्च सपूल्य चरणौ शुरो" । प्रणम्य च विद्यात्मा प्रविवेश सुरोशखम्‌ ॥६०॥ 

एवं च मानसे चकते सावंममीश्वरं पदम्‌ । पद्माय सुधिये दत्वा ` साधवीयां श्रये गतिम्‌ ॥६१॥ 
धम्मि सुन्थिरो रामच्िसमुद्रं वसुन्धराम्‌ 1 अनुपाटयित्‌ शक्तो भ्रातृमि. परिवारित" ॥६२॥ 
चिन्तयस्येवमेवास्मिन्‌ राज्यमोहुपराटमसये 1 मक्स्यर्थादितचेतस्के श्रीमद्दारथे नृपे ॥६३॥ 
तिरोधानं गता फापि स्वच्न्योत्स्नापटा शरत्‌ । चन्द्रास्याहिममीतेव सरीर्हनिरीक्षणा ॥६४॥ 
ध्राप्त प्राखेयसपातविच्छायीकृतनीरज । हेमन्तो जडवातेन व्याकुखीङृतविष्टप" ॥६५॥ 


रत्नमारी विद्याधर हुभा है ॥५०॥ तूने स्यावे दु ख नही पाये ह ?' इस प्रकार देवके कहते ही रत्न- 
मारीका मन नाना दुर्गतियोसे भयभीत हो गया । इस वृत्तान्तके सुननेसे रत्नमालीका पुत्र सूर्यजय 
भी परम वैराग्यक्रो प्राप्त हो गया इसलिए उस पण्यात्माके साथ ही साथ राजा रतमारी, सूर्यजय- 
के पुत्र कुलनन्दको राज्य देकर तिलकसुन्दरनामा भ्रान्त वाचार्यकी शरणमे पर्चा ॥५१-५३॥ 
तदनन्तर भूर्य॑जय तपकर महासुक्र स्वगंमे गया भौर वहसे च्युत हीकर राजर्पि अनरण्यके 
दशर्य नामका पुत्र हुमा ॥५४॥ सर्वभूतहित मुनि कहते है कि तू थोडे ही पृण्यके दारा उपास्ति 
दि भगेमे वटवीजकी तरह गुभोदयसे वृद्धिको प्राप्त हुमा है ॥५५॥ तु राजा दरारथ उपारस्तिका 
जीव है गौर नन्दिवरधंनकी पर्यायमे जो तेरा पिता नन्दिवोष था वहु तप कर ग्रैवेयक गया ओर 
वहसि च्युत होकर मै सवैभृतहित हुमा हँ ॥५६॥ तथा उसके अनुकूर रहनेवारे जो भूति ओर 
उपमन्युके जीव ये वे पुण्यक प्रभावसे क्रमश. राजा जनक एव कनक हुए है ॥५७] वास्तवमे इस 
ससारमेनतोकोईपरदै गौर न मपनाहै। शुभाशुभ कमेकि कारण जीवक्ता यहु जन्म-मरण- 
रूप परिवर्तन होता रहता हे ॥५८॥ इस प्रकार पृवंभवका वृत्तान्त सुन अनरण्यका पुत्र राजा 
दशरथ प्रतिवोधको प्राप्त हुमा तथा सव प्रकारका सशय छोड विनीत हो सयम धारण करनेके 
सम्मुख हुया ॥५९॥ सम्पूणं भादरके साथ उसने गुरुके चरणोकी पूजा की, उन्हे प्रणाम किया 
ओर तदनन्तर निर्मल हृदय हौ नगरमे प्रवेश किया |॥६०॥ उसने मनमे विचार किया कि यह 
महामण्डलेद्वरका पद बुद्धिमान्‌ रामके लिए देकर मै मुनित्रत धारण करू ॥६१॥ धर्मात्मा तथा 
स्थिर चित्तका धारक राम अपने भाइयोके साथ जिसके पूवं, पर्चिम तथा दक्षिणमे तीन समुद्र है 
एेसी इस भरत क्षेत्रक पुथ्वीका पालन करनेमे समथ है ॥६२॥ इस प्रकार राज्यके मोहसे विमुख 
ओर मुवितके लिए चित्त वारण करनेवारे राजा दशरथ एसा विचार कर रहै थे कि उसी समय 
निर्म चाँदनी ही जिसका वस्त्र थी, चन्द्रमा ही जिसका मुख धा भौर कमल ही जिसके नेये 
एसी शरदुक्तुरूपी स्वी हिमसे डरकर ही मानो कही जा छिपी ॥६२-६४॥ ओर क्गातार हिमके 
पडुनेसे जिसने कमलोको कान्तिरहित कर दिया था तथा शीतख वायुसे जिसने समस्त ससारको 


१. कलेन म । २. तावन्त म. । ३, माघवीया (?) म, । ४. सातो विच्छायी-म, । 


७२ पद्मपुराणे ` 


स्फुटिताधरपादान्ताः पृरष्टन्यस्तपटचरा. 1 दन्तवीणा्तस्वाना रूक्षन्याङरमूषेजाः ॥६६॥ 
तित्तिरच्छदनच्छायक्रोडजद्धा विभावसो. । सततासेवनात्‌ ऊक्षिपूरणायूनचेतसः ॥६७॥ 
दारीरच्छाययः तुल्या" प्रपकतरषुषत्वच । दुग हिनीवच.रखेरत्यन्तं 'तटमानसाः ॥६८॥ 
्कराष्टायानयनासक्ता दिवासास्करतापिताः । कठारादिधरा. स्कन्धौ दधाना. किणक्कसौ ॥६९॥ 
श्ाकास्रखरुकाचन्तपरिपूरिवङकक्षय. । दु.ख नयन्ति तत्कालं -दुष्डुरीषु धनोञ््िता, ॥७०॥ 
वरपासादचातास्तु शीतसङ्गमहारिभि. । सवीताद्गा वैवं खेधृपरामोदानुवन्धिमिः ॥७१॥ 

पद्रस स्वाटुसंपन् देमसक्मादिपात्रगम्‌ । सुजाना. सुरमिस्निग्धमाहारं निजरीख्या ॥७२॥ 

ऊट. ऊमप्रविरिाङ्गा असितागुरुधूपरिता. । अक्षीणधननिध्रिन्ता गव क्षकृतवीक्षणाः ॥७३॥ 
गीतनृत्यादिसप्राक्षा विनोदं परम सदा 1 माल्यभुषणसंपन्ना. सुमापितकथोद्यता ॥७४॥ 
विनीतामि- कराज्ञामि सुरूपाभिः सम नरा 1 क्रीडन्ति वरनारीमि. तदा पुण्यान्ुमावत. ॥७५॥ 
पुण्येन लभ्यते सौस्यसपुण्येन च दु खिता । कर्मणामुचितं रोकः सर्व॑ फरसुपारुते ॥७६॥ 
तदा दशरथो मीतो शश संसारवासत. । *निररत्यालि्ग नाकादक्ी विरक्तो मोगवस्तुत^ ॥७७।॥ 
ह्वा स्थमाक्वापयदूममिन्यस्तजाचुकरं हुतम्‌ । भद्राह्वय स्वसामन्तान्‌ मन्त्रिभिः सदहितानिति ।५८॥ 
नियुञ्यार्मसम द्वारे शासनं तेन तस्छृतम्‌ 1 आगतस्ते नसस्टरस्य यथास्थानमवस्थिताः ।!७९॥ 





व्याकुल वना दिया था एेसा हैमन्त कारू भा पहुंचा ॥६५॥ जिनके ओठ तथा पैरोके किनारे फट गये 
थे, जो पीठपर पुराने चिथडे धारण किये हए थे, जिनके दन्त वीणाके समान शब्द कर रहे थे, जिनके 
मस्तकके वाल रूखे तथा विखरे हुए थे, निरन्तर अग्निके तापनेसे जिनकी गोद तथा जोधे तीतरके 
पंखके समान मटमेटी हो गयी थी, जिनका चित्त पेट भरनेकी चिन्तासे दुखी रहता था, जौ 
रारीरकी कान्तिसे पके हुए चपुषफलके वत्कृलके समान इयामवणं थे, दुष्ट भायकि वचनरूपी शस्ो- 
से जिनका हृदय छिक गया था, जो छकड़ी आादिके छानेमे रगे रहते थे, जो दिनभर सूर्यके दारा 
तपाये जाते थे, जो कुल्हाड़ी आदि हथियारोको धारण करते थे तथा जो भद्र पड जानेसे कठोर 
कन्धोकौ धारण करते थे तथा जो शाकमाजी आदिसे पेट भरते थे, एसे निरधंन मनुष्य जीणं-रीणं 
कुटियोमे उस हैमन्त कालको बडे कष्टसे व्यतीत करते ये ॥६६-७०॥ भौर इनसे विपरीत जो 
अक्षीण घनके कारण निरिचन्त थे वे उत्तमोत्तम महलोमे रहते थे, शीतके समागमको हुरनेवाले 
तथा धूपको सुगन्धिसे सुवासितत उक्छृष्ट वस््ोसे उनके शरीर ठके रहते थे, स्वणं तथा चांदी आदिः 
कै पात्रमे रखे हुए, छट्‌ रसके स्वादिष्ट, सुगन्धित तथा स्निग्ध आाहारको रीखापूर्वक ग्रहण करते 
थे, उनके शरीर केशरसे छिप्त तथा कालागुरुकी घृपसे सुवासित रहते थे, उनके नेत्र ज्षरोखोकी 
ओर्‌ लचाका करते थे, वे गीत, नृत्य आादि परम विनोदको प्राप्त होते रहते थे, माला तथा आभूषणो- 
से यक्त रहते थे, सुभापित्तोके कहनेमे तत्पर रहते थे भौर विनीत, कलानिपुण तथा सुन्दर रूपकी 
धारक उत्तम स्त्ियोके साथ पुण्योदयतते क्रीडा करते थे ॥७१-७५॥ आचाय कहते है कि इस ससार- 
मे पुण्यसे सुख प्राप्त होता है मौर पापसे दु ख भिता है। प्राणौ अपने क्मोकि अनुरूप ही सब 
प्रकारका फल प्राप्त करते हँ ॥७६॥ 
तदनन्तर उस समय संसारवाससे अत्यन्त भयभीत्त राजा दडारथ, मुवितिरूपी शीके 
आिगनकी याकाक्षा करते हए भोगवस्तुभसे विरक्त हो गये ॥७७॥ जिसने पुथिवीपर घुटने ओर 
हस्त ठेककर नमस्कार क्रिया था रेपे द्वारपारको उन्होने तकार आज्ञादी कि है भद्र! मन्त्रयसे 
सहित अपने सामन्तोको बुला लामो 1७८॥ दारपालने दारपर अपने ही समान दूसरे पुरुपको 
१. नष्ट~व. 1 २. काष्टादानयताशक्त्या म. } ३ तत्काल म } ४.दुखिनो भावो दु चिता। ५. मुक्तिकान्ता- 
ए्लेपणाभिलापी । ६. मोगवस्तुन- ख. ज. च. 1 . › 


एकत्रिशत्तमं पवं ७३ 
नाथा्तापय किं छत्यमिति चोक्तेन मृ्धता । विनीता जगदे "संसत्‌ भन्रजामौति निशितम्‌ ॥८०॥ 
ततस्तन्मन्त्रिणोऽवोचन्‌ गण्यमानाश्च पार्थिवाः ! नाथ किं कारण जातं मताचस्यां तवाधुना ॥८१॥ 
जग।दासौ समक्ष मो नन्वेतस्सकृरं जगत्‌ । छष्करं तृणमिव जलं दद्यते स्युवह्धिना ॥८२॥ 
अग्राह्यं यदभव्यानां मन्यानां महणोचितम्‌ । सुरासुरनमस्कायं भशञस्यं शिवसौख्यदम्‌ ।८३॥ 
त्रिोके प्रकट सूष्ष्मं वि्धद्धमुपमोज्द्ितम्‌ । श्रुत तन्मुनितो जैनं श्रुतमद्य मयाचिरात्‌ ॥८४॥ 
परम स्व॑भावानां सम्यक्त्वमतिनिर्मलम्‌ 1 गुरुपादश्रसादेन भ्राक्तोऽह वस्म निचरेते ॥८५॥ 
नानाजन्ममहावर्ता मोदपड्कसमाङ्लाम्‌ । कतकंम्राहसपूर्णा महादुःखोर्भिसंतताम्‌ ।८६॥। 
खरस्युकठोरुसथुक्तं कदुटिजरुनिर्भराम्‌ । समाक्रन्दमहारावां विधमजववादिनीम्‌ ॥८७॥ 
मवापगां मम स्त्वा नरकाम्मोिगामिनीम्‌ । पदयताज्ञानि कम्पन्ते वित्रासेन समन्तत ॥८८॥ 
बरृथावोचत मा फिंचिदाव्मानं मोहिता श्वुशम्‌ । तमस. श्रकटे देशे कत. स्थानं रवौ सति ॥८९। 
अभिषिच्चत मे पुत्र प्रथम राज्यपालने ! त्वरितं येन निर्विघ्नं प्रविक्लामि तपोवनम्‌ ॥९०॥॥ 
इद्युक्ते निश्चित श्ञात्वा महाराजस्य मन्त्रिणः । सामन्ताश्च पर शोकं प्रक्षा विनतमस्तका' ॥९१॥ 
ङिखिन्तो मूमिमङ्ु्या चाप्पाङुरूनिरीक्षणा । क्षणेन निष्प्रमीमूतास्तस्थुर्मोनं समाधिताः ॥९२॥ 
प्राणदं निश्चित्त सवां निम्रन्थवरतसश्रयम्‌ । एकीमृतं छचं प्रातं सवंसन्त.पुरं परम्‌ ॥९३॥ 





नियुक्त कर राजाज्ञाका पालन किया । सामन्त ओर मन्त्रीगण आकर तथा नमस्कार कर यथा- 
स्थान वैठ गये ॥७९॥ उन्होने राजासे कहा किं है नाथ ¡ आज्ञा दीजिए, क्या कार्यं है? तव 
राजाने विनयसे भरी सभासे कहा किं यने निश्चय कियाहै कि दीक्षा धारण करू ॥८०॥ 
तदनन्तर मन्तरियो तथा गण्यमान-प्रमुख राजाओने कहाकि है नाथ 1 इस समय भापकी एसी 
वुद्धिके उत्पन्न हौनेमे क्या कारण है ? ॥८१॥ तब राजाने कहा कि अये ! यह समस्त ससार सूखे 
तृणके समान निरन्तर मृत्युरूपी अग्निसे जक रहा है इस बातको भाप प्रत्यक्ष देख रहै है ॥८२॥ 
आज मैने अभी-अभी मुनिराजके मुखसे जिनेच्प्रणीत उस शास्वका श्रवण कियाहै किजिसे 
असन्य जीव ग्रहण नही कर सकते, जो भव्य जीवोके ग्रहण करनेके योग्य है, युर भौर असुर जिसे 
नमस्कार करते है, जो प्रशस्त है, मोक्षयुखको देनेवाला है, तीन लोकम प्रकट है, सूक्ष्म है । विशुद्ध 
है तथा उपमासे रहित है ॥८३-८४॥ समस्त भावोमे सम्यक्त्व भाव ही उक्कृष्ट तथा निंर भाव 
है, यही मुक्तिका मागं है । गुर चरणोके प्रसादसे आज मैने उसे प्राप्त किया है ॥८५॥ जिसमें 
नाना जन्मरूपी वडे-वडे भवर उठ रहे है, जो मोहरूपी कीचडसे भरी है, कुतकंरूपी मगरमच्छोसे 
व्याप्त है, महादु खरूपी त रगोसे युक्त है, मूव्युरूपी कल्लोरोसे सहित है, मिथ्यात्वरूपी जल्से भरी 
है, जिसमे रुदनरूपी भयकर शब्द हो रहा है, जो विधमं अर्थात्‌ मिथ्याधर्मरूपी वेगसे बहु रही है 
तथा नरकरूपी समुद्रके पास जा रही है, एेसी ससाररूपी नदीका स्मरण कर देखो ! भयसे मेरे 
अग सव भोरमे कस्पित हो रहे है ॥८६-८८॥ आप रोग मोहके वशीभूत हो व्यथं ही कुछ मत 
कहिए अर्थाव्‌ मञ्े रोकिए नही क्योकि प्रकट स्थानम सूर्यके विद्यमान रहते अन्धकारका निवास 
केसे हो सकता है ? ॥८९॥ आप लोग मेरे प्रथम पुत्रका शीघ्र ही राज्याभिषेक कीजिए जिससे मै 
निविष्न हो तपोवनमे प्रवेश कर सूं ॥९०॥ एेसा कहुनेपर महाराजका दृढ निर्चय जानकर 
मन्त्री तथा सामन्तवगं परम शोकको प्राप्त हृए । सभीके मस्तक नीचे हो रहं ॥९१॥ वे अंगुरीसे 
भूमिको खोदने लगे, उनके नेत्र आसुओसे व्याप्त हो गये यौर सभी क्षणभरमे प्रभाहीन हो 
चुपचाप वैठ रहे ॥९२॥ श्राणनाथ निदिचतरूपसे निग्रन्थ श्रतको धारण करनेवारे है" यह्‌ सुनकर 





१. शसत्‌ म. (?) । २.नत्वेतत्‌म,। ३. माम.1 ४ ज्ञात्वा म,1 
२-१० 





७४ पश्रपुराणे 


विनोदान्‌ प्रस्तुतान्मुक्च्वा चाप्पप्रितलोचना । भृषणरयनम्‌िष्टे रच्टः धरमदानना, 1९९।) 
पितर तादृश दृष्टा मरत. प्रतिङुद्धयान्‌ ¡ जचिन्तयदृहे। कष्ट दें रनेदवन्धनम्‌ ॥ ९५ 
अव्यापारेण "तातस्य किमेतेन प्रवोधिनः । चिन्ता राग्ययता काम्य प्र्ज्यां कर्तुमि-न ॥९६।। 
आषच्छ्यान मे रिचिक्तायंमाश्चु विशाम्यदहम्‌ । तपोचनं महाद्ु खमंपारक्षयरारणम्‌ ॥९५८॥ 
देहेनापि तिमेतेन ग्याधिगेदेन नाभिना 1 वान्धवेपुं तु कायस्था रवकर्मफमोगिद्र ॥०८॥ 
जन्तुरेकर एवायं" मवपाद्पमङटे 1 मोटान्धो दु .सननिषिने करते पस्वितनम्‌ ।\९९॥ 

ततः कछाकऊरापन्ता मरतरथेभ्भिताष्िभि" । केर्या चिर्वि जाला दधाना दोमुत्तमम्‌ 11१००॥ 
कथ मेन मवेद्‌ मर्तान च पुत्रो गुणाख्य । एतयोवरणे रर्ये कगुपाश्र सुनिश्चितम्‌ ॥१०१॥ 
एव चिन्तामुपेताया. परमं व्य्ाङलान्सनः । तस्या वरोऽमयच्चिने गत्या च त्वरित तत. ॥१०२॥ 
ध्रौव्या परमया दृष्ट साव्टम्म नराधिपम्‌ । जगादार्धासने हिवत्ना तेजन पुरगानिपता ॥१०३॥। 
सर्वेषां मृश्टतप नाथ परनीनां च पुरस्त्ववा । मनीषितं ददामीति यदुक्ताहं प्रसादिना १०९] 
वर सप्रति तयच्छ मं सत्यसमुज्ज्यं 1 दानेन तेऽसिटं लोर कौर्ठि्ंमति निन्य ॥१०५।। 
तो दशरथोऽोचदं अहि स्व दद्धिणं रये । प्रार्थयस्व दिष्ट ने यच्छाम्येप वराये 1१०६॥ 


समस्त अन्तःपुर एकत्रित हो परम शोकको प्राप्त हुमा ॥९३॥ खियोने जो विनोद प्रारम्भ कर रपे 
थे उन्हे छोडकर ंसुओे नेत्र भर ल्यि तथा बाभूपणोका अत्यधिक शव्द करतो हृद वे सदन 
करने र्गी ॥९४॥ 

पिताको विरक्त देख भरत भी प्रतिवोधको प्राप्त हुमा । वह्‌ विचार करने ल्गा कि अहो 1 
यह स्नेहका वन्धन चडा कष्टकारी तथा दु.-खसे छेदने योग्य है ॥९५॥ वह्‌ सोचने लगा कि सम्यक्‌ 
्ानको प्राप्त हुए पिताको इस अव्यापार अर्थात्‌ नही करने योग्य चिन्तासे क्या प्रयोजन ह ? जव 
ये दीक्षा ही लेना चाहते है तव इन्हे राज्यकी चिन्ता क्यो होनी चाहिए ? ॥र्दा मुषे किसीषे 
पुखनेकी कोर सावद्यकता नही है, मै तो तीत्र दु खसे भरे ससारके क्षयका कारण जो तपोवन है 
उसमे शीघ्र ही प्रवे करता हूँ ।।९७॥ रोगोके घरस्वरूप इस नश्वर दारीरसे भो मुले क्या प्रयोजन 
है ? फिर भाई-वन्धु जो भपने-अपने कम॑का फर भोग रहे है उनसे क्या प्रयोजन दहो सक्ता है? 
॥९८॥ मोहसे अन्धा हुमा यह प्राणी अकेला हौ जन्मक्पी वृक्षि व्याप्त इस दु खदायी अटवीमे 
श्रमण करता रहता है \\९९॥ 

तदनन्तर कछाओोके कापको जाननेवाखो केकयी चेष्टायोसे भरतका अभिप्राय जानकर 
अत्यधिक शोक करने रगी ॥१००॥ वहु सोचने र्गी कि भर्ता भीर गुणी पुत्र दोनो ही मेरे नही 
हो रहे ह अर्थात्‌ दोनो ही दीक्षा धारण करनेके किए उद्यत ह! इन दोनोको रोकनेके छ्एियै 
किस निर्चित उपायका मवलम्बन करू ? ॥१०१॥ इस प्रकार चिन्ताको प्राप्त तथा अत्यन्त 
व्याकुल हृदयको धारण करनेवालो केकयाके मनमे शीघ्र ही स्वीकृत वर मागनेकी वात याद बा 
गयी ॥१०२॥ वह्‌ अपने विचारोमे दुढ राजा दशस्थके पास बडी प्रसन्नत्तासे गयी भौर वहूत भारी 
तेजके साथ अर्धसिनपर वैठकर बोरी कि ह नाथ 1 भापने उस समय प्रसन्न होकर समस्त राजाओ 
ओर पत्नियोके सामने कटा था कि जो त्रु चाहेगी दूंगा । सौ हे नाय इस समय वहु वर सुने 
दीजिए । सत्यधर्मके कारण उज्ज्वर तथा निर्मङ जो मापकी कति है, वह दानकते प्रभावसे समस्त 
संसारमे फेरु रही.है ॥१०३-१०५॥ तदनन्तर राजा दश्षरथने कठा कि हे प्रिये । त्रु अपना अभिप्राय 
बता! हैं उच्छष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाली ्रिये। जो तुन्ेइ हो सो माँग। अभी देता 


१. तावस्य म । २ -रेकक्या वाय म. । ३. कौरतिस्मुज्ञ्वा म. ! ४. रक्तत्वादीक्षणा ज , ख., च. 1 
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दस्युकते युती वाप्पमवोचञ्तातनिश्वया । कथ नाथ त्वया चेतः छतं निष्डुर्मीदुगम्‌ ॥१०७।॥ 
वद किं छृनमस्मामिर्येनासि व्यक्तमुत. ! नु जीवितमायत्तंमस्माक त्वयि पार्थिव ॥१०८॥ 
सत्यन्त दुर्ध॑रोदष्ा प्रनज्या जिनसत्तमै" । कथमाश्रयितु बुद्धिस्तामद्य मवता छता ॥१०९॥ 
देवेन्द्सदुेभेगिरिद ते खाक्िति वपु. 1 कथं वक्ष्यति जीवेदा श्रामण्यं चिविधं परम्‌ ॥११०॥ 
एवमुक्तो जगादासौ कान्ते सस्य को मरः । वारितं चद्‌ कर्तव्य स्वयं यास्यामि साप्रतम्‌ ॥१११॥ 
दव्युक्ता छिखैती क्षोणीं प्रदेशिन्या नतानना । जगाद नाथ पुत्राय मस राज्य प्रदीयताम्‌ ॥११२॥ 
ततो दुग्ररथोऽवोचय्यिये कारि्मिन्नपन्रपा । न्यासस्त्वया मयि न्यस्त. सांप्रत गृद्यतामसौ ॥११३॥ 
एवसस्तु जुचं मुच निचरेणोऽह त्वया कृत. 1 ए वा कटाचिदुक्तं ते मया जनितमन्यथा ॥९१४॥ 
प्च लक्षणसंयुक्तमाहूय च छकृतानतिम्‌ । ऊचे विनयसपन्न किंचिद्टिगतमानस ॥११५॥ 

वर्स पू रणे घोरे कछापारगयानया । प्तं केकयया साधु सारथ्य मम दक्षया ।॥११६॥ 

तदा तुन पीनां मृश्टतां च पुरो मया । मनीपित प्रतिक्ातं नीतं न्यासस्वमेतया ॥११७॥ 

देदि पुत्रस्य मे राज्यमिति तं याचतेऽधुना । किमप्याकूतमापन्ना निरपेक्षा मनस्विनी ॥ ११८॥ 
प्रति्ञाय तदेदानी द्दाभ्यस्यै न चेन्मतम्‌ । भ्रचज्या मरत. कुर्यात्‌ ससारारस्बनोज्छ्ित ॥११९॥ 
हयं च पुत्रम्मोकेन कुर्यात्‌ प्राणविसजनम्‌ । ्रमेच मम रोेऽस्मिन्नकीर्तिर्वितथोद्धवा ॥१२०॥ 


1 
ह ॥१०६॥ राजाके इस प्रकार कहनेपर जिसने उसका निक्वय जान लिया था एसी केकयी पू 
डारती हुई वोली कि हे नाथ ! आपने ठेसा कठोर चित्त किस कारण किया है? वतादएु, हम 
लोगोने एेसा कौन-सा मपराध किया है कि जिससे आप हम लोगोको छोडनेके लिए उद्यत हुए है । 
हे राजन्‌ ! माप तो यह्‌ जानते ही है कि हमारा जीवन आपके गधीन है ॥१०७-१०८॥ जिनेन्द्र 
मगवानूके दारा कटी हुई दीक्षा अत्यन्त कठिन है उसे धारण करनेकी आज आपने बुद्धि क्यो 
की ? ॥१०९॥ हे प्राणवल्लभ । आपका यह्‌ शरीर इन्द्रके समान भोगोसे पाक्त हुभा है सो भत्यन्त 
कठिन माना प्रकारका मुनिपना कंसे धारण करेगा ? ॥११०॥ । 
केकयीके इस प्रकार कह्नेपर राजा दशरथने कहा कि्रिये 1 समथैके लिएुक्या भारदह? 
तू तो केवर अपना मनोरथ वता । जो मुञ्चे करना है उसे मै अव अवश्य ही प्राप्त होञगा ॥१११॥ 
पतिके इस प्रकार कहुनेपर प्रदेहिनीनामा अगुलिसे पृथिवीको खोदती हुई केकयीने मुख नीचा कर 
कहा कि है नाथ । मेरे पत्रक किए राज्य प्रदान कीजिए ॥११२॥ तव दारथने कहा कि हे प्रिये ! 
इसमे छज्जाकी क्या वात है ? तुमने अपनी धरोहर मेरे पास रख छोडी थी सो इस समय जैसा 
तुम चाहती हो वैसा ही हौ । शोक छोडो, आज तुमने मुन्ञे ऋणमुक्त कर दिया । क्या कभी मेने 
तुम्हारा कहा मन्यथा किया है ? ॥११३-११४॥ उसी समय उन्होने उत्तम लक्षणोसे युक्त नमस्कार 
करते हुए विनयी रामको वुलाकर कुछ खिन्न चित्तसे कहा ॥११५॥ कि है वस ! काकी पार- 
गामिनी इस चतुर केकयीने पटहे भयकर युद्धमे अच्छी तरह मेरे सारथिका काम किया था ॥११६॥ 
उस समय सन्तुष्ट होकर मेने पत्नयो तथा राजाभोके सामने प्रतिज्ञा की थी “जो यह्‌ चाहे सो ई । 
परन्तु उस समय इसने वह्‌ वर मेरे पास न्यासरूपमे रख छोडा था ॥११७॥ अव किसौकी अवेक्षा 
नदी रखनेवारी यह्‌ तेजस्विनी किसी खास गभिप्रायसे उस वरको इस प्रकार मोग रही है कि 
'भेरे पुत्रके किए राज्य दीजिए" ॥११८॥ उस समय प्रतिन्ना कर इस समय यदि इसके किए इसकी 
इच्छानुरूप वर चही देता हँ तो ससारके भाकम्बनसे उन्मुक्त होकर भरत दीक्षा ठे रगा ॥११९॥ 
गौर यह्‌ पुत्रके शोकसे प्राण छोड़ देगी तथा जस्य व्यवहारके कारण उत्पन्न हुई मेरी अपकीप्च 


१. मायात म । २. चक्ष्यतिम (?)! ३. किखितम,1 
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मर्यादा न च नामेयं यद्दिहायाग्रज क्षमम्‌ 1 राज्यरक्ष्मीवधुसङ्गं कनीयान्‌ प्राप्यते सुत. ॥१२१॥ 
मरतस्याखिके राग्ये दत्ते स व्व सरक्ष्मण. । कछ गच्छेदपरम तेजो दधानः क्षत्रगो चरम्‌ ॥१२२॥ 
तदह वस्स नो वेद्वि $ करोमीति "पण्डित । अत्यन्तदु.खवेगोरचिन्तावार्वान्तरस्थित, ॥१२३॥ 
तत पद्यो जगादैव विश्नद्विनयमुत्तमम्‌ 1 `सद्धावभ्रीतिचेतस्क पादन्यस्तनिरीक्षण. ॥१२७॥ 

तात रक्षाव्मन. सत्य स्यजास्मस्परिचिन्तनम्‌ । शक्रस्यापि श्रिया कतं मे व्वय्यकौर्तिमुपागते ॥१२५॥ 
जातेन नजु पुत्रेण तत्कर्तन्य गृहैषिणा । येन नो पितसै शोक कनिष्टसपि गच्छन" ॥१२६॥1 

पुनाति त्रायते चायं पितर येन शोकतः । एतस्पुच्रस्य पु्रत्व भ्रवद्न्ति मनीपिण. 1) १२७॥ 
समानुरन्ञनी यावख्थेय वतेते तयोः 1 तावद्धव निहन्मीति कठोरीकृतमानसः ।।१२८॥ 
सोधादवतरन्वेगाह्छोकहाकारनादित । निरुद्धो मरत. पित्रा स्नेहविक्ल्वचेतसा ।१२९॥ 
उपविदयाङ्गमारोप्य परिष्वज्य सलु्वितम्‌ । इति चामिदधे भूमौ `वि्ठासुचेशग. पितु. ॥ १३०॥ 
राज्य पाल्य वत्स त्वमह यामि तपोवनम्‌ । स जगौ न मजे राज्य प्राचज्यं तु करोम्यहम्‌, ।\ १३१ 
मज तावत्सुख पुत्र सारं मनुजजन्मन. । नवेन वयसा कान्त, चद्ध॒सप्रव्रजिप्यनि ॥१३२॥ 
इत्युक्तेऽमिदधे तात किं मोहयसि मां था 1 ल्यु प्रतीक्षते नैव वारं तरुणमेव चा ॥१३३॥ 
गृहाश्रमे महाचस्स श्रूयते धमंसंचयः । अाक्य. छने कतु छते राज्यसंगत ॥१३४॥ 





इस ससारमे सर्वत्र फैर जावेग ॥१२०॥ साथ दही यह्‌ मर्यादयाभी नहीहै कि समर्थं वडे पुत्रको 
छोडकर छोटे पुत्रको राज्य-लक्ष्मीरूपी स्वीका समागम प्राप्त कराया जाये ॥१२१।॥ जव भरतके 
लिए समस्त राज्य दे दिया जायेगा तव क्षन्निय-सम्बन्धी परम तेजको धारण करनेवाले तुम लक्ष्मण- 
के साथ कहां जाओगे ? यह्‌ मै नही जानता हँ 1 तुम पण्डित-निपुण पुरुष हो । अत. वताओ कि 
इस दुःखपुणं बहुत भारी चिन्ताकी बातके मध्यमे स्थित रहनेवाला मे क्या करू ? ॥१२२-१२३॥ 
तदनन्तर उत्तम अभिप्रायके कारण जिनका चित्त अतिशय प्रसन्न था भौर जो अपनी दृष्टि 
पैरो पर लगाये हृए ये एेसे रामने उत्तम विनयको धारण करते हुए इस प्रकार कहा कि ह पिता- 
जी 1 आप अपने सत्य-व्रतकी रक्षा कीजिए ओर मेरी चिन्ता छोडिए ! यदि भाप मपकीतिको प्राप्त 
होते है तो मुज्ञ इन्द्रकी लक्ष्मीसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥१२४-१२५॥ निद्चयसे उत्पन्न हए तथा 
घरेकी इच्छा रखनेवाडे पूत्रको वही काये करना चाद्िए कि जिससे माता-पिता किचित्‌ भी शोक- 
कोप्राप्तन हो ॥१२६॥ जो पिताको पवित्र करे अथवा शोकसे उसकी रक्षा करे यही पुत्रका 
पुत्रपना है, एेसा विदान्‌ लोग कहते है ॥ १२७] 
इधर जवतकं पिता-पुश्रके वीच सभाको अनुरक्त करनेवाली यह्‌ कथा चल रही थी तवतक 
“मे संसारको नष्ट करू" एेसा दृढ निश्चय कर भरत महुल्से नीचे उतर पडा । यह्‌ देख लोग 
हाहाकार करने खगे । पिताने स्नेहसे दु खी चित्त होकर उसे रोका । वह्‌ पित्ताका आज्ञाकारी 
था अत. रुककर सामने पृथिवीपर खडा होना चाहता था, परन्तु पिताने उसे गोदमे बैठाकर 
उसका आख्गिन किया, चुम्बन किया गौर इस प्रकार कहा कि हे पुत्र ! तु राज्यका पान कर । 
मे तपोवनके लिए जा रहा ह । इसके उत्तरमे भरतने कहा कि मै राज्यको सेवा नही करूंगा, 
मेतो दीक्षा धारण कर रहा हूँ ।॥१२८-१३१॥ यह्‌ सुनकर पिताने कहा कि हे पृत्र । अभी तू 
नवीन वयसे सुन्दर है अत मनुष्य-जन्मका सारभूत जो सुख है उसकी उपासना कर । पीछे वृद्ध 
होनेपर दीक्षा धारण करना ॥१३२॥ पितताके इस प्रकार कहनेपर भरतने कहा कि हे पिताजी ! 
मुञ्चे व्यथं ही क्यो मोहित कर रहे हौ । मृद्यु वारक मथवा तरुणकी प्रतीक्षा नहीं करती ॥१३३॥ 
इसके उत्तरमे पिताने कहा करि दे पत्र । गृहस्थाश्रममे भीतो धम॑का सचय सुना जाताहै। 


१. पीडितम । २ सद्भाव प्रति -व 1३ भवति हन्मीतिम (?)1 ४. स्थातुमिच्डु । 


एकतिशत्तमं पथं ७७ 


इस्युक्तेऽमिदये तात हपीकवश्चवर्तिनः 1 कासक्रोधादिपूर्णस्य का मुक्तिगंहसेविनः ॥१३५।। 

सनीनां चरस केषांचिद्धवेनैफेन नायते । चैव सुक्तिस्ततो धर्म कुरु सद्मन्यवस्थित. ॥१३६।॥ 
द्तयुक्तोऽभिदधे तात यद्यप्येवं त्रापि किम्‌ । गृहधर्मेण तस्मिन हि सुक्स्यभावः सुनिश्चित" ॥१३७॥ 
अपि चानुक्रमान्मुक्तिनं ममान्यस्य सोचिता । गरुड. किं पतङ्गानां वेगेन सदुशो भवेत. ॥१३८॥ 
कामार्चिषा पर ढां चजन्तः कुत्सिता नरा । जिहाधमाद्गकार्याणि ऊुर्वतेमन च निरति. ॥१३९॥ 
निक्षिप्यते हिं कामाग्नौ मोगसपिंय॑था यथा । नितरा ब्द्धिमायाति तापङृरसर तथा तथा ॥१४०॥ 
युक्त्वा भोगान्‌ दुरस्पादान्‌ दूरक्षान्‌ क्षणमद्गिन, । नियत दुगत्ति याति पापात्‌ परमदु.खदम्‌ ॥१४१॥ 
अनुमन्यस्व मां तात नितान्त जन्ममीरकम्‌ । करोमि विधिनारण्ये तपोनिचृत्तिकारणम्‌ ।\१४२॥ 

अथ गेहेऽपि लभ्येत श्रेयो जनक नैैतमरौ । स्वमेव कुरुपे कस्मादस्य स्यागं महामते ॥१४३॥ 

तार्यते दु.खतो यस्मात्तपदचाभ्यनुमोऽते । एतत्तातस्य तातस्वं प्रवदन्ति विचक्षणा ।\१४४॥ 

जीवितं वनितामिष्ट पितर मातरं धनम्‌ । आ्रातर च परित्यज्य याति जीवोऽयमेकरू. ॥१४५।। 

सुचिरं देवमोगेऽपि यो न वृसो हताश्चक. । स कथ तृ्तिमागच्छेन्मनुप्यमवभोगकै. ॥१४६। 

पिता वद्टचनं श्रुत्वा हृष्टरोमा प्रमोदत । जगाद्‌ वस्स धन्योऽसि विबुद्धो मन्यकेखरी ॥१४७॥ 


~~~ 


यद्यपि क्षुद्र मनुष्य इसे नही कर सकते है पर जो उत्तम पुरूषह वे तो राज्य पाकर भीकरतेही 
हं ॥१३८॥ पिताके दस प्रकार कहनेपर भरतने कहा कि है पिताजी 1 जौ इन्द्रियोके वशीभूत 
है तथा काम-क्रोधादिते परिपूणं है एसे गृहसेवी मनुष्यकी मुक्ति केसे हौ सकती है ?॥१३५॥ 
इसके उत्तरम पिताने कहा कि ह वत्स ! एक भवमे मुक्ति किन्दी विरले ही मुनियोको प्राप्त होती 
है । अधिका मुनियोको मुक्ति नही मिलती । इसलिए घरमे रहकर ही धमं धारण करो 1१३६॥ 
पिताके इस प्रकार कहनेपर भरतने कहा कि दहै पिताजी । यद्यपि एेसा है तथापि गृहस्थाश्चमसे 
क्या प्रयोजन है ? क्योकि उससे सुक्तिकी प्राप्ति नही होती यह्‌ बिलकुल निरिचित है ॥१३७॥ भौर 
दूसरी बात यह है कि मेरी मुक्ति अयुक्रमसे नही होगी। भै तो इसी भवसे प्राप्त करूंगा । अनुक्रम- 
से होनेवाी मुवित दूसरे हीके योग्य है । क्या गरुड वेगसे अन्य पक्षियोके समान होता है? 
1१३८ श्ुद्र मनुष्य कामरूपी ज्वाासे परम दाहको प्राप्त होते हए जिह्वा ओर स्पर्शन इन्द्रिय 
सम्बन्धी काथं करते ह पर उनसे उन्हे सन्तोष प्राप्त नही होता ॥१३९॥ कामरूपी अग्निम ज्यो- 
ज्यो मोगरूपी घी डाला जाता है व्यो-त्यो वह्‌ अल्यन्त वृद्धिको प्राप्त होती है गौर सन्तापको 
उत्पन्न करती है ॥१४०॥ प्रथम तो ये भोग वड़ी कठिना प्राप्त होति है फिर इनकी रक्षा करना 
कठिन है । ये देखते-देखते क्षण-मरमे नष्ट हो जाते हँ गौर इनको भोगनेवाला प्यति पापके 
कारण नियमसे परम दु.-ख देनेवाखी दुगंतिको प्राप्त होता है ॥१४९१॥ हे पिताजी ! मै ससारसे 
मल्यन्त भयभीत हो चका हँ इसलिए ॒मुञ्ञे अनुमति दीजिए । जिससे मेँ वनमे जाकर विधिपूव॑क 
मोक्षका कारण जो तप है उसे कर सकूं ॥१४२॥ हे पिताजी 1 यदि मोक्ष-सम्बन्धी सुख घरमे 
भी मिरु सकताहै तो फिर आपह इसका त्याग क्यो केर रहे है? आप तो महावृद्धिमान्‌ 
है ॥१४२॥ जो पुत्रको दु खसे तारे ौर तपकी अनुमोदना करे यही तातका तातपना है एेसा 
विद्वानु रोग कहते हँ १४४ यह्‌ जीव आयु, खी, मित्रादि इष्टजन, पिता, माता, धन ओर भाई 
आदिको छोडकर अकेखा ही जाता है ॥१५५॥ जो अभागा चिरकार तक देवोके भोग भोगने- 
पर भी सन्तुष्ट नही हौ सका वह्‌ मनुष्य भवके तुच्छ भोगोसे किस प्रकार सन्तोष प्राप्त 
करेगा ? ॥१४६॥ 

पित्ता दगरथ भरतके उक्त वचन सुनकर गद्गद हो गये । हपंसे उनके शरीरमे रोमाच 


१, वरा म.। २, भोगरूप धुतम्‌ । ३. निर्वाणसवन्वि । 





७८ पेष्यपुरापे 


तथापि धीर नो व्र. स्दाचिन्पयस्यमे । स्वया परूनो विनीतान्‌ भवान्‌ हि सिरि रित $ १४८६१ 
श्टणु सारवनुटेन मायौ जीययनये । प्रिमा सनन्पाम्म चानि मृषा ५५६५४ 
वणवा तिरं नीनसयाद ` यायिनोऽनया । सस्यं प्रयन्छ पुवस्य सेति वारसाययः 114५० 
स्वं निष्यण्टयः वाव राज्य दोषं दुत) उव्यां साश्मीक्निगि तदव ॥१०१॥ 
दूयं च तव शोकेन परसतामिवापिद्य । माता द्वियेन सीद्धयच सतते वातादि 4८२ 

ने करोति यत. पाल पित्र पएोक्गप्नदरता । यपन्यवसवणवग्य तहुदम्नि सुमेधय. 1५९५३) 

तत. प्रमोऽपि तन्पाणो गुदोदपममापत । प्रेमनिर्भरया पयन्‌ वृष्ट्या म निम्न" 14५ 
तातन श्रातं यरदोऽन्यस्यद्लदिनु उम. 1 नहि सागररनानाुपपचचि, सरसो मदन ॥५५२ 
द्रयरपोध्धिदरार्‌ ते सायनेऽरापि नीदितम्‌ । छम गज्यं पितु कीर्दिन्थातु धिरित 11 4५६॥ 
दप च मोतरष्ाद्रा साता उपति एत्रवाम्‌ 1 च तदनं महायाने मन्दे स्यादयो सनि 14५3) 
पितु. पालयितुं सत्य वनासोऽपि परय त्म्‌ । क्थर््यतु कप्र्न" धिव ने व्रतिपद्ने 4५८१ 
नयां रिगवरण्यं वा तत्र ताम करोर्यहम्‌ । सत्र कवित जानाति कम गम्ये यथेस्मिनम्‌ ४३५५ 
“माय न्दं परिन्यज्य पन्वानमपि सभ्रित । न क्रोमि एमिष्यां ते सदिद ुत्लय. ॥६६०॥) 
साश्वमीरीवसुष्ण च सुख तावन्नवादयम्‌ । छु वास्य पितु दाणीं स्त न्वायपराय्ण १६३१ 
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निकर आये । वे वोनेकिदव्त्स। तू धन्यदै, सनमुनदी व प्रतिवोधको प्राप्न हाद सीरत 
उत्तम भव्य हि १८७ फिर मीहे धीर । तूने कभी नीमेरेस्नेट्ा मग नहीनि। नू दिननौ 
मनूप्योमे सर्वत्रे टै ॥१४८॥ सुन, एक वार्‌ युद्धम मेरे प्राणोका नव उपस्थित हमा भर । उस 
समय ठेरी मात्ताने सारयिका कार्यं कर मेरी रक्षा की थी । उनते सन्तुष्ट होकर मेनि छनेक राजामो- 
के समक्ष प्रतिना फी थी क्ति यह्‌ जो कद्ध चाहेगौ वह्‌ दया" ॥१४९॥ मेर उपर धतका यह्‌ वहुन 
पुराना च्च्ण धानो इस्रने भाज मुखे मागा ह ! इसने वदे सम्मानके साथ क्टाद किः मेरे पुत्रके 
च्िएु राज्य दीजिए ॥१५०॥ सलिए हैं पृत्र । तु इन्द्रके समानं यह्‌ निप्करण्टक राज्य कर्‌ जिसे 
असत्य प्रतिन्नाऊे कारण मेरी यकीति समस्त ससारमे भ्रमण नही करे ॥१५१॥ वोर जिसका 
भरीर मुखप निरन्तर पालित हुजा है एमी यह्‌ तेरी माता च महागोक्ते दु खी दौकर प्राण छोड 
देगी ॥१५२॥ अपय अर्वाच्‌ पुत्रका यपत्यपना यदी है कि जो माता-पिताको गोकरूपौ महामागरमे 
नही गिरने देता है एमा विद्टेज्जन कटूते ह ॥१५३॥ 
तदनन्तर प्रेमपूरणं दृष्टिं देखते हृए रामने भी उसका दाथ पकडकर मयुर शब्दोमे रस 
प्रकार क्ठाकिदै भाई। पिताजौने जो कहा है वह्‌ दूत्तरा कौन कहु सक्ता दै? सौरीकही 
टै क्योकि समुद्रके रत्नीकी उत्पत्ति मरोवरसे नही दौ सकती ॥९५४-१५५॥ अमो तेरी सवस्या 
तप करने योग्य नही है । इसलिए राज्य कर जिससे पिताकी चन्द्रमाके समान निर्मल कीति 
फेठे ॥१५६॥ जिसका चरीर शोके सन्तप्त हो रहा है एेसी यह्‌ तेरी माता तेरे समान भाग्यनाखी 
पुत्रके रहते हए यदि मरणको प्राप्त होती है तो यह्‌ ठीक नही होगा ॥१५७ा पिताक सत्यक रक्षा 
करनेके लिए हम शरीरको भी छोड सकते है । फिर तु वुद्धिमान्‌ होकर भी लक्ष्मीको क्यो नही 
प्राप्तहो र्हा है? ॥१५८॥ मै किसी नदीके किनारे, पर्वत अथवा वनमे वहं निवासत कल्या 
जहा कोद जान नही सकेगा इसल्एि तु इच्छानुमार राज्य कर ॥१५९॥ है गुणोके जच्य । मै 
अपना सव भागदोड मार्यकाही भआश्रयके राह! मै पुथ्वीपर तुन्न कुछ भी पीडा नही 
पर्ुचारगा ॥१६०॥ इसलिए लम्बी गौर गरम ससि मत ठे, ससारका मय छोड, पिताकौ वात 


१. युद्धे, मयासौ म, । २ प्रापितोज्या म, 1 ३. असत्यस्वान- म. 1 ४ महाभोग ख । ५. भोगम, । 
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इक्ष्वाकूणां करु श्रीसद्भूषयामरत्रिभ्रमम्‌ । अव्यन्तविपुरं आरात शती अहुर यथा ॥१६२॥ 

राजते त्रायमाण सन्‌. वाक्य तपििदृकस्य यत्‌ । र्ड्धवर्णेरिद आरातुर््रानृव्वं परिरीर्वितम्‌ ॥१६३॥ 
दव्युक्त्वा भावत पादौ शिरसा भूतरस्प्श्ा । पितु भरणम्य तत्पादर्वानिर्गतो लक्ष्मणान्वित. ॥१६४॥ 

सान्तरे तरपो मूर्छ सप्राक्ठोऽपि न केनचित्‌ । वात स्तम्भसमायुक्तवपु पुस्तससाकृति ॥१६५॥ 

स तण धनुरादाय गव्वा नत्वा च मात्रम्‌ ! गाप्रच्छ्य तां च गच्छामि तावदन्यमहीमिति ॥१६६॥ 

ससीत्वं भूया तस्वा दु सद्ञाननिवारणात्‌ । क्षण कृत परिपरा्ठसंज्ञा चाखाङरेश्चणा ॥१६०॥ 

उचेऽपराजिता' हा स्व वत्स क प्रस्थितोऽसि माम्‌ । कस्मार्यजसि सचे क्षिप्व्वा सोर्सदोदधौं ।\१६८॥ 

मनोरथनते पुत्र स्व प्राप्तो दुरंभो सया । प्रारोह हव श्ञाखाया मातुरारम्बन सुत ॥१६९॥ 

परििवनमेव तां कुवन्ती हृदयङ्गमम्‌ ! जगाद प्रणत पद्मो सावृमक्तिपरायण ॥१०७०॥ 

अम्ब मा गाद्‌ विषाद्‌ त्व दृक्षिणस्यासहं दिशि । निरूप्य सश्रय योग्यं नेष्यामि त्वां विसंशयम्‌ ॥१७१॥ 

ठतिन प्रथिवी दत्ता जननीवरदानत, । भरतायेति ते ` कणजाह नृनञ्ुपागतम्‌ ॥१७२॥ 

अन्ते तस्या सहारण्ये चिन्ध्याद्रौ सख्येऽथवा । अन्यस्मिन्‌ चार्णवस्यान्ते पर्य सात. कृत पदम्‌ । १७३) 
मयि स्थिते ममीपेऽस्मिन्‌ कोके सास्करसंमते । आच्तश्वयंमयी कारितभरतेन्दोनं जायते ॥१७४॥ 

तत प्ररुदती माता जगादात्यन्तदु खिता । पुत्र विनतमश्ि^्य स्नेहकातरखो चना ॥१७५॥ 





सान ओर न्यायमे तत्पर रहकर पृथ्वीकी रक्षा कर ॥१६१॥ हे भाई 1 जि प्रकार चन्द्रमा ग्रहोके 
समूटको अलकृत करता है उसी प्रकार तु इक्ष्वाकुमोके इस लक्ष्मीसम्पन्त, निर्म॑रु एव अत्यन्त 
विज्ञाल कुखको अलंकृत कर ॥१६२॥ जो पिताके वचनकौ रक्षा करता हुभा देदीप्यमान होता है 
वही भारईका भाई्पन है एेसा विद्धानोने कहा है ॥१६३॥ इतना कहकर राम पृथ्वीका स्पशं 
करनेदाङे शिरसे भावपूर्वक पिताके चरणोमे प्रणाम कर लक्ष्मणके साथ उनके पाससे चले 
गये ॥१६४।॥ इसी वीचमे यद्यपि राजा दशरथ मूच्छको प्राप्त हौ गये तो भी किंसीको इसका पता 
नही चला क्योकि वे जिस खम्भासे टिककर वेठे हए थे मूच्छकि समय भी पृतरेके समान उसी 
खम्भासे टिकै वैठे रहें ॥१६५॥ राम शीघ्र ही धष उठाकर माताके पास गये भौर प्रणाम कर 
पुदने लगे कि मै अन्य पृथ्वी अर्थात्‌ देशान्तरको जाता हँ ॥१६६॥ रामकी वात सुनकर माताको 
मूर्च्छा गयी सो मानौ दुःखका ज्ञान रोककर उसने सखीका कार्यं किया । तदनन्तरं क्षणभरके 
वाद जव मूर्च्छ दूर हुई तथा चैतन्य प्राप्त हा तव आंलोमे अपर भरकर मातता अपराजिता 
( कौसल्या ) वोी कि हाय वत्स । त्रु कहां जा रहा है ? हें उत्तम चेष्टक धारकं पृत्र। त्रु मृद्चे 
दोकरूपी महासागरमे डालकर क्यो छोड रहा है ? ॥१६७-१६८॥ हे पुत्र ! तु वडा दुलभ 

सैकडो मनोरथोके वाद मैने तुद पाया है । जिस प्रकार शाखाका आकुम्बन प्रारोहु अर्थात पाया 
होता है उसी प्रकार माताका आरम्बन पुत्र होता है ॥१६९॥ इस प्रकार हुदयमे चुभनेवाला 
विलाप करती हुई माताको प्रणाम कर मातुभक्तिमे तत्पर रहुनेवाक़ रामने कहा कि माता । तुम 
विषादको प्राक्त मत हओ । मै दल्निण दिशामे योग्य स्थान देखकर तुम्हे ठे जाञगा। इसमे कुछ 
भी सज्य नही है 1१७०-१७१॥ '"पिताने, केकयी माताको वरदान देनेके कारण पृथ्वी भरततके 
ल्िएदेदी है" यह्‌ समाचार निरिचत ही आपके कर्ण॑मूल तक आ गया होगा ॥१७२॥ अव यह्‌ 
पृथिवी जहाँ समाक्त होती है उसके अन्तमे किसी सहामटवीमे, विन्व्याचलमे, मल्यपवंतपर अथवा 
समुद्रके निकट किसी अन्य देशम हे माता 1 जपना स्थान वनाञगा १७३ सूरयके समान जव- 
तक मे इस देशके समीप ही रंगा तबतक भरतरूपी चन्द्रमाकी आज्ञा एेद्वयंसे सम्पन्न नही हो 
सकेगी! १७४॥ तदनन्तर जो अत्यन्त दु खी थी गौर जिसके नेतर स्नेहुसे कातरो उेथेएेसी माता 
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१. क्ीशल्या, रामजननी 1 २ कर्णयोम्‌रमिति कणजाह्म्‌ 1 
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तनयावैव मे गन्तुसुचितं जवना समम्‌ } कथं व्वाहमपच्यन्ती प्राणान्‌ धारयितुं क्षमा ॥१७६॥ 
पिता नाथोऽववा पुत्र इरसीणां त्रयी गति. 1 पितानिक्रान्तकाखो मे नायो दीक्नासपरुग्रकः ॥१७३॥ 
जीवित्तस्य स्वमेवैक- सांप्रतं मेऽवटमस्वनम्‌ । स्यापि रिठा साह वद गच्छामि फा गत्तिम्‌ ॥१५८॥ 
सोऽवोचटुपलेरम्ब क्षितिरल्यन्तकङंडा । भवत्या विषमा पद्धयां गन्तुं सा दक्यते कवम्‌ 11१७९॥ 
तस्मादेकक एवाहं विधाय सुखमाश्रयम्‌ । यानन केनचिन्नेष्य भवन्तीं स्यजनं इन. ॥१८०॥ 

यथा स्ष्ामि ते मात पादावैप तथा ध्रुवम्‌ । आगमिःयामि नेतु ध्वा दुख सर्यपिचक्षणे ॥१८१॥ 
एवयुक्ते विक्तः सन्‌ च्परिमान्ल्य सुमापितै । पुनश्च पितरं प्रापषप्रचौधं प्रणिपत्य मः ॥१८२॥ 

दपं सातृजनं नत्वा परिसान्त्व्य सुमापिै । अविपण्णमहाचेना. सर्व॑न्यायचिचक्षण. ११८३ 
ख्रातृयन्धुपरिप्वद्ध ङृच्वा संभापण चथा । "सीताया" सदनं ध्राक्त प्रेमनिर्मरमानस. ॥१८९॥ 

प्रिये स विष्ट चात्रव गच्छाम्यहं पुरान्तरम्‌ । ठतो जगाद साध्वी सा यद्र त्वं तत्र चाप्यटम्‌ ॥१८५॥ 
सन्न्रिणो नृपतीन्‌ सर्वान्‌ परिव च सादरम्‌ । आ प्च्छच्छेक्वतेऽपि मापगालापताद्धन्यः ॥१८६॥ 
प्रीत्या सवर्वित भूय- कृतारिद्धनमादृतम्‌ं 1 मिन्रव्ग सवाप्याक्नं युनदस्त न्यवर्तयत्‌ ॥१८४॥ 
स्निग्येन चक्ुपा पच्यन्‌ प्रधानान्वाजिवारणान्‌ 1 निररर्च्छात्पतुरगोदान्मन्दरम्विरमानमे ॥५१८८॥ 





रोती हुई, न प्रभूत पृतच्रका जाल्गिन कर वोली कि है पुत्र! मेरावाजदहीतेरे साथे चछा जाना 
उचित दै क्योकि तुदधे विना देखे मै प्राण धारण करनेके किए केसे समयं हो सकगी ? ॥१७५-१७६॥ 
पिता, पति अथवा पत्र ये तीन ही कुलवती स्त्रियोके गाधार ह। इनमे मेरे पिता तो अपना 
समय पूरा कर चुके ह ओर पत्ति दीक्षा रेनेके लिए उत्सुक ह उत्त प्रकार ईस समय मेरे 
जीवनका वाधारएकतुहीदहैसोयदितरूभीमृद्चेषछछोड रहाहै तोवतामे किस दलशाको प्राप्त 
होऊ ॥१७७-१७८॥ यह्‌ सून रामने कटा किं टै मान्ता 1 पृथ्वी पर्थरोसे अच्यन्त कठोर है आप 
इस ऊंची-नीचौ पृथ्वीपर पैरोसे किस प्रकार चल सकोगी ? ॥१७९॥ इसलिए मै मभी भकेला ही 
जाता हँ फिर मुखकारी कोई स्थान ठीक कर किसी यानके दारा आपको वहां ठे जाञंगा यतः 
लापका छोड्ना कंसे हुमा ? ॥१८०। हे माता ! मै जपके चरणोका स्प कर कहता हँ कि मै 
आपको ठे जानेके लिए अवश्य ही मागा । है कारयंके समक्षनेमे निपुण माता 1 इन समय मूलत 
छोड दे ॥१८१॥ रामके एसा कहुनेपर माताने उन्हे छोड दिया अौर अनेक हितकारी वचन कुकर 
उन्हे सान्त्वना दी 1 अव तक पिता दगरय प्रवोधको प्रप्तहो चुके थे उसक्एं रामने पुनः पास 
जाकर उन्हे प्रणामं किया 1१८२} अपराजिताके सिवाय अन्य माताभोको नमस्कार कर अनेक 
मधुर वचनोसे उन्हे सान्त्वना दी, भाई-वन्धुओक्रा भाल्िगिन कर उनके साय मधुर सम्भापण किया 
गौर तदनन्तर जिनका उदार हृदय विपादसे रहित था, तथा जो सवं प्रकारके न्यायमे निपुण थे 
एसे राम हृदयको प्ेमसे भरकर सीताके महलमे पहुचे ॥१८३-१८४) राम वोर कि-हे प्रिये ! 
तुम यही पर रहो मे दूसरे नगरको जाता हः । तदनन्तर उस्न पतित्रताने एक ही उत्तर दिया कि 
"जहां आप रटहेगे वही मँ भी रहुगी' ॥१८५]। इसके पड्चातु रामने समस्त मन्नियोसे, राजाओसे 
तथा परिवारके अन्य रोगे वड़े आदरके साथ पूछा 1 नगरमे जो वृद्धिमान्‌ मनुष्य ये उनके 
साथ वड तत्परतासे वार्तीरपि किया । १८६} इस समय भ्रीतिवग वहुत्त-से मित्र इक हौ गये थे 
जो बार-बार आलिगन कर रहै थे, आदरसे भरे हुए थे तथा जिनके नेव आंसु व्याप्त थे । 
रामने अनेक वार कहकर उन्हे वापस छौटाया ॥१८७। तदनन्तर जिनका सन मेरु पर्चतके 


१. त्वम. 1२ परिषान्त्वाम 1 ३. गत्वा म., ज्ञात्वा क , ख. । ४. जानकीन्यस्तविस्तारिखोचनप्रश्रयान्वित. 
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आदुकौकन्‌ दुतं चारं समन्ता वाजिवारणम्‌ । पदेन न गृहीतास्ते परमन्यायवेदिना ।।१८९॥ 
विवेदागसनोदुक्त दृष्टा तं जानकी श्रम्‌ । श्रीमदंशुकसंवीता विकसस्पद्यरोचना ।\१९०॥ 

णम्य श्रसुरं शचश्रुराष्टच्छय च सुहृजनस्‌ 1 विनीतानुययौ नाथं पौरोमीव सुरायिपम्‌ ॥ १९१॥ 
दृष्ट वस्ते गन्त॒ स्नेदनि्मरमानसः । रक्ष्मणोऽचिन्तयव्‌ क्रोध वहन्नयनलक्षकम््ः ॥१९२॥ 
अन्यायमीदृदां कतु" कथ तातेन वान्छितम्‌ 1 स्वार्थसंसम्तनित्या धिक्‌ स्तरैणमनपेक्षितम्‌ ॥१९३॥ 
सहो महायुमावोऽय ज्यायान्‌ पुरुपसत्तस. । सुनेरपीदृदं स्वान्तं दुष्कर जातु जायते ॥१९४॥ 
किमेव करोम्यन्यां सष्टयुत्खन्य दुर्जना । मरतस्य वादराहो करोमि विमुखा धियम्‌ ॥ १९५॥ 
नरिधातुरय' सामर्थ्यं भनज्मि चिरमूर्जितम्‌ 1 निषद्य पादयोरज्ये्ठ करोमि श्रीससुस्सुकम्‌ ॥१९६॥ 
न्‌ युक्तमथवा चित्त जातक्रोधानुगस्य मे । क्रोध. करोति मोहान्धसपि दीक्षायुपाधरितम्‌ ॥१९७॥ 
किमनेन विचारेण कृतेनाुचितेन मे । ज्यैष्टस्तातश्च जानाति सांप्रतासांप्रत वहु ॥१९८॥ 
सितकीतिसमुवपत्तिविधातन्या हि न" पितु. । वष्णीमेवायुगच्छामि ज्यायान्स साघुकारिणम्‌ ॥१९९॥ 
श्रदामय्य स्वयं कोपमिव्यादाय श्राषनम्‌ । ग्रणम्याप्रच्छच चाष जन गु रुपुरस्सरम्‌ ॥२००॥ 
महाविनयसपश्नो मा्मयोग्यकृताकृतिः । लक्ष्मीनिख्यवक्षस्क. पद्मस्यानु पदं ययौ ।॥२०१॥ 

पितर परिवर्गण सहितौ उनयान्विती । वर्षा इव कुर्वाणौ तौ धारामिन॑यनाम्भसा ॥२०२॥ 





समान स्थिर था एसे राम, मुख्य-मुख्य घोड़ो तथा हाधियोको स्तेहपूणं दृष्टिसे देखते हुए 
पिताके घरसे बाहर निकल पडे ॥१८८॥ यद्यपि सामन्त लोग शीघ्र ही सुन्दर घोडे ओर हाथी 
के आवे परन्तु परम न्यायके जाननेवाङे र।मने उन्हे ग्रहण नही किया ॥१८९॥ पत्तिको विदेश 
गमनके छिएु उद्यत देख, जिसके शरीरपर सुन्दर वस्त्रका भावरण था, जिसके नेत्र फुले हृए 
कमलके सभान थे एेसी सीता भी, सास-श्वसुरको प्रणाम कर तथा मित्रजनोसे पूखकर, जिस प्रकार 
इन्द्राणी इन्द्रके पीछे चरती है उसी प्रकार रामके पीे चलने लगी ॥१९०-१९१॥ 

तदनन्तर जिसका चित्त स्नेहसे भरा हृभा था एसे लक्ष्मणने जव रामको जाते हुए देखा 
तो नेवोमे छलकते हुए क्रोधको धारण करता हमा वह्‌ चिन्ता करने लगा कि अहो । पिताजी 
सा अन्याय क्यो करना चाहते है † जिसमे निरन्तर स्वार्थं साधनकी ही आशा लगी रहती है तथा 
जिसमे दरूसरेक कुछ भी यपेक्षा नही को जाती एसे स्त्री स्वभावको धिक्कार हो ॥६९२-१९३॥ 
महो । बडे भाई राम महानुभाव ह तथा पुरुषोमे अत्यन्त श्रेष्ठ हु । इनके समान दंभ हुदय तो 
मुनिके भी जव कभी ही होता है ॥१९४॥ क्या दुज॑नोको छोडकर आज ही दूसरी सृष्टि रच डाल 
या वल्पूर्वक लक्ष्मीको भरतसे विमुख कर दँ ? ॥१९५॥ मै आज विधाताको बलवती सामर्येको 
नष्ट करता हँ मौर चरणोमे पडकर बडे भाईको लक्ष्मीमे उत्युक करता हँ ॥१९६॥ अथवा क्रोधके 
वज्ञीभूत हो मुच्च एेसा विचार करना उचित नही है क्योकि क्रोध दीक्षा धारण करनेवाले मुनिको 
भी मोहसे अन्धा वना देता है ॥१९७॥ मुच्च इस अनुचित विचार करनेसे क्या प्रयोजन है ? क्योकि 
वडे भाई राम तथा पिता ही "यह्‌ कायं उचित है अथवा भनुचित्त'ः यहु अच्छी तरह जानते 
है ॥१९८॥ हमे पिताकी उज्ज्वल कीति ही उत्पन्न करनी चाहिए अत. मै चुपचाप उत्तम कार्यं 
करनेवाङे बडे भाईके ही साथ जाता हूं ॥ १९९] इस प्रकार लक्ष्मण स्वय ही क्रोध शन्त कर, धनुष 
केकर तथा पिता आदि समस्त जनो पकर भी रामके पीछे चलने लगा । उस समय लक्ष्मण 
महाविनयसे सम्पन्न था, मामके योग्य उसकी वेषभूषा थी, तथा उसका वक्षःस्थल क्ष्मीका घर 
था ॥२००-२०१॥ उस समयका दृश्य वड़ा ही करुण था । सीताके साथ राम-खक्ष्मण अगे वदे 
जाते थे ओौर माता-पिता परिवार तथा शेष दो पु्रोके साथ धारा-परवाह्‌ ओुमोसे मानो वर्षा कर 


१. चाख्न्‌ म. 1 २ सामन्तान्‌ म. | ३. नयनलक्षणम्‌ म । ४, दुर्जनात्‌ म॒ । ५ मथम । ६. प्रलाम्यम । 
२-११ 
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प्रिखान्त्वनसूरिभ्यां प्रा्ाभ्यरं निश्चयं परम्‌ । फच्ान्निवर्तितौ ताभ्यां प्रणिपत्य पुनः एुनः ॥२०३॥ 
निवस्य॑मानवन्धूनां समूहेनान्विताविमी । राजगेदाद्दिनिप्कान्तौ देवाचिच सुराख्यात. ॥२०४॥ 
वतते किमिद मावः कस्येदं *सतमीदृशम्‌ । अमाग्येयं पुरी कषटमथया सकला मही 1२०५1 
यामोऽनेन समं दु.समेताम्यां सह गम्यते 1 महादाक्ताविमौ छच्छादधरणीधरगदरात्‌ 1\२०६॥ 

पश्य सीता कथं याति भनायेैपानुमोदिता । अस्या" सुविदितं सर्वं पतिश्राता करिष्यति ॥२०७॥ 
अहो परमधन्येयं जानकी रूपकश्षाखिनी 1 विनयांग्रुकसवीता भर्वरं यानुगच्छति ॥\२०८॥ 
अस्मास्सपि नारीणासेयैव भवताद्‌ गतिः ! उदादरणमूतेयं मनँदैवतयोपिनाम्‌ ॥२०९॥ 

पद्य मातरमुज्न्निव्वा नेत्राम्ुप्याविताननाम्‌ । एष रक्ष्मीधयो गन्तुमुयुक्तो ज्यायसा समम्‌ \॥२१० 
अहो प्रीतिरदो मक्र शक्तिरद्य क्षमा । अदो चिनवस मार श्रीमनोऽस्य विराजते 1२११ 
मरतस्य किमाकतं कृतं दशरथेन किम्‌ 1 रामलक्ष्मणयोरेपा का सनीपा व्यवस्थिता 1२१२॥ 

कारः कर्मश्वये दवं स्वमाव पुरुष क्रिया 1 नियतिर्वा करोष्येव विचित्रं क" समीहितम्‌ ॥२१३॥ 
वततेऽनुचितं वादं क गता स्थानदेवरता । एवमादिस्वदा जजन ध्वनिजनममूहेत, 1२१४॥ 
इमारास्यां समं गन्तुमुत्सुके सके जने 1 पुरी चन्यग्रहा जाता न्टा्ञेपसमुत्पया ।\ २१५1 
एप्पप्रररमंपूर्णी. समस्ता द्वारभूमय । पिच्लत्व खमानीता" शोकपू्णजनाश्रुमि ॥२१६॥ 





रहे थे ॥२०२॥ परन्तु दोनो भाई दृढ निस्वयको प्राप्त थे गौर सान्त्वना देनेमे अत्यन्त निपुण धे 
इसलिए उन्होने वार-वार चरणोमे गिरकर माता-पिताको वडी कठिनाईसे वापस किया ॥२०३॥ 
उन्होने भाई-वन्वुगोको वहत लौटाया फिर भी वे लौटे नही 1 जन्तमे जिस प्रकार स्वगंसे देव 
वाहर निकल्ते है उसी प्रकार दोनो भाई राजमहरसे बाहर निकरे ॥२०४॥ "हे माता । यहु क्या 
हो र्हा है ? यह्‌ एसा किसका मत था ? अर्थात्‌ किसके कहनेसे यह्‌ सव हुमा है ? यह्‌ नगरी वडी 
जभागिन है जथवा नगरी ही क्यो समस्त पृथिवी अभागिन है ॥२०५॥ सव हम इनके सायदही 
चरेगे, इनके साथ रहनेसे सव दुखदुरहोजयेगा! ये दोनो दही दु खरूपी पर्व॑तकी गुहासे उद्धार 
करनेमे अत्यन्त समथं है ॥२०६॥ देखो, यह सीता कैसी जा रही है ? पतिने इसे साथ चलनेकी 
गनुमति दे दी है! देवर इसका सव काम ठीक कर देगा ॥२०७] अहो ] जो विनयरूपी वस्वसे 
आवृत होकर पत्तिके पीछे-पीछे जा रही है एेसी यह्‌ रूपवती जानकी अत्यन्त धन्य है-वडी 
भाग्यवती है ।॥२०८॥ हमारी स्त्रियोकी भी सी ही गति हो! यह्‌ पतिन्रता स्त्रियोके लिए 
उदाहुरणस्वरूप है ।॥२०९ अहो 1 देखो, जिसका मुख ंसुओसे भीग रहा है एेसी मात्ताको 
छोडकर यह रक्ष्मण वड़े भाईके साथ जानेके लिए उद्यत हुमा है ॥२१०॥ महो ] इस लक्ष्मणकी 
प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, गक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है गौर विनयका समूहं धन्य है ।२१९१॥ 
भरतका क्या अभिप्राय था? मौर राजा दद्यरथने यह्‌- क्या कर दिया ? राम-लक्ष्मणके भी यह्‌ 
कौन-सी बुद्धि उत्पन्न हुई है ?।२१२॥ यह्‌ सव काल, कमं, ईस्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया 
अथवा नियति ही कर सकती है । एेपी विचित्र चष्टाको ओर दूसरा कौन कर सकता है ? ॥२१३॥ 
यह्‌ सव वड़ा अनुचित हो रहा है । इस स्थानके देवता काँ गये ? उस समय छोगोकी भीडसे 
इस प्रकारके शन्द निकर रहे ये ॥२१४॥ 3. 
उस समय समस्त रोग राम-लक्ष्मणके साथ जानेके किए उत्सुक हौ रहे.ये इसकिएु नगरीके 
समस्त घर सूने हौ गये थे तथा नगरीका समस्त उत्सव नष्ट हो गया था ॥२१५॥ समस्त ॒घरोके 
दरवाजोकी जो भूमियां पहले फूरोके समूहसे .व्याप्त.रहती शी. वे , उस समय शोकसे भ 
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जनस्योत्सा्य॑माणस्य "वरूयिन्यो नरोत्तमैः । वीचयः सागरस्येव विक्षोभ्यन्ते महानिरे ॥२१७॥ 
मक्तिमिः पूज्यमानोऽपि संमाषणससुयत. । दाक्षिण्यपरम" पद्मो मेने विध्नं पदे परदे ॥२१८॥ 
असक्त इव तं दणष्टुमसमञसमीदुशम्‌ । सन्दे मन्दां्चुसद्वातो रविरस्तसुपागमत्‌ ॥२१९॥ 
रनिणा दिवसस्यान्ते व्यक्ता" सर्व॑मरीचय. । “्येएठचक्रधरेणेव सपदो युक्तिमिच्छता ॥२२०॥ 
दधाना परमं रागसुचिताम्बरयोगिनी 1 अन्वियाय रविं संध्या सीता दाशरथिं यथा ॥२२१॥ 
ततो विेपवित्तानविध्वसनविधायिना । रामबज्योद्वेनेव तमसा ज्यातत जगत्‌ ॥२२२॥ 
अनुप्रयातुकामस्य कतु" रोकस्य वञ्चनम्‌ । ससीतौ तावरेशस्यं' स्थानं प्रकतौ क्षपाञुखे ॥२२३॥ 
मवान्तकस्य मवन निव्यारंछतपूनितम्‌ । चन्दनाम्मोऽलुटिक्क्ष्म * च्िद्रार तुद्च तोरणम्‌ ॥२२४॥ 
दुरप॑णादिविभूषं तत्ससीतौ सग्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्टावनपेक्षौ तौ यथाविधि विशारदौ ॥२२५॥ 
तृतीये सु जनो द्वारे प्रतिहारण रुध्यते । कर्मणा मोहनीयेन शशिवमिच्छन्‌ ऊदुष्टिवत्‌ ॥२२६॥ 
स्थापयित्वा धनुर्वमे युण्डरीकनिभेक्षणी 1 जिनेन्द्रवदनं दृष्ट तौ वरां एतिमागतौ ॥२२०॥ 
मणिपीरस्थित सौम्यं प्ररुम्वितशुजद्वयम्‌ । श्री वस्समासुरोरस्क भ्यक्तनिद्दोषलक्षणम्‌ ॥२२८॥ 


मनुष्योके आंयुगोसे पकरि अर्थात्‌ कदंमयुक्त हौ गयी थी ॥२१६॥ जिस प्रकार महापवनसे समुद्र- 
की ठहर क्षोभको प्राप्त होती है उसी प्रकार उत्तम मनुष्योके दारा द्र हटाये गये छोगोकी पक्तियां 
क्षोभको प्राप्त हो रही थी ॥२१७॥ लोग पद-पदपर भक्त्तिवश रामकी पुजा करते थे भौर भवितव 
उनके साध वार्तालाप करनेके चिए उद्यत होते थे सो अत्यन्त सरछ प्रकृतिके धारक राम उसे 
विघ्न मानते थे ॥२१८॥ । 

तदनन्तर धीरे-वीरे जिसकी किरणें मन्द पड गयी थी एसा सू्यं अस्त दहो ग्या सो एेसा 
जान पड़ता था मानो वह इस अनुचितं का्यंको देखनेके लिए असमथं होनेसे ही भस्त हो गया 
था ॥२१९॥ जिस प्रकार मुकतिकी इच्छा करनेवाले प्रथम चक्रवर्तीं भरतने सव सम्पत्तियां छोड 
दी थी उसी प्रकार दिनके अन्तम सूर्य॑ने सव किरणे छोड़ दौ ॥२२०॥ जिस प्रकार परम राग 
मर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रमको धारण करनेवाली तथा उचित-अम्बर अर्थात्‌ योग्य वस्व्रसे सुशोभित सीता 
रामके पीछे जा रही थी उसी प्रकार परम राग अर्थात्‌ उत्कृष्ट लालिमा मौ र उचित-अम्बर अर्थात 
अभ्यस्त आकाडशके समागमको प्राप्त सन्ध्या सूर्यके पीछे जा रही थी ॥२२१॥ तदनन्तर वस्तुभके 
विज्ञेप ्ञानको नष्ट केरनेवाङे अन्धकारसे समस्त जगत्‌ व्याप्त हो गया सो एेसा जान ¦ पडता था 
मानो समके जानेसे उत्पन्न सोकसे ही व्याप्त हौ गया हौ ॥९२२॥ तत्पश्चात्‌ पीछे चलनेके किए 
उत्युक मनुष्योको धोखा देनेके किए सीता सहित वे दोनो कुमार सायकाके समय अरहुनाथ 
भगवानुके मन्दिरमे पहुचे ॥२२३॥ ससारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्र भगवानुका वह मन्दिर सदा 
अल्रेत रहता था, खोय उसकी निरन्तर पूजा करते थे, चन्दनके जलसे वर्हाकी भूमि किप रहती 
थी, उसमे तीन दरवाजे थे, ऊचा तोरण था मौर द्षणादि मगल द्रव्योसे वह विभूषित रहता था। 
सो अतिदाय बुद्धिमान तथा अन्यकौ अपेक्षासे रहित राम-लक्ष्मणने ताके साथ प्रदक्षिणा देकर 
उसं मन्दिरमे विविपूर्वक प्रवेश किया ॥२२४-२२५।) दो दरवाजे तक तो सव मनुष्य चरे गये 
परन्तु तीसरे दरवाजेपर द्वारपाल्ने' उन्हे उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकारकी मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मिथ्यादृष्टिको मोहनीयं कर्मं रोक देता है ॥२२६॥ कमलके समान नेचोको धारण करने- 
वाले राम-लक्ष्मण, अपने धनष तथा कवच एक गोर रख भगवानुके दशन कर परम सन्तोषको 
प्राप्त हुए ॥२२७॥ तदनन्तरे जो मणिमयी चौकीपर विराजमान ये, सौम्य थे, जिनकी दोनो 


१. पडल्तय । विरूपिण्यो म॒ । २. प्रथमचक्रवतिना भरतेन । ३ तौ + अरेशस्य = अरनाथस्य स्थान मन्दिरम्‌ । 
४, चन्दनाम्भोजकिपक्ष्मं 1 ४ 


८४ पद्मपुराणे 


समूर्णचन्द्रवदनं विबुद्धकमरेश्चणम्‌ । अस्मयंमाणनिर्माणचिम्वर्मष्ठाददां जिनम्‌ ॥२२९॥ 

प्रणस्य सर्वभावेन समभ्यच्यं च साद्रौ । स्थितो तत्र विभाव्या चिन्तयन्तौ सुम्नम्‌ ॥२२०॥ 
तत्र तादुषितौ ज्तात्वा सातर. पु्रवस्सखाः । एत्य वाप्पाङखाः स्नेहात्‌ परिष्वर्य पुनः पुनः ॥२३१॥ 
पुत्राभ्यां सह समन्त्य दर्खने चृिवर्चिता. ! दोलारूढसमात्मानो' जग्युदश्च॑रथं पुनः ॥२३२॥ 
सर्वासामेव शुद्धीनां सने.ञुद्धिः प्रशस्यते । अन्यथाङ्िड्ग्यतेऽपत्यमन्यथालिद्धग्यते परि. ॥२३३॥ 
ततस्ता गुणलावण्यरूपवेषसदहोदया. 1 जग्सुम॑ घुरवादिन्यः प्रियं मन्दरनिश्वरम्‌ ॥ २३४ 

कुरूपोत निसलन्तं प्रिय शोकमहार्णवे । संधारय ससौमिर्रि विनिवतेय राघवम्‌ ५२२५ 

सोऽवोचन्न ममायत्त जगद्वान विकारिकम्‌ । रमाणं चेन्मदीयेच्छा सुखमेवास्तु जन्तुपु ५२३ ६॥ 
जन्मत्युजरान्याधैर्मास्म कथिद्धिवाध्यताम्‌ । नाना कमस्थित्तौ त्वस्यां को चु शोचति कोविदः ॥२३७॥ 
पर्याधिर्नास्ति खष्टानासिष्टानां दङषंनेषु वा । वान्धवाना सुखानां च जीवितस्य धनस्य च (1२३८१ 
असमापेन्द्ियसुख कदाचिस्स्थितिसक्षये । पक्षी दृक्षमिव त्यक्त्वा देहं जन्तुगंमिप्यति ५२३९॥ 
-ुतरवत्यो ˆ मवत्योऽत्र निवतंयत सत्तुतौ । *उपञुदध्व सुविश्वन्धा. युत्रमोगोद्यययुतिम्‌ ॥२४०॥ 
स्यक्तराज्याधिकारोऽद निदत्त पापचेष्टितात्‌ । मवादुभं भयं प्राप्त" करोमि चरित सुने. ॥२९१॥ 








भुजाएं नीचेकी ओर कटकं रही थी, जिनका वक्ष.स्थरु श्रीवत्सके चिह्ुसे सु्ोभित था, जिनके 
समस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पुणं चन्द्रमाके समान था, जिनके नेत्र विकसित 
कमलके समान ये, ओर जिनके प्रतिविम्बकी रचना मुलायी नही जा सकती धी ! एसे अठारहवे 
अरनाथ जिनेन्द्रको सवं भाव अर्थात्‌ मन-वचन-कायसे प्रणाम कर तथा उनकी पूजा कृर आदरे 
भरे हए रामलक्ष्मण मित्रजनोकी चिन्ता करते हए ॒राच्रिके समय उसी मन्दिरमे स्थित 
रहे ॥२२८-२३०॥ पुत्रवत्सर मातागोको जव पता चखा कि राम-खक्ष्मण अर-जिनेन्द्रके मन्दिरमे 
ठरे है तव वे त्कार दौड़ी मायी । उस समय उनके नेर आसुमसि व्याप्त थे । उन्होने बार.वारं 
पत्रोका माक्गिन किया ओौर वार-बार उनके साथ मन्त्रणा--सखाह्‌ की । उन्हे पुत्रोको देखते-देखते 
तृ्ति ही नही होती थी ौर सकत्प-विकल्पके कारण उनकी मात्मा हिडोले पर चटी हुईके समान 
चचक हो रही थी । अन्तमे वे पुन राजा दशरथके पास चरी गयी ॥२३१-२३२॥ बाचा्यं कहते 
है कि सब शुद्धियोमे मनकी शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है 1 स्त्री पुत्र मौर परति दोनोका आ्गिन 
करती है प्रल्तु परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है २३३ 
तदनन्तर गुण-खावण्यरूप वेष आदि महामभ्युदयको धारण करनेवारी चारो मिष्टवादिनी 
रानियां मेरूके समान निर्व पतिके पास गयी ओौर वोटी किं है वर्छभ ! शोकरूपी समुद्रमे इबते 
हए इस कुरूपी जहाजको रोको सौर लक्ष्मण सहित रामको वापस वुलागो ॥२३४-२३५॥ इसके 
उत्तरमे राजा दशरथने कहा कि यह्‌ विकाररूप जगतु मेरे आघीन नही 1 मेरी इच्छानुसार 
यदिकामहोतोमेतो चाहता हूं कि समस्त प्राणियोमे सदा सुख ही रहे ॥२३६॥ जन्म, जरा 
ओर मरणरूपी व्याधोके द्वारा किसीका घात नही हो परन्तु कर्मोकौ स्थिति नाना प्रकारकी है 
अतत कौन विवेकी रोकं करे ।२२७]) बान्धवादिक इष्ट पदाथेकरि देखनेमे किसीको तुपि नही है 
सासारिक सुख, धन ओर जीवनके विषयमे मी किसीको सन्तोष नही है ॥२३८॥ कदाचित्‌ इन्द्रिय- 
सुखकी पूर्णता न हौ ओर आयु समाप्त हो जावे तो यह्‌ प्राणी जिस प्रकार पक्षौ एक वृक्षको छोड- 
कर दूसरे वुक्षपर चखा जाता है उसी प्रकार एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता 
द ॥२३९॥ अप रोग पुत्रवारी है अर्थात्‌ आपके पुत्र ह इसक्ए गुणी पुत्रोको लोटा खो भौर 
निदिचन्त होकर पुत्रभोगका जभ्युदय मोगो ॥२४०॥ मै तो राज्यका भधिकार छोड चुका हूं, इस 


१ दोखाखूटमिवात्मानो म॒ । २ पु्रवन्त्यो म.। ३. भवन्त्यो म॒ । ४. उपयुक्त म. ¦ 


पकनिहत्तमं पव ८१५ 


आ्यागीतिच्छन्दः 


एवं निश्चितचित्तो दशरथनृपतिस्समग्रमौदासीन्यम्‌ । 
भेजे रविसमतेनाः सकरूकुमावाभिराषदोषविुक्तः ॥२४२॥ 


इत्यारपे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पदमचरिते दशरथप्रत्रज्याभिघान नामैकत्रिदात्तमं पर्व ॥३१॥ 


{1 











पापपूर्णं चेष्टासे निवृत्त हो गया हूँ गौर ससारसे तीव्र भय प्राप्त कर चुका हँ इसलिएमुनित्रत 
धारण करूगा ॥२४१॥ इस प्रकार जिन्होने अपने चित्तमे दृढ निद्वय कर ल्या था, जो सूर्य॑के 
समान तेजस्वी थे गौर जो समस्त मिध्याभावोकी अभिलाषारूपी दोषसे रदित थे एसे राजा 
दज्रथने सव प्रकारक उदासीनता धारण कर री ॥२४२॥ 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायंके द्वारा कथित 
पद्मचरितमें राजा दशरथके वैराम्यका वणन क्रनेवारा 
इकतीसवो पवं समाप्त इजा ॥३१॥ 


[1 


द्वातरिंशत्तमं पर्व 


अथ तत्र क्षणं नीत्वा निद्रान्तौ शतकद्रटौ 1 अर्धरात्रे महाप्वान्ते निदशब्दे श्ान्तमानवे ॥१॥ 
विधाय जानकी मध्ये जिनं नत्वा सका्ुंकौ । सुवेपौ प्रस्थितौ दीपै" पर्यन्ताविवं कामिन. ॥२॥ 
कथित्‌ सुरतखिन्नाद्खो वाहूुपञ्नरवतिनीम्‌ । कत्वा प्राणसमां निद्रासतिगाढां निपेवते ॥३॥ 
च्छरुरवापराधकः पूर्वं कोपिनी कथिदद्नाम्‌ । प्रत्याययस्यरीकतेन शपथेन पुन पुनः ५४॥ 

अपरो मानसुत्खञ्य कान्तया स्मरतक्षया ! कृतकं कोपमायात" सुवाग्मिः परिसान्त्यते ॥५॥ 
सुरतायासचिन्न्गा देहे कस्यचिदङ्गना । रीना तत्वमिव प्राप्ता गाढां निद्धां निपेवते ॥६॥ 
नवसङ्गमनां कश्चिजायां विञ्ुखवर्तिनीम्‌ । इच्छरात्‌ प्रस्तावमानीय सम्मापयति समदी ॥७॥ 
कस्मैचिस्पूर्ववैगुण्यं कथयत्यद्गनाखिलम्‌ । अपरो बेदयस्यस्मै विखग्ध. छृतमाननः ॥८॥ 
कश्चित्‌ परग प्राप्तो धूते सद्कुचिताद्ग क । उद्वासयति मार्जार चातायनङ्ृतस्थितिम्‌ ॥९॥ 
अपर ङतस्ंकेतं शरून्यदेवङकान्तरे ! करुटामाङुरीभूतो सुस्स्थाय वीक्षते ॥१०॥ 
चिरादुपगत कश्चिद्‌ घनरोपाभिसारिका ! ताडयद्युत्तरीयेण वध्वा मेखख्या खलम्‌ ॥ ११॥ 
अभिसारिकया साकमन्य, प्राप्य समागमम्‌ ! छनोऽपि पदशब्देन याति च्रासमसुत्तमम्‌ ॥१२॥ 





अथानन्तर रामलक्ष्मण उस मन्दिरमे कटी क्षण एक निद्रा लेकर अर्ध॑रात्रिके समय जव 
घोर अन्धकार फक रहा था, रोगोका चान्द मिट गया था, गौर मनुष्य शान्त थे तव जिनेन्द्र 
भगवानुको नमस्कार कर कवच धारण कर तथा धनुष उठाकर चले ! वै सीत्ताको बीचमे करके 
चर रहे थे । दोनो ही उत्तम वेषके धारक थे तथा दीपक हाथमे च्वि थे जिससे एेसे जान पड़ते 
थे मानो मण्डपादि स्थानोमे कामी जनोको देख ही रह ये ॥१-२॥ उन्होने देखा किं जिसका 
रारीर सम्भोगसे खिन्न हो रहा है एसा कोई पुरुष अपनी प्राणवल्लभाको भुजारूप पंजरके मध्य 
रखकर अत्यन्त गाढं निद्राका सेवन कर रहा है ।।२। पराध करनेवाठे किसी पुरुषने पहरे तो 
अपनी खीको कुपित कर दिया ओर पीछे वार-वार स्लूठी शपथके द्वारा उसे विद्वासं दिला रहा 
दै ॥४॥ कोर एक पुरुष कृतिम कोपकर पृथक्‌ बेटा है ओर उसकी स्त्री कामसे उत्तप्त हौ उसे मधुर 
वचनोसि चान्त कर रही है ५ सुरतके श्वमसे जिसका शरीर चिन्त हो रहा था एेसी कोई स्त्री 
पत्तिके शरीरमे इस तरह्‌ छीन होकर गाढ निद्रा छे रही है जिस तरह्‌ कि मानो वह्‌ पत्तिके साथ 
उभेदको ही प्राप्त हो चुकी हो ॥६।) कोई एक पुरूष रुज्जाके कारण विमुख बैठी नवोढा 
पत्नीको बड़ी कचिनाईसे अनुकूल कर॒ हषंपूवेक उसके साथ वार्तालाप कर रहा है ॥७॥ कोर 
एकं स्त्री अपने पतिके लिए उसके द्वारा पहर किये हुए सब अपराध बता रही है भौर वहु उसे 
मनाकर निरिचन्ततासे उसका समाधान कर रहा है ॥८॥ कोई एक धूर्तं पुरुष अपने शरीरको 
संकुचित कर दरूसरेके घर पटहंचा है ओर वहां क्चरोखेमे बैठे बिलावको वहसि हटा रहा है ॥९॥ 
किसी पुरुषने अपनी कुरुटा प्रेमिकाको सूने मठ्मे आनका संकेत दिया था प्रर उसने आनेमे 
विलम्ब किया इसक्िए वह्‌ व्याकुल हो बार-बार उठकर उसे देख रहा है 1१० किसी अभि- 
सारिकाका प्रेमी देरसे माया था इसचिए वह्‌ अत्यन्त कुपित हौ उसे मेखरासे बांधकर उत्तरीय 
वस्त्रसे पीट रही है ॥११॥ ओर कोई एक मनुष्य जभिसारिकाके साथ समागम प्राप्त कर कुत्तेके 


१ वित्ति कामिन म । २ कतापराघक ज, 1 


हात्रिश्षत्तमं धवं ८७ 


इति ^ नियंहदेशेषु मण्डपेषु च कामिनाम्‌ । शण्वन्तौ "वीक्षमाणौ च तान्तं जग्मु" दानः ॥१३॥ 
अवद्वारेण* निर्गत्य पुरीतः पश्चिमेन तौ । आश्रितौ मागयोगेन 'दक्षिणौ दक्षिणां दिशम्‌ ॥१४॥ - 
त्रियामाच्ते ततोऽस्पष्टे सामन्ता वेगवाहिन, 1 राघवेण सम, गन्तुसुरमुका भक्तिनिमेरा, ॥१५॥ 
यथाश्रति परिज्ञाय बन्धुवच्नकारिण । समीप रामदेवस्य प्रापुमंन्थरगामिन ॥१६॥ 

ते चकषर्गो चरीकृस्य समेती रामलक्ष्मणौ 1 महाविनयसप॒न्राः पद्भ्यामेव इढौकिरे ॥१७॥ ड 
प्रणिपत्य-च मवेन सक्रमं सवमापिरे । यावत्तावन्महासैन्यं तद्गवेषाथंमाययौ ॥१८॥ 

परदाशषसुश्च ते सीतामिति निर्मर्चेतस । वयमस्या प्रसादेन राजपुत्रौ समागताः ॥१९॥ 
अयास्ययदि यैवाम्यां सममेषा सुमन्थरा । तत कथमिव प्राप्स्यामेतौ पवनरहसौ ॥२०॥ । 
इयं न सुखती माता परमप्रियकारिणी । एतस्या" खदुशी नान्या प्रशषस्तास्ति क्षिताविह ॥२१॥ 
तौ सीतागतिचिन्तस्वान्मन्दमन्द्‌ नरोत्तमौ । गव्यूतिमात्रमध्वानं सुखयोगेन जग्मतु. ॥२२॥ 
सस्यानि वहरूपणि पद्यन्ती क्षितिमण्डठे । सरासि कज्रम्याणि तङ्‌ गगनस्प्रशष. ॥२३॥ 

आपू माणपर्यन्ती वेगवद्धिन॑राधिपै." । घनागमे नदर्गन्नाकाछिन्दीप्रवहाविव ॥२४॥ 
आमखेरमरम्वेपु धोपेषु नगरेषु च । रोकेन पूजितौ वीरौ मोजनादिभिरत्तमौ ॥॥२५॥ 
केचिदध्वजखेदेन सामन्ता चजतोस्तयो. । पश्वादङ्वापयिव्वैव निचृत्ता ातनिश्चया ॥२६॥ 





भी पैरकी आहट सुनकर अत्यधिक भयको प्राप्त हो रहा है ॥१२॥ ईस प्रकार बाह्य क्षरोखो भौर 
मण्डपोमे कामीजनोको देखते तथा उनके वृत्तान्तको सुनते हुए राम भौर लक्ष्मण धीरे-धीरे जा रहै 
ये ॥१३॥ वे अतिशय सर थे गौर वे नगरीके पर्चिम द्वारसे बाहर निकलकर मागे , मिरनेवाके 
मा्म॑से दक्षिण दिशाकी मोर चले गये ॥१४॥ =, 

इधर जव भवितसे भरे तथा रामके साथ जानेके लिए उत्सुक सामन्तोको कानोकान यहु 
पता चकरा. कि राम तो बन्धुजनोको धोखा देकर चङे गये हँ तव वे प्रात.काल होनेके पुर्वं जव 
कुछ-कुछ अंधेरा था वेगसे घोडे दौड़ाकर मन्थर गतिसे चर्नेवारे रामके पास जा परुचे ॥१५-१६॥ 
जव उन्हे साथ-साथ चलनेवाङे राम-लक्ष्मण नेत्रोसे दिखने गे तव वे महाविनयसे युक्त हो पैदल 
ही चलने खगे ॥१७॥ सामन्त लोग भावपूवंक प्रणाम कर जबतक उनके साथ यथाक्रमसे वार्तााप 
करते हँ तवतक उन्हे खोजनेके च्एि बड़ी भारी सेना व्हा आ पहुंची ॥१८।॥ अत्यन्त निर्मल 
चिन्तके धारक सामन्त लोग सीताकी इस प्रकार स्तुति करने रगे कि हुम रोग इसके प्रसादसे ही 
राजपुत्रोको प्राप्तः कर सके ह ॥१९॥ यदि यह्‌ इनके साथ धीरे-धीरे नही चर्त तो हम पवनके 
समान वेगशारी र।जपुत्रोको किस तरह्‌ प्राप्त कर सकते ? 1।२०॥ यह्‌ माता अत्यन्त सती तथा 
हम सवका बहुत भारी भला करनेवाली है । इस पृथिवीपर इसके समान दुसरी पवित्र खी नही है 
॥२१॥ सचुष्योमे उत्तम राम लक्ष्मण सीताकी गतिक ध्यान कर गव्यूति प्रमाण मार्गेको ही सुखसे 
तय कर पाते थे ॥२२॥ वे पुथिवीमण्डलपर नाना प्रकारके धान, कमलोसे सुशोभित तालाव भौर 
गगननचुम्बी वृक्षोको देखते हुए जा रहे थे ॥२३॥ जिस प्रकार वषत्ितुमे गगा ओर यमुनाके 
प्रवाह उनेक नदियोसे मिलते रहते है उसी धकार राम-लक्ष्मणके पर्यन्त भाग भी अनेक वेगदारी 
राजायोसे मिते रहते थे ॥२४1. ग्राम, खेट, मटम्ब, घोष तथा नगरोमे लोग उन उत्तम वीरोकां 
भोजनादि सामश्रीके द्वारा सत्कार करते थे ॥२५॥ दोनो ही भाई मागे वढ रहे थे, भीर सामन्त 
लोग मा्ग॑के खेदसे दुध्ली हो रहै घे 1 जव उन्हे इस वातका दृढ ज्ञान हौ गया कि रामलक्ष्मण 
ौटनेवाठे नही हँ तब वे उनसे कट विना ही छौट गये ॥२६॥ भक्तिमे तत्पर रहनेवारे कितने 


पे 
१. गवाक्षप्रदेदोपु । २. वीक्षयमाणौ म॒ । *३. वृत्तान्ती म । ४ लघुना दारेण, गपहारेण (?) म॒ । ५. वैग- 
वरन्तिर्जसधि्र म्र 1 ।६ धनागमे नदो.गया म॒, । = 
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८८ पद्मपुराणे 


अपरे त्रपया केचिद्धीत्यान्ये मक्तितस्पराः । अजन्‌. विनयात्‌ पद्यां दत्वा दु"खस्य मानसम्‌ ॥२७॥ 
ततो हरिगजनातसद्कुलारावभैरवाम्‌ । "परियात्रायवीं पराप्तौ खीर्या रामरक्ष्मणौ ॥२८॥ 

तस्यां बहुरुशावर्या तुल्यध्वान्तां महानगैः 1 निस्नगां दाव॑रीमेतौ इयवराध्रितरोधसाम्‌, ॥२९॥ 
तस्या रोधसि विश्वम्य नानास्वादुपरोचिते । 'कांिन्न्यवर्तयद्भूषान्‌ पद्यः सुप्रतिवोधनः ॥३०॥ 
महतापि प्रयत्नेन निचत्ता नापरे चपा" । पद्मेन सरित गन्तुं किरु सज्ञातनिश्वयाः ॥३९॥ 

गतस्ते निम्नगां दृष्टा महानीकावसासिनीमू । चण्डवेगोरमिसंघातनिमितोद्रनिश्रिताम्‌ ॥३२॥ 
उन्मनसखवरगराहट़तकस्लोखसद्कुखाम्‌ । वीचीमारासमाघातनिपतन्ष्दु रोधसम्‌ ५३३॥ 
महाद्विकन्द्रास्फारूधरतिसूल्कारनादिनीम्‌ । उद्रलेमानमीनाद्स्फुरददास्कररोचिषम्‌ ॥३४॥ 
उदरृत्तनक्रसूर्कारजातदृरगक्षीकराम्‌ । उड्ीयमाननिर्येपमयपूणंपतत्रगाम्‌ ॥३५॥ 
सत्रासकम्पमानाङ्गा जम्‌ -रामं सरुक्ष्मणम्‌ । ससुत्तारय नाथास्मानपि पद्मप्रसादवान्‌ ॥३६॥ 
खत्यानां सक्तिपूर्णानां प्रसादं कुर रक्ष्मण 1 देवि ते कुरूते वाक्य जानकि ब्रहि लक्ष्मणस ॥३७॥ 
एवमादि गदन्तस्ते छृपणा बडु तां नदीम्‌ । इदौकिरे परसखुश्च नानाचेष्टाविधायिनः ॥३८॥ 
ततस्तान्‌ राघवोऽबोचद्धिश्रन्धो रोधसि स्थित. । अधुना विनिव्तध्वं मद्रा मीममिद्‌ चनम्‌ ॥॥३९॥ 
अस्मामि सह युष्माकमियानेवैपं सङ्गस । एषा नदयवधिर्जाता भवतीस्घुक्यव्जिता ।।४०। 


0 





ही सामन्त लनज्जासे ओर कितने ही भयसे अपने मनको दु खी कर विनयपूरव॑क उनके साथ पैदल 
चर रहे ये 1२७] । 
तदनन्तर रामलक्ष्मण लीलापूरवेक परियात्रा नामकी उस अटवीमे पहुचे जो कि सिंह ओर 
हस्तिसमूहके उच्च शब्दोसे भयकर हो रही थी ॥२८॥ उस अटवीमे वडे-वडे वृक्षोसे छृष्णपक्षको 
निाके समान घोर अन्धकार व्याप्त था । वही, जिसके किनारे अनेक शवर अर्थात भीर रहते 
थे एेसौ एक शावेरी नामक नदी थी। राम लक्ष्मण वहाँ पहुचे ॥२९॥ नाना प्रकारके मधुर फलोसे 
युक्त उस नदीके तटपर विश्चाम कर रामने समन्ञा-वुल्ञाकर कितने ही राजाओको तो वापस लौटा 
दिया ॥३०॥ पर जिन्होने रामके साथ जानेका निङ्चय ही कर ल्या था एसे अन्य भनेक राजा 
बहुत भारी प्रयत करनेपर भी नही खोटे ॥२३१॥ 
तदनन्तर जो नदी महानील मणिके समान सुशोभित हौ रही थी, अत्यन्त वेगशाटी 
रहरोक समूहसे जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखरते हृएु बलवान्‌ मगरमच्छोको टक्करसे 
उत्पन्न होनेवाली तरंगोसे व्याप्त थी, लहु रोके समूहके भाघातपर जिसके कोमल किनारे उसीमे 
टरट-हुटकर गिर रहे थे, बडे-वड़े पवंतोकी गुफाओमे टकरानेसे जिसमे सु-सू" शब्द हौ रहा था, 
जिसमे उपर तैरनेवाली मछलियोके शरीरमे सूर्यकी किरणे प्रतिविस्वित हो रही थी, जिसमे 
उत्पात करनेवाले नाकोकी सूत्कारसे जख्के छीटे दूर-दुर तक उड रहै थे, भौर जिसके पाससे 
समस्त पक्षी भयभीत होकर उड गये थे एसी उस नदीको देखकर सब सामन्तोके शरीर भयसे 
कँपने चगे । वे लक्ष्मण सहित रामसे बोरे कि हे नाथ 1 हम मोको भी नदीसे पार उतारो । 
हं पञ्च । प्रसन्न होमो, हे लक्ष्मण । भक्तिसे भरे हुए हम सेवकोपर प्रसन्नता करो! हे देवि । 
लक्षण तुम्दारी वात मानते है इसक्एि इनसे कह दो' ।॥३२-३७॥ इत्यादि अनेक रब्दोका 
उच्चारण करते हुए वे दीन सामन्त उस नदीमे कूद पडे तथा नाना प्रकारकी चेष्टां करते हुए 
बहूने लगे ॥३८। तव किनारेपर निरिचिन्ततासे खडे हए रामने उन सबसे कहा कि ह भले 
पुरुपो 1 अव तुम छोट जागो । यह वन बहुत भयकर है ॥३९॥ हम लोगोके साथ तुम्हारा 


१, एतन्नामाटवी 1 २, कारिचतप्रावर्तयद्‌ म. । ३, महीन्द्र म॒ । ४ प्रान्ते सत्कार म, । ५ मियानेषैव म । 


दानिशत्तमं पठं ८९ 


तातेन भरतः स्वामी सर्वेपां वो निवेदित" । विसाध्वसास्तमाघ्रूत्य तिष्ठत कषितिपािनः ॥४३॥ 
ततस्ते ुनरिव्यूुर्नाथ।स्मारु भवानू गति । प्रसाद्‌ ऊर मा त्याक्षीरस्मान्‌ कारुण्यकोविद्‌ ।४२॥ 
निराश्रयाकृलीभूता स्वयेय रहिता प्रजा । वदं क इरण यातु सदृश कस्ववापर ॥४३॥ 
व्याघ्रसिदगजेन््रादिव्याखजारसमाङुरे । वसामो भवता सारधमरण्मे न चिना दिवि ॥४४॥ 

न नो निवर्तते चित्त प्रतियाम कथ वयम्‌ । महत्तरव्वमेतेव हपीकेष्व्जित ननु ॥४५॥ 

नो गृहेण कि मोरे. रि दरि. फं जु बन्धुमि । मवता नररत्नेन सुक्ताना पापकर्मणाम्‌ ।॥४६॥ 
क्रीडास्वपि स्वा देव वञ्चिता स्मो न जातुचिद्‌ । समानेनादुना कस्माजातोऽस्वस्यन्तनि्डुर ॥४५॥ 
कोऽपराधो वदास्माकं सवच्रणरेणुना । प्रसा दृद्धिमेत्रानां सक्तानां श्चत्यवत्सर ॥४८॥ 

अदयो जानक्ति ल्मी रचितोऽय शिरोजलि । श्रसादयतमीशच न प्रसादी सवतोरयम्‌ ॥४९॥ 
सीता छक्ष्मीधरश्रैवसुच्यमानौ सुदक्षिणो । तस्यतु पद्यपादागनन्यस्तनेन्नी निरुत्तर ॥५०॥ 

तत पद्मो जगादेदं मवतासुत्तर स्फुटम्‌ । निवतेध्वरमयं भद्रा यातोऽस्मि सुखमास्यताम्‌ ॥५१॥ 
द्रसयुर्स्वा निरपेक्षौ तौ परमोत्माहसद्धतौ । अवतेरतुरव्यन्तगम्भीरां तां महापगाम्‌ ॥५२॥ 

उत्तीर्णं सरित पदो जानकी विकचेक्षणाम्‌ । करेण सुखमादाय पञ्चिनीमिव दिर्गज ॥५३॥ 
अम्भोविदारविक्ानद्धयो सा तयोधुनी । नासिदघ्नीऽ वभूवोद्धा क्रीडामाचरतोश्चिरम्‌ ॥५४॥। 





इतना ही समागम था 1 अव हमारे ओर तुम्हारे वीचमे यह नदी सीमा वन गयी है इसलिए 
उत्युकतासे रदित होमो ॥४०॥ पिताने तुम सवके लिए भरतको राजा वनायादह सो तुम सब 
निर्भय होकर उसीकी शरणमे रहो ॥४१॥ 
तदनन्तर उन्होने फिर कहा कि ह नाथ । हमारी गतितौो आपही है इसलिए हे दया- 
निपुण । प्रसाद करो गौर हम छोगोको नही छोड़ो ॥४२॥ तुम्हारे विना यह प्रजा निराधार होकर 
व्याकुल हो रही है । जाप ही कहो किसको शरणमे जावे ? आपके समान दूसरा है ही कौन१।४३॥ 
हम आपके साथ ग्याघ्र, ह्‌, गजेन्द्र आदि दुष्ट जीवोके समूहसे भरे हुए वनमे रह सकते हँ पर 
सापके विना स्वर्ग॑मे भी नही रहना चाहते ॥४५॥। हमारा चित्त ही नही च्टता है फिर हम कैसे 
लौटे ? यह्‌ चित्त ही तो इन्द्रियम प्रधान दहै ॥५४५।। जव आप्‌-जेसे नर-रतन हमे छोड रह है तव 
हम पापौ जीवोको घरसे क्या प्रयोजन है ? मोगोसे वया मतलब है ? स्त्रियोसे क्या अ्थंह? 
गौर वन्धुओकी क्या आवश्यकता ह ? ॥४६॥। हे देव । क्रीडाओमे भी कमी अपने हम लोगोको 
सम्मानसे वचित नही किया फिर इस समय अत्यन्त निष्टुर क्यो हो रहे हो ?॥४७] हे भुत्य- 
वत्सक । हम रोग आपके चरणोकी धूक्सि ही परम वृद्धिको प्राप्त हए ह । वताइए, हमास क्या 
अपराध है १ ॥४८॥ रामस इतना कहकर उन्होने सीता भौर रक्ष्मणको भी सम्बोधित करते हुए 
कटा किदे जानकि। हे लक्ष्मण । मै माप दोनोके लिए हाथ जोड़कर मस्तकपर लगाता हँ, आपं 
हमारे विपथमे स्वामीको प्रसन्न कीजिए क्योकि ये भाप दोनोपरं प्रसन्न है-आपकी बातत मानते 
है ॥४९॥ लोग सीता तथा लक्ष्मणस इस प्रकार कहु रह थे ओर अत्यन्त सरल प्रकृतिके धारक 
वे दोनों रामके चरणकमलोके आगे दृ टगाये नुपचाप खडे थे-क्या उत्तर दिया जाये" यह्‌ उन्हे 
सूच्च नही पडता था ॥\०॥ तदनन्तर रामने कहा कि ह भद्रपुरपो । जाप छोगोके लिए यही एक स्पष्ट 
उत्तरहे कि भव जाप यसि कौट जाद्रए, मै जाता हँ, आप लोग अपने धर सुखसे रहे ॥५१॥ 
इतना कहकर किसीकी उपेक्षा नही करतेवारे दोनो भाई बडे भारी उत्साहसे उस अतिलय गहरी 
महानदीमे उतर पड़े ॥५२॥ जिस प्रकार दिग्गज अपने कर ( सूंड ) मे कमलिनीको केकर तैरता है 
उसी प्रकार राम विकसित ने्रोवारी सीताको हाथमे लेकर नदीको पार कर रहं थे ॥५३॥ दोनो ही 


१. तनोति वर्तते म, । २ लक्ष्मण । २. नाभिप्रमाणजका। 
२-१२ 





९० पद्यपुराणे 


तदातिशोभते सीता पद्महस्ततरूस्थिता ! सुघीरा भ्रीरिनोत्तद शतपत्नगृहस्थिता पनन 
पारग सीतया साध लक्ष्मणेन च स क्षणात्‌ । टृक्षेरन्तर्धिमायातश्वेतस्तम्भनवि्रह ।॥५६॥ 
विप्रलाप तत रदा महान्त साध्ररोचना. । मचनाभिसुखीभूता- केचिव्छृच्छण भूश्तः ॥५७॥ 
तदाशान्यस्तनेन्रास्तु केचिस्पु स्तसया इव । तस्थुः प्राप्याप मूर्छ निपेतुधेरणीतरे ।५८॥ 
विवोध्य केचिदघ्रोचुर्धि ए संसारसत्ताररस्‌ । धिग्सोगान्मोगिसोगामाच्‌ भदुरान्मीतिमातरिनं. ।\५९॥] 
ईदुशासपि शयणां यन्नावस्थेयसीदक्ी । तत्र म्रहणसस्सासु किमेरण्डप्रफद्युपु ।६०॥ 
वियोगसरणव्याधिजराज्यसनमाजनस्‌ । जनुद्ज्दनिस्सार छतघ्न धिक्‌ शरीरकम्‌ ।\६१।॥ 
माग्बवन्तो सहासखास्ते नरा इराध्यचेष्टिता । कपिश्रूभसुरा रुक्ष्मी ये तिरस्छृत्य दीक्षिदा. ५६२॥ 
इति निदेदमापन्ना बहवो नरसत्तमा । प्रत्रस्यासियुखी श्रुता चश्च सुस्तच रोधसि ॥६३॥ 
अथेक्षाचक्रिरे तद्ध चिश्चारु इममाख्यम्‌ । परिवीतसतिदयासमहानोकद सारख्या ।।६४॥ 
अनुसखश्च तं नानापुष्पजातिसमाङ्र्स्‌ । सकरन्द्रसास्वादगुज्ञव्सश्रान्तपटपदस्‌ ॥६५॥ 
ददृशुश्च बिविक्तेुं देशेषु ससवस्थितान्‌ ! साधून्‌ स्वाध्यायससक्तमानसान्‌ पुरुतेजसः ।\६६॥ 
कसेण तान्नमस्यन्त उनैसैस्तकपाणय । चिविश्युजिननाथस्य मवनं श्वदासुञ्ज्वर स्‌ ।६७॥ 
रम्येप्वद्विनितम्बेषु काननेषु सर्चस च । तन्न कारे सही प्रायो भूपितासीजिनाख्यैः ॥६८॥ 
जल-क्रीडाके ज्ञानमे निपूण थे अत चिरकारु तक उत्तम क्रीडा करते हुए जा रह थे। उनके र्षए 
वह्‌ तदी नामि प्रमाण गहरी हो गयी थी ॥५४॥ उस समय रामकी हथेलीपर स्थित धैर्य॑शाछिनी 
सीता एेसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊचे उठे हुए कमलरूपी घरमे स्थित रक्ष्मी ही हो ॥५५॥ 
इस प्रकार जिनका शरीर चित्तको रोकनेवाखा था देसे रयम सीता ओर लक्ष्मणके साथ नदीकों 
पार कर्‌ क्षण-भरमे वृक्षोसे अनन्ताहित हौ गये ॥५६। 
तदनन्तर जिनके नेबोसे आंसू ज्र रहे थे एेसे कितने ही राजा बहुत भारी विलाप कर 
अपते भवनकी ओर उन्मुख हए ॥५७] कितने ही रोग उसी दिञामे नेच र्गाये हुए मिरी आविके 
पुतरोके समान खड़े रहै 1 कितने ही सूच्छित होकर पृथिवीपर्‌ गिर पडे ॥५८॥ ओर कितने 
ही प्रबोधको प्राक्त होकर कहते लगे कि इस असार ससारको धिक्कार तथा सापके शरीरके 
समान भय उत्पन्न करनेवाङे नरवर भोगोको धिक्कार है ।॥५९॥ जहाँ इन-जेे यूर वीरोकीौ 
भी यह्‌ अवस्था है वहां एरण्डके समान निसार हम लोगोकी तो गिनती ही व्याह? ॥६०॥ 
वियोग, मरण, व्याधि ओर जरा आदि अनेकं कष्टोके पात्र तथा जलके बवृकेके समानं नि.सार 
इस कृतघ्न दारीरको धिक्कार है ॥६१॥ उत्तम चेष्टाके धारक जो मनुष्य वानरकी मौहुके ससान 
चचर लक्ष्मीको छोडकर दीक्षित हो गये है वे महाशक्तिके धारक भाग्यवान्‌ है ।॥६२! इस 
प्रकार वैराग्यको प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीक्षा केनेके सम्मुख हौ नदीके उसी तटपर 
घूमने रये ॥६३॥ 
तदनन्तर उन्होने ह्रेभरे वृक्षोकी पकितसे धिरा हुजा एक ऊँचा, विरू तथा गुभं 
मन्दिर देखा ॥६४॥ मन्दिरका वह्‌ स्थान नाना प्रकारके पष्पोकी जातियोसे व्याप्त था तथा 
मकरन्दं रसके आस्वादसे गुंजते हए भ्रमर वह भ्रमण कर रहै थे ॥६५॥ उन रोगोने वहां 
एकान्त स्थानोमे वेठे हुए, स्वाध्यायमे रीन तथा विशा तेजके धारक सुनियोको देखा ॥६६॥ 
मस्तकपर अजलि बवाधिकर सव रोगोने उन्हे धीरे-धीरे यथाक्रमसे नमस्कार किया 1 तदनन्तर 
अत्यन्त उज्ज्वर जिनमन्दिरमे प्रवेश क्या ॥६७॥ उस समय भूमि प्रायकर पवंतोके 
सुन्दर नितम्बोपर, वनोमे तथा नदियोके तटोपर नते हुए जिनमन्दिरोसे विभूषित थी ॥६८॥। 


१. मृदादिनििता खव 1 २ सपंफणासद्‌ शान्‌ 1 ३. विवेक्रेपुं म, । 


` द्वात्रि्त्तमं पं २.१ 


तच्र कृवा नमस्कारं जिनानां युर मावना- 1 'रत्नस मवगस्मीरं संयचेन्द्रं डडौकिरे ॥६९॥ 
प्रणभ्य च्िरसा तस्य सवेगभरवाहिन. । नायोत्तारथ संसारादस्मादिति बभाषिरे ॥७०॥ 
सत्यङरत्तगणीकेन तथास्त्विति छरतध्वनौ । जम्युस्ते परम तोप निर्गता स्मो मवादिति ॥७१॥ 
“विदग्धो विजयो मेर बूर संग्रामलोदप । श्रीनागठसनो धीर. शट, शच्ुदमो धर. ॥७२॥ 
विनोद्‌ कण्टक सत्य कटर; प्रियवर्धन । एवमाया दृषा धमं नं्नम्यं समदिशचियम्‌ ॥७३॥ 
साधनानि मटास्तेपां गृदीच्ा नगरी गता । दरुतसर्पयितुं दीना, पुजाढीनां त्रपान्विता.* ॥०४॥ 
अणुत्रतानि संग्र केचिन्नियमधारिण. । जराधयिवुुयुक्ता बोधिघद्धिविभूषणा ॥७५॥ 
सम्यग्दक्षनमात्रेण सतोषपमपरे गता । श्रुतवातिदिमल वर्म॑ जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥७६॥ 
सामन्तैनंहुभिर्गत्वा भरताय निवेदित. । चृत्तान्तो सुस्थितङ्चाय ध्यायन्‌ किमपि दु.खित, ॥७७।॥ 
अथानरण्यराजस्य "तनय. सुप्रचोधन । राज्यामिपिन्न कृत्वा भरतस्य सुचेतस. ।॥५८॥ 
किंचितपद्मवियोगेन सतक्तं चित्तमुदहन्‌ । शोकाम्भोधिनिमग्नेन परिवर्गेण वीक्षितं ॥५९॥ 
छृतसान्त्वनमप्युच्चैर्विर्पत्स समारभ्‌ । अन्त पुर परित्यज्य नगरीतो विनिर्य॑त. ॥८०॥ 
गुरपूजा परां छा द्वासक्चनिचरपान्वित । स्वंभूतहितस्यान्ते शिश्रिये श्रमणधिया ॥८१॥ 
अथाप्रेकविहारस्य उम ध्यानमभीप्सत । मानस पुत्रसोफेन कुप तस्य जन्यते ॥८२॥ 
अन्यदा योगमाश्रित्य दृध्यावेवं विचक्षण. । धिक्‌ रनेह भवदुःखाना मूल वन्धमिम मम ॥८३॥ 


^~ 


वहां उज्ज्वर भावताको धारण करनेवाङे सव जिनेन्द्र भगवादुको नमस्कार कर समुद्रके समान 
गम्भीर मुनिराजके पास गये ॥६९॥ वर्ह जाकर वैराग्यको धारण करनेवाले सव लोगोने शिर 
सुकाकर मुनिराजको नमस्कार किया भौर तदनन्तर यह्‌ कहा कि हैँ नाथ । हम लोगोको इस 
ससार-सागरसे पार कीजिए ॥७०॥ इसके उत्तरमे मुनियोके अविपति सत्यकेतु आचार्यने ज्योही 
तथास्तु" यह्‌ शब्द कहा त्योही अव तो हम ससारसे पार हौ गये" यह्‌ कहते हुए सब लोग परम 
सन्तोपको प्राप्त हृए ॥७१॥ विदग्ध, विजय, मेर, करूर, सम्रामलोरुप, श्रीनागदमन, धीर, शठ, 
शत्रुदम, धर, विनोद, कण्टक, सत्य, कठोर मौर प्रियवरधंन आदि अनेक राजाओोने दिगम्बर दीक्षा 
धारण कौ ॥७२-७३॥ इनके जो सेवक ये वे हाथी, घोडा आदि सेनाको लेकर उनके पुत्रोको 
सौपनेके लिए शीघ्र ही नगरको ओर गये । उस समय ते सेवकं अत्यन्त दीन तथा लज्जासे युक्त हौ 
रहे थे ॥७४॥ सम्यग्दर्शन गौर सम्यग्ज्ञानरूपी आभूषणोको धारण करनेवारे कितने ही रोग 
अणुत्रत ग्रहण कर निग्रन्थमुद्राके धारकोकी सेवा करनेके लिए उद्यत हुए ॥५५॥ तथा कितने ही 
रोग ससारको जीतनेवाके जिनेन्द्र भगवानुका अत्यन्त नि्म॑ख धमं श्रवण कर मात्र सम्यग्दशंनसे 
ही सन्तोपको प्राप्त हुए ॥७६॥ अनेक सामन्तोने जाकर यह समाचार भरतके किए सुनाया 
सो भरत कु ध्यान करता हुभा सुखसे वेठा था परतु यह्‌ समाचार सुन दु खी हुभा ॥७७॥ 
अथानन्तर सम्यक्‌ प्रबोधको प्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्तको धारण करनेवाछे 
भरतका राज्याभिपेक कर रामके वियोगसे कछ सन्तप्त चित्तको धारण करते हुए, सान्त्वना देनेपर 
भी जो अत्यन्त विलाप कर रहा था एसे व्याक्रु अन्त पूरको छोड नगरीसे बाहर निकले । उस 
समय लोकरूपी सागरमे इूवे हुए परिजन उनकी ओर निहार रहै थे ॥७८-८०॥ नगरीसे निकलकर 
वे सवभूतदित नामक गुरुके समीप गये गौर व्हा वहुत भारी गुरुपूजा कर बहुत्तर राजाभोके 
साथ दीक्षित हौ गये ॥८१॥ यद्यपि सुनिराज दश्चरथ एकाकी विहार करते हृए सदा जुभ ध्यानकी 
इच्छा रखते थे तथापि पूत्रशोकके कारण उनका मन कुपित हौ जाता धा ॥८२॥ एक दिन 


१ सागर दव गभीरस्तम्‌ । २. वादिननम । ३ निदग्घोम । निर्दग्धो क., ख । ४ त्रपाचिता म 1 
५. दशरथ ॥ 





९२ पद्मपुराणे 


अन्यजन्ससु ये दुरा पितृश्नावृसुलादय. । क गतास्ते ममानादौ संसारे गणनोञ्क्षिता" ॥८७॥ 
अनेकरो सया प्रक्षा विविधा विपया दिवि । नरकानरूढाहारच सप्राप्ठा मोगहेतवः ॥८५॥ 
अन्योन्य मक्षणादीनि तियंक्व्वे च चिर मया । प्राक्षानि दु खशल्यानि वहुरूपाय योनिषु ॥८३॥ 
श्रुता सद्गीतनिस्वाना व्षवीणानुगामिन. । भृयद्च परसाकरन्दारित्तटारणकारिण. ॥८५७॥ 
स्तनेप््प्सरखा पाणिर्ककलितो नेत्रहारिपु । पुन ऊठारवातेन दुचरततेन एथकूकरतिः ॥८८॥ 
आस्वादित महावी्य॑सन्न सुरभि पद्रसम्‌ । चघुसीखाटिकलल पुनस्तव नरकाचनौ ॥८९॥ 

वीश्चित परम स्प मनोद्रवणकारणस्‌ । पुनक्चात्यन्तविव्रासकारण दत्तवेपयु ॥९०) 

खाघ्रात्त ख चिरामोदौ गन्धो युदितपयपद्‌ं । पुनश्च पूतिरस्यन्तसुद्धासितमहाजन, ॥९१। 
ञशलिद्धित सन्ोर्यो नार्यो लीराविभूयणा ! पुनश्च टशारमल्य. तीक्ष्णक्ण्टकसद्रा, ॥९२॥ 
किनस्पृ्लकिंदृष्टंकिंनध्रात न कि श्रुतम्‌ । मुहुरास्वादित किंन भवे दासेन कममेणाम्‌ ॥९३॥ 
न खा क्षितिनं तत्तोय नासौ वहिनं सोऽनिरू, । दहता तो न मे प्राप्तो भवे सक्रामतश्िरम्‌ ॥९४॥ 
ब्रैखेबये स न जीगोऽस्ति यो न प्राप्त सहख्च. । पिन्नादितां मम स्थान न तचत्नोषितोऽरिमि न ॥९५॥ 
अध्रुव देह मोगादिगरण नारिति विद्यते । ससारोऽयं चतु स्थान एकोऽह दु खसुक्तिपु १९६॥ 





योगारूढ होकर बुद्धिमान ददारथ विचार करने कगे कि ससार सम्वन्धी दुखोका मूल कारण 
तथा मुञ्चे वन्धनमे उारनेवाले स्नेहको धिक्कार है ॥८३॥ अन्य जन्मोमे जो मेरे स्त्री, पित्ता, 
भाई तथा पुत्र जादि सम्वन्धी थे वे सव कहा गये? यथा्थ॑मे इस अनादि ससारमे सभी 
सम्बन्धी इतने हो चुके है कि उनकी गणना नही की जा सकती ॥८४॥ मैने अनेको बार स्वग॑मे 
नाना प्रकारके विपय प्राप्त कयि है ओर भोगोके निमित्त नरकाग्निके सन्ताप भौ सहन किये 
है ।॥८५॥ त्िर्यच पर्यायमे मैने चिरकार तक परस्पर एक दसरेका खाया जाना आदि दुःख उढठये 
दै । इस प्रकार नाना योनियोमे मैने दु खल्पी अनेक चल्य प्राप किये ॥८६॥ मेने वासुरी, वीणा 
सादि मधुर वाजोका अनुगमन करनेवाङे सगीत्तके शब्द सूने है भौर हृदयको विदारण करनेवाले 
तीव्र रुदनके दाब्दं भौ अनेक वार श्रवण किये है ।॥८७॥ मैने अपना हाथ अप्सराओके सुन्दर 
स्तनोपर लडाया है ओौर कभी कुठारकी तीक्ष्ण धारासे उसके टुकंडे-ट्कडे भी किये है ॥८८॥ मेने 
महाशक्ति वर्धक, सुगन्धित छह्‌ रसोसे युक्त आहार ग्रहृण क्रिया है ओौर नरककौ भूमिमे रंगा, 
सीसा मादिका कल सी वार-वार पिया है 1८२} मनको द्रवी भूत करनेवाखा अत्यन्त सृन्दर रूप 
देखा है भौर अत्यन्त भयका कारण तथा कम्पन उतपन्न करनेवाला घृणित रूप भी अनेक नार 
देखा है ॥९०॥ निसकौ सुवास चिरकाल तक्‌ स्थित रहती दै एसा श्रमरोको आनन्दित करनेवाला 
मनोहर गन्ध संघा है ओर जिसे देखते ही महाजन दूर हट जते है एेस्रा तीन्न दर्ग्ध उत्पन्न 
करनेवाला सडा कलेवर भी वार-वार संवा है 1९१ मनको चुरानेवालो तथा रीटारूपी 
आभृपणोसे सुदोभित खियोका आलिगन किया ह मौर तीक्ष्ण काटोसे व्याप्त सेमरके मायामयी 
वृक्षोका भी वार-वार यर्णलगन किया है 11९२ कर्मोका दास वनकर मैने इस ससारमे व्या नही 
कियाद? क्यानदी देखा? क्यानहीसूघादहै? क्या नही सुनाहै? गौर वार-वार क्या 
नही खाया दै ? ॥२३॥ न वह्‌ पृथिवी दहै, त वहुजलहै, नवक्छ्‌ भग्निहै ओौरन वहु वायु है 
जो चिरकाल्से ससारमे भ्रमण करते हए मेरौ चरीर-ददाको प्राप्त नही हुभा दै ॥५४॥ तीनो 
रोकोमे वह्‌ जोव नही दहै जो हजारो बार मेरा पिता मादि नही हृभादहो गौर वह स्थानभीनही 
दै जही मेने निवास नही किया हो ॥स््] चरीर भोग मादि अनित्य है, कोई किसीका गरण नही 


१ वंदावीणातु नायिन (?} म 1 


टाति्ञत्तमं पर्वं ९.२ 


अ्युचे कायतोऽन्योऽह दारमक्षाणि क्म॑णाम्‌ । सवरो च।रण तेपां निजंरा जायते तत्त. ॥९७॥ 
रोको विचित्ररूपोऽय दुलंमा वोधिरुत्तमा । स्वास्यातोऽय जिने्ध॑मं च्छ णाविगतो सयः ॥९८॥ 
ध्यानेन स॒निदृषटेन विश्ुदधेनेवमाटिना । आतैध्यानससौ धीर. क्रमेण निरनीन शत्‌ ॥९९॥ 
येपृचदतसितच्छत्रो वरस्तम्येरमाधि्त । सहाजिपु पराजिग्ये श््रूनत्यन्तयुद्धतान्‌ ॥१००॥ 
विषमानविङ्र्वाण परीवहगणान्‌ श्वस्‌ । दयान्तस्तेप्वेव देशषेएु निर्थन्यो दिजदहार स. ॥१०१॥ 
नारे तथा रिथते तस्मिन्‌ त्रिदेगे च गतेऽद्गजे । पर सुमित्रया सच्रा शोर सैजेऽपराजिता ॥१०२॥ 
ते वृष्ट टु चिते वाढमजखासुतोचने' । *मरतासां श्रियं मेने मरतो चिपदार्णाम्‌ ॥१८३॥ 

अथैव टु समापन्ने श्वा ते वीक्ष्य केकरया । पश्वादुस्न्नकारण्यात्‌ पुत्रमेवमसापत ॥१०४॥ 

पुत्र राज्य च्वया छव्ध प्रणताचिटराजकम्‌ । पदलक्ष्मणनिञ्यंक्तमरमेतन्न श्रोमते ॥१०५॥ 

चिना तम्या विनीताभ्या किं राज्य का सुखासिका । का वा जनपदे शोभा तवं का वा सुृत्तता ॥१०६॥ 
राज्या खम वा क तौ यातां सुधितो । विमुक्तवाहनौ मार्गे पापाणादिभिराङके ॥१००॥ 
मातरौ टु.खिते एते तयोगुंणसमुद्रयो. । विरे मापा शव्युमजलपरिदेवते ॥१०८॥ 

तस्मादानय तौ किप्रं समं ताभ्या महासुख । सुचिर पार्य क्षोणीमेव सर्वं विराजते ॥१०९॥ 

चज तावच्वमारद्य तुरङ्ग जातरदसम्‌ । माव्रजाम्यहमप्येषा सुपुच्रानुपदं तव ॥११०॥ 

द्युक्तो तिमासायय साध्वेवमिति सस्वन । प्रान्तोऽश्च सहस्रेण मरतस्तत्पथ श्रित" ॥१११॥ 





है, यह्‌ संसार चतुगंति रूप है, मै भकेखा ही दुख भोगता ह, यह्‌ शरीर अश्युचि है तथा उससे मै 
पृथक्‌ हु, इन्द्रियां केकि अनेका द्वारदहै, कर्मोको रोक देना सवर है, संवरके वाद कर्मोकी 
निजया होती है, यह्‌ लोक विचित्र रप है, उत्तम रत्नव्रयकी प्राप्ति होना दुलभ है, गौर जिनेन्द्र 
भगवानुके द्वारा कहा हुभा यह धमं मैने वडे कषटसे पाया है ॥९६-९८॥ इस प्रकार मुनियोके 
हारा अनुभूत विशुद्ध ध्यानसे धीरवीर दशरथ मुनिने क्रमसे पूर्वोक्त आतंध्यानको नष्ट कर दिया 
॥९९। जिनके उपर सफेद छत्र फिर रहा था तथा जो उत्तम हाथीपर सवार थे एसे राजा द रथने 
पहले जिन देशोमे महायुद्धोके वीच अत्यन्त उद्धत शतरुभोको जीता था अव उन्ही देरोमे वे अत्यन्त 
दान्त निग्र॑न्थ मुनि होकर विषम परिषहोको सहते हुए विहार कर रहै थे ॥१००-१०१॥ 
तदनन्तर पतिके मुनि हो जाने भौर पृत्रके विदेश चके जानेपर अपराजिता ( कौशल्या } 
सूमित्राके साथ परम शोकको प्राप्त हुई ॥१०२॥ जिनके नेत्रोसे निरन्तर अश्रु ज्ञरते थे एेसी दोनो 
विमातागोको दु खी देखकर भरत, भरत चक्रवर्तीकी लक्ष्मीके समान विनाल राज्यलक्ष्मीको 
विपके समान दारुण मानता था ॥१०३॥ अथानन्तर इपर तरह उन्हे अत्यन्त दूखी देख केकयीके 
मनमे दया उत्पन्न हई जिसते प्रेरित होकर उसने अपने पत्र भरतसे इस प्रकार कहा किं हे पुत्र 1 
यद्यपि तूने जिसमे समस्त राजा नग्रीभूत है एसा राज्य प्राप्त किया है तथापि वह्‌ राम ओर 
लक्ष्मणके विना शोभा नही देता है ॥१०४-१०५॥ नियमसे भरे हुए उन दोनो भाद्योके विना 
राज्यक्याह? देको शोभाक्याहै? गौर तेरी धर्मज्ञता क्या है ? ॥१०६॥ सुखपूरव॑क वृद्धिको 
प्रप्त हृएु दोनो बालक, विना किसी वाहनके पापाण आदि विपम मागमे राजकुमारी सीताके 
साथ कहां भटकते होगे ? ॥१०७॥ गुणोके सागरस्वरूप उन दोनोकी ये मातारं भव्यन्त दु खी है, 
निरन्तर विक्ठाप करती रहती हैँ सौ उनके विरहमे मृत्युको प्राप्त न हो जावे ॥१०८॥ इसल्एि तू 
रीघ्र हौ उन दोनौको वापस ले जा उन्हीके साथ सुखपुर्वंक चिरकाल तक पृथिवीका पालन 
कर । एेसा करनेसे ही सवकी शोभा होगी ॥१०९॥ हे सुपूत्र 1 तु वेगश्चाी घोडेपर सवार होकर 
जाभौरम भी तेरे पीछेही आती हं ॥११०॥ माताके इस प्रकार कहनेपर भरत वहत प्रसन्न 


१ -मजलछ्रालितलोचने म, । २, भरताभिभ्रिय म, । ३. नापता ज. । 





९४ पदमपुराणे 


स्वा पुरस्सरान्‌ पद्य पारात्‌ प्रत्यागनाच्नरान्‌ । पवनाश्वसमाङ्ढ. स ययौ श्टग्ुस्षुक. ॥११२॥ 
प्रष्ठ चामरण्यानीसनेर्पङुलदसम्‌ । नानाश्क्षाद्तादित्या भिरिगहुरमीपणास्‌ ॥११३॥ 
वन्धयित्वा सदाबरुक्षल्डपारा सुसहती ° । तां "युनीमृत्ततारासौ क्षणेन सहवाहन. ॥११४॥ 

इतो दृष्टाचिदो दृष्टौ पुरूपौ खह योपिना । इति एच्छन्स शण्वश्च जमासानन्यसानस' ॥११५॥ 

जश् तौ पस्मारण्ये विश्रान्तौ सरसस्तटे । लरीतौ सरतोऽपदयत्‌ पाश्चन्यस्तशरासनौ 1\५१६॥ 
प्रसृतदिवसप्राघ्च ताभ्या सीताव्यपेश्चया । ण्ट्मिरददिनैस्तसु हेमं सरत. प्रतिपन्नवान्‌ ॥९१७॥ 

अची तुराच मागं रोचनगोचरस्‌ 1 गत्वा पद्भ्या समार्य पाठौ पद्चरय सूचित ॥११८॥ 
ततो विढोधितस्तेन कृत्वा मसाषण क्रमाद्‌ } मृद्धाज्ञिरिर्जगादैव पच्च विनतत्रि्रह॒ ॥१५९॥ 
विडम्वदमिद कस्मान्नाथ से मदरता छतम्‌ । पर राज्यापदेद्ेन न्यायसवंस्व कोविदं ॥१२०॥ 
आस्तां तावदिदं राञ्य जीविहेनापि कि मम । सवता विग्रयु्छस्य गुखचेष्टितकारिणा ॥१२३॥ 
उत्तिष्ठ स्दपुरी यान प्रसाद कर मे प्रमो । राञय पाटय निरशेष यच्छ मेऽतिसुखासिन्ाम्‌ ॥१५२॥ 
वासि छर गरस्ते जच्रव्नश्सराधित्त । लक्ष्मण परमो सन्धी सर्वं सुविहित नयु ५१२३॥ 
पश्वात्तापाचखेनाल सतक्ता जननी सस । तव र<मीधरश्यापि वतते गोककारिणी ॥१२४॥ 
व्रवीव्येवतमा याचक्तकया तावडागता । देगिन रथसारुद्य सामन्तल्त्सध्यगा ॥१२५। 





हुआ । वह्‌ सानु-साधु ठीक-टीक' इस प्रकारके शाब्द कह्ने लगा तथा सीघ्र ही एक हजार 
घोडे युक हो रामके मार्गमे चरू पड़ा ॥१११॥ वहु रामके पासरसे रौटकर आये हुए लोगोको 
आगे कर वडी उत्कण्ठासे पवनके समान शीघ्रगामी घोडेपर सवार होकर चखा ॥११२॥ तथा 
कुछ ही समयमे उस महाअटवीमे जा पहुंचा जो हाथियोके समूहुसे व्याप्त थी, नाना वृक्षोसे जहां 
सूर्यका प्रवेश रुक गया था तथा जो पव॑त ओर गति अत्यन्त भयकर थी ॥११३॥ सामने भयकर 
नदी थी सो वृक्षोके डे-वडे रदोप्े नावोके समूहको वधर उनका पुल बना वाहनोके साथ-साथ 
क्षण-मरमे पार्‌ कर सया ॥११४॥ वह्‌ मायंमे मिलनेवाङे छोगोसे पृछता जाता था कि वेया यहु 
जप जोगोने एक स्वीक साथ दो पुरुष देखे है गौर उत्तरको एकाग्र मनसे सुनता हुभा आगे बढता 
जाता था ॥११५॥ अथानन्तर जो सघन वनमे एक सरोवरके तीरपर विश्चाम कर रहैथे तथा 
जिनके पात ही धनुप रे हुए थे एसे सीता सहित राम-रक्ष्मणको भरतने देखा ॥११६॥ राम- 
क्ष्मण, सीताक्रे कारण जिस स्थानपरं वहुत दिनमे पहुंच पाये थे भरत उस स्थानपर छह दिनमे 
ही पर्हुच गया ११७] वह्‌ घोडेसे उतर पडा गौर जहसे राम दिख रहे थे उतने मागमे पैदलही 
चन्कर उनके समीप पहुंचा तथा उनके चरणोका आलिगन कर मूच्छित हौ गया ॥११८॥ तदनन्तर 
रामने सचेत किया सो क्रमसे वार्तमलाप कर नस्रीभूत हो हाथ जोड शिरसे लगाकर ईस प्रकार 
कटने ल्गा कि ह नाथ 1 राज्य देकर आपने मेरी यह्‌ क्या विडम्बना की है? आप ही न्यायके 
जाननेगले अतिशय निपुण हो ॥११२-१२०॥ उत्तम चेठाओके धारण करनेवाङे आपसे पृथक्‌ 
रहकर मुन्ने यह्‌ राज्य तो दूर रहै जीवनसे भी क्या प्रयोजन ह ? ॥१२१॥ हे प्रभो 1 उठो, अपनी 
नगरोकतो चदे, मुन्ञपर प्रसन्नता करो, समस्त राज्यका पालन करो, गौर मुञ्चे सुखकी अवरथा 
देनो ॥१२२्‌॥ मे आपका छ्त्रवारक होगा, अत्रुष्न चमर डोरेगा ओर लक्ष्मण उत्कृष्ट मन्त्री 
होगा, एसा करनेसे हौ सव ठीक होगा ॥१२३॥ मेरी माता पड्चात्तापरूपी अग्निसे अत्यन्त 
सन्तप्त हो स्ही है तथा जापको ओर ठक्ष्मणको माता भी निरन्तर शोक कर रही है ।॥१२४॥ जव- 
तक भरत इस प्रकार कहु रहा था तवतक सकडो सामन्तोके मध्य यमन करतेवाखी केकयी 


१ हम्तिसमूदयुक्तोम्‌ 1 २ नोकाना। ३. ममूटमन्‌ 1 ४ नदीम्‌ । ५ पय्माम (2)! ६ रामस्य । 


हाचिश्ष्तमं पवं ९५ 


दृष्टा परमगोकेन निसंरीकृतमानसा । हाकारस्ुखरा चेतादाकिङ्गय रुदिता चिरम्‌ ॥१२६॥ 
ततोऽरूमरितर्छेदे चिप्रलपेऽतिखेदिता । क्रमास्पंभापण इत्वा केकयवममापत ॥१२५॥ 
पुत्ो्ति्ट पुरीं याम" कह राज्यं सदानुज । ननु त्वया विदीन मे सकट विपिनायते! ॥१२८॥ 
सरव. शिक्षणीयोऽयं तवात्यन्तमनीपिण । स्त्रैणेन नषटवुदधमं क्षमस्व दुरनुष्ठितम्‌ ॥१२९॥ 

तत पद्मो जगादेव किं न वेस्मि व्वमस्मिके । प्घत्निया ननु वस्ति सञ्कतफायमनन्यवा ॥१३०॥ 
उक्त तातेन यत्सत्यं तक्कर्तव्य मया व्वया । भरतेन च दुष्फीतिंमभिूदरय जगस्त्रये ॥१३१॥ 
पुच.गोचाच भरत आ्रातर्मा गा विचित्तताम्‌ । ` छद्म यद्यनाचारा7य मदनुसोदनात्‌ ॥१३२॥ 
रय्युक्स्वा पुनरप्यस्य परयो राज्याभिषेचनम्‌ । चार कानने रम्ये ससक्ष सवंभूश्टताम्‌ ॥१३३॥ 
प्रणस्य केकया सान्स्व समाग्य च पुन पुन ! परातर च परिष्वज्य प्राहिणोत्‌ सोऽतिङकच्छत ॥१३४॥ 
तौ विधाय य्वायोग्यञुपचार ससीतयो । रासलक्ष्षणयोर्यातौ सातापुन्नौ यथागतस्‌ ॥१२५।। 
परिष्वस्तासिष्टेप सवप्रकतिसौरयदम्‌ । चकार भरतो राज्य प्रजारु जनकोपम. ॥१६६॥ 

राज्ये तथाविपैऽप्यस्य तिनमिूटढपि क्षणम्‌ । दुत्सह दधमानस्य दोरुगस्य मनस्विन" ॥१३७॥ 
चरिक्ाटसरनायस्य वन्दादर्मोगसन्दधी । ययौ श्रोतुं च चद्धसं चैस्यमस्मेयती एति. ५१३८॥ 





वेगगाटी रथपर सवार हो वहा आ पहुंची ॥१२५॥ राम लक्ष्मणको देखकर इसका हृदय वहुत 
भारी शोकसे भर गया। हाहाकार करती हुई बहु दोनोका आल्गिन कर चिरकाल तक 
रोती रही ॥१२६॥ 

तदनन्तर जो विप करती-करती अच्यन्त खिन्न हो गयी थी एसी केकयी अश्ररूपी नदीः 
की घास टूटनेपर क्रमसे वार्तालाप कर इस प्रकार वोरी कि हे पुत्र ! उठो, नयरीको चले, छरीरे 
भाद्योके साथ राज्य करो, तुम्हारे विना मुघं यह सव राज्य वनके समानि जान पडता 
है ॥१२७-१२८॥ तुम भतिराय बुद्धिमान्‌ हो, यह्‌ भरत तुम्हारी शिक्षाके योग्य है अर्थात्‌ इसे शिक्षा 
देकर ठीक करो, खीपनाके कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी थी अत मेरे इस कुकृत्यको क्षमा करो 
॥१२९॥ तदनन्तर रामने कहा कि हे माता क्या तुम यह्‌ नही जानती हौ कि क्षत्रिय स्वीकृत 

कार्यको कभी अन्यथा नही करते ह--एक वार कार्यको जिस प्रकार स्वीकृत कर क्ते है उसी 

प्रकार उसे पूणं करते ह ॥१३०॥ "पिताकौ अपकीति जगतत्रथमे न फेठे' इस वातका ध्यान रखना 
यावरयक है ।॥१३१॥ केकयीसे इतना कहकर उन्टोने भरतसे कहा कि हे भाई । तु वैचित्य अर्थात 
दिविधाको प्राप्न मतहो। यदित अनाचारसे डरताहैतो यह्‌ अनाचारनही है क्योकिमै स्वय 
इस कार्यकी तुस अनुमति दे रहा हं ॥१३२॥ इतना कट्कर रामने मनोहर वनमे सव राजाओके 
समक्ष भरतका पुन राज्याभिपेक किया ॥१३३।॥ तदनन्तर केकयीको प्रणाम कर सान्त्वना देते 
हए बार्वार सम्भापण कर ओर भाईका आल्गिन कर बडे कष्टसे सबको वापस विदा 
किया ॥१३४॥ इस प्रकार माता गौर पृत्र अर्थात्‌ केकयी ओर भरत, सीता सहित राम-रक्ष्मणका 
यथायोग्य उपचार कर जैसे आये थे वैसे रौट गये ॥१३५॥ 

अथानन्तर भरत, पिताके समान, प्रजापर राज्य करने लगा! उसक्रा राज्य समस्त 
शतुभसे रहित तथा समस्त प्रजाको सुख देनेवाला था ॥१३६॥ तेजस्वी 'भरतने अपने मनने जस- 
हनीय गोकर्पी शल्यको धारण कर रहा था इसलिए एेसे व्यवस्थित राज्यमे भी उसे क्षणभरके 
लिए खन्तोप नही होत्ता था ॥१३७॥ वह्‌ तीनो कारु अरनाथ भगवान्‌की वन्दना करता था, 
भोगोसे सदा उदास रहता था गौर समीचीन धर्मका श्रवण करनेके लिए मन्दिरं जाताथा 





१. विपिनमिवाचरति । २ विचिन्तताम,। ३ सकासय घनारातीन्नाय मदनुमोदनात्‌' व । 


९६ पग्मपुराणे 


तत्राचा्यो युतिर्नाम ` स्वपरागमपारग, । महता साधुसंवेन सततं इतसेवनः ।।१३९।। 
ॐ-्रतोऽवभ्ंह तस्य चार मरत सुधी 1 पदमदञेनमात्रेण करिष्ये सुनितामिति ॥१४०॥ 
कृतावय्रहमेव् तमुवाच सगवान्‌ द्युति" 1 ङवन्‌ सयूरघन्दानां नसनं धीर्या गिरा ॥१४१॥ 

सव्य सो यावदायाति पद्म पयमनिरीक्षण । तावदृगुदस्थधर्मेण ` भवाक्तपरिकमंक ॥९१४२॥ 
अत्यन्तदुर्सहा चेष्ठा निग्रन्थानां महात्मनाम्‌ । परिकर्म विशुद्धस्य जायते सुखसाधना ॥१४३॥ 
उपरिष्टात्‌ करिष्यामि कारे तप द्रति व्रुवन्‌ । अनेको खस्युमायाति नसोऽतिजडमानस. ॥१४४॥ 
अनध्यंरत्वसदृक्च तपौ टिग्वाससामिति 1 एवमप्यक्षम वक्तु परस्तर्योपमा कुत. ॥ १४५॥ 
कनीयस्तस्य धर्मोऽयमुक्तोऽय गृहिणां जिने । अप्रसाटी मचेत्तस्मिननिरतो बोधदायिनि ॥१४६॥ 
गथा रलनाङरद्रीप मानव कश्चिदागत । रत्नं यक्किचिदादृत्ते चास्यस्य तदनधेताम्‌ ।\ १४७॥ 
तथास्मिनियसद्वीपे श्चासने धर्मचक्रिणास्‌ 1 य एव नियमः कश्चिद्‌ अहीतो यात्यनघंताम्‌ ॥१४८॥ 
अहिस्राररलमादाय विपुर यो जिनाधिपम्‌ । भक्व्यार्ययत्यसौ "नाके परमां वृद्धिमदनुते ॥१४९॥ 
सत्यचतधर चखग्मियं करोति जिना्च॑नम्‌ । भवव्यादेयवाक्योऽसौ सत्कीर्तिव्या्ठचिषटटप ॥१५०॥ 
अदृत्तादाननिर्म्तो जिनेन्द्राच्‌ यो नमस्यति ! जायते रस्नपूर्णानां निधीनां स विसुनंर ॥१५१॥ 
यो रति परनारीषु न करोति जिनाध्रित । सोऽथ गच्छति समाम्य सर्वनेत्रमङिगम्डुचै ॥१५२॥ 
जिनान्च॑ति यो भक्त्या कृतावधिपरिय्रह । रमतेऽसावतिस्फीतान्‌ सामान्‌ रोकस्य पूजित ॥१५३॥ 





यही इसका नियम था ॥१३८॥ वहा स्व ओर परशास्लोके पारगामी तथा अनेक सुन्नियोका 
सध जिनकी निरन्तर सेवा करता था एसे चुत्ति नामके आचार्य॑रहते थे ॥१३९॥ उनके आगे 
वुद्धिमान्‌ भरतने प्रतिज्ञा कौ कि मै रामके दशन मात्स मुनिन्रत धारण करूंगा ॥१४०]। तदनन्तर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मयूरसमूहको नृत्य कराते हुए भगवानु चुति भटारक इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
करनेवारे भरतसे बोले ॥१४९॥ कि हे भव्य ! कमरुके समान नेत्रोके धारक राप जवतक आते 
तवतक तु गृहस्थ धमक द्वारा अभ्यास कर ले ॥१४२॥ महात्मा निग्र॑न्थ मुनियोकौ चेष्टा अत्य 
कठिन है पर जो अभ्यासके द्वारा परिपक्व होते है उन्हे उसका साधन करना सरलदहौ जाता 
है ॥१४३॥ भे अगे तप करूगा' एसा कहनेवाले अनेक जडबुद्धि मनुष्य मृत्युको प्राप्त हौ जाति 
है पर तप नही कर पाते हे ॥१४४॥ 'निग्रन्थ मुनियौका तप अमूल्य रल्नके समान है" एेसा कहना 
भी अशक्य है फिर उसकी अन्य उपमा तो हो ही क्या सकती है ? १४५) गृहस्थोके धमंको जिनेन्द्र 
भगवानूने सुनिधमेका छोटा भाई कहा है सो वोधिको प्रदान करनेवाङे इस धमंमे भी प्रमाद- 
रहित होकर रीन रहना चाहिए ॥१४६॥ जैसे कोई सनुष्य रल्नद्रीपमे गयां वहां वह्‌ जिस किसी 
भी रत्नको उरठाता है वही उसके लिए अमूत्यताको प्राप्त हौ जातादहै इसी प्रकार धमंचक्रको 
प्रवृत्ति करनेवाङे जिनेन्द्र भगवान्‌के शासनमे जो कोई इस नियमरूपी दीपमे आकर जिस किसी 
नियमको ग्रहण करता है वही उसके किए अमूल्य हो जाता है ॥१४७--१४८] जो अत्यन्त श्रेष्ठ 
अहिसारूपी रत्नको ठेकर भक्तिपूवेक जिनेन्द्रदेवकी पुजा करता है वह्‌ स्वगंमे परम वृद्धिको प्राप्त 
होता है ॥१४९॥ जो सत्य ब्रतका धारी होकर माकाओसे भगवाचेकी अर्चा करता है उसके 
वचनोको सव गहण करते हँ तथा उज्ज्वल कीतिसे वहु समस्त ससारफो व्याप्त करता है ॥१५०]॥ 
जो अदत्तादान अर्थातु चोरीसे दुर रहकर जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा करता है वह्‌ रत्नोसे परिपुणं 
निधियोका स्वामी होता है ॥१५९।} जो जिनेन्द्र सगवानुको सेवा करता ह परस्त्ियोमे प्रेम नही 
करता है वह्‌ सवके नेत्रोको हरण करनेवाला परम सौभाग्यको प्राप्त होता है 1१५२! जो परि- 


१ स्वकीयपरकोयास्नपास्गामौ । २. प्रतिज्ञाम्‌ ३ प्रासाम्यास । ४, स्वर्गे। ५ नदीनाम (?)। 
६. सर्दजनमनोहर । 


दरधिशत्तमं पवं ९७ 


आहारदानपुण्येन जायते सोगनिमैर. । विदैशमपि यातस्य सुखिता तस्य सेद ।१५७।। 
अमीतिदानपुण्येन जायते भयवर्लित, । महासंकययातोऽपि निरुपद्र वविय्रह" ॥१५५॥ 

जायते हानदानेन विशालसुसमाजनम्‌ । कङाणवाखतं चासौ गण्डूषं कुरूते नर' ॥१५६॥ 

यः करोति विमाव्यीमादारपरिवर्जनम्‌ । सर्वरम्मप्रवर ततोऽपि यात्यसौ सुखदां गतिम्‌ ॥१५७॥ 
वदनं यो जिनेन्द्राणां त्रिकाल कषत नर । तस्य भावविद्ुदधस्य सनं नयति दुष्कृतम्‌ ॥१५८॥ 
सामोदैभूःजलोदभूकतै. पुप्येयो जिनमयैति । विमानं पुष्पक प्राप्य स क्रीडति यथेप्सितम्‌ ॥१ १९॥ 
भाव ुष्पैिन यस्तु पूजयत्यतिनिर्मे. ! ोकस्य पूजनीयोऽसौ जायतेऽस्य न्तसुन्दर ॥१६०॥। 
धूप यश्चन्दनाश्चुभ्रागुरवादिप्रमच सुधी. । जिनानां हौकयस्येष जायते सुरमि" सुर ॥१६१॥ 

यो जिनेन्द्राखये दीपं टदाति छममावतः । स्वयंग्रमश्षरीरोऽसौ जायते सुरसद्मनि ॥१६२॥। 
छत्रचामररम्वृपपताकादपं णादिमि. । भूषयिस्वा जिनस्थानं याति विस्मयिनीं धियम्‌ ॥१६३॥ 
समारभ्य जिनान्‌ गन्धे" सौरभ्यव्याक्षदिट्‌ मुखै । सुरमि." प्रमदानन्दौ जायते दयितः पुमान्‌ ।1१६४॥ 
अभिषेकं जिनेन्द्ाणां कृत्वा सुरभिवारिणा 1 असिपेकमवप्नोति यत्र यत्रोपजायते ॥१६५॥ 
अमिपेक जिनेन्ट्रा्णां विधाय क्षौरधारया । विमाने क्षीरधवङे जायते परमदयुति. 1\१६६॥ 
दधिङ्कम्भर्जिनेन्ाणां य॒करोस्यभिपेचनम्‌ । द्ध्याभक्ु्टमे स्वर्गे जायते स सुरोत्तम. ।\१६५७॥ 
सर्पिषा जिननाथाना कुरुते योऽभिपेचनम्‌ । कान्तिद्युतिप्रभावान्यो विमानेश" स जायते ॥१६८॥ 


6 
ग्रहुकी सीमा नियत कर भक्तपूरव॑क जिनेन्द्र भगवानूकी अर्चा करता है वह्‌ अतिशय विस्तुत 
छाभोको प्राप्त होता है तथा लोग उसकी पूजा करते हँ ॥१५३॥ भाहारदानके पुण्यसे यह 
जीव भोग-निभंर होता दै अर्थात्‌ सव प्रकारके मोग इसे प्राप्त होतेह! यदि यहु परदेश भी 
जातादहैतो वहां भी उसने सदा सुख ही प्राप्त होता है ॥१५४॥ अभयदानक पृण्यसे यहं जीव निर्भय 
होता दै भौर वहुत भारी सकटमे पडकर भी उसका शरीर उपद्रवसे शून्य रहता है ॥१५५॥ 
ज्ञानदानसे यह्‌ जीव विशाल सृखोका पात्र होता है ओर कलारूपी सागरसे निकले हुए अमृतके 
कुट्के करता है ॥१५६॥ जो मनुष्य रात्रिम आहारक त्याग करता है वह सब प्रकारके आरम्भे 
प्रवृत्त रहनेपर भी सुखदायी गतिको प्राप्त होता है ॥१५७॥ जो मनुष्य तीनो कार्मे जिनेन््र- 
भगवानूकी वन्दना करता है उसके भाव सदा शुद्ध रहते हँ तथा उसका सव पाप नष्ट हो जातां 
है ॥१५८॥ जो पृथिवी तथा जलमे उत्पन्न हौनेवाङे सुगन्धित फुलोसे जिनेन्द्रमगवानुकी अर्चा 
करता है वह्‌ पुष्पके विमानको पाकर इच्छानुसार क्रीडा करता है ।॥१५९॥ जो अतिक्ञय निर्मल 
भावषूपी फूलोसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है वहं रोगोके हारा पूजनीय तथा अत्यन्त सुन्दर 
होता है ॥१६०॥ जो वुद्धिमानचु चन्दन तथा कालागुरु आदिसे उत्पन्न धूप जिनेन्द्रभगवानुके लिए 
चढाता दै वह मनोज्ञ देव होता है ॥१६१॥ जो जिनमन्दिरमे शुभ भावसे दीपदान करता है वह्‌ 
स्वरग॑मे देदीप्यमान शरीरका धारक होता है ॥१६२॥ जो मनुप्य छत्र, चमर, फन्तूस, पताका तथा 
दपण आदिक वारा जिनमन्दिरको विभूषित करता है वह॒ आश्चयंकारक रक्ष्मीको प्राप्त होता 
है ॥१६३॥ जो मनुष्य मुगन्धिसे दिजशाभोको व्याप्त करनेवारी गन्धसे जिनेन्द्रभगवानूका लेपन 
करता है वह्‌ सुगन्धिसे युक्त, खियोको भानन्द देनेवाला प्रिय पुरुष होता है ॥१६४॥ जो मनुष्य 
सुगन्धित जरसे जिनेन्द्रभगवान्‌का अभिषेकं करता है वह्‌ जहां -जहां उत्पन्न होता है वहाँ असि- 
षेकको प्राप्त होता हे ॥१६५॥ जो दुधकी धारासे जिनेन्द्रभगवान्‌का अभिषेक करता है वह दूधके 
समान धवल विमानमे उत्तमकान्तिका धारक होता है ॥१६६॥ जो दहीके कठशोसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का अभिषेक करता ह वह्‌ दहीके समान फशंवाले स्वग॑मे उत्तम देव होता है ॥१६७॥ जो 


१. रत्यं म. । २. सुगन्वियुक्तः । 
२-१३ 


९८ पश्ररणे 


अभिषेकग्रभावेण श्रयन्ते वहवो बुधाः 1 घुराणेऽनन्तवीर्याया 'चुभूलच्धाभिपेचनाः ॥१६९॥ 
भक्त्या वल्युपहार य" कुरुते जिनस नि । संप्राप्नोति परा भूतिमासेम्य स सुमानस" ॥१५७०॥ 
गीतनर्तनवादितैयं करोति महोत्सवम्‌ । जिनसद्यन्यसौ स्वर्गे ऊमते परमोत्सवस्‌ ।१७१। 
मवन यस्तु जैनेन्द्र निर्मापयत्ति मानवः 1 तस्य भोगोत्सवः शक्यः केन वक्तुं सुचेतस. ॥१७२॥ 
प्रतिमां यो जिनेन्द्राणां कारयत्यचिरादसौ । सुरासुोत्तमसु खं प्राप्य याति पर पदम्‌. 1१७३॥ 
अतद्तानत्पोदानैर्यान्युपात्तानि देहिन" । स्वे खिष्वपि कालेषु पुण्यानि भुवनत्रये ॥१७४॥ 
एकस्मादपि जैनेन्दरविम्बाद्‌ मावेन कारितात्‌ 1 यद्पुण्य जायते तस्य न समान्त्यतिमात्रत' ।१७५॥। 
फरु यदेतदुदिष्ट स्वर्गे सभ्राप्य जन्तव । चक्ररव्यादितं रुच्ध्वा यन्मव्य्वेऽपि सुते ॥१७६॥ 
धमेसेवं विधानेन य कश्चिखाप्य सानव । ससाराणंवसुत्तीयं तिरोकारेऽच तिष्ठते ॥१७५॥ 

फर ध्यानाचेतुर्थस्य -पष्टस्योद्यानमात्रत । "अष्टमस्य तदारम्भे गमने ददमस्य तु ॥१७८।। 
द्वादशस्य तत ॒दिंचिन्मध्यरे पक्षोपव!सजम्‌ ! फलं मासोपवासस्य रभते चैस्यददाँनात्‌ ॥१७९॥ 
चैव्यद्धणं समासाय याति षाण्मासिकं फलम्‌ । फर वर्पोपवासस्य प्रविर्य द्वारमद्ुते ॥१८०॥ 
फरः प्रदक्षिणीकृत्य शुदे वष॑शतस्य तु । दृष्ट्रा जिनास्यमाप्नोति फलं वषसहस्रजम्‌ ॥१८१॥ 
अनन्तफरूमाप्नोति स्तुतिं ऊु॑न्‌ स्व मावत । नहि सक्तेजिनेन्द्रणा विद्यते परसुत्तमम्‌ ॥१८२॥ 
कसे मदत्या जिनेन्द्राणां श्यं मरत गच्छति । क्षीणकर्मा पदं याति यरिमन्नुपम सुखम्‌ ॥१८३॥ 





घीसे जिनदेवका अभिषेक करता है वह्‌ कान्ति, युति ओर प्रभावसे युक्त विमानका स्वामी 
देव होता है ॥१६८॥ पुराणमे सूना जाता है किं अभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीर्यं आदि अनेक 
विद्टज्जन, स्वरगकी भूमिमे अभिषेकको प्राप्त हुए है ॥१६९॥ जो मनुष्य भक्तिपुर्वंक जिनमन्दिरमे 
रगावलि आदिका उपहार चढाता है वह्‌ उत्तम हूदयका धारक होकर परम विभूति भौर आरोग्य- 
को प्राप्त होता है ॥१७०॥ जो जिनमन्दिरमे गीत, नृत्य तथा वादिवोसे महोत्सव करता है वहं 
स्वर्गमे परम उत्सवको प्राप्त होता है ॥१७१॥ जो मनुष्य जिनमन्दिर बनवाता है उस सुचेताके 
भोगोत्सवका वणन कौन कर सकता है ? ।॥१७२॥ जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा वनवाता 
है वह्‌ शीघ्र ही सुर तथा असुरोके उत्तम सुख प्राप्त कर परम पदको प्राप्त होता है ॥१७३॥ तीनो 
कालो ओर तीनो रोकोमे ब्रत, ज्ञान, तप ओौर दानके द्वारा मनुष्यके जो पुण्य-कमं सचित होते द 
वे भावपूवंक एक प्रतिमाके बनवानेसे उत्पन्न हुए पुण्यकी चराबरी नहौ कर सक्ते ॥१७४-१७५॥ 
इस कहे हुए फलको जीव स्वम प्राप्त कर जव मनुष्य पर्यायमे उत्पन्न होते है तब चक्रवर्ती आदि- 
का पद पाकर वहां भी उसका उपभोग करते है ॥१७६॥ जो कोई मनुष्य इस विधिसे धम॑का 
सेवन करता है वह ससार-सागरसे पार होकर तीन रोकके रिखरपर विराजमान होता है ॥१७७॥ 
जो मनुष्य जिनप्रतिमाके दर्शंनका चिन्तवन करता है वह्‌ वलाका, जो उद्यमका अभिलाषी 
होता है वह्‌ तेखाका, जो जानैका आरम्भ करता है वह्‌ चौराका, जो जाने खगत्ता है वह्‌ पाचि 
उपवासका, जो कुछ दुर पहुंच जाता है वहु बारह उपवासका, जो वीचमे पर्ुच जाता है वह्‌ 
पन्द्रह उपवासका, जो मन्दिरके दर्दोन करता है वहु मासोपवासका, जो मन्दिरके आंगनमे 
प्रवेदा करता है वह॒ छह मासके उपवासका, जो द्वारमे प्रवेश करता है वह्‌ वर्षोपवासका, जो 
प्रदक्षिणा देताहै वह सौ वष॑के उपवासका, जो जिनेन्दरदेवके मुखका देन करता है वह्‌ 
हजार वपके उपवासका ओर जो स्वभावे स्तुति करता है वहु अनन्त उपवासके फरको प्राप्त 
करता है । यथाथंमे जिनभक्तिसे वढकर उत्तम पुण्य नही है 1१७८-१८२॥ आचार्यं द्युति कहते 
हे कि हं भरत 1 जिनेन््रदेवको भक्तिसे कमं क्षयको प्राप्त हो जाते ओर जिसके कमं क्षीण 


१ स्वर्गवसुघाप्राप्ताभिपेका । २ वैरोपवास्रस्य 1 उ दिनत्रयोपवासस्य । ४ चतुदिनोपवासस्य 


हातिश्षत्तमं पं ९९, 


इव्युकतेऽत्यन्तसद्धक्ति' प्रणम्य चरणौ गुरोः । जग्राह मरतो धर्म सामारं सुविधानत ॥१८४॥ 
वहुश्रुतोऽतिधर्मनो विनीत, श्रद्धयान्वित" । चिदोपतो ददौ दानं स साधुषु यथोचितम्‌ ॥१८५॥ 
सम्यग्दश्लनरलनं स हदयेन सदा वहम्‌ । चकार विपुर राज्यं साघुचेष्टापरायण ॥१८६॥ 
प्रतापश्नायुरागश्च समस्तां तस्य मेदिनीम्‌ 1 वभ्राम प्रतिघातेन रहिता गुणवारिधेः ।1१८७]। 
1 देवी ४। 
अष्यद्ध तस्य पत्नीना प्रतं देवीससव्विपाम्‌ । न तत्राप्तक्तिमाय्राति शतपत्र यथास्मपि ॥१८८॥ 
उपजातिः 
चिन्तास्य नित्य सगघाधिपासीत्‌ कदा डु रुप्स्ये निरगारदीक्षाम्‌ । 
तप॒ करिष्यामि कदा जु घोरं सगेर्विसुक्छो विहरन्‌ एथिन्याम्‌ ॥१८९॥ 
इन्द्रदच्रा 
घन्या मनुष्या धरणीतले ते ये स्व॑स्ञान्‌ परिवज्यं धीरा । 
द्ग्ध्वाछिर कमं तपोवरेन प्रा्ठा पदं निदृंतिसीख्यमारम्‌ ॥१९०॥ 
उपजातिः 
तिष्ठामि पापो भवदु समग्न पर्यनपीदं क्षणिकं समस्तम्‌ 1 
ूर्वाह्वृषटोऽत्र जनोऽपराद्वे न दृयते कश्चिददोऽस्मि मूढ. ॥१९१॥ 
इन्द्रयज्रा 
व्यालाज्जलाद्‌ वा विपतोऽनराद्‌ वा वच्ाद्‌ विसुक्तादहितेन शस्रात्‌ । 
र र्‌. 
सूखाद्‌ वराद्‌ वा मरणं जनोऽय प्राप्नोति दीनाननवन्धुमध्ये ॥१९२॥ 


^^” ~^ ~~~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ^~ -~-~-~ ~ ~~~ ~~~ --~-~-~---- ^~ ~ -^~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~~ ^^ 
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हो जाते वह्‌ अनुपम सुखते सम्पन्न परम पदको प्राप्त होता है ॥१८२॥ एेसा कहनेपर अत्यन्त 
समीचीन भक्तिसे युक्त भरतने गुरुके चरणोको नमस्कार कर विधिपूर्वक गृहस्थ धर्म ग्रहण 
किया ॥१८४॥ अनेक शास्त्रोका नाता, घम॑के समको जाननेवाक्ला, विनयवाच्रु ओर श्रद्धा गुणसे 
यक्त भरत अव साधुओके लिए विगेष रूपतसे यथायोग्य दान देने लगा ॥१८५]) उत्तम आचरणके 
पालनमे तत्पर रहुनेवाका भरत हृदयमे सम्यग्दरंनरूपी रतनको धारण करता हुभा विला राज्य- 
का पालन करता था ॥१८६॥ गुणोके सागरस्वरूप भरतका प्रताप गौर अनुराग दोनों ही विना 
किसी रुकावटके समस्त पृथिवीमे भ्रमण करते थे ॥१८७॥ उसके देवियोके समान कान्तिको धारण 
करनेवारी उढ सौ स्वर्या थी फिर भी वह्‌ उनमे आसक्तिको प्राप्त नही होता था। जिस प्रकार 
कमर जलमे रहुकर भी उक्तम मासक्त नही होता है उप रकार वहं उन खियोके वीच रहता 
हआ मी उनमे आसक्त नही था ॥१८८।॥ 

गौीतमस्वामौ कहते है कि है श्रेणिक । भरतके मनमे सदा यही चिन्ता विद्यमान रहती 
थीकिमेनिग्न्य दीक्षा कव घारण करूंगा मौर परिग्रहे रहित हो पृथिवीपर विहार करता 
हज वोर तप कव करूंगा ? ॥१८९॥ पृथिवीतर्पर वे घीर-वौर मनुष्य धन्य है जो सवं परिगरहुका 
त्यागकर तथा तपोवरसे समस्त कर्मोको भस्म कर सन्तोषरूपौ सुखते श्रेष्ठ मोक्ष पदको प्रात हौ 
चुके दि ॥१००॥ एक भै पापी हँ जो समस्त जगतुको क्षणभगुर देखता हुभा भी ससारके दु.खमे 
मगन हूं । इस समारमे जो मनुष्य पूर्वां कालमे देखा गया है वही अपराह्ू कालमे नही दिखाई 
देता फिर भी आश्चर्य है कि मे मूढ बना हूँ ॥१९१॥ दीन हीन मुखको धारण करनेवाङे बन्धजनो- 
के नीचमे वैव हमा यह्‌ प्राणी सर्पसे, जले, विषसे, अग्निस, वच्चसे, शतके दारा छोड हुएु शकते, 





१ कमलम्‌ । २ दीनो ननु वन्तुमष्ये म. । 


१०० पष्मपुयमे 


उपञ्मतिः 

परकमरणर्मनोभ्यं प्रवस्ते दु.खसदयरमागी 1 
क्षारार्णवस्येव तटे प्रसुप्तो मनोऽनिवेगव्रसतोमिनास, 11५९३॥ 
विधाय रास्यं घनपापरिग्धो द्या क प्रपन्स्यं नरद तु घोरम्‌ । 
ध्ररायिचक्रादयनमान्धकारं दिया चियक्न्वमनेसयोामिम्‌ 4९४ 
टक्म्यापिं जन समय यदरेवन्मनो मद्रीय दुरितानुच्टम्‌ । 
करोति नो निस्प्रदामुपल्य परिसुर्दिक्ष निरगारधमम्‌ ॥1१९५॥) 
एवं च चिन्ता मतन भरपन्नो टुक्मविध्दंमनदतुमूताम्‌ 1 
पुराणनिर््रन्थकथाप्रसक्तौ ददतं यजान रथिन चन्रम्‌ ॥१९६॥ 


ष्त्यापं रविपेणा वार्यप्रोक्ते पप्रचरिते दगस्वरामभस्तानाः प्रतरज्यावुनघ्ररयानरान्या्सिषान 
नाम दात्रिद्यत्तम प्च ।॥२२॥1 


४ 





५५. 





क काक का 1 


अथवा तीक्षण गुरसे मरणको प्राप्त हौ जाता 2 ॥१९२]॥ यह्‌ प्राणौ नेक प्रका मरणोतति हनारो 
प्रकारके दु ख भोगता हृभा भी निच्चिन्त वैठा है सो रेसा जान पना ह मानो कोई मत्त मनुष्व 
वेगसे फल्नेवाली ठहुरोके समृहसे निर्भय ह छवणत्मुद्रके तटपर सोया है ॥१९२॥ हाव हाय, म 
राज्यकर तीत्र पापसे किप्त होता हमा जहां वाण, खड्ग, चक्र यादि जस्र, तवा गात्मदी भादि 
वृक्षो मौर पहाडके कारण घोर अन्धकार व्याप्त है एसे किस भयंकर नर्‌कम पटडन्गा ज्वा अनेकं 
योनियेचि युक्त तिर्थच पर्यायको प्राप्त दोर्खगा ? ॥१२य मेरा यह्‌ मन जैनधर्मक्तो प्राकर भी पापेति 
लिश हो रहा है तथा नि.स्पुहताको प्राप्त कर मोक्ष प्रा्ठ करानेमे समर्थं मुनिधमंको धारण नही कर 
रहा दै ॥१९५॥ इस प्रकार जो पापकरम॑के नामे कारणभूत चिन्ताको निरन्तर प्राप्त धातथाजो 
प्राचीन मुनियोकी कथामे सदा लीन रहता था एेसा राजा भर्त न सूर्यकौ गर देखता थान 
चन्द्रमाकी भोर ॥१९६॥ 


इस प्रकार साप नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं चिरचित पदमचरितमे राजा दुशारथकी दीक्षा रामस 
वनगमनं आर मरतषटे राज्याभिपेकका वणन केरनैवाया वत्तीसयों पच समा हया ॥२३२॥ 


[} 


१ छवणसमुद्रम्येव, क्षी रार्णव-म. । २ कुषोरं म । ३. न्मदान्मदीयम 1 


तरथस्िदत्तमं पं 


ततो जनोपमोस्यानां प्रदेदाना समीपत । रमणीयान्‌ परिप्राप परद्मस्तापससंश्रयाच्‌ ॥१॥ 
तापसा जरिलास्तत्र नानावल्छलधारिण । सुस्वादुफर्सपूर्णा. पाठपा इव भूरयः ॥२॥ 
विद्यारपत्रसन्छन्ना मटका ` सिततरसिका । पठाशोदुम्वरेधानां पूटिकाभियुंता. फचित्‌ ॥३॥ 
दपच्यगरीजेन छुव्यता पूरिताद्वणा । वतंयद्धि" सुविश्रन्यै. रोमन्य राजिता अर ॥४॥ 
सजटैवंमिर्युक्ता रटद्धि सतत पटु । टरितोच्द्धितघुच्टेण ताणेकेन कृताजिरा" ॥५॥ 
पटद्धिर्चिगद यक्ता. दारिकाञ्चुककरिकैः । बीरधा पुप्परम्याणा छायासु समवस्थितः ॥६॥ 
कन्वामिर्धटकै स्वादु वारिणा आातृतेक्षिसै । पूर्णाटवारुकैवटिस्तरुभिः. छृतराजना. ॥७॥ 
फैर्व<वियै पुष्पैर्वासितै" स्वादुवारिमि. । सादरे स्वागतस्यानै. सा्धंदानैस्तयााने. ॥८॥ 
समाप कुटीदाने, ्रायनैर्मदुपल्लदे । तापसैरपचरिस्ते पूजिता श्रसहारिमि ॥९॥ 
आतियेया. स्वभावेन ते हि स्व॑श्च तापसा । स्पप््रेव प्रकारेषु विक्ेपेण सुवत्तय ॥१०॥ 
उपित्या गन्छतां तेपां यदयुमार्गिण तापसा. । पापाणानपि तदुप द्रवीकुर्यात्‌ किमन्यकै ॥११॥ 
उुप्कपत्राक्षिनस्तत्र तापसा वायुपायिन । सीतारूपदतस्वान्ता तिं दूरेण तस्य॒ ॥१२॥ 





अथानन्तर राम मनूष्योके उपभोगके योग्य स्थानोसे हटकर तपस्वियोके सुन्दर भाश्रममे 
पर्वे । वहाँ वृक्षोके समान जटिक अर्थात जटाधारी (पक्षमे जडो युक्त ), नाना प्रकारके 
वत्कखोको धारण करनेवारं गीर स्वादिष्ट फलोसे युक्त वहुत-से तापस रहते ये ॥१-२॥ उस 
आश्ममे अनेकं मठ वने हुए थे जो विनारू पत्तोसे छये थे । सवके अगे वैठनेके लिए चवृूतरे थे 
जो एक गोर कही रखी हुई पलाज्ञ तथा ठकमरकी लकड्योकी गह्ियोसे सहित थे ॥२॥ विना जोते 
घोये अपने-आप उत्पन्न होनेवाले धान उनके आंगनीमे सूख रहै थे तथा निरिचन्ततासे रोमन्थ 
करते हुए हरिणोसे वे सुशोभित ये ॥४॥ निरन्तर जोर-जोरते रटनेवाले जटाधारी वालकोसे युक्त 
गायोके वचछडे अपनी सुन्दर पछ उपर उठाकर उन मठोके आंगनोमे चौकडियां भर रहे थे ॥५॥ 
पूोसे मुन्दर कताभोकी छायामे वैठकर स्पष्र उच्चारण करनेवाङे तोता, मेना तथा उलूक आदि 
पक्षियोसे वे मठ सहित थे ॥६॥ कन्याभोने भाई समञ्कर घडो दारा मघुर जक्से जिनको 
क्यारियां भरदी थी एसे छटे-खोटे वृक्ष उन मठोकी शोभा बढा रहे थे ॥७॥ उन तपस्वियोने 
नाना प्रकारके मधुर फर, सुगन्धित पष्प, मीठा जक, आदरसे भरे स्वागतके शब्द, अर्घके साथ 
दिये गये भोजन, मधुर सम्भाषण, कटीका दान गीर कोमर पत्तोकी शय्या भादि थकावटको दूर 
करनेवारे उपचारसे उनका वहत सम्मान किया ॥८-९॥ तापस लोग स्वभावसे ही सर्वव अतिधि- 
सत्कार करनेमे निपुण ये फिर इस प्रकारके सुन्दर पुरुपोके मभिलनेपर तो उनका वह्‌ गुण मौर भी 
अधिक प्रकट हौ गया था ॥१०॥ राम-रक्ष्मण वहां वसकर जव आगे जाने खगे तव वे तापस उनके 
मा्गमेञागयेसोीक ही है क्योकि उनका रूप पापाणोको भी द्ववीभूत कर देता था फिर भौरो- 
कीतो वात ही क्या थी !॥११॥ उस आश्रममे जो तापस रहते थे उन्होने सुन्दर रूप कहां देखा 
था ? वे सूखे पत्ते खाकर तथा वायुका पान कर जीवन विताते थे इसक्िए सीताका रूप देखते ही 


१ वितदिकासहिता । २ अछृष्टपच्यमानेन म । ३, वालस्तरुथिः म. । ४ कृतराजन म । ५ मत्ियिषु 
सावव, । 


१०२ पद्मपुराणे 


तानृद्खुस्तापसा बद्धा सान्त्वाचा पुनः पुन. । तिषटतं यदि नास्मारुमाश्नमे णुत तत. ॥१३॥ 
सर्वातिव्यसमेतास्वप्ययवीपु विचक्षणो । विश्वम्भं जातु सा गाता नारोण्विव नदीष्विव ॥१५॥ 
वापसम्रमदा दृष्टा पद्मं पञ्चनिरीक्षणम्‌ । लक्ष्मणं च जु" लवं कतव्य रान्यवियहा. ॥१५॥ 
कारिचटुव्कण्ठ्या युक्तास्तन्मार्गाहिवरोचना. 1 व्रजन्त्यन्यापदेरेन सुदूर विद्धलात्मिका" ॥१६॥ 
सुरं चवते कारचद्धवन्तोऽस्माकमाश्चमे । किं न तिष्ठन्तु सवं न. करिप्यामो यथोचितम्‌ ॥१७॥ 
अतीत्य न्रीनित कोशानरण्यानी जनोण्डिता 1 महानोकहसन्छन्ना हरिगाद्‌ रसंङुखा ॥१८॥ 
समित्मछग्रसूना्थं तापसा अपि तां सवम्‌ । न ब्रजन्ति महामीसां दभंसूचीमिराचिताम्‌ ॥१९१ 
चिन्रक्. सुदटुलंडव्य. प्रविन्ञारो महीधर. ! मवद्धि. किं न वि्तात प्रकोप येन गच्छत ॥२०॥ 
तापस्योऽवर्यमस्मासिर्गन्तव्यमिति चोदिता. । छच्छण ता स्यवतंन्त छुर्बाणार्तत्कथां चिरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्ते भूमहीध्ायमाव्रातसुककंडाम्‌ 1 महातर्ढसारूढवल्लीजारुसमाङल्स्‌ ॥२२॥ 
छुटतिक्रुद्धगादू ल्नख्विः उविक्चतपादपम्‌ । सिहाह तद्धिपोद्गीणरक्तवमौक्तिकपिच्छस्‌ ॥२३॥ 
उन्मत्तवारणत्कन्धतष्स्कन्धमहातरम्‌ । केखरिष्वनिवित्रस्तसयुत्ीणङकरद् कम्‌ ॥२४॥ 
सुक्षाजगरनिश्वासवाचुपूरिरगहुरम्‌ । वराहयूथप्रोधाय्रविपमीङृतपल्वरस्‌ ॥ २५॥ 
महामहिपश्न्नाय्रमग्नवटमीकसाचुकम्‌ । ऊध्वं ङृतमहामोगसंचसरद्धोगिसीषणस्‌ ॥२६॥ 





उनका चित्त हुरा गया जिससे उन्होने धीरजको दूर छोड दिया ॥१२॥ वृद्ध॒ तपस्वियोने शान्त 
वचनोसे उनसे वार-वार कहा कि यदि भाप खोग हमारे आश्चममे नही र्हरते ह तोभी हमारे 
वचन युनिए ॥१३॥ यद्यपि ये अटविर्यां स्वं प्रकारके आतिथ्य-सत्कारसे सहित तो भी नारियो 
वर नदिवोके समान इनका विन्वास नही कीजिए 1 अप स्वय वुद्धिमाच्‌ ह ॥१५]। तपस्वियोकी 
स्त्रियोने कमलके समान नेत्रोवाङ़े राम मौर सक्ष्मणको देखकर अपने सव काम छोड दिये । उनका 
सवे गरीर्‌ शून्य पड यय। ॥१५॥ उकत्कण्ठासे भरी कितनी ही विदल सिया उनके मागमे तेतर 
कगाकर किसी अन्य कार्यंके वहाने वहत दुर तक चरी गयी ॥१६॥ कोर स्यां मधुर शन्दोमे क्‌ 
रहीथीकिञापलोग हमारे आश्रमम क्यो नही रहृतेर्है? हम आपका सव कायं यथायोग्य 
रीतिते कर देगी 1१७1 यसि तीच कौर आगे चकर मनुष्योके संचारसे रहित, बडे-बडे वृक्षोसे 
भरी तथा सिह, व्याघ्र मादि जन्तुस व्याप्त एक महाटवी है ॥१८॥ वह्‌ अत्यन्त भयकर है 
तथा डाभकी सुचियोसे ग्याप्त है । ईधन तथा फन-फूल रानेके लिए तपस्वी छोग भी वहां नही 
जाते ह ॥१९॥ अगे अत्यन्त द्र्छघ्य तथा वहतं भारी चित्रकूट नामका पर्वंतहै सोक्या माप 
जानते नही हँ जिससे क्रोधको प्राप्त हो रहै है ॥२०॥ इसके उत्तरमे राम-लक्ष्मणने कहा कि है 
तपस्वियो ! हम ऊोगोको घवद्य ही जाना है । इस प्रकार कहुनेपरवे वडी कठिनार्ईसे लौटी भौर 
रौटती हुई भी चिरकाल तक उन्हीकी कथा करती रही ॥२१॥ 

अथानन्तर उन्होने एसे महावनमे प्रवेद किया कि जो पृथिवौ भौर पवंतोके अग्रभागके 
चटानोके समूहुसे अत्यन्त ककंडा था तथा बडे-वडे वृक्षोपर चटी हुई रुताओके समूहसे जो व्याप्त 
था ॥२२॥ जहां भूखसे अत्यन्त क्रुद्ध हृए व्याघ्र नखोसे वृक्षोको क्षत-विक्षतत कर रहैथे। जो 
सिहोके हास मारे गये हाधियोके मण्डस्थक्से निकले रुधिर तथा सोत्तियोकी कीचसे युक्त 
था ॥२३॥ जहां उन्नत हाथियोने अपने स्कन्योसे बड-वडे वृक्षोके स्कन्ध छीर दिये थे। जहां 
सिहेकी गज॑नाते भयभीत हुए मृग इधर-उधर दौड रहै ये ॥२४॥ जहाँ सोय हुए अजगयेकी 
दवासोच्छवास वायुस गुफाएं मरी हदं थी। तथा सुकर समूहके मुखके अग्रभागके भाघातसे 
छोटे-छोटे जलागय ऊँचे-नीचे हौ रू थे ॥२५॥ वडे-बडे भ्ताओके सीगोके मग्रमागसे जहाँ वामियोके 





१ महद्‌ सरण्यम्‌ अर्पानी । २, विकरत- म, । ३. छिन्न 1 तट- म. । 


ध्रयस्त्िशषत्तमं पठं १०३ 


तरश्ठुश्षवतारङ्रुधिरश्रान्वमक्षिकम्‌ ! कण्टकासक्तपुच्याग्रप्रताम्यच्यमरीगणम्‌ ॥२७१ 

दपंसपूरितश्वाचिन्मुक्तसूचीपिचित्रितम्‌ । विपपुष्परजोघ्राणधूर्णितानेकजन्तुकम्‌ ॥२८॥ 

सश्च खदरखसुल्खीडतरस्क्न्थच्युतद्रवम्‌ । उद्‌ आान्तगवयव्रातभगनपरखवजारूकम्‌ ॥२९॥ 

नानापक्षिक्लदरनिव प्रतिनादितम्‌ । द्राखागगङ्लाक्रान्तचरप्यराग्मारपाद्पम्‌ ॥३०॥ 

ती्रवेगगिरिलोत दाननिर्दारितक्षमस्‌ । ब्क्षाप्रविस्फुरर्स्फीतदिवाशूरकरोस्करम्‌ ॥२३१॥ 

नानापुण्पषफखाकीण विचिन्रामोदवासितम्‌ । विविधीपधिसंपूणं चनसस्यस्माङुखम्‌ ५२२॥ 

छिन्नी फछचिस्पीतं फचिद्धचः इरिन्क्वचित्‌ । पिन्जरच्छायमन्यत्र चिविश्चुविपिन महत्‌ ॥३३॥ 

तत्र ते चित्रस्य निष्करेप्तिचारुपु \ कीटन्तो दसंयन्तङ्च सदवस्तूनि परस्परम्‌ ॥३७॥दुःरखुक(दाददामि ) 

फखानि स्वादुहारीणि स्वदमाना" पदे पदे 1 गायन्ते मधुर हारि किन्नरीणां त्रपाकरम्‌ ॥२५॥ 

सुप्पैरजटस्यलोद भूतै्भृपयन्न" परस्परम्‌ । युगन्धिभिदरेबैरद् रिम्पन्तस्तस्स भवैः ॥३९॥ 

उद्यानसिव निर्याति िकसत्कान्तिलोचना. । स्वच्छन्द कृतलस्काशः ससखखोचनतस्करा ॥३७॥ 

रतागृहेषु विश्रान्ता सुहु्नयनष्टारिपु । छतनानाकथासद्धा किंचिन्नर्मविधायिनः ॥३८॥ 

व्रजन्तो छीटय युण्चा निसर्गाद्तिरम्यया 1 पयंदन्तो वनं चारं त्रिदश्चा द्व नन्दनम्‌ ॥३९॥ 

पक्षोनै पश्चमिमनिस्नुद्देशमतीस्य ते । जनै समार प्रापदेशसत्यन्तसुन्दरश्‌ ॥४०॥ 
दिखर खुद गये थे तथा जो वडे-वडे फणं ऊँचे उठाकर चलनेवाके सापोसे भयकर था ॥२६॥ जहां 
भेडियोके हारा मारे गये मुगोके सधिरपर मविख्यां भिन-भिना रही थी ओर कटीरी क्ाडियोमे 
पृटके वाल उल जानेस जहां चमरो मृगोके बुण्ड वैचैन हो रहै ये ॥२७॥ जो अहृकारसे भरी 
सेहियोके द्वारा छोडी हई सूचियोसे चिच्रविचिव था तथा विपपुष्पोकी परागके सूंघनेसे जहां मनेक 
जन्तु इधर-उधर घूम रहै थे ॥२८॥ जह डा, हाधियोके गण्डस्थलोके भावातसे खण्डित हुए 
वृक्लोके तनोसे पानी क्षर रहा था तथा इधर-उधर दौडते हुए गवय-समूहने जहाँ वृष्षोके पल्लव 
तोड डान थे ॥२९॥ जहां नाना पक्षियोके समूको कूरध्वनि गुंज रही थी तथा वानर समूहके 
साक्रमणसे जरा वृक्षोके उध्वं माग हिर रहै थे ॥३०॥ तीव्र वेगसे वहनेवाठे सैकडो पहाडी क्षरनोसे 
जहाँ पृथिवी विदीर्ण हो गयी थौ तथा वृक्लोके अग्रभागषर जहा सू्येकी किरणोका समूह्‌ देदीप्यमान 
होता था ।३१॥ जौ नाना प्रकारक पलो गौर फलोसे व्याप्त था, विचित्र प्रकारक सुगन्धिसे 
सुवासित था, नाना ओपधियोसे परिपूर्णं धा, मौर जगली धान्योसे युक्त था ॥३२॥ जो कही नीला 
था, कही पीला था, कही खल था, कही हरा था, ओौर कही .पिगर वर्णं था ॥२३३२॥ वे तीनो 
महानुभाव वहाँ चित्रकूटके सुन्दर निश्चरोमे क्रीडा करते, सुन्दर वस्तुं परस्पर एक दुसरेको 
दिखाते, स्वादिष्ट मनोहर फल खाते, पद-पदपर किन्नरियोको लज्जित करनेवाला हृदयहारी मधुर 
गान माति, जल तथा स्थलमे उत्पन्न हए पृष्पोसे परस्पर एक दूसरेको भूषित करते ओर वृक्षोते 
निकले हृए्‌ सुगन्धित द्रवसे शरीरको लिप्त करते हए इस प्रकार भ्रमण कर रहै थे मानो उद्यानकी 
सैर करनेके लिए ही निके हौ । उनके सुन्दर नेत्र विकसित हो रहे ये, वे इच्छानुसार शरीरकी 
सजावट करते थे तथा प्राणियोके ने्वोका अपहरण करते थे ॥३४-३७] वे वार.वार नैनोको 
हरण करनेवाङे निकुजोमे विश्राम करते थे, नाना प्रकारकी कथावार्ता करते थे भौर तरह्‌-तरहकी 
क्रीडां करते थे ३८} स्वभावसे ही अत्यन्त सुन्दर ीलाके साय गमन करते हुए वे उस सुन्दर 
वनमे इस प्रकार भ्रमण कर रह थे जिस प्रकार कि नन्दन वनमे देव ॥३९॥ इस प्रकार एक पक्ष 
कम पाच मासमे वे उस स्थानको पार कर मनुष्योसे भरे हुए अच्यन्त सुन्दर अवन्ती देशमे प्च । 








१ तानाप्षि कुल क्रूरकूजित प्रतिनादित म. २ निर्घारितक्षयम,। 


# 


१०४ पष््पुरणें 


गोधण्टारवर्संपू्णं नानासस्योपशोभितम्‌ । यवन्तीविपयं स्फीतं म्रामपत्तनंकुखम्‌ ।४१॥ 

मार्ग तत्र स्रियन्त चिदतिक्रम्य जनोज्क्ितम्‌ । चिपग्कान्तमापुस्ते रं स्वाकारधारिणः ॥४२॥ 
छायां न्यमोधजां धित्वा विश्रान्तास्ते परस्परम्‌ 1 जगुः कस्माठय देशो दुश्यते जनवर्सितः ॥४३॥ 
सस्यानि कृष्टपच्यानि दुद्यन्तेऽ्रातिभूरिशः 1 उद्यानपादपाश्रैव्ये फले, पुष्पैश्च ्रोमिता" ॥४४॥ 
पुणदक्षुवाटसंपन्ना ग्रामास्तुद्भावनिस्थिता" । ससंस्यच्छिन्नपष्मानि युक्तानि विचि खैः 1 ०५॥ 
अध्वाय घटकैर्मग्ने दाकटैश्च विशद्कुटः 1 करण्डः कण्टकं ण्डै, कुण्डिकाभि" कटासयैः ॥४६।। 
विकीर्णास्तण्डुखा मापा श्ुदेगा सूर्पादयस्तथा । बृद्धोक्षोयं खतो जीर्णगोण्यस्योपरि तिष्टति ॥९७1 
दैगोऽयमतिविस्तीर्ण' शोमते न जनोञिन्नित' 1 अवयन्तविपयासङ्घो यया दीक्षासमाधितः ॥४८॥ 
ततोऽत्यन्त्दुस्पयों निषण्णं रस्नकम्बरे । देदोटटासद्ताखापं राम पाश्वस्थकासंकम्‌ ।।४९॥ 
प्गमैदलामाभ्यां पाणिस्या पूजितेहिता । द्वाग्विश्रमयितुं सक्ता सीता प्रमाम्बदीर्धिका ॥५०॥ 
उच्सार्य "चोर्लग्ना ता सादरक्रमरोयिद । सवाहयिठमास्तो लक्ष्मणो ज्यायमोदिनः ॥५१॥ 
निरूपय क्चित्तावद्‌ आमं नगरमेव वा ! घोषं वा खक्ष्मण क्षिप्र श्रान्तेय हि प्रजावती ॥\५२॥ 
ततोऽन्यस्यातितु्गस्य वृक्चस्यो््वसमाधितत" । दृयते किंचिदतरेति पग्रेनोच्यत रध्मणः ॥५३॥ 
सोऽवोचटेव पद्यामि रूपपवंतसनिमान्‌ । शारदाभ्रयञुतुदग त नरैर्विराजितान्‌ ॥५४॥ 





वह्‌ देश गायोकी गरदनोमे वेधे घण्टाओके श्न्दसे परिपुणं था, नाना प्रकारके धान्यसे सुशोभित 
था, विस्तृत था ओरं ग्राम तथा नगरोसे व्याप्त था ॥४०-४१॥ 
तदनन्तर सुन्दर आकारको धारण करनेवाले वे तीनो, कितना ही मार्ग उल्कघकर एक 
अतिराय विस्तृत एेसे स्थानमे पहुंचे जिसे मनुष्य छोडकर भाग गये ये ॥४२।॥ एक वट वृक्षकी 
छायामे वेठकर्‌ विश्राम करते हूए वे परस्पर कहने लगे कि यह्‌ मनुण्योस्े रहित क्यो दिखाई देता 
है ? ॥४३॥ यहां घनेको धानक पके खेत दिखाई दे रहँ है, वगीचोके ये वक्ष फरो ओर फूरोसे 
सुरोभितत है ॥४४॥ ऊँची भूमिपर वसे गाव पौडो ओर ईखोके वागोपे युक्त ह, जिनके कमलोको 
किसीने तोडा नही है एेसे सरोवर नाना प्रकारके पक्षियोसे युक्त ह ॥४५॥ यह्‌ मागं फूटे घडो, 
गाडियो, पिटारो, कृंडो, कुण्डिकाओ गौर चटाई आदि भासनोसे व्याप्त है ॥४६॥ यहाँ चावक, 
इद, मूग तथा सूप मादि विखरे हुए है गौर इधर यह्‌ वूढा वेल मरा पडा है तथा इसके उपर 
फटी पुरानी गोन छदी हई है ॥४७॥ यह्‌ इतना वडा देश मनुष्योसे रहित हुआ ठीक उस तरह्‌ 
शोभित नही दोता जिस प्रकार कि कोई दीक्षा ठेनेवाला साधु विषयोकी आसव्तिमे पड़कर शोभित 
नही होता ॥४८॥ 
तदनन्तर दशके ऊजड होनेक चर्च करते हुए राम अत्यन्त कोमल स्पशंवाले रत्नकम्बल- 
पर वेठ गये जर पास ही उन्होने भपना धनप रख छिया ॥४९॥ जो प्ररास्त चेष्टाकी धारक भौर 
्रेमरूपी जल्को मानो वापिका ही थी एेसी सीता कमलके भीतरी दके समान कोम हाथोसे 
वीघ्र ही रामको विश्राम दिलाने भर्थातु उनके पादमर्दन करनेके किए तैयार हुई ॥५०॥ तब 
आदरपूणं क्रमको जाननेवाला लक्ष्मण, वड़े मार्को आज्ञा प्राप्त केर जांघोसे लगी सीताको अलग 
कर स्वय पादमदेन करने रगा ॥॥५१॥ रामने लद्मणसे कहा कि हें भाई ! तेरी यह्‌ भावज वहुत 
थक गयी है इसलिए शीघ्र ही कि गाव, नगर अथवा अही रोकी वस्तीको देखो ।1५२॥ तव लक्ष्मण 
एक वड वृक्षको शिख रपर चढा । रामने उससे पूछा कि क्या यहां कु दिखाई देता ह ? ॥५२॥ 
सक्ष्मणने कहा कि हे देव 1 जो चांदीके पर्वतके समान है, नरद्‌ ऋतुके वादलोके समान ऊँचे 


१ चार्म | 


श्रयह्त्रक्षत्तमं पवं १०५ 


प्राग्मारसिहकणस्यजिनविम्वोपरुक्षितानू । प्रामादान्‌ परमोचानान्‌ भेचलद्धवरध्वजानू ॥५ +| 
प्रामांश्वायतचापीमि. सस्यैश्च कृतवेटनान्‌ । नगराणि च गन्धव पुरैर्चिभ्न्ति तुल्यताम्‌ ।५६।॥ 
दु्टिगोचरमात्रे त सनिवेशा सुभूरय- ।'ददयन्ते न युन कविदेकोऽष्यारोक्यते जन. ॥५७॥। 
सम कि परिवर्गेण त्रिन्ाः स्युरि प्रजा" । उपानीता किमु म्लेच्छेव॑न्दिव्व ऋूरकममि" ॥५८॥ 
एकस्तु पुस्पाकारो दृज्यते चातिदूरत" । स्थाणुनं पुरुपोऽय तु ननु येप चठाकृति ॥५९॥ 
यान्येप किमृतायाति पड्यास्यागच्छतीत्यम्‌ । ताचटायातु मार्गेण जारम्येनं चिकेत ॥६०॥ 
श्रयं शग हवोद्टिगनो दुतमायाति मानव । रुक्षोदधंमूधंजो दीनो मलोपहतविप्रह. ॥६१॥ 
दर्चच्दछादितवनस्को वसानश्वीरखण्डक्म्‌ 1 स्ुटिताट्‌वि खवस्स्वेदृ दयन्‌ पूरव॑दुष्करतम्‌ ।।६२॥ 
आानयरेममित' क्िधरमिति पशचेन मापित. । अवतीय गतस्तस्य सविस्मय इवान्तकम्‌ 11 ६३॥ 
षरा तं पुस्पो ष्टरोमा विस्मरतः । विरम्वितगति. किंचिदकरोदिति मानसे ।1६४॥ 
समादम्पितन्रक्षोऽयमवतीयं समागत । करिंमिन्द्रो वरुणो दैव्यः किं नागा किन्नरो नरः ॥६५॥ 
"यैवम्बत शरद्य नु वद्धिर्वश्रवणो चु किम्‌ । भास्करो नु धुवं प्रषः कोऽयसुत्तमवियरह ॥६६॥ 
नि ध्यायन्‌ महामीत्या मुकुखीछ्कन्य खोचने । निशेष्टावययो भूमौ पपातान्यक्तचेतनः ।\६७॥ 
टक्तिष्टाततिष्ट मद्र र मा भैपीरिति मापित्त. । प्रत्यागत टतिनीते रक्ष्मणेनान्तिक गुर. ॥६८॥ 





शिखरोसे सुगोभित दै, जो उपरितन यग्र॒ भागपर जिन-प्रतिमागोसे सहित है, उत्तमोत्तम वगीचो- 
से युक्त दँ तथा जिनपर सफेद ध्वजां फहरा रही है एसे जिनमन्दिरोको देख रहा हूँ ॥५४-५५॥ 
छम्बी-चौडी वापिकायो तथा धानके हुरे-भरे खेतोप्ते धिरे गाव वीर गन्धवंनगसेकी तुलना धारण 
करनेवाे नगर भी दिखाई दे रहै ह । इस प्रकार वहत भारी वसतिकाएं दिखाई दे रही है परन्तु 
उनमे आदमी एक भी नही दिखाई देता ॥५६-५७। क्या य्हकी प्रजा अपने समस्त परिवारके 
साथनष्टहो गयो दहै अथवा करूर कमं करनेवाले म्लेच्छोने उसे बन्दौ वना लिया है ? ॥५८॥ बहुत 
दूर, एक पुरुप-जैसा याकार दिलाई देता है जो हठ नही है परप ही मालूम होता है क्योकि 
उमकी प्रकृति चंचल दै ॥५९॥ परन्तु यह जारहार्हयाभारहा है इसका पता नही चरता। 
कुट देर तक गौरसे देखनेके वाद ल्मणने कठा कि "यह्‌ भा रहा है" यही जान पडता है, भच्छा,. 
मा्गंपर भानेदो तमी इसे विकलेपतासे जान सकूगा ॥६०॥ लक्ष्मणने फिर देखकर कहा कि यह 
पुरुप मृगके समान भयमीत होकर शीघ्र दहीभारहाहे, इसके शिरके वाल र्खे तथा खडे है, 
दीन है, उसका दारीर मेलसे दरपित है, पसीना ज्र रहा है भौर पूर्वोपाजित पाप कमको 
दिखा रहा ह ॥६१-६२॥ ४ 

रामने लक्ष्मणसे कहा कि इसे शीघ्र ही यहाँ बुलाभो। तव लक्ष्मण नीचै उतरकर - 
आआद्चर्यके साथ उसके पास गया ॥६३॥ लमणको देखकर उस पुरुपको रोमाच उठ भाये । वहः 
आक्चर्यसे भर गया गीर अपनी गति कु धीमी कर मनमे इस प्रकार विचार करने लगा ॥६४॥ - 
कि यह्‌ जो वृक्षको कम्पित करनेवाला नीचे उतरकर भाया सो वया इन्द्रहै? या वरुण ह! 
यादैत्यहिण्यानागदहै?या किन्नरदहै?या मनुष्यहै,? यायमहै? या चन्द्रमाहै? याञग्नि 
है?याकरूवेरहै?यापृथिवीपर भाया भूर्य है? अथवा उत्तम शरीरका धारी कीन है ?।६५-६६॥ 
इस प्रकार विचार करते-करते उसके नेत्र महाभयसे वन्द हौ गये, शरीर निश्चेष्ट पड गया ओर वह्‌- 
मूच्छितत होकर पुथिवीपर्‌ गिर पडा ॥६७॥ यह्‌ देख लक्ष्मणे कहा कि भद्र । उठ-उठ, उर मत । 
वख देर वाद जव चैतन्थ हुमा तव लक्ष्मण उसे रामके पास ठे गया ॥६८॥ 


१, प्रचटच्चवल्दध्वगान्‌ घ, । २. यम । ३. व्येश्रातु । । 
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तत. ्ौम्याननं राममभिरामं समन्ततः । दृषा कान्तिससुद्रस्थ चक्षुरस्सवकारिणम्‌ ॥६२॥ 

सीतया शोमित पाश्वैवरतिन्यातिविनीतया 1 ञुमोच पुरुषः सथः कषुधादिजपरिश्रमम्‌ ।७०॥। 

ननाम चाञ्नङि त्वा शिरसा स्प्ृ्टमृतरुः । छायायां मच विश्वस्त दति चोक्त उपाविशत्‌ ॥७५१॥। 
अपृच्छन्तं तत. पद्यः क्षरन्निव गिराखतम्‌ । आगतोऽखि कुतो मद्र को वा किंसन्तकोऽपि वा ॥७२॥ 
सोऽवोचद्‌ दूरत, स्थानाच्छीरगुिः' ऊटम्निक- । देशोऽयं विजनः कस्मादिति एृष्टोऽवदंत्‌ पुनः ॥५३॥ 
सिहोदर इति ख्यातो देवोऽस्व्युनयिनीपतिः । प्रतापश्रणतोद्‌ारसामन्तः सुरसनिमः ॥५४॥ 
दशाज्गपुरनाथोऽस्य वञ्चकणेश्ुतिंहान्‌ । भव्यन्तदयितो भत्यः छतानेकाद्ुतक्रिय. ।॥५५।। 

सुक्सवा त्रिुवनाधीक्ं भगवन्त जिनाधिपम्‌ । निभरन्धांश्च नमस्कारं न करोत्यपरस्य स ।1७६॥। 
साधुप्रसादतस्तस्य समभ्यग्दशंनसुत्तमम्‌ 1 परथिन्यां ख्यातिमायातं देवेन किमु न श्रुतम्‌ ॥७७॥। 
प्रसाद साधुनां तस्य छत. कथमितीरत । रक्ष्मीधरङुमारेण पञद्चाभिप्रायसूरिणा ।1७८॥ 

उवाच पथिको देव समासात्‌ कथयाम्यहम्‌ 1 प्रसादः साधुना तस्य यथायसुपपादित ॥७९॥ 
अन्यदा वच्रकर्णोऽयं दश्ारण्यसमाभध्रिताम्‌ । प्राविशत्‌ सच्वसंपूर्णामटवी श्टगयोयत. ॥८०॥ 
जन्मन प्रश्ति क्रूरः ख्यातोऽयं विष्टपेऽखिङे । हषीकवश्षगो मूढ. सद्ाचारपराद्‌ सुख. ॥८१॥ 
रोमसच्वासमासक्त सृक्ष्मतच्वान्धचेतन * । मोगोद्धवमहागवपिद्याचग्रहदूपितः ॥८२॥ 

तेन च भ्रमता तत्र कणिकारवनान्तरे । वृष्ट. शिखातरे साघुदं घान दाममुत्तमम्‌ ॥८३। 
परिव्यक्ताब्तिरशरीप्मे समाप्तनियसमस्थितिः । विहग इव निद्शङ्क, केसरीव मयोज्द्ित ॥^४॥ 





तदनन्तर जिनका मुख सौम्य था, जो सवं प्रकारसे सुन्दर थे, मानो कान्तिके समुद्रम ही 
स्थित थे, नेत्रोको उत्सव प्रदान करनेवाङे थे, भौर पासमे बेठी हुई अतिशय नम्र सीतासे 
सुशोभित ये एसे रामको देखकर उस पुरुषने क्षुधा आदिमे उत्पन्न हुए श्रमको शीघ्र ही छोड 
दिया ॥६९-७०]) उसने हाथ जोड़ मस्तकसे भूमिका स्पशं करते हुए नमस्कार किया तथा 
'छायामे विश्राम कर इस प्रकार कहे जानेपर वह्‌ बैठ गया ॥७१॥ तदनन्तर रामने वाणीस मानो 
अमृत ्षराते हुए उससे पूछा किह भद्रा तू कहासिारहारहै ओौरतेरा क्या नाम है ?॥५२॥ 
उसने कहा कि मै बहुत दूरसे आ रहा हूं ओर सीरगुप्ति मेरा नाम है । यह्‌ देशा मनुष्योसे रहित 
क्यो है १ इसत प्रकारं रामके पूछनेपर वह पुन कहने लगा ॥७३॥ कि जिसने अपने प्रतापसे बडे- 
वडे सामन्तोको नग्रीभूत कर दिया है तथा जो देवोके समान जान पडता है एेसा सिहटोदर नामसे 
प्रसिद्ध उज्जयिनी नगरीका राजा है 1७४ दशागपुरका राजा वज्रकणं जिसने कि अततेक आङ्चये- 
जनक कार्यं किये हँ इसका अस्यन्त प्रिय सेवक ह ॥७५॥ वह्‌ तीन छोकके अधिपति जिनेन्द्रभगवान्‌ 
बौर निग्न मुनियोको छोडकर किसी अन्यको नमस्कार नही करता है ।॥७६॥ 'साधुके प्रसादसे 
उसका उत्तम सम्यग्दरंन पृथिवीम प्रसिदधिको' प्राप्त हुआ है" यह्‌ क्या आपने नही सुना ? ॥७७।॥ 
इसी वीचमे रामका अभिप्राय जाननेवाङे लक्ष्मणने उससे पुछा कि है भाई । साधुने इसपर किस 
तरह प्रसाद किया है ? सो तो जता 1७८] इसके उत्तरमे उस पयथिकमे कहा कि हे देव 1 साधुने 
जिस तरह इसपर प्रसाद किया यह्‌ मै सक्षेपसे कहता ह ।॥७९। एक समथ शिकार खेलनेके लिए 
उद्यत हुआ वच्कंणं दशारण्यपुरके समीपमे स्थित जीवोसे भरी अटवीमे प्रविष्ट हुआ ॥८०॥ यह 
वच्रकणं जन्मे दी केकर समस्त संसारमे अत्यन्त क्रूर प्रसिद्ध था, इन्द्रियोका वशगामी था, मूर्खं 
था, सदाचास्से विमुख था, लोभ अर्थात्‌ परिग्रह संज्ञामे आसक्त था, सूक्ष्म तत्तवके विचारसे शुन्य 
धा, मौर भोगोसे उत्पन्न महागवंरूपी पिशाच ग्रहसे दूषित था ॥८१-८२॥ उस अटवीमे घूमते हुए 
उसने कनेर वनके वीचमे शिखापर विचयमान उत्तम शान्तिके धारकं एक साधु देखे ।॥८३॥ उन 


१. सीरगुसि म । हल्वाहक 1 २ चेतस म । 





धर्यास्त्शत्तमं पवं १०७ 


स ग्रावमि कररमानोरतितस्ः समन्तत. ! जभ्पाख्यानरातैस्तीतदुंजंनस्येव सज्जन. ।८५॥ 
अश्वाख्ट; स तं दृष्ट छृतान्तसमटकंन । रनप्रमवगम्भोर परमार्थनिवेद्रनम्‌ ॥८६।। 

पापघातकर स्व मूतकारण्यसद्धतम्‌ 1 ऊन्तपाणिरवायैव सूपित श्रमणश्रिया ॥८७॥ 

यन्र किं क्रियते साधो सोऽवोचद्धितमात्मन. । अनाचरितपूवं यज्जन्मान्तरदतेष्वपि ॥८८॥ 
जगाद विहसन्‌ मृश्दनया खल्तव्रवस्थया 1 न किंचिदपि ते सौख्य कीदृदरां हितमार्मनः ॥1८९॥ 
सक्तखावण्यरूपस्य कासाथैरहितस्य च । अचेखस्यासहावस्य कौदुशं हितमात्मन ॥९०॥ 
स्नानाल्काररदितै परपिण्डोपलीत्रिमि । मवादूदनं रैः कीदुक्‌ क्रियते हितमात्मनः ॥९१॥ 
दष्रातं काममोगारं दयावान्‌. संवतोऽचदत्‌ । हितं पृच्छसि किं स्वं सां चिन्नाञ्चापाशवन्धनम्‌ ॥९२॥ 
इन्दियै्विताय्‌ प्रच्छ हितोपायवहिष्कृतान्‌ 1 ` मोदेनाव्यन्तच्द्धेन आराम्यन्ते ये मवास्बुधौ ॥९३॥ 
हन्ता सखसहस्राणामात्मानर्थपरायण. ! याय्येष नरक धोरमवदयं नष्टचेतन ॥९४॥ 

नून त्वया न विक्वाता घोरा नरकभूमय" । उस्थायोस्थाय पापेषु यत्यरां छर्पे रतिम्‌ ॥९५॥ 
षुथिन्य सन्ति सक्ठाधो नरकाणा सुदारुणा" 1 सुदुगेन्धा सुदुष्त्क्षा. सुदुस्पर्ा. सुदुस्तरा ॥९६॥ 
दीक्ष्णायम्कौटसक्ीर्णा नानायन्रसमाकुला । क्षुरधाराद्विसयुक्छास्तप्षरोहतखाधिका. ॥९७॥ 
रौरवाद्यवंयाकान्वा सहाध्वान्ता महाभया. । असिपत्रवनच्छन्ना महाक्षारनदीयुताः ॥९८॥ 


कक का क पि 


साधके उपर किसी प्रकारका आवरण नही था, वे घाममे वैटकर अपना नियम पूण कर रहे थे, 
पक्षीके समान ति दाक गौर सिहके समान निर्भय ये ॥८४।। जिस "प्रकार दुर्जनके अत्यन्त तीखे 
रैकडो कूवचनोसे सज्जन सन्तप्त होता है उसी प्रकार वे साघु मी नीचे पत्थरो मौर ऊपरसे सूर्यकी 
किरणकिं दाया सव गोरसे सन्तष हो रहं थे ॥८५॥ जो यमराजके समान दिखाई देता था एसे 
वखखरकर्णते घोडेपर चटे-चटे, समुद्रके समान गम्भीर, परमा्थेके ज्ञाता, पापोका विनाश करनेवाले, 
समस्त प्राणियोकी दयसे युक्त एव श्रमण लक्ष्मीसे विभूपित साधुसे भाला हाथमे ठेकर कहा 
॥८६-८७] कि है साधो 1 यह्‌ क्या कर रहै हो ? साधून उत्तर दिया किं जो पिछले सैकडो जन्मोमे 
भी नही किया जा'सका एसा मआत्माका हित करता हं ॥८८॥ राजा वज्कर्णने हँसते हुए कहा 
कि इस अवस्यामे तो तुम्हे कु भी सुख ,नही है फिर आत्माका दित कैसा ? ॥८९॥ जिसका 
लावण्य बौरसू्पनष्ट हो गयादहै, जो काम भौर अर्थ॑से रहित है, जिसके शरीरपर एक “भी वख्न 
नही है तथा जिसका कोई मी सहायक नही उसका मात्महित केसा ? ॥९ग]] स्नान तथा 
अलकारते रहित एव परक द्वारा 'प्रदत्त भोजनपर निर्भर रहनेवाले माप-जैते लोगेके हारय 
आत्महित किञ्च प्रकार किया जाता है? ॥९१॥ कामभोगसे पीडित राजा वच्कणेको देखकर 
दयालुं मुनिराज वोके कि तु आशापाञरूपी वन्धनको तीडनेवाले मुञ्लसे हित क्या पृछ रहा है ? 
-उनसे पूछ कि जो इन्द्रियोके द्वारा ठी गये है, हितके उपायोसे दुर है भौर अत्यन्त बडे हुए 
मोहसे जो ससार-सागरमे श्रमण कर रहे है ॥९५९-९३॥ यह्‌ जो तु हजारो भ्राणियोका घात 

करनेवारे, आत्माके अनर्थं करनेमे तत्पर एव सद्‌-भसद्के विचारसे रहित्त ह सो अवश्य ही भयकर 
नरकमे पडेगा ॥९८] जो तू उठ-उलठ्कर पापोमे परम प्रीति कर रहाट सो जान पडतारहैकि 
तूने भयकर नरफकी पृथिविधोको भव तक जाना नही है २५) इस पुथिवीके नीचे नरकोकी 
सात पृथिवियां हँ जौ बव्यन्त भयकर है, अत्यन्त दुगंन्धसे युक्त है, जिनका देखना अत्यन्त कठिन 
है, जिनका स्प करना बत्यन्त दु खदायौ है, जिनका पार करना अत्यन्त दु खकारक है ॥९६॥ 

छोहेके तीक्ष्ण काटोसे व्याप्त है, नाना प्रकारके यन्नोसे युक्त ह, क्षुराकी धारके समान पैन 

पर्वं तोसे युक्त है, जिनका तल भाग तपे हुए लोदसे मी 'मधिक दु.ख-दायी दै ॥९७॥ जो रौरव 


१, अभ्यस्यति म, । २, मोदेना- म, ! ३. पारोपु म. 1 


१०८ ` पग्रपुराणे 


पापकर्मपरिद्धिषटेगजेसिवि निरङ्कद. 1 तन्न दु ससहलाणि प्राप्यन्ते पुरुषाधम" ॥९९॥ 

सवन्तमेव पच्छामि त्वादृक्र्विषयातुरै' 1 क्रियते पापसंसकेते. कीदशं हितमात्मन ॥१००॥ 

इन्द्रि यप्रमवं सौख्य किंपाफसदृश्च कथम्‌ । जहन्यहन्युपादाय मन्यसे हितमात्मन" ॥१०१॥ 

हितत करोत्यसौ स्वस्य भूतानां यो दयापर. । दीक्धितो गृहयातो वा बुधो निमंरुमानसः ॥१०२॥ 
कृतं तैरास्मन* श्रेयो ये महाव्रततत्परा । अथवाणु्तैयुक्ता. शेषा दु.खस्य माजनस्‌ ॥१०३ 
परलोकादि हैतस्त्वं कृत्वा सुकृतमुत्तमम्‌ । इदरोकेऽधुना पाप कत्वा यास्यसि दुगेतिम्‌ ॥१०४॥ 
अमी निरागस. क्षुद्रा वराकाः क्षितिलायिन. ¡ अनाथा रोरनयना नित्योद्धिग्ना चने खगा ॥१०५॥ 
आरण्यतृणपानीयकरृतविग्रहधारिण 1 अनेकटु खसंछन्नाः पू्दुष्तमोगिन. ॥१०६॥ 

रात्रावपि न विन्दन्ति निद्रां चकिर्तचेतस. । साध्वाचारैन युक्त ते छरुनैर्हिसितु नरे. ॥१०७॥ 

अतो ब्रवीमि राजस्त्वा यदीच्छस्यात्मनो हितम्‌ । चिधा हिंसा परित्यज्य ऊुवेर्हिसं प्रयत्नत ॥१०८॥ 
उद्धरित्युपदेशोचेयंदासौ प्रतिवोधित । तदा प्रणतिमायातः फठैरिव महीरुह ॥ १०९॥ 

उत्तीयं प्ररत सेर्जायुपीडितभूतर. । प्रणनामोत्तमाज्ञेन सुसाध रचिताञज्जखिः ॥११०॥ 

निरीक्ष्य सौम्यया दृश्या तमेव चाभ्यनन्दयत्‌ । इलाघ्योऽय वीक्षित सिद्धो स निस््यक्तपरिग्रह ॥१५१॥ 
श्ाडुन्तयो श्टगाइचासी धन्या वननिवालिन. । शिकातलनिषण्ण ये परयन्तीम समाहितम्‌ ॥११२॥ 
अविधन्योऽहसप्यद्य भुक्त पापेन कर्मणा । यदेतं त्रिजगदन्यं प्राप्त. साधुसमागमम्‌ ॥११३॥ 


० 


आदि विसे युक्त है, महाअन्धकारसे भरी है, महाभय उत्पन्न करनेवाटी है, भसिपत्र वनसे 
आच्छादित है ओौर अत्यन्त खारे जसे भरी नदियोसे युक्त ह ॥९८।॥ जो पाप कायेसि संव्छेशको 
प्राप्त होते रहते है तथा जो हाथियोके समान निरकुश अर्थात्‌ स्वच्छन्द रहते है एेसे नीच पुरुष उन 
पृथिवियोमे हजारो दु ख प्राप्त करते ह ॥९९॥ मे आपसे ही पूछता हँ कि तुम्हारे समान विषयोसे 
पीडित तथा पापोमे रीन मनुष्य आत्माका केसा हित करते हं ?॥ १००] किपाक् फलके समान 
जो इन्द्रियजन्य सुख है उसे प्रतिदिन प्राप्त कर तू आत्माका हित मान रहा है ॥१०१॥ अरे। 
आत्माका हित तो वह्‌ करतार जो प्राणियोपर दया करनेमे तत्पर रहता हो, विवेकी हो 
निर्मल अभिप्रायका धारक हो, मुनि हो मथवा -गुहुस्थ हो ॥१०२॥ मालत्माका कल्याण तो 
उन्होने किथा है जो महात्रत धारण करनेमे -तत्पर रहते है अथवा जो अणुत्रतोसे युक्त होते है 
रेप मनुष्यतो दु सके ही पात्र हैः॥१०२॥ तु परलोकमे उत्तम पुण्य कर यहाँ आया है भौर अव 
इस रोकमे पाप कर दुगंतिको जायेगा ॥१०४॥ ये वनके निरपराधी, क्षुद्र, दयनीय मुग, जो 
अनाथ हे, चचक ने्रोके धारक है, निरन्तर उद्धिन रहते ह, जगल्के तुण भौर पानीसे बने 
रारीरको धारण करते है, अनेक दुं खोसे व्याप्त ह, पूर्वं भवमे किये पापको भोग रहे है ओर भय- 
भीत होनेके कारण जो रात्रिमे भी निद्राको नही प्राप्र होते है, उत्तम आचारके धारक कुलीन 
मनुष्योके हारा मारे जानेके योग्य नही है ॥१०५-१०७॥ इसलिए है राजन्‌ 1 मे तुज्लसे कहता हूं 
कि यदि तु अपना हित. चाहता है तो मन-वचन-कायसे हिसा छोडकर प्रयतनपूरवंक अदसाका 
` पालन कर ॥१०८॥ इस प्रकार हितकारी उपदेरात्मक वचनोसे जव राजा सम्बोधा गंया तब वह्‌ 
फनछोसे वृक्षके समान नस्रताको प्राप्त हो गया ॥१९९॥ वह॒ घोडेसे उतरकर पैदल चलने खगा 
तथा पृथिवीपर घुटने टेक, हाय जोड़, शिर न्ुकाकर उसने उन उत्तम मुनिराजको नमस्कार किया 
॥११०॥ सौम्य दृष्टिसे ददन कर उका इस प्रकार अभिनन्दन किया कि अहौ 1 माज मैने परिग्रह 
रहित प्रशसनीय तपस्वी मुनिराजके दर्शन किये ॥१११॥- वनमे निवास- करनेवाले ये पक्षी तथा 
हरिण धन्य है जो शिलातर्पर विराजमान इन ध्यानस्य मुनिका दन करते ह ॥११२॥ आज जो 





१ परलोकादिहैतुं ष्व । २ अश्वात्‌ । ४ = ५ ~ ~ ~ 


व्र्यास्तरक्ञत्तमं पवं १०९. 


न्वुसनेहमयं वन्धं छित्वा क्षाननसैरयम्‌ । केसरीव विनिच्कान्वः प्रभु" संमारपञ्जरात्‌ ॥११४॥ 
अनेन साधुना पर्य वशीकृतसनोरिषुम्‌ । नारन्योपकारयोगेन शौरस्थान प्रपाल्यते ॥९१५॥ 

अह पुनरतृषठाव्मा तावदस्मिन्‌ गृहाश्रमे । अणु्तविधौ रम्ये करोमि परमां तिभू ॥११६॥ 

इति मिन्त्य जग्राह तस्मात्साधोगृंहस्थितिम्‌ ! चकारावग्रहं ` चैवं मावप्टावितमानसं, ॥११७॥ 
देवदेवं जिन युक्त्वा परसान्सानमच्युतम्‌ । निर्भन्थांरच महाभागान्न नमाम्यपरानिति ॥११८॥ 
प्रीतिवर्धनसत्तस्य मुनेस्तस्य महादर" । चमार महतीं पूजाञुपवास समाहित ॥११९॥ 
"उपासीनस्य चास्यात परमं सादना हितम्‌ । यत्सछमाराध्य सुच्यन्ते संसाराद्‌ म्यदेहिन" ॥१२०॥ 
सागार निरगार च द्विधा चारित्रमुत्तमम्‌ । सावरम्वं गृहस्थानां निरपेक्ष -खवाससास्‌ ॥१२३१॥ 
टर्॑नस्य चिष्चुद्धिश्च तपोक्तानममन्विता । भ्रथमायचुयोगाश्च प्रसिद्धा जिनशासने ॥ १२२ 
सुदुष्कर "विगेहाना चारित्रमवधायं म. । युन पुनसंतिं चक्रेऽणुतरतेष्वेव पार्थिव ॥१२३॥ 
निधानमधनेनेव प्रप विच्रदनुत्तमम्‌ ! धर्म्यध्यानमसौ बुद्ध्वा परमां एतिमागतः ॥१२४॥ 
नितान्तकरूरकर्मायमुपदाान्तो महीपति । इति प्रमोदमायात सयतोऽपि विशेषतः ॥१२५॥ 

रते स।धौ तपोयोग्य स्यान सुकृतसत्रिणि । विभूत्या परया युक्त सुलाम सुखतर्पित, ॥१२६॥ 
विहितातियिलमानोऽपरेचु. कृतपारण । प्रणम्य व्रणौ साधो. स्वस्थानमविशन्नृप ॥१२७॥ 





मै वरिभुवनके दारा वन्दनीय इसत साधु समागमको प्राप्त हुमा हँसो धन्य हो गया हूँ, पाप कर्म॑से 
छट गया हूं ॥११३॥ वे प्रभु सिहके समान ज्ञानरूपी नखोके हारा वन्धुओके स्नेहरूपी वन्वनको 
छोडकर ससाररूपी विजडेसे वाहुर निकले ह ॥११४॥ देखो, इन साधुके द्वारा मनशूपी शन्रुको व 
कर नग्नताके उपकारसे गोल स्थानकी किस प्रकार रक्षाकीजा रही है? ॥११५॥ क्िन्तुमेरी 
मात्मा अभी तृप्च नही हर्द है । अत मे इस गृहस्थाश्रमे रहकर रमणीय अणुत्रतके पालनमे ही 
सन्तोप धारण करता हँ ॥११६। इस प्रकार विचार कर उसने उन मुनिराजसे गृहस्थ ध्म 
अगीकार किण ओर भावसे ण्ठावित मन होकर इस प्रकार प्रतिन्नाकी किमै देवाधिदेव तथा 
गुणोसे अच्युत परमात्मा जिनेन्द्रदेव भौर उदार अभिप्रायकरे धारक निग्र॑न्थ मुनियोको छोडकर 
अन्य किंसीको नमस्कार नही करूगा ॥११७-११८॥ इस प्रकार उसने वडे भादरसे उन प्रीतिनर्ध॑न 
मुनिराजकी वड़ी भारी पूजा कौ ओर स्थिरचित्त होकर उस दिनके उपवास किया ॥११९॥ 
समीपे वैठे हुए राजा व्क्रणंको मुनिराजने उस परम हिता उपदेश दिया कि जिसकी 
आराधना कर भव्य प्राणी संसारसे मुक्त हो जाते है ॥१२०॥ उन्होने कहा कि उत्तम चरित्रके दो 
भेद है--एक सागार भौर दूसरा अनगार । इनमे-से पहला चारि बाह्य वस्तुभोके आकम्बनसे 
सहित है तथा गृहस्थके होता रै मौर दुसरा चारित्र बाह्य वस्तुओकी अपेक्षासे रहित है तथा 
आकाररूपी वस्वरके धारक मुनियोके ही होता है ॥१२१॥ उन्होने यह्‌ भी बताया किं तप 
तथा ज्ञानके सयोगसे दनेनमे विशुद्धता उत्पन्न होती है । साथ दी साथ उन्होने जिनचासनमे 
प्रसिद्ध प्रथमानुयोग आदिका वर्णन भी किया ॥१२२॥ यहु सव सुननेके वाद भी राजान निर्ग्रन्थ 
मुनियोका चरित्र भत्यन्त कठिन समञ्चकर बणुत्रत धारण करनेका ही वार-वार विचार किया 
॥१२३॥ यह्‌ जानकर राजा परम सन्तोपको प्राते हुमा कि मुञ्चे उल्छृष्ट धमं ध्यान व्या प्राप्त हुभा 
मानो किसी निर्ध॑नको उत्तम खजाना ही मिक गया ॥१२४॥ अच्यन्त करूरं कार्यं करनेवाला यह्‌ 
राजा शान्त हौ गया है यह्‌ देख मुनिराज भी वहृत ह्ष॑को प्राप्त हुए ॥१२५॥ तदनन्तर पुण्यरूपी 
यज्ञके धारक मुनिराज तपके योग्य दंसरे स्थानप्र चकते गये मौर राजा परम विभूतिसे युक्त हो 
वही रहा आया । उसे उत्तम लाभकी प्राप्ति हुई थी इसकिए सुखसे सन्तृप्त-था ॥१२६] दूसरे 


१. प्रतिन्ना । २ समीपस्थिततस्य। ३ दिगम्बराणाम्‌ 1 ४ मुनीनाम्‌ । 


११० पद्मपुराणे 


वहन्‌ परममावेन वच्रकण. सदा गुरुम्‌ । च्रभूव वीतसंदेहश्िन्तामेवसुपागत, ॥१२८1 

श्रुस्यो भत्वा विपुण्योऽहं सिंहोदस्मदीश्त" 1 अङ्ृत्वा विनयं मोगान्‌ कथं सेवे निकारिणः ॥५१२९॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य भरखन्नेनान्तराव्मना । विधिना प्रेय साणस्य मतिरेवं सञुद्गता ॥१३०॥ 
ऊारयाम्यूर्भिकां स्वाणीं सुव्रतस्वामिविम्विनीम्‌ । दधासि दक्षिणाङ्गे तां नमस्कारमागिनीम्‌ ॥१३१॥ 
घटिता सा ततस्तेन पाणिभावुरपीरिका 1 पिनद्धा चातिहष्टेन नयभ्रचणचेतसा ॥१३२॥ 

स्थित्वा सिंहोद्रस्याय छृताङ्ु्ट पुर. कृती । भरतिमां तां महाभागो नमस्यति स सततम्‌ ॥१३२॥ 
रन्ध्र विन्यस्तचित्तेन वैरिणा कथितेऽन्यदा 1 वृत्तान्तेऽत्र परं कोपं पाप, सिदोदरोऽगमत्‌ ॥१३४॥ 
माययाहयच्चैन दशाज् नगरस्थितम्‌ । वधार्थश्ुयतो मानी मत्तो चिक्रमस्पदा ॥१२५॥ 
बृहद्गतितनूजस्तु प्रगुणेनेव चेतसा । प्रवत्तोऽश्वशतेनास्य विनीतो गन्तुभन्तिकस्‌ ॥१३६॥ 
दण्डपाणिरवाचंक. पीवरोदारविग्रहः । ङद्धसस्थासकोद्धासी तमागत्यवसुक्तवान्‌ ॥१३७॥ 

यदि भोगरीराम्यां सुनिर्विण्णोऽसि पार्धिव । तत उजलयिनी गच्छ नोचेन्नो गन्तुमहंसि ॥१३८॥ 
क्रुद्ध स्िदोदरो यत्ते वध कतु" ससुतः । जनसर्कारदोपेण कर राजन्नभीण्सितम्‌ ॥१३९॥ 

एव स गदितो दध्यौ केनाप्येष टुराव्मना । मास्सर्यंह तचित्तेन भेद्‌. कतुंममौप्सित, ॥१४०॥ 

त विसर्षन्मदटामोद्‌ किंचिव्खेदञ्चुपागतम्‌ । सोऽ्च्छत्कोऽमि किंनामा कुतो वाति समागत ॥१४१॥ 





दिन अत्तिथिका सत्तार कर उसने पारणा की भौर फिर मुनिराजके चरणोको प्रणाम कर अपने 
नगरमे प्रवेश किया ॥१२७॥ 
अथानन्तर जो परम भक्ति-भावसे गुरुको सदा हदयमे धारण करता था तथा जिसे किसी 
प्रकारका सन्देह नही था एेसा राजा वच्रकणं इस प्रकार चिन्ता करने लगा ॥१२८।॥ किमै 
पुण्यहीन, राजा सिहोदरका सेवक होकर यदि उसकी विनय नही करता हूँ तो कहु दमन करेगा- 
दण्ड देवेगा तव इस दशामे भोगोका सेवन किस प्रकार करंगा ॥ १२९ इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते भाग्यसे प्रेरित राजा वज्रकणंको अपनी स्वच्छ अन्तरात्मासे यह बुद्धि उत्पन्न हुई ।॥१३०॥ 
कि मै मुनिसुत्रत भगवानूकी प्रत्तिमप्ि युक्त एक स्वर्णेकी अंगूढो वनवाकर दाहिने हाथके अँगूढामे 
धारण कृषं तो मेरा नमस्कार उसीको कह्कावेगा ॥१३१॥ ईस प्रकार विचारकर उस नीतिः 
निपुण राजाने, जिसकी पीठिका हाथमे सुखोभित थी एेसौ अंगूठी बनवायी ओौर अत्यन्त हर्षित 
होकर धारण की ॥१३२।॥ अव वह्‌ वुद्धिमान्‌, राजा सिहोदरके आगे खडा होकर तथा गगूढेको 
भागे कर सदा उस प्रतिमाको नमस्कार करने लगा ॥१३३॥ किसी एक दिन दिद्रान्वेषी वैरीने 
यह्‌ समाचार सिहोदरसे कह्‌ दिया जिससे वह्‌ पापी परम कोपको प्राप्त हुभा ॥१२४॥। तदनन्तर 
पराक्रमरूपी सम्पदासे मत्त मानी सहोदर उसक्रा वध करनेके छिए उद्यत दहो गया ओर उसने 
दशागपुरमे रहनेवाङे वच्कर्णंको छसे भपने यहाँ बुलाया ॥१३५॥ वृहदुगतिका पुत्र वज्कणं 
सर चित्त था इसकिए वह सौ धुडसवार साथ ङे उसके पास जानेके किए तैयार हौ गया। उसी 
समय जिसके हाथमे राठी थौ, जिका मोरा तथा उचाशरीरथा ओर जो केशरके तिरुकसे 
सुशोभित हो रहा था एेस्रा एक पुरुप आकर उससे इस प्रकार वोला ॥१३६-१३७॥ कि है राजनु 1 
यदि तुम भोग भौर शरीरत उदासीन हो चुके हौ तो तुम "उज्जयिनी जाभमो अन्यथा जाना योग्य 
नही है ॥१३८॥ है राजन्‌ 1 तुम सिहोदरको नमस्कार नही करते हौ इस अपराधसे वह्‌ करुद्ध 
होकर तुम्ारा वध करनेके लिए तैयार हुभा है । अत जैषी जापकी इच्छा हो वैसा करो ॥१३९॥ 
उस पुरुपके एेसा कहनेपर वज्रक्णंने विचार किया कि किसी दईर््यालु दुष्ट मनुष्यने मेद करना 
चाहा है अर्थात्‌ मुञ्मे गौर सहोदरे फट डाल्नैका उचोग किया है! इस प्रकार विचारकर उसने 
१ दमनक्तुं 1 % # ॥ 


श्र्यास्प्रक्षत्तमं पवं १११ 


कथं वा तव मन्त्रोऽयं विदितोऽप्यन्तदु गमः ! एतद्धद्र समाचक्ष्व श्ञातुमिच्छाम्यदोषत" ॥१४२॥ 
सोऽवोचत्‌ ऊन्दनगरे वणिग्धनपरायण' । ससुदरसडमो नामा यञ्युना तस्य भामिनी ॥१४३॥ 
विदुज्ञ्वाकाकुरे काले प्रसूता जननी च माम्‌ । वन्धुभिर्विदयुदद्वास्या मयि तेन नियोजिता ॥१४४॥ 
क्रमाच्च यौवनं विच्रदवन्तीनगरीमिमाम्‌ 1 आगतोऽस्म्यथंखामाय युक्तो वाणिज्यविद्यया ॥१४५॥ 
वेया कामरुतां दृष्टा कामवाणेन ताटित. 1 न रात्री न दिवा यामि नि्ंतिं परमाङलः ॥१४६॥ 
पका रात्रिं वसामीति तथा कृतसमागम । प्रीत्या दुढत्तर वद्धो यथा वागुरया शग. ॥ १४७॥ 
जनकेन ममान्ययंदृव्दैरलितं धनम्‌ 1 तन्मयास्य सुपुत्रेण पट्भिमसिर्चिनारितम्‌ ॥१४८॥ 

पद्मे दिरेफवत्‌ सक्त" कामतद्गतमानस. । साहसं कुरुते किं न मानवो योपितां ते ॥१४९॥ 
अन्यदा सा पुर' सस्या निन्ठन्ती कुण्डल निजम्‌ । श्रुता मयेति मारेण किं कर्ण॑स्यासुना मम ॥१५०॥ 
धन्या सा श्रीधरा देवी महासौभाग्यश्मचिनो । यस्यास्तद्राजते कर्णे मनोक्ल रत्नकुण्डल म्‌ ॥१५१॥ 
चिन्तित च मया तच्चेदुपहस्य सङ्कण्डलम्‌ 1 आशना न पूरयाम्यस्यास्तदा रि जीवितेन मे ॥१५२॥ 
ततो जिदीपया तस्य दयितं प्रोद्य जीवितम्‌ । गतोऽहं मवनं रक्तो रजन्या तमसान्रत ॥१५३॥ 
पच्यन्ती श्रीधरा तस्य मया सिदहोदर श्रुता । निद्रा न रमसे कस्मान्नाथोद्धिगन इवाधुना ॥१५४॥ 
सोऽवोचदेवि निद्रा मे तो व्याकरचेतस" । न मारितो सिपर्यावन्नमस्कारपराट्‌ खः ॥१५५॥ 


...~-~-~-~-~~~~~~~-~~~~^~~~~~~~-~-~~~~~----~--------------------~----~~-~~~~--~-~-~-~~^~^~^~ 


जिसे अत्यधिक हपं हो र्हा था तथा जो किचित्‌ खेदको प्राप्त था एसे उस दूतसे पूछा कित कौन 
है ? कसि माया है ? ॥१८०-१४१॥ गौर इस दुगंम मन्त्रका तुञ्चे कैसे पता चला है ? है भद्र। 
यह कह । मै सव जानना चाहता हूं ॥१४२॥ 

वहु बोला कि कुन्दनगरमे धनसचय करनेमे तत्पर एक समुद्रसगम नामक वैश्य रहता 
था 1 उसकी स्वीका नाम यमुना था। मे उन्हीका पुत्र ह 1 चकि मेरी माताने मुञ्े उस समय जन्म 
दिया जो विजकीकी ज्वाामोसे व्याप्त रहता है इसलिए वन्धुजनोने मेरा विद्युदग नाम रखा 
॥१४२-१४४॥ क्रमसे यौवनको धारण करता हुमा मे व्यापारकी विद्यास्े युक्त हो घनोपाज॑न 
करनेके किए इस उज्जयिनी नगरीमे आया था ॥१८५॥ सो यहां कामरता नामक वेदयाको देख- 
कर कामवाणसे ताडित हुभा जिससे व्याकुक होकर न दिनमे चैनको पाताहूं ओरन रात्रिम 
| १४६॥ "मै एक रात उसके साथ समागम कर रह्‌ टू इस प्रीतिने मुद्रे इस प्रकार अत्यन्त 
मजवूत वाध रखा जिम प्रकार कि जाल किसी हरिणको वाघ रखता ह ॥१४७॥ मेरे पिताने 
अनेक वषेमि जो धन सचित्त किया था मुह्य सुपुतने उसे केवर छह माहमे न्ट कर दिया ॥१४८॥ 
जिस प्रकार श्रमर कमलम आसवे रहता है उसी प्रकार मेरा मन कामसे दुखीहौो उस वेश्यामे 
आसक्त रहता था सो ठीक ही है क्योकि यह पुरुप स्त्रियोके लिए कौन-सा साहस नही करता 
है ? ॥१४९॥ एक दिन मेने सुना कि वह वेश्या सखीके सामने अपने कुण्डलकी निन्दा करती हई 
कहु रही है करि कानकि भारस्वरूप इस कुण्डलसे मुने क्या प्रयोजन है? वह्‌ महासौभाग्यका 
उपमोग करनेवाली श्रीधरा रानी धन्य है जिसके कानमे वह्‌ रत्नमयी मनोहर कुण्डल शोभित 
होता है ॥१५०-१५१॥ मने सुनकर विचार किया कि यदि मै उस उत्तम कुण्डरको चुराकर 
इसकी माका पुरणं नही करता हँ तो मेरा जीवन किस काम का ?॥१५२॥ तदनन्तर उस कुण्डरको 
मपहरण करनेकी इच्छसे मै अपने प्रिय जीवनकी उपेक्षा कर रात्निके समय अन्धकारसै आवृत 
होकर राजाके घर गया ॥१५३॥ वहाँ मैने रानी श्रौधराको सिहोदरसे यह प्तौ हुई सुना कि ह 
नाथ 1 आज नीदको क्यो नही प्राप्त हो रहै हो तथा उद्विगन-से क्यो मालूम हते हयो ? ॥१५५॥ 
उसने कटा कि हे देवि 1, जवतक मँ नमस्कारे विमुख रहैवाले शत्रु वज्रकण॑को नही मारता ९ 


१, वर्पे । २ भागिनीम । 








११२ पश्रपुराणे 


अपमानेन द्रधस्य व्याङुरस्यार्भचिन्तयाः । अनिततप्रस्यनीकस्य वियाकरान्तावरस्य च ॥१५६॥ 
स्चल्यस्य दरिद्रस्य मीरोश्च "सवदु.सतः । निद्रा कृपापरीतेव सुदूरेण पलायते ॥१५७॥ 
निदन्तास्मि न चेदेनं नमस्कारपराद्‌ सुखम्‌ । वञ्नकर्णं वत. किं मे जीवितेन ठतोजसः ॥ १५८॥ 
ततोऽह ऊुटिदोनेव हृदये ततान" । रहस्यरलनमादाय स्यक्त्वा कण्टको मुपीम्‌ ॥ १५९॥ 
धर्मोचतमनस्फस्य सतत साधुसेचिन. । मवतोऽन्तिकमायातो ज्ताव्वा कुर निवतंनस्‌ ॥१६०॥ 
नागैरञ्चनयैर भ, प्क्षरद्गण्डमित्तिमि. । सतिभिश्च मह वेगेभटेश्च कवचाघत. ॥१६१॥ 
तदा्ञापनयः मार्गो निशुदधोऽं षुरोऽखिर । स।मन्तै" परम रमैवन्त ठन्त॒सुते ११६२॥ 
प्रसाद्‌ कुर गच्छाञ्च प्रतीपं धमंवव्मर । पतामि पादयोरेष तव मद्वचन ऊर ॥१६३॥ 

अ प्रव्येपि नो राजन्‌ तत. पद्यैतदागतम्‌ । धूलीपरर्संच्छन्न परचक्रं महारवम्‌ ॥ १६४॥ 
तावस्परागत दृष्टा साधन कलिशश्की । समेतो विदयुदद्धेन निदृत्तो वेगिवादन ॥१६५॥ 
प्रविदय च पुर टु सुधीर प्रसयचस्थितं, । विधाय वञ्ितारोध सामन्ताश्रावतस्थिरे ॥१६६॥ 
प्रविष्ट नगर श्रुत्वा वच्नकर्णं रपा ज्वररन्‌ । सिहोद्र" समायात सवंसाधनसंयुत. ॥१६५॥ 
पुरस्यात्यन्वदुगेव्वात्‌ साधनक्षयकातर । न स तदू्महणे बुद्धि चकार सदसा चप" ५१६८॥ 
समावास्य ससीपे च स्वरित प्राहिणोन्नरम्‌ । वच्रकर्णं स गत्वेति वमाणास्यन्तनिष्डुरम्‌ ॥१६९॥ 





तवत्तक मेरा चित्त व्याकुल है अत निद्रा कंसे आ सकती है ?।॥१५५॥ जो अपमानपे जल रहा हो, 
ऋणकी चिन्तासे व्याकुल हो, जो रात्रुको नही जीत सका हो, जिसकी स्त्री विटपुरुषके चक्रमे पड 
गयी हो, जो शल्यसे सहित दरिद्र हो तथा जो ससारके दु खसे भयभीत हो एसे मनुष्यसे दयायुक्त 
होकर ही मानो निद्रा दूर भाग जाती है ॥१५६-१५७] यदि मै नमस्कारसे विमुख रहनेवाले इस 
व्कर्णको नही मारता हँ तो मुञ्च निस्तेजको जीवनसे व्या प्रयोजन है ? ॥१५८॥ 

तदनन्तर यह्‌ सुनकर जिसके हृदयमे मानो वच्रकी ही चोट लगी थी एेसा मँ इस रहस्य- 
रूपी रट्नको ठेकर ओर कुण्डरकी भावना छोड़कर आपके पास जाया हँ क्योकि भापका मन 
सदा धमंमे तत्पर रहता है तथा जाप सदा साघुओकी सेवा करते ह । हे नाथ 1 यहु जानकर आप 
रौट जाइए, उज्जैन मत जाइए ॥१५९-१६०। उसकी आज्ञा पाकर नगरका यह्‌ समस्त मार्ग, 
जिनके गण्डस्थलसे मद क्र रहा है एसे अजनगिरिके समान आभावाङठे हाधियो, महावेगदाली 
घोड़ो, कवचोसे मावृत योद्धामो तथा आपको मारनेके लिए उद्यत क्रूर सामन्तोसे धिरा हुमा 
है ॥१६१-१६२। अत हे धर्मवत्सल । प्रसन्न होभो, दीघर ही उर्टा वापस जाओ, मै आपके 
चरणोमे पडता हूँ । साप मेरा वचन मानो ॥१६३॥ है राजन्‌ । यदि आपको विवास नहीदहदौ तो 
देखो, धूलिके समूहसे व्याप्त तथा महा कल~क राब्द करता हुभा यह्‌ रात्रुका दल आ पचा 
है ॥१९४॥ इतनेमे शत्रुदलको आया देख वच्कर्णं विद्युदगके साथ वेगल्ाङी धोडेसे वापस 
ौटा ॥१६५॥ ओौर अपने दर्ग॑म नगरमे प्रवेश.कर धीरताके साथ युद्धकी तैयारी करता हुआ स्थित 
हो गया 1 वडे-वडे सामन्त गोपुरोको रोककर खडे हौ गये ॥१६६॥ 

तदनन्तर वज्रकर्णंको नगरमे प्रविष्ट सुन, क्रोधसे जकता हुमा िहोदर अपनी सवं सेनाके 
साथ वहां भाया ॥१६७ वज्क्ण॑का नगर अत्यन्त दुर्गम था ! इसलिए सेनाकैं क्षयसे भयभीत हौ 
राजा सहोदरे उसपर तक्कारु ही आक्रमण करनेकी इच्छा नही की ॥१६८॥ किन्तु सेनाको 
समीप ही ठट्राकर शीघ्र ही एक दूत भजा 1 वह दत वज्कणेके पास जाकर-वडी निष्टुरतासे - 


१. ऋणसवन्विचिन्तया । २ भवदुखित म 1३ विश्वास नो करोपि। ४ वखकर्णुं म । ५, समवस्थित 
म 1 ६. प्रतोरीरोघ 1 - 


ष्रयस्त्रिक्षत्तमं पवं ११३ 


जिनश्षास्नवर्येण सदावषटग्धमानसः । पश्वर्यकण्टकस्रवं मे जात. सद्धाववर्जितः ॥१७०॥ 
कदम्बमेदने दैः भमणैदुविवेधितः । प्रोत्साहित गतोऽस्येतामवस्थां नयवर्भितः ॥१७१॥ 

दक्षे देका मया दुत्तम्न्तं च ममस्यति । अहो ते परमा माया जातेय दुष्टचेतसः ॥१७२॥ 
शगच्छाश्चु ममाभ्याशं प्रणामं कुर संमतिः । न्यथा परय यातोऽसि ग्युना सह संगतम्‌ ॥१७३॥ 
ततस्तद्वचनाद्गव्वा दूतोऽवददिद्‌ पुन. । एवं वद्चश्रुतिर्नाथ म्र वीति छृतनिङचय ॥१५४॥ 

नगरं साधन कोषं गृहाण विषयं चिमो । धमद्वार समास्य यच्छ मे केवरस्य वा ॥१७५॥ 

करता मया प्रतिक्ञेयं सु्धाम्येनां तोऽपि न । इविणस्य भगवान्‌ स्वामी दारीरस्य तु नौ मम ॥१७६॥ 
इद्युक्तोऽप्यपरिव्यक्तक्ोध सहोदर. घुर" । कत्वा रोधमिमं देशञुद॑वासयदुञ्ज्वलम्‌ 1 १७७॥ 

दद ते कथितं देव देक्रोदवासनकारणम्‌ । गच्छामि स्तं शून्यग्रामघानमितोऽस्तिकस्‌ ॥१७८॥ 
तस्मिन्‌ विमानतुल्येषु दद्यमानेषु सद्मसु । मदीया दुष्छुरी दग्धा वृणकाष्टविनिर्मिता ॥१७९॥ 

तत्र गोपायितं सूपं धरं पिर्रमेव च । आनयामि ऊगोहिन्या प्रेरितः ऋूरवास्यया ॥१८०॥ 

गरहोपकरण भूरि शन्यम्रामेषु कभ्यते । आनयस्व त्वमेवेति सा तु मा मापते सहु. ॥१८१॥ 
अथवात्यन्तमेवेद तया मे जनितं हितम्‌ । देव कोऽपि मवान्‌ इष्टो मया येन सुकमेणा ॥१८२॥ 
इरल्युक्ते करुणाद्धि्ट" पथिक वीक्ष्य दु.खितम्‌ । पद्मोऽस्मे रनसयुक्तं ददौ काञ्चनसू त्रकम्‌ ॥१८३॥ 
प्रतीत. प्रणिपत्यासौ तदादाय स्वरान्वितम्‌ । प्रतियातो निजं धाम वभूव च नृपोपमः ॥१८४॥ 


^^ ~~~ ~ 


बोला ॥१६९॥ कि जिन शासनके वगंसे जिसका मन सदा अहकारपुणं रहता है तथा जो समीचीन 
भावोसि रहित है एसा तू मेरे रेश्वर्यका कण्टक वन रा है ॥१७०॥ कुटुम्बोके भेदन करनेमे चतुर, 
तथा खोटी चैष्टामोसे युक्त मुनियोके द्वारा प्रोत्साहित होकर त इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है, स्वयं 
नीतिसे रहित है ॥१७१॥ मेरे द्वारा प्रदत्त देशका उपभोग करता है गौर अरहन्तको नमस्कार 
करता है । भह, तुच दुष्ट हुदयकी यह्‌ बडी माया ॥१७२॥ तु सुबुद्धि है मत. शीघ्र ही मेरे पास 
आकर प्रणाम कर अन्यथा देख, अभी मृद्युके साथ समागमको प्राप्त होता है ॥१७३॥ 

तदनन्तर वच्यकणंका उत्तर ठे दूतने वापस जाकर सिहोदरसे कहा कि है नाथ । निर्चय- 
को धारण करनेवाला वकण इस प्रकार कहता है कि है विभो! नगर, सेना, खजाना ओर 
देश सव कछ रे रो पर भार्या सहित केवर मृद्षे धर्मका वार्‌ प्रदान कोजिएु अर्थात्‌ मेरी धर्मा 
राधनामे बाधा नही डाकिए ॥१७४-१७५॥ मैने जो यह्‌ प्रतिज्ञा कौ है किमे अरहृन्त देव गौर 
निरर्थ गुरुको छोड अन्य किसीको नमस्कार नही करूगा सो मरते-मरते इस प्रतिज्ञाको नही 
छोड गा । आप मेरे धनके स्वामी है शरीरके नही ॥१७६॥ इतना कट्नेपर भी सिहोदरने क्रोध 
नही छोडा ओर नगरपर घेरा डालकर तथां आग लगाकर इस देशको उजाड दिया ॥१७७॥ 
इस प्रकार ह देव ! यने आपसे इस देके उजड होनेका कारण कहा है अव यह पास ही सपने 
उजडे गाँवको जाता हूँ ॥१७८॥ उस गाँवमे विमानके तुत्य जो अच्छे-अच्छे महरूथे वै जर गये 
ओर उनके साथ तुण तथा काष्ठसे निर्मित मेरी टूटी-फूटी कटिया भी जल गयी ॥१७९॥ उस 
कटियामे एक जगह सूपा घट तथा मटका छिपाकर रघेथे सो दुष्ट वचन बोलनेवाटी खसे 
परित हो उन्हे ठेने जा रहा हुं ॥१८०॥ शूने गावोमे घर-गृहस्थीके बहुत-से उपकरण मिरु जाते 
है इसक्एि तू भी उन्हेङेआ' इसप्रकार वह वार-वार मुद्से कहती रहती है ॥१८१॥ अथवा 
उसने मेरा यह्‌ वहत भारी दहित क्य हैकिदहंदेव। पृण्योदयसे मै आपके दशंन कर सका 
हरं ॥१८२॥ इस प्रकार उस पथिकको दु खी देख दयासे स्वय दु खी होते हुए रामने उसके किए 
अपना रत्नजटित स्व्ण॑सूत्र दे दिया ॥१८३॥ 


१ पद्य जातोऽसि मृत्युना सहसगत, ज., व, । २. वज्रकर्णं, । ३. जनरदहितमकरोत्‌ । 
६५ 


{ पद्मपुराणे । 
अथावोचत्तत पद्मी "लक्ष्मणाय दिवाकरः } नेदाधो यात्रद्श्यन्तं ुस्महरव न गच्छसि ,॥१८५॥ ; 
ताबदुत्तिष्ट गच्छावः पुरस्यास्यान्तिक सुतम्‌ । जञानेकयं कपाश्रस्तेा छ्वृहारविरधि तम्‌. ॥ १८६ 
एवमिच्युदिते यातां दृकषाङ्गनगरस्य ते-। समीपे चन्द्र॑भासस्य चैव्याख्यमसुत्तसम्‌ 119८७ 
तस्मिन्‌ सजानकीरामः प्रणम्यात्रसिथितः सुख 1 तदाहरेोप्रम्माय श्लक्षमणः सधनुः ॥१८८॥ 
विशम्‌ सिदोद्रस्यासौ शिविर रक्षिमानवे~ 1, निर्दद. कृतनिस्वाने. मसीरण इवारि ञ्नि" ॥१८९॥ 
“इमकैडुप्डुलोषपन्नैः किं विरोधेन मे समम्‌ 1 इति स्त्य यातोऽप्तौ -नेयर तैन पण्डितः 1 १९५॥ 
गोपुर च ससासीददनेकभधरक्षितम्‌ । यस्योपरि रिथित. साश्चाद्रफणं प्रयत्नवान्‌ ॥१९१॥ 
ऊचिरे,तस्य शस्यास्तं कस्त्वमेत" ऊुतोऽपि चा ।.क्रिमर्थं वेति.सोऽयोचदृदूसलाष्टोऽन्नटिप्पया ५१९२॥ 
ततस्त वालक कान्तं दृष्टा .विस्मयसं गल" । जगच्छ भयिस क्षिप्रमिति द्च्नवा जगौ ॥ १९२ 
ततस्तु प्रयातोऽसो समीपे कुकिशाश्रुते" 1 विनीतवेषम॑पन्नो वीक्षिते सोदरं नेरैः ॥११५९॥' ~ 
जगाढ वञ्चक्णङ्च नरमा्तमयं द्रुतम्‌ । ' अन्न प्रसाधितं मद्यं मोज्यतां रचितादर ` ॥१९५॥ “* ` 
सोऽवोचन्नात्र सुञ्गेऽहमिति मे गुररन्तिकै 1 तमादौ भोजय्राम्यन्नं नयाम्बस्याहमन्तिक्रस्‌ ॥ 4९६१ 
एवमस्त्विति संमाप्य चृपोऽन्नमतिपुष्करम्‌ 1 अटीद्पद्‌ वरं तस्यै चाशव्यज्ञ नपानकम्‌ ॥१५७॥ 
रक्ष्मीधरस्तदादाय गतो द्विगुणरंहसा । सुतं च ते" क्रमेणेतत्तसि च परमां गंता" ११०८] 

1 


१९४ 





^~+~~~~~~~~-~--~-~-------------~ 
वह॒ पथिक उसे लेकर तथा विदवासपू्वक उन्हे प्रणाम कर अपने घर वापस रौट गया 
ओर राजाके समान सम्पत्न हो गया ॥१८४॥ 4.2. 

` अथानन्तर रामने कहा कि है कक्ष्मेण 1, यह्‌ ग्रीष्मकालक' सुर्यं जेवत्रक सप्नन्त दुस्‌ 
मवस्थाको प्राप्त तही हो जाता है-तबतक,उठो इप् नगरके.स्मीपवर्ती प्रदेडमेः चैके । यह्‌ जानकी 
प्रायसे पीडित है इसकिए.शीघ्र ही आहारकी त्रिधि मिलामो ॥१८५-१८६॥ इस म्रकार कहेफुन 
वे तीनो दशागमनगरके समीप चन्द्रप्रभ भगवायुके, उत्तम ` चैत्यालयेमे पूर्वे १८५५ वहो जिनेन्द्र 
देवको नमस्कार कर सीता सहित राम तो.उसी, चैत्यालयमे मुखसे.ठहंर रये" भौर लक्ष्मण धनष 
लेकर आहार प्राप्तिके लिए निकला ॥१८८॥ जव वहु राजो -श्रिहोदरकी -छावनीमे प्रवेश करते 
खमा तव रक्षके पुरुषोनेः जोरसे लरुकाश्कर उसे "उस्र तरह सेका किंस त्य्ह्‌ कि पर्वत वामुकोरेक्र 
ठेते हँ १८९ “इन नीच कुटी लोगोके साथ विरोध करने सुने क्याप्रयोजन है" एेसा विचारक 
वह बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण नगरको ओर गया ॥१९०॥ जव तरह अनेक योद्धानेके द्रवाय सुरक्षित उस 
गोपुर दारपर प्ुचा जिसपर कि साक्षात्‌ व्र्रकर्णं ` वडे प्रयतते. चैठा, था ॥१९१॥ ` तव उसके 
भृत्योने कहा कि तुम कौन हो ? कटवि आये हो ? गौर .किसल्एि, आये ही? ,इसके उत्तरमे 
लक्ष्मणने कहा क्रि मे वहुत दूरसे अन्न प्राप्त करनेकी इच्छसे. आया "हँ ॥ ९९२]! तदनन्तर उस 
वालकको सुन्दर देख आश्चर्यचकित हो व्रकर्णेने कटा कि आओ, जीघ्र. भवेद" करो, ॥१९२॥) 
तत्पश्चात्‌ सन्तुष्ट होकर खक्ष्मण विगीत वेपमे वजकर्णेके पास गया । ` वहाँ सब छोगोने उसे ,बडे 
आदरे देखा ॥१९४1। „ 1 श, 

~ वच्कर्णंने एक आप्त पुरुषसे कटा-किˆ जो अन्न मेरे किए ` तैयार किया गया है ग्रह इसे 
शीघ्र ही आदरके साथ चिराओ ११९५] .्रहु सुन रक्ष्मणने" कहा : करि मै . यहं भोजन नही 
कर्पा ! पाक्न'ही-मे मेरे गुरु अग्रज ठरे हुए है पटे .उन्हे भोजन.कराङगा इसृकिए मै -यह्‌ 
अन्ते उनके पास छे जाता हँ ॥१९९।॥ 'एवमस्तु-देता ही हो कर्कर. ,राजाने - उसे उत्तमोत्तम 
व्यजन जीर पेय पदाथेसि युकं ब्रहुत भारी अन्न दिल दिथा ॥ यञ)! लक्ष्मण उसे रेकर दूने .वेगसे 
रामके पास गया 1 सवने उत्ते यथाक्रमसे खाया गौर खाकर धर्म तुष्तिको प्राप्तहुपं ॥१९८}. ` 


१ खक्ष्मणोऽयंम । २'जाताम । ३.रक्ष्यमानसै म । ४" निरुटछृतिनिस्वानै सः 1 ` प्तद्ुमेके म} 
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श्रयस्त्िशत्तमं एवं ११५ 


ततस्त्॒टोऽवदत्‌ पश्च. पयं कक्ष्मण -मदरताम्‌ 1 वर्ज्जकर्णस्य येनेदं कृतं पर्चियाद्‌ विना ॥१९९॥ 
जामात्रेऽपि सुसंपन्नमीदृगन्नं न दीयते 1 पानकानामहो शैत्यं भ्यज्ञनानं च टता ॥२००॥ 
अरेनाग्रतक्स्येन मक्वेनान्नेन मार्गजः । नेदाघोऽपद््त. सद्य" श्रमोऽस्माक समन्तत ॥२०१॥ 
चन्रदिम्बसिवाचूरण्थं, शाख्योऽमी विनिर्मिता. 1 धवरव्वेन त्रिञ्नाणा सादं मिन्नस्तिस्यका, ॥२०२॥ 
ुर्वेव दीथितीरिन्यो. छतदेवच्द पानकसू 1 निदान्तसच्छतायुक्तं सौरमाङृटप्पदम्‌ ॥२०३॥ 
घृततश्षीरमिंदं जात केद्पपेनुस्वनादिव 1 रसानासीदुशी व्यक्तिव्य॑ञ्ञनेयु सुदुस्तरा ॥२०६॥ 
अणुत्रतध्रः साधुर्क्णितः पथिकेन स ।'सतिधीनां कररोव्यन्य सविधागं क ईट्कम्‌ ॥२०५॥ 
छद्धात्मा श्रयते .म्योऽय्षमन्यग्रणति, सुधीः । सवार्विखथन नाथं जिनेन्द्रं यो नमस्यति ॥२०६॥ 
इदृक्‌ कीलगुणोपेतो `यदेषोऽस्मामग्रत । तिष्टत्यरातिना रुद्स्ततो नो जीविते वृथा ॥२०७॥ 
अपराध्वियुक्त॑स्थ सादुसेवोर्पितात्मन. ! ससस्ताक््वास्य सामन्ता एकनाथाविरोधिन, ॥॥२०८॥ 
तोद्यमानमिम चन निहोदरछुगृश्धता 1 मरतोऽपि न 'शक्नोति रक्षितुं नूतनेशतः ॥२०९॥ 
तस्मादन्यपरिश्राणसंहितस्यास्य समते । क्विप छर परित्राणं चज सहोदरं चद्‌ ।२१०॥। 

इदं चाच्यमिदं वाच्यमिति करं रिक्ष्यवे मवान्‌ । उव्पन्न. प्रक्तया साकं प्रभयेव सहामणि ।॥२११॥ 
गुणोच्चारंगस्रबीड. छत्वा शिरसि इासनम्‌.1 यथाज्ञापय्सीस्युक्त्वा प्रणम्य प्रमद्‌ान्वित. ॥२१२॥ 


४ 





, = तदनन्तरःरामने सन्तुष्ट होकर "कहौ कि है लक्ष्मण 1 वच्रकर्ण॑की भृद्रता देखौ जो इसने 
परिचयके' विना हीं यंह्‌ किया है ॥१९९॥ एसा सुन्दर भोजन तो ' जमारईके लिए भी नही दिया 
जातां है । अहो ! पेय पदार्थोकी शीत्त॑र्ता बीर व्यंजनोकी मधुरता तो सवथा आश्चर्य उत्पन्न 
करनेवाखी है. २००] ` इस अमृत तुल्य सन्नके खानेसे हमारा मांसे उत्पन्न हुमा गर्मीका समस्तं 
श्रम एक साथ नष्ट हो गया ६ ॥२०१॥ ' जो 'कोमल्ताको धारण कर रहै हँ, जिनका ` एक-एक 
सीते अलग-अलग है, ओर जो 'क्षफेदीके" कारण एसे जान पडते हँ मानौ चन्द्रमाके विम्बको चूर्णं 
करटी वनाये गये है एसे ये धानके चाचरू ह 1२२२] जो त्यन्त स्वच्छतासे युक्त है तथा जं 
उपनी सुगन्धिते श्रमरोको आकृष्ट कर रहा हे, एसा यह्‌ पानक, जान पडता है चन्द्रमाकी किरणो. 
को दुहकर ही वनांथां गया है ।२०३॥ यह्‌ धी गौर दूध तो . मानो कामधेनके स्तनसे ही उत्पन्न 
हुआ.है अन्यथा व्यजनोमे ररसोकी एेसी व्यक्तता कठिन ही है ।(२०४॥ पथिकने यह्‌ ठीक ही कहा 
था कि वह्‌ क्षद्ुरुप अणुत्र्तोका धारी है अन्यथा अतिधियोका एसा सत्कार दूसरा कौन करता 
है ? ॥२०५॥ जौ ससारकी पीडाको नष्टे करनेवारे जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार करता है उनके 
सिवाय क्रिसी दूसरेक्ौ नमस्कार नही करता एेसा वह्‌ वृद्धिमान्‌ शुद्ध आत्मोका धारक सुना जाता 
है ॥२०६॥ ` एेसे गील "यौर गुणी सहित हौनेपर भी यदि यह्‌ हम छोगोके अगे शत्रुसे धिरा 
रहता है तो हमारा जीवनः व्यथं है ॥२०७॥ यह्‌ अपराधसे रहित है, अपने आपको सदा साधुओ- 
छी सेवामे तत्परं रखता ह तथा ईखके समस्त सामन्त अपने इस अद्वितीय स्वामीके भयुकूक 
है 1\२०८॥ दुष्ट राजा सिदहोदरके द्वारा पीडित हुए इस वखकर्णकी रक्षा करनेके लिए भरत भी 

समर्थं नही है व॑योकिं चहु अमी नवीन राजा है ॥२०९॥ इसलिए अन्य रक्षकोसे रहित वुद्धिमानुकी 

रक्षा गीघ्रही करो, जंभो जीर सिहोदरसे कठो ॥२१०॥ यह कहना, यह्‌ कहना" यह्‌ तुम्हे 

क्या, शिक्षा दी जाये क्योकि जिस प्रकार महामणि प्रभाक साथ उत्पन्च होता है उसी प्रकार तुम 

भी ध्र्ाक सोथ ही उस्नं हृष हो 1र११॥ न 


“ . यथानन्तरे अंपने गुणोकै अंसा सुन जिषे ज्जा उत्पन्न हो रही थी एेसा लक्ष्मण रामकी 


१ अस्माकम्‌ । २, हर्पान्वित. । ., ` ‡= ~ ^ 


१९१६ पद्मपुराणे 


विनीतं धारयय्‌ चेषमनुपादाय काञंकम्‌ । प्रयातो स्यसंपन्नो कक्ष्मणः कस्पितक्षिति" ॥२१३॥ 

दृषा सरक्षकै. पृष्ट. कतरस्य पुमान्‌ मवान्‌ । सोऽवोचद्‌ मरतस्याहमेतो दूतस्य कर्मणा ॥२१४॥ 
ऋमणातीत्य शिविरं भूरि श्रा नृपास्पदम्‌ । अविदद्ेदितो द्वा.स्यै सदः सिहोद्रस्य स ॥२१५ 
प्रस्पष्टमिति चोवाच मन्यमानस्तृणं नृपम्‌ । य्येष्श्रावृवचोवाह सिहोदर "निवोध माम्‌ ॥२१६॥ 
आन्ञापयत्यसौ देवो सवन्तमिति सद्गुण ! यथा किङ किमेतेन विरोषेन विहैतुना ॥२१७। 

तवः सिंदोदरोऽवादीन्मन ` ककंभसुद्हन्‌ 1 दूत घ्रुतां विनीतेशमिति मद्वचनाद्‌ मवान्‌ ॥२१८॥ 
यथा किलाविनीतानां शल्यानां विनयाहृतौ 1 ऊर्वन्ति स्वामिनो यल्नं चिरोधः कोऽत्र दुदयते ॥२१९॥ 
वच्रकर्णो दुरात्मायं मानी नैकृतिकः पर. । पिन. क्रोधनः श्चद्र॒ सुन्निन्दापरायणः ॥२२०॥ 
जआरूस्योपहतो मूढो वायुम्रहगृदीतधीः । विनयाचारनिसुक्तो दुर्विदग्ध दुरीदित. ॥२२१॥ 

एत सुन्त्वमी दोपा दमेन मरणेन वा । तसुपायं करैम्यस्य स्वैरमत्रास्यगं त्वया ॥२२२॥ 

ततो लक्ष्मोधयोऽवोचत्‌ किमत्र श्र्युरुत्ै. 1 कुरुतेऽयं हितं यस्मात्‌ क्षम्यतां सवमस्य तत्‌ ॥२२३ 
इत्युक्तः प्रस्टक्तोध, सधिदूरपराङसुस. । सिहोदरोऽचदत्तारं वीक्ष्य सामन्तसंहतिम्‌ ॥२२७॥ - 

न केवलमसौ मानी दतास्मा वञ्चकणेक. । तत्कार्यवान्छ्या ्राप्तो भवानपि तथाविधः ॥२२५ 
पापाणेनैव ते गात्रमिदं दृत विनिर्भितम्‌. 1 न "नाममीषदप्येति दुश्ैष्य. कोद्रालापतेः ॥२२६।! 





याना दिरोधार्यं कर जैसी आपकी आज्ञा यह्‌ कहकर तथा प्रणाम कर हुषित होता हुमा चला 1 
वह्‌ उस समय विनीत वेषको धारण कर रहा था, घुष साथमे नही ठे गया था, वेगसे सम्पन्न 
था गौर पृथ्वीको कंपाता हुमा जा रहा था ॥२१२-२१३॥ रक्षक पृरुषोने देखकर उससे पुछा कि 
आप किसके आदमी है ? इसके उत्तरमे लक्ष्मणने कहा कि भँ राजा भरतका आदमी हं ओर 
दतके कारयंसे आयां हूं २९४ क्रम-क्रमसे बहुत वडी छावनीको उल्घ कर वह्‌ राजाके निवास- 
स्थानम पहुंचा गौर हारपारोकरे हारा खवर देकर राजा सिहोदरकी सभामे प्रविष्ट हु ॥२१५॥ 
वहां जाकर राजाको तृणके समान तुच्छ समन्ते हुए उसने स्पष्ट शब्दोमे इप प्रकार कहा कि 
है सिहोदर । तु मुच्च वड़े भारईका सन्देशवाहक समञ्च ॥२१६॥ उत्तम गुणोको धारण करनेवारे राजा 
भरत भापको इस प्रकार आज्ञा देते ह कि इस निष्कारण वैरसे क्या लाम है ? २१७] 
तदनन्तर कठोर मनको धारण करनेवाला िहोदर बोला किह दूत। तुमेरी ओरसे 
अयोध्याके राजा भरतसे इस प्रकार कटौ कि अविनीत सेवकोको विनयमे खानेके लिए स्वामी 
प्रयत्न करते ह इसमे क्या विरोध दिखाई देता है ? ॥२१८-२१९] यह्‌ व्रकणं दुष्ट है, मानी है, 
मायावी है, सत्यन्त नीच है, क्रोधी है, कषुदर है, मिचकी निन्दा करनेमे तत्पर है, आलस्यसे युक्त है, 
मूढ है, वायु मथवा किसी पिदाए्चने इसकी वुद्धि हर री है, यहु विनयाचारसे रहित हैः 
पण्डितम्मन्य है, मौर दृष्ट चेष्टाभोसे युक्त है । ये दोष इसे या तो दमनसे छोड सक्ते है या मरणसे, 
इसलिए इसका उपाय करता हँ इस विषयमे आप चुप वैदिएु ॥२२०-२२२॥ तदनन्तर लक्ष्मणने 
कहा कि इस विपयमे अधिक उत्तरोसे क्या प्रयोजन है ? चकि यह्‌ सवका हित करता है अत इसका 
यह्‌ सव मपराघ क्षमा कर दिया जाये ॥२२३॥ लक्ष्मणके इस प्रकार कहते ही जिसका क्रोध उवल 
पडा था, जीर जो सन्धिसे विमुख था एेसा सहोदर भपने सामन्तोकी भोर देख गरजकर वोला 
कि ने केवल यह्‌ दृष्ट वज्कणं ही मानी है किन्तु उसके कार्की इच्छासे माया हमा यह्‌ दूत भी 
वेसा ही मानी है ॥२२४-२२५॥ अरे दूत { जान पडता है तेरा यह्‌ शरीर पाषाणसेही वनादहै 
मयोच्यापत्तिका यह्‌ दृष्ट भृत्य, र॑ंचमात्र मी नघ्नताको प्राप्त नही है--मर्थात्‌ इसने विलकरुर मी 
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तत्र देद्ो नरा चनं सवं एव मवद्विधाः । स्थारीषुराकधर्मण परोक्ष ्ञायते नजु ॥२२७॥ 

इस्युक्ते कोपमायात. किंचिदक्ष्मीधरोऽवदत्‌ । साम्यहेतोरहं प्राप्तो न ते क्तु नमस्कृतम्‌ ॥२२८॥ 
वहुनात्र किसुक्तेन हरे सक्षेपत. श्चणु । प्रतीच्छ सन्धिमर्थैव मरण वा समाश्रय ॥२२९॥ 

इत्युक्त परिपस्सर्वा परं क्षोभमुपागता । नानाप्रकारदुर्वाक्या नानाचेष्टाविधायिनी ॥२३०१॥ 
आकृष्य छुरिकां केचिन्निरस्त्रिदानपरे मरा. । चधाथेमु्यतास्तस्य कोपकर्पितमूतंय ॥२३१॥ 
वेगनिसंक्षटुद्धारा परस्परसमाकुका" । ते तं समन्ततो वनुमंशका इव पचतम्‌ ॥२३२॥ 
अप्राप्तानेव धीरोऽसनौ क्रियाराघवपण्डित, ! चिक्षेप चरणाघावैदरं तानू विद्धलान्‌ समम्‌ ॥२३२॥ 
जघान जाना काडिचूपंरेणापरान्‌ भ्रमन्‌ । कारिचन्मुिप्रहारेण चकारं श्त्कंरान्‌ ॥२३४॥ 
कचेषु काँडचिदाद्कप्य निपाष्य धरणीतङे । पादेनाचूर्णयत्‌ कादिचदंसघातैरपातयत्‌ ॥२३५॥ 
कांरिचद्न्योन्यघातेन परिचुर्णितमस्तकान्‌ । चकार जङ्कया कांरिचदृरं प्राप्तविमूखेनान्‌ ॥२३६॥ 
एवमेकाकिना तेन परिषस्सा तथाविधा । महावखेन विध्वसं नीता भयस्षमाकुखा ॥२३७॥ 

एव विध्वंसयन्‌ यावज्निष्करान्तो मवनानिरम्‌ । तावयोधशतेरन्यै. रक्ष्मण परिवेष्टितः ।।२३८॥ 
सामन्तेरथ सन्नद्ैर्वरणै. सिमी रये. । परस्परविमदेन बभूवाफुरुता परा ॥२३९॥ 
नानाहस्त्रकरेप्वेपु रक्षम्यालिद्धि तविग्रह. । चकार चेष्टित वीर. श्गारेष्विव केसरी ।॥२४०॥ 


न, 


नमस्कार नही किया ॥२२६॥ सचमुच ही उस देदके सव रोग तेरे ही जेसे ह जिस प्रकार बटलोई- 
के दो-चार सीथ जाननेसे सव सीथोकाज्ञान हो जाता है उसी प्रकार तेरे हारा वरहकि सव 
लोगोका परोक्ष ज्ञान हो रहा है ।॥२२७॥ 
सहो दरके इस प्रकार कह्नेपर कुछ क्रोधको प्राप्त हभा लक्ष्मण बोला कि मै साम्यभाव 
स्थापित करनेके किए यहाँ भाया हूं तुस्चे नमस्कार करनेके किए नही ॥२२८॥ िहोदर । इस 
विषयमे बहुत कहनेसे क्या ? सक्षेपसे सुन, यातोत्र सन्धिकर या भाजही मरणका आश्य 
ङे ॥२२९॥ यह कहते ही समस्त सभा परम क्षोभको प्राप्त हौ गयी, नाना प्रकारके दुर्वचन बोल्ने 
रगी तथा नाना प्रकारकी चेष्टाएं करने लमी ॥२३०॥ जिनके रारीर क्रोधसे काप रहे येएेसे 
कितने ही योधा दूरौ खीचकर जौर कितने ही योधा तरवा निकालकर उसका वध करनेके 
लिए उद्यत हौ गये ॥२३१॥ जो वेगसे हुंकार छोड़ रहै थे तथां जो परस्पर अत्यन्त व्याकरुरु थे 
एेसे उन योद्धाओने लक्ष्मणको चारो ओरसे उस प्रकार धेर लिया जिस प्रकार कि मच्छर किसी 
पर्वतको घेर कते हँ ॥२३२॥ शीघ्रतासे कायं करनेमे निपुण धीर-वीर लक्ष्मणने जो पासमे नही 
आं पाये थे एसे उन योद्धाओको चरणोकी चपेटसे विद्धुल कर एक साथ दुर फक दिया ॥२३३॥ 
शीघ्रतासे धूमते हुए लक्ष्मणने कितने ही लोगोको घुटनोसे, कितने ही लोगोको कोहनीसे, भौर 
कितने ही जोगोको मुद्धियोके प्रहारसे शतखण्ड कर दिया अर्थात्‌ एक-एकके सौ-सौ टुकडे कर 
दिये ॥२३४॥ कितने ही छोगोके वार खीचकर तथा पृथिवीपर पटककर उन्हे पैरोसे चृणं कर 
डाला ओर कितने हौ छोगोको कन्धेके प्रहारसे गिरा दिया ॥२३५॥ कितने ही लोगोको परस्पर 
भिडाकर उनके शिर एक दूसरेके शिरकी चोटसे चूणं कर डाले जौर कितने ही लोगोको जघाके 
प्रहारसे मूच्छित कर दिया ॥२३६॥ इस प्रकार महावल्वाच्‌ एक लक्ष्मणने सिहोदरकी उस सभाको 
भयभीत कर विध्वस्त कर दिया ॥२२७॥ 
इस प्रकार सभाको विध्वस्त करता हुमा लक्ष्मण जब भवनसे वाहूर आगणमे निकला 
तब सैकडो अन्य योद्धागोने उसे घेर लिया ॥२३८॥ तदनन्तर युद्धके छिए तैयार खड हए सामन्तो, 
हायियो, घोड़ो ओर रथोके द्वारा उत्पन्न परस्परकी धक्काधूमीसे बहुत भारी बाकुकता उत्पन्न 
हो गयौ ॥२३९॥ हाथमे नाना प्रकारके शख धारण करनेवाले उन सामन्तोके साथ वीर 
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ततोऽनेकपसार 'प्रावदेण्यवनाकृतिम्‌ ! रवयं निद्योदये सेद्ध स्मीनिटयसुद्तः ॥>४१॥ 
तस्मि रणदिमेयाते एवि जानता. 1 दरया" पुनरानम्युः सामन्ता लदमर्णं प्रमि [रणः 
घनानामिप सद्धारते यस्त धद्षिन यथा । वातूल ठव ताने पुटरावारिपारिसत्‌ ।२४३॥ 
उदुारमरन्ामिन्यो गण्टदिच्थस्तपाणय । जगुराङखनामान भ्रधरिरोटव्रिदछौ यना, ॥२५४। ` 
पदयतनं मदामीम सस्य. पुरपमल्फम्‌ । वेषि चटभि. 7ररसादठमिदुं परन्‌ ॥२४ ५ 
अन्यास्तत्रोचिरं सोऽपि केनायं परिभूयते । पदयनानेन विन्ता कसो विप्तोघना, ॥२४६॥। 
स्वृणानमधो दृष्ट यल्सणोऽनिस्ुसं वन्यम्‌ । विग्य चारणग्तम्भं महान्स मृल पय 1२०२॥ 
तत. सरभनस्तनत्र सान्द्हुदरमीपणः । जयुम्भे टक््मण. क्रे यथोच्चयदुदुक्षणिः 1२२८1 
विस्मितो गोपुराग्रस्मो द्ातनयराधिपः । पास्यवर्तिजरिव्यूये सामन्सर्धिः्देतणः ॥२४१। 
कोऽप्येष पुस्प्रे नाय पदय सहोदरं वरम्‌ | सग्नध्ययरथन्य्नं दरति परसयुतिः ॥[२५५॥ 
एप खडगधयुच्छायसभ्ययनी सुचिद्धट. 1 गातेते द्रव निक्षिप श्राम्यसीसाद्दिरोदरर [२५३ 
इतश्चेवश्च विस्तीणसेतत्सेन्य पलायते । एतस्मान्वासमागत्य विदच्‌ सगदटल यथा ॥२५२)। 
वदन्त्यन्योन्यसतरतै सामन्ता दूरर्तिन, 1 अवतारय सन्नाह सण्डन्यन्नो रिञ्युच्यताम्द्‌ २५३ 


} 
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लक्ष्मण एेसी चेष्टा करे लगा जसी कि ग्यृगालोके साय सिह करता ई ॥२४०॥ तदनन्तर वर्पा 
ऋतुके मेधके समान आंकारको धारण करनेवाले हायीपर सवार होकर सहोदर सवयं उदमणको 
रोकनेके लिए उद्यत हुमा ॥२४१॥ जो ततागन्त पटे दूर भाग गये यै वे सहोदरे रणाग्रे 
आते दही कुकु धेयं वारण कर फिरसे वापस जा गये ॥२४॥ जिर प्रकार मेघोकरे भण्ड 
चन्द्रमाको धेरते ह उसी प्रकार उन सामन्तोने लक्षषणको चेरां परन्तु जिस प्रकार तीन्नं वायु रुके 
ढेरको उडा देती है उसी प्रकार उनने उन सामन्तोको उडा दिया--दूर भगा दिया ॥२४३। 
जिन्ोने गालोंपर हाथ खगा रत ये, जो त्यन्त मा्ुलत्ताको प्राप्त थीं, तथा जिनके नेत्र भये 
चचक हौ ररे-ये एेसीं उत्तम योद्धौयोको सियो परस्परं कट्‌ रही धी कर है सियो । इस महा- 
सयकर पुरुषको देखौ 1 इस एकको वहतम करूर सौमन्तोने वेर रखां है यह्‌ अत्यन्न अनुचित वातं 
दै ॥२४४-२४५]। उन्हीमे कृ द्यां इसं प्रकार कह रही थी किं यद्यपि येह अकेखा है फिर 
भी इसे कौन परिभूत कर सकता है ? देखो, इसने यनेक योद्धाओको `चपेटकरः विह्वल कं 
दिया है ॥२४६॥ - क 
अथानन्तर्‌ सामने सेनाको इक होती देख लक्ष्मणने हुंसकर हाथी वोधेनेका एक वड़ा 
सम्भा उखाडा ॥२४७।- अर जिस प्रकारे वनमे जोरदार अग्नि वृद्धिगतं होती है उसी प्रकार 
सधन हुंकारोसे भयंकंरताको घराप्त करता हभौ -लक्ष्मण उस भैनापर वेगसे टूट पडा ॥२४८॥ दोग 
पुरका राजा वकण गोपुरके मभ्रभाग पर वेठा-वेखा इसं दृर्यको देख आच्चग्र॑से चकित हो गया । 
जिनके नेत्र हूपंसे विकंततित हो रहे थे एेसे समीपवर्ती सामन्तोने उसंते कटा कि हं नाथं 1 देखी 
परम तेजको धारण करनेवाला यहं कोई पुरुष सिहोदरकी सेनाको नष्ट कर रहा है \ उसने उसकी 
सेनाके ध्वज, रथ तथा छत्र दि. सभी तोड डरे है ॥२४९-२५०॥ त्ख्वाये मीर धनुपौकी 
छायाके वीच खर्डा हभ यह्‌ सहोदर, अत्यन्त विहर हौ वर्मे पडे हुए के समान इधर-उधरं 
घूम रहा है ॥२५१॥ जिस प्रकार सहसे भयभीत होकर मृग समूहं "इधर-उधर भागता फिरता 
है उसी प्रकार िहोदरंफी . सैना इससे भयभीत होकर इधर-उधर भागती ' फिरतौ है ॥२५२॥ 
ये दुर खड़े हए ार्मन्त "परस्पर कटं रहे है कि ' कवच उतार दो, तलवार छोड द, धुप फंक. तोः 


--~ 3 
~----------------------~-~*- 


१. प्रादृषेण म, । २. जातेप । ३. अग्नि ग ४; सहोदर 1 4 १ 


त्रयस्तिश्क्तसं पथं ११९ 


काञुकं दिप सुष्वा्रं वारणादवेरीर्यताम्‌ गद निहत्य गर्तायां माकापिीरधदचुल्नतम्‌ ।२५४।।- 
मारक -वास्प्रसद्दातत धत्वा वा रमपान्ितः 1 क्रोऽप्येष पुतपीडस्मोकमेपपस्चदतिदारण' ।२४सा 
। उअपरप्मुतो दे शाद्हि -मार्भमहो नमर) चेरणं सवरयेतस्मार्किमत्र स्तम्भितीऽसि ते ॥ ६५६॥ 

अय (प्राप्ठोऽमायातौ ट सूत स्यन्दन त्यज 1 तुरद्ाश्चोदय क्षिप्र घातिता स्मो न सनयम्‌ 11२५७ 

* एवमाद्िद्त्तौखापाः-केचिच्लद्भुएरमागता । परित्यज्य भटाक्ल्पमेते पण्डकवत्‌ स्थिता ॥२५७॥ 
किमेष रमने युद्धे कोऽपि च्रिदच्रमव 1 विद्याधर तु वान्यस्य ऊस्येय श्रीद शी ॥२५९॥। 
कारो नामः यमो वायु कोऽपि लोके प्रकीर्यते ! सोऽयं त्रिमु मवेच्चण्डो विच्युदण्डचलाचल 11२६०।। 
छृत्वेदमीददां सन्य पुनरेष करिष्यति । किमित्येव मनोऽस्माक नाथ शङ्काम्‌ पागतम्‌ ॥२६१॥ - 
निरीक्षस्वेनभपपसप्र सग्रामे रोमहपणे । सहोदरं स साङ्प्य विद्ध वरवारणा ।२६२॥ 
गले तटद्युकेनैव प्राध्वंछृव्य सुचिस्मित. । एष याति पुर छस्व। वलीवद्‌ यथा वशम्‌ ।२६३॥ 
ए्रवसक्त; स ° रखते स्वस्था मवत मानवा । देवा शारितः करियन्ति किमनच्र वेहचिन्तया ॥२६४॥ 
स्थिता मूङ॑सु हर्म्याणा दशाद्वनगराञ्गना" । पर विस्मयमापन्ना जगुरेव परस्परन्‌ ॥२६५॥ 
ससि पद्य्तस्य वीरस्य चेष्टित परमादूभुतम्‌ 1 येनैकेन नरेन््रोऽयसानीतोऽद्युकवन्धनम्‌ ।1२६६॥। 
अहो कृान्तिरमुप्येयं चुत्िश्चाति्तान्विता । अहो शक्तिरिय कोऽ मवेत्‌ पुरुषसत्तम ॥२६७॥ 

तोऽय मविता वापि पुण्यवत्या. सुयोषित । पति ' कस्या प्रेद्यस्ताया. समस्तजगतीश्वर" ।।२६८॥ 

मिद्योदरमदिष्योऽथ बृद्धवारख्चमन्विता । इद्व्य पादयो. पेतुखक्ष्मणस्यातिविद्वाः ॥२६९॥1 








श्रोडा.छोड दो, हाथीसे, नीचे"उतर जाओ, गदा ग॑डढेमे गिरा दो, ऊँचा , शव्द मत करो, शस्बोका 
समूहं देखकर.यह अत्ित्िय भयकर पुरुप वेगसे कही हमारे छपर न. जा प्रड इस स्थानसे हटे 
जाभो, अरे-भट [ -रास्त्रा दे; हाथीको-यहसि दुर हय, चपचाप क्यो खडा है ? अरे दृष्ट सारथि 1 
देख, यह गाया, यह्‌ साया, रथ-छोड,; घोडे जल्दी वढा; -मारे गये इसमे सशय नही, इत्यादि 
ब्ार्तालाप्‌ करते हुए; सकटमे पंडे कितने ही योद्धा, योद्धाओका वेष छोडकर नपुस्कोके समानं 
एकर ओर ध्थ्ित है ॥२५३~२५८] क्या युद्धमे "यह कोई देव क्रीडा करं रहा है अथवा विद्याधर 

त्राय नामका कोई व्प्रक्ति ससारमे प्रसिद्ध है सो क्या यहु-वही है;? यह्‌ अत्यन्त, तीक्ष्ण ओौर विजली- 
के समान चचक है ॥२५९२६०९॥ सेनाको इस प्रकार नष्ट-श्रष्ट करे अव यहु आगे क्या करेगा ? 
दहे नाथ। इस प्रकार हुमास मन गकार्को प्राप्त हो रहा है॥२६१॥ 'देखो, रोमाचकारी य॒द्धमे 
।उदछककर्‌ भयभीत सिहोदरको हाथीसे खीचकर उसीके वससे गले वार्धि ल्या है गौर यह्‌ 
वैककी तरह व कर्‌ छसे भगे कर आश्चर्ये चकित होता हुजा आ .रहा ' है ॥२६२-२६३॥ इस 
प्रकार सामन्तोके कृहुनेपर वच्रकर्णने कहा कि हे मानवो । स्वस्थ हओ; देव शान्ति करेगे, इस 

विषयमे वहुत चिन्ता करनेसे क्या लभ है ? ॥२६४॥ महलेके ऽ रिखरोपर .चैठी दलागनगरकी 

द्यां परम आाद्चर्य॑को , प्राप्त हो परस्पर इस प्रकार कह रही थी ॥२६५॥ किह साथी । इध 

वीरकी परमं अद्भुत वेषा देखो जिसने गकेले ही इस यजाको वखसे वाध लिया ।२६६।) धन्य 

इसकी कान्ति, धन्य इसका अतिदराय पूणं तेन, यौर धन्य इसकी शक्ति । अहो 1 यह्‌ उत्तम पुरुप 

कौत होगा ? ॥२६४] यह्‌ किस भराग्यश्चालिनी गुणवती खीका पति है ? अथवा अगे होगा ? यहं 

समस्त पृथिवीका स्वामी है ॥२६८॥ ~ 


= ~ अथानन्तर वृद्ध भौर वालके सहित सिहोदरकी रानिर्या, भयते भच्यन्त विह्वल हो रोती 


६ भां पतदतिदारुण म । २ खप्प्याम । ३, योधवेपम्‌ । ४ न॑पुसकवत्‌ स्थिता । ५ _मृवेश्चन््रो (?) 
8, त क्स्वै [ल न =; ऊ 

म > । 21 पु निरैदश्य एम्‌ 1 "वद्ध्वा १ १। पर एतवा ठ द १२. वनयं" 

११ हरम्याणा प्रासादाना मूढ षृष्टेपु ^ 8 ४ + णिति +> 1 प्तेडल 1 , जा 








१२० पश्रपुद्यणे 


ऊचुश्च देव मुत्ननं मर्तभिक्षं प्रयच्छ नः । तद प्रश्धतिख्रस्योऽयं कयाजाकरणोशतः 11 २५०॥ 
सोऽवोचत पद्यतोदार द्ुमसखण्डमिमं पुरः । अग्र नीष्वा दुराचारमेतमुक्डम्पयाम्यहम्‌ 11२५१॥ 

करुण वहु कुर्वन्त्यः पुन. सा्जटयोऽवदन्‌ । रुष्टोऽस्ि यदि देवास्मान्‌ पहि निर्षािठामयम्‌ ॥२५२॥ 
प्रसादं ऊरु मादुख दशय प्रियसरभवम्‌' । नयु योपिस्सु कारण्यं कुर्वन्ति पुपोतमाः ॥>५६॥ 

पुरो मोक्षयामि सेवध्व स्वस्थतामिव्यसी वदन्‌ । ययी चैव्याययं यत्र ससीतो राघवः स्थिवः 1॥1२५४।। 
अवोचट्लक्ष्मण' प्र सोऽय वञ्चश्रुतेररि" 1 अआनीठोऽस्याधुना देव कस्य॑ वदत्त यन्मया ॥२७५।। 

तत. विहोदरो म्ना करङ्ट्मख्योगिना । पपात वेपमानाद्ग- पद्मस्य क्रमपर्रयो. ।॥२५६॥ 

जगाद च न दैव स्वां वेग्रिकोऽमीति कान्तिमान्‌ । परेण तेनसा युक्तो सदहीधपतिस््िः ॥२७०] 
मानवो सव दैवो चा गम्मीरपुरपोत्तम । अग्र किं यहुमिः परोक्तरहमाजा करस्तव ॥२७८॥ 

यदातु रचितस्तभ्यं राज्यमिन्दायुधशरुति. 1 अदं ठ पादश्श्ुपां करोमि मततं तव ॥०५९॥ 

-धवभिक्षा भरयच्छेति योपितोऽप्यस्य पादयो" । सदस्यः प्रणिपर्योच्ु कुचंन्स्यः करणं यु ॥>८०॥ 
देवि स्त्रेणास्वमस्माकं कारुण्यं कुर श्योभने । रत्युरित्वा च सीताया परतितवाम्दा. फसाव्नयेः ॥२८ १॥1 
तत सिदोढरं पमो जगाद्‌ विनताननम्‌ ! कतरन्‌ वापीपु इसानां मेघनादोद्धवं भयम्‌ ॥२८२॥ 
शक्रायुधश्रत्तियेत्ते वीति ऊर तस्ुधो । एवं ते जोपितं भन्ये श्रकारोऽन्यो न चिश्यते ॥२८३।। 
साहूतोऽथ दिते" पुम्मिः तदृ ष्वयादिवर्धन । वच्रकृणं" परीवारसर्पितश्रैस्यमागमत ॥२८४॥ 

स त्रि प्रदक्षिणीकृस्य मूधेपाणिजिनार्यम्‌ । स्तुर्वा ननाम चन्दामं मक्तिहृष्टम्तनूयह. २८५] 


हई रक्ष्मणके चरणोमे मा पडी ॥२६९ वे बोरी कि हे देव! हसे छोडो, हमारे लिए पतिक 
भिक्षा देओ, आजसे यह्‌ आपका आज्ञाकारी भृत्य है ॥२७०॥ लक्ष्मणने कहा क्रि दैखौ यह्‌ सामने 
ऊंचा वृक्षखण्ड है वहां ङे जाकर इस दुराचारीको उसपर र्टकाङगा ॥२७१। तदनन्तर बहुत 
करुणं रुदन करती तथा वार-वार हाथ जोडती हुई बोली कि ह देव । यदिरुषट हो तो हम लोगोको 
मारो मौर इसे छोड दो ॥२७२॥ प्रसन्नता करो, हग लोगोको पतिका दु.ख न दिखामो । उत्तम 
पुरुप स्त्रियोपर दया करते ही है ॥२७३। तव खक्ष्मणने कहा कि मच्छा आगे चरुकर छोड देगे 
जाप लोग स्वस्यताको प्राप्त होमो 1 इस प्रकार कहता हुभा लक्ष्मण उस चैत्याल्यमे गया जहां कि 
सीता सहित राम रहुरे हए ये ।॥२७४॥ वहां जाकर लक्ष्मणने रामसे कहा कि यह्‌ चच्क्णंका 
शनरुहैइसेमैके भायां! मवहेदेव। जोकरनाहौ सो आज्ञा करो ॥२७५॥ त्तव जिसका 
शरीर काप रहा था एेसा सहोदर हाथ जोड मस्तकसे लगा रामके चरणकमलोमे गिरा ॥२७६॥ 
ओरवोखाकिहैदेव।! अप कौन रहै? यह्‌ मे नही जानता! आप कान्तिमान्‌ है, उक्छृष्ट तेजते 
युक्त है ओर सुमेर समान स्थिर है ॥२७७॥ हे गम्भीर पुरूषोत्तम 1 आप मनुष्य रहौ चाह देव 1 
इस विषयमे वहुत कटनेसे व्या ? मेँ आपका आाज्ञाकारी सेवक हूँ ।।२७८।। वज्कर्णं आपको रुचता 
है सो वह यह राज्य ग्रहण करेमै तो सदा अपके चरणोकी शुश्रूषा ही करता रंगा ॥२७९॥ 
सिहोदरकी स्त्रियां भी भत्यन्त करुण विकाप करती हुई , रामके चरणोमें प्रणाम कर वोटी किं 
हमारे लिए पत्तिकी भिक्षा दीजिए ॥२८०॥ हहे देवि तुम तोस्वीहो मत है श्लोभने। हमपर 
दया करो" इस प्रकार कहकर वे सीताके चरणकमलोमे भी पडी ॥२८१॥ तदनन्तर वापिकाओमे 
स्थित हसोको मेषघ्वनिसे होनेवाला भय उत्पन्न करते हुए रामने नीचा मुख कर वैठे हुए सिहोदर- 
से कहा ॥२८२॥ कि हे सुधी 1 तुके वजकर्णं जो कहै सो कर 1 इसी तरह्‌ तेरा जीवन रह्‌ सकता है 
ओर दुसरा उपाय नही है ॥२८३]) तदनन्तर जिसकी भाग्य-वुद्धि हो रही थी एसा वजकणं हित- 
कारी पुरुषोके द्वारा वृ्ाया गया जो परिवार सहित उस चैत्याख्यमे आया ॥२८५॥ उसने हाथ 


१ सगमम, 1 २ वच्कर्ण. 1 ३ पतिभिल्ला। ४. कृतदुष्टाभिवर्धन म. । 








त्रयरिपरक्षतमं धवं १२१ 


ततश्च विनयी गत्वा स्तुत्वा तौ श्रातरौ क्रमात्‌ 1 अ्च्छद्‌ वपुरारोग्यं सीठां च विधिङोविदः ॥२८६॥ 
मद्र ते कुटठेनाद्य कुट न. समन्ततः 1 इति तं राधवोऽवोचन्नितान्तं सधुरध्वनि ॥२८७॥ 

सद्धयेय तयोर्यावद्‌ वर्त॑ते छुमरीटयो. । ्रास्वेपोऽथ न्येन विद्युदज्ञ. समागत ॥२८८॥ 

स तयौ. प्रणतिं छरा स्तुत्वा च क्रमपण्डितः । समीपे चच्रफणेस्य सनिविष्ट प्रतापवान्‌ ॥२८९॥ 
विचयुदद्ग" सुधी सोऽय वच्चरणंसुहत्पर. 1 इति शब्दः सयुततस्थौ तदा सदसि मांक ॥२९०॥ 

पुनश्च राधचोऽचोचत्‌ कृत्वा स्मितसितं सुखम्‌ । वघ्रकणं { समीचीना तव दृष्टिरिय परा ॥२९१॥ 
सतस्तव धीरेषा मनागपि न कम्पिता 1 उत्पातवातसधातै" "मन्द्रस्येव चटिका ॥२९२॥ 

ममापि सहसा दृध न ते मूर्घायमानतः । महो परमिदं चार तव श्रान्त विचेष्टितम्‌ ॥२९३॥ 

अथवा जद्धतच्वस्य कि पुसोऽस्ति दुस्तरम्‌ । धर्मानुरागचित्तस्य सम्यग्दृ्टर्विकोपतः ॥२९४॥ 

प्रणस्य च्रिजगद्वन्य जिनेन्द्र परम दिवम्‌ । सुद्धेन दिरसा तेन कथमन्य, प्रणम्यते ॥२९५॥ 
मररन्द्रल्ास्वादैन्धवर्णो मधुत्रत 3 | रासभस्य पदं पुच्छे प्रमत्तोऽपि करोति किम्‌ ॥२९६॥ 
घुद्धिमानसि धन्योऽसि दधास्यालन्नमग्यताम्‌ । चन्द्रादपि सिता कीर्तिस्तव आाम्यति विष्टपे ॥२९७॥ 
विद्युदङ्गोऽप्यय भित्र परं ते विदित मया । मन्योऽयमपि य. सेवां तव कर्तु सञ्चुयत. ॥२९८॥ 
सदभूतयुणसत्कीरतेरय कञ्जा्चुपागत । किंचिन्नताननोऽवोचच्छुनाशीरायुर्भश्च वा. ॥२९९॥ 
अच्राधसीदतो देव प्रा्चस्य व्यसनं महत्‌ । सञ्ातोऽसि महामाग सवं मे" परमवान्धव, ॥३००॥ 


जोड मस्तकसे र्गा जिनालयकी तीन प्रदक्षिणां दी फिर भक्तिसे रोमाचित हो चन्दरप्रभ भगवान्‌- 
को नमस्कार किया ॥२८५॥ तत्पश्चात्‌ विधि-विघधानके जानकार वज्कणंने विनयपुवेक जाकर 
राम-रक्ष्मण दोनो भह्योकी क्रमसे स्तुति की भौर सीतासे शरीर-सम्बन्धी भारोग्य पृछा ॥२८६॥ 
तदनन्तर रामने यद्यन्त मधुर ध्वनिमे उससे कहा कि हे भद्र। आजतो तेरी कुशल्से ही हम 
सवकी कुशल है ॥२८७॥ इस प्रकार शुभरीरके धारक राम भौर वज्कणके वीच जवतक यह्‌ 
वार्ताखाप चलता है तवतक सुन्दर वेषका घारक विद्युदग सेनाके साथ वहां भा पहुंचा ॥२८८॥ 
क्रमके जाननेमे पण्डित प्रतापी विद्युदग राम-लक्ष्मणको प्रणाम कर वज्रकर्णके पास आ वैठा ॥२८९॥ 
उक्ती समय सभाम यह जोरदार शन्द गृजने रगा कि यह्‌ बुद्धिमान्‌ विदयुदगश व्रकण॑का परम मित्र 
है ॥२९०॥ तदनन्तर रामने मन्द हास्यसे मुखको धवल कर वखकणेसे कहा किं है वजकणं । तेरी 
यह दुष्ट अत्यन्त श्रे्ठ है ॥२२१॥ जिस प्रकार मेरुपवंतकी चूलिका, प्र्यकालकी वायुके आघातसे 
कम्पित नदी होती, उसी प्रकार तेरी यह्‌ बुद्धि मिथ्या मतोसे रचमात्र भी कम्पित नही हुई ॥२९२॥ 
मुञ्धे देखकर भी तेरा यह्‌ मस्तक नग्रीभूत नही हृभा सो तेरी यह्‌ चेष्टा अत्यन्त मनोहर तथा शान्त 
है ॥२९३। अथवा शुद्ध तत्वके जानकार पुरुषको क्या कठिन है ? खासकर धर्मानुरागी सम्यग्दुषटि- 
के मनुष्यको ।[२९४॥ जिस उन्नत शिरसे तीन छोकके द्वारा वन्दनीय परम कत्याणस्वरूप जिनेन्द्र. 
समगवानुको नमस्कार किया जाता है उसी िरसे दूसरे रोगोको कैसे प्रणाम किया जाये ? ॥२९५॥ 
मकरन्द रसके आस्वादनमे निपृण भौरा उन्मत्त होनेपर भी क्या गघेकी पुंछपर अपना स्थान 
जमाता है ? ॥२९६॥ तुम वृद्धिमान्‌ हौ, धन्य हो, निकट भव्यपना धारण कर रहे हौ ओर चन््रमा- 
से भी अधिकं धवल चरुम्हारी कीति ससार श्रमण कर रही है ॥२९७॥ मूसे मालूम है कि यह्‌ 
विद्युदग भी तुम्हारा मि्रहै। सो यहुभीभव्यहैजो.कि तुम्हारी सेवा करनेके किए उद्यत 
रहता है ॥२९८॥ । 

सथानन्तर यथाथ गुणोके कथनसे जो छज्जाको प्राप्त था तथा जिसका मुख कुछ नीचेकी 
ओर शुक रहा था एसा बज्रकणं वोखा कि है देव 1 यद्यपि आपको यहाँ रहते बहुत कृष्ट हुमा ह 
१ सूमेरो । २, निपुण. । ३. भ्रमर । ४. वच्रकर्णं । ५.मेत्वम.। 

२-१६ 


१२२ पग्रपुराणे 


नियमसूत्वखसादेन ममायं जीवतोऽधुना । पाठितो मम माग्येनं त्वमानीती नरोत्तम. ॥३०१॥ 
वदुन्नेवमसा ऊचे रक्ष्मणेन विचक्षणः ! वदामिरुचित्त यत्ते क्षिप्रं संपादयास्बहम्‌ ॥३०२॥ 
सोऽवोचत्‌ सुहृदं भ्राप्य सवन्तमतिदुरुमम्‌ । न चिदस्ति ोकेऽस्मिन्निदं तु प्रवदाम्यहम्‌ \२०३॥ 
वृणस्यापि न बान्छासि पीटां जिनमताभ्रित्त. । अतो विभ्ुच्यतामेप मम िहोद्रप्रसु" ॥२३०४॥ 
द्स्युक्ते रोकवव्रेभ्य साधुरारः समुद्य । प्रापद्रेेऽपि पद्यायं सतिं धत्ते जुमामितति १३०५१ 
अपकारिणि कारुण्य यः करोति स सजन, । मध्यो ईतोपकारे वा प्रीति कस्य न जायदे ॥३०६॥ 
एवमस्त्विति भापि्वा लक्ष्मणेन तयो. करता 1 इस्तग्रदणसंपन्ना प्रीतिः समयपूर्यिका ॥९०७॥ 
उज्यिन्या ददावर्ध वद्चकर्णाय शुद्धधीः 1 सिहोदसे तं पू विपयोददासने च यत्‌ ॥३०८॥ 
चतुरङ्गस्य देशस्य गणिकानां धनस्य च । विमां समभागेन निलस्याप्यकरोदसौ १३०९॥ 
वाहंद्गतप्रसादेन ताँ वेश्यां तच्च छुण्डरम्‌ 1 रेभे सेनाधिपच्यं च विचयुदन्. सुविश्रुत 1२१० 
व्रकूणंस्तत कृत्वा रामछक्ष्मणयो" पराम्‌ । पूजामानाययस्पिप्रमषटौ दुहितरो वरा ॥३११॥ 
"सायो दृश्यते ज्यायानिति तास्तेन रौकिंाः । रक्ष्मीधर कृतोदारविभूपादिनयान्विता. ५३१२॥ 
चपा बिदहोदराद्ाश्च ददुः परमकन्यकाः । एवं सन्निहित तस्य कुमारीणां शतच्रयस्‌ ॥३१३.॥ 
दौक्त्वा वद्नक्णस्ताः समं सिंहोदरादिभिः । जगाद रक्ष्मण देवे तवैता वनिता इति ॥३१४॥ 





तोभीहे महाभाग 1 आप मेरे परम बान्धव हुए है ॥२९९-३००॥ इस समय मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे इस नियमका पालन आपके ही प्रसादसे हभा है मौर मेरे भाग्यसे ही आप पुरपोत्तम 
यहां पधारे है ॥२०१॥ इस प्रकार कहते हुए वुद्धिमान्‌ वज्रकण॑से लक्ष्मणने कहा कि जो तेरी 
अभिलाषा हो वह्‌ कहु मे दीघर ही पूर्णं कर दृं ॥३०२॥ यह्‌ सुनकर वखकणंने कहा कि आप-जैसे 
त्यन्त दुरं मि्को पाकर इस ससारमे कुछ भी दुलभ नही है । अततः मै यह्‌ प्रार्थना करता हूं 
कि मै जिनमतका धारक होनेसे यह्‌ नही चाहता हँ कि दणको भी पीडा हो । इसर्ए यह मेरा 
स्वामी राजा सहोदर छोड दिया जाये ॥३०३-२३०४॥ वज्रकर्णके इतना कते ही लोगोके मुखसे 
'धन्य-धन्य' शब्दं निकर पड़ा । देखो यह्‌ भद्र पुरुष शुके उपर भी गुभ बुद्धि धारण कर रहा 
है ॥३०५।। अपकारीके ऊपर जो दया करता है वहौ सज्जन है । वैसे मध्यस्य अथवा उपकार 
कंरनेवालेपर किसे प्रेम उत्पन्न तही होता ।॥३०६॥ । 
तदनन्तर "एवमस्तु" कहू लक्ष्मणने हाय मिलाकर तथा कभी शत्रुता नही करेगे, इस प्रकार 
शपथ दिवाकर दोनोकी मित्रता करा दी ॥३०७॥ निम॑ल वुद्धिके धारक सिहोदरने उज्जयिनीका 
आघा भाग तथा देको उजाड करते समय जो कुछ पहञे टरा था वह्‌ सव वच्रकर्णके लिए दे 
दिया ॥२३०८]॥। अपनी चतुरग सेना, देश, गणिका तथा धनका भी उसने वरावर-बरावर आधा 
भाग कर दिया ॥३०९) जिनभक्तिके प्रसादसे अत्तिय प्रसिद्ध विद्युदंगने भी वह॒ वेद्या, वह्‌ 
रत्तमयी कुण्डल गौर सेनापतिका-पद प्राप्त किया ॥३१०॥ तदनन्तर वच्रकर्णने रास-लक्ष्मणकी 
प्रम पूजा कर शोघ्र हो अपनो आर पृत्रियां बुल्वायी ॥३११॥ चूंकि बडे भाई राम सीसे सहित 
दिखाई देते थे इसक्िए उसने उत्तम माभूषणोको धारण करतेवाी तथा विनयसे युक्त अपनी पृत्रियां 
लक्ष्मणको व्याह दी ॥३१२॥ इनके सिवाय सिहोदर आदि राजामोने भी उत्तमोत्तम कन्याएं दी । 
क सव मिलाकर लक्ष्मणको तीन सौ कन्यां प्राप्त हुई ॥३१३॥ उन सबको खड़ी कर वज- 
क्णने सिहोदर आदि राजाओके साथ लक्ष्मणस कहा कि हे देव 1 ये आपकी लिया है ॥२१४॥ 


१ जीविताधुनाक,ख,ज । २ पाक्ताक,। ३ भागेन म. ! ४. शुचिभ्रुत्त म. 1 ५. (तव ज्यायान्‌ 


जयेष्ठो भ्राता राम सजायो सवल्छमो दुद्यते मतस्त्वमपि सजाया मव इत्ति निदिष्य तेन॒ ता दुहितरो लक्ष्मण 
प्रापिता इति भाव । † 


त्रयस्त्िश्त्तमं पवं १२३ 


क्ष्मीधरस्ततोऽवोचद्‌ दारसद्गं करोम्यहम्‌ । च तावन्न कृतं यावत्‌ पदु शुजवटार्जितम्‌ ॥३१५॥ 
पद्मश्च तानुवायैवं नास्माक वसति कचित्‌ । भरतस्याधिराज्येऽस्मिन्‌ देगे स्वर्गतरूोपमे ॥२१६॥ 
देशान्‌ सर्वान्‌ समुट्लद्धय करिप्याम्याखयं तत. ।' आश्चिव्य चन्दनगिरिं दक्षिणाणेवमेव वा ॥३१७॥ 
एक वेलासिह ततो जनन्यौ नेतुसुत्खुके । आगन्तम्य मयावदयं द्रागयोध्यामनेन वा ॥२१८॥ 
कारे तभ्रैव तेप्यन्ते कन्यका अपि भो बरुपाः 1 अन्तातनिल्यस्यास्य कीदुश्षो दारसम्रह ॥३१९॥ 
एकमुक्ते कमारीणां तददन्दं खमे न च । आकर पदङ्कजवनं हिसवाताहतं यथा ॥२२०॥ 

प्रियस्य विरहे प्राणान्‌ व्यश्ष्यासो यदि तद्पुन. । अवाप्स्याम. कुतोऽनेन समागमरसायनम्‌ ॥२२१॥ 
प्राणाश्च धारयन्तीना कैतव मन्यते जन । ददते च समिद्धेन मनो विरहवद्धिना ॥३२२॥ 

सुमहान्‌ शगुरेकन्र व्याघ्रोऽन्यत्रातिदारुण. । अदो कष्टं कमाधारं चजामोऽत्यन्तदुस्सहा. ॥६२३॥ 
सथवा विरहव्याघ्रं सगमाद्रायवियया ! सस्तम्म्य धारयिप्याम, शरीरमिति साप्रतम्‌ ॥३२४॥ 

एव विचिन्तयन्तीभिः सार्धं ताभिर्महीश्टत. । गता यथागत छृत्वा रामादीनां यथोचितम्‌ ॥३२५॥ 
सच्चे" पूज्यमानास्तां पिव्रवर्गेण कन्यका. । नानाविनोदनासक्तास्तस्थुस्तद्गतमानसा. ॥३२६॥ 
आनायित पिता भूत्या सचन्धुदे्माव्मन । वियुदद्ेन चक्रे च परमः सन्ञमोस्सव ॥३२०॥ 
णरमेऽथ निशीये "ते नत्वा चैव्यालयात्तत । इनेर्निग॑प्य पादाभ्यां स्वेच्छया सुधियो यदु ॥३२८॥ 
यैत्याटयं प्रमाते त वृष्ट अन्य जनोऽसिरू । रहितादोषकर्तम्यो वितामद्द्यस्थितः ॥२२९॥ 








तदनन्तर उसके उत्तरमे लक्ष्मणने कहा कि मै जवतक अपने बाहुवलसे अजित स्थान प्राप्त 
नही कर ठेता हूँ तवतक स्री समागम नही करूंगा ॥३१५॥ रामने भी उनसे इसी प्रकार कहा 
कि अभी हमारा कदी निरदिचत निवास नही है । स्वगके समान भरतके राज्यमे जोदेशर्ह उन 
सवको पार कर हम मलयगिरि अथवा दक्षिण समुद्रके पास अपना घर बनवावेगे । वहाँ उत्कण्ठासे 
भरी अपनी माताभोको ङे जानेसे किए एक वार हम अथवा लक्ष्मण भवकश्य ही अयोध्या अ्वेगे । 
हे राजाओ 1 उसी समय मापकी इन कन्याभोको ठे आवेगे । तुम्ही कहो जिसके रहुनेका ठिकाना 
नही उसका स्व्री-संग्रह कसा ?।३१६-३१९॥ इस प्रकार कहनेपर वह कन्याओोका समूह तुषार 
वायुसे माहत कमल्वनके समान भकुर होता हुमा शोभित हुआ ॥३२०॥ कन्याएं विचार करने 
रगी किं यदि हम पतिक विरहुमे प्राण छोड देवेगी तो फिर इसके साथ समागमरूपी रसायनको 
कंसे प्राप्त कर सकेगी ? ॥३२१॥ गौर यदि प्राण धारणकरतीहं तो खोग कपट मानते है तथा 
देदौप्यमान विरहानल्से मन जक्ता है ॥३२२॥ अहो । एक गोरतो बड़ी भारी ढादू चट्रान है 
ओर्‌ दूसरी गोर अत्यन्त निर्दय व्याघ्र है । अत. अत्यन्त दुखसे भरी हुई हम किस आधारको प्राप्त 
हो ?।२३२३॥ अथवा इस समय हम समागमकी अभिलाषारूपी विद्यासे विरहरूपी व्याघ्रको 
कीलकर शरीर धारण करेगी 1३२० इस प्रकार विचार करती हुई उन कन्याओके साथ 
राजा छोग राम आदिका यथोचित सत्कार कर जैसे आये थे वैसे चले गये ॥२२५॥ जिनकी उत्तम 
चेष्टा थी, पितुवर्गं जिनका निरन्तर सत्कार करता था ओौर जो नाना प्रकारके विनोदमे आसक्त 
थी एसी कन्याएं क्ष्मणमे मन छगाकर रहं गयी ।३२६॥ तदनन्तर विदयुदगने भार्ई-वान्धवोसे 
सहित पिताको बडे ठाट-वाटसे अपने देरमे वुक्लाया भौर पटुंचनेपर उनके समागमका बहुत भारी 
उत्सव किया ॥३२७॥ 

मथानन्तर वुद्धिमान्‌ रामलक्ष्मण सीताके साथ-साथ घनघोर आधी रातके समय भगवान्‌- 
को नमस्कार कर चुपके-चुपके चैत्यालयस्षे निकलकर इच्छानुसार पैदल चके गये ॥२३२८॥ प्रभात 
हौनेपर चैत्यायको शून्य देख सव लोग भपना-अपना कर्तव्य भूरुकर शून्य हृदय हौ गये ॥३२९॥ 


१ रामादय । २ शून्यहूदय । 


१२४ ` पश्पुराणे 
समं ुखिदकर्णन जात प्रीतिरयुत्तरा । सिदोदरस्य सन्मानगत्यागसनवर्धि्ता ५३२०॥ 


मन्दाक्रान्तावृत्तसू 
स्वैरं स्वैर जनकतनया तौ च सचारयन्तौ स्थाय स्थाय विकरसर्सां काननानां त्खेषु । 
पायं पायं रसमभिमतं स्वाटभाजं फलानां क्रीटं क्रीड सुरसवचन चादचेष्टासमेतम्‌ ॥३२१॥ 
परा्षौ नानारदनसचनोत्तद्गश्यङ्वामिरामं रम्यो्यानावतततवसुधं च्यसंघातपूतभ्‌ । 
नाक्रच्छायं सततजनिताद्युत्मवोदारपोर श्रीमच्स्वान रयिसमरचिख्वानिम्ट्रवरास्यम्‌ ॥३२३२॥ 


इत्यारपे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्यचरिते वज्कर्णोपास्याने नाम चयस्तिदयत्तम पर्व 1{३३॥ 


{1 





सिहोढरकी वच्रकर्णके साथ जो उत्तम प्रीति उत्पन्न हर थी वह्‌ पारस्परिक सम्मान तया बाने- 
जानेसे वृद्धिको प्राप्त हुई ॥३२३०॥ गौतमस्वामी कहते है कि राम-खक्ष्मण-सीताको धीरे-धीरे उसकी 
इच्छानुसार चलाते हुए, विनाल सरोवरोसे युक्त वनोके मध्यमे उहरते हए, स्वादिष्ट फरोका 
इच्छित रस पीते हुए, तथा उत्तम वचनं गौरं सुन्दर चेष्टामोके साथ क्रीडा करते हुए, कूपरनामक 
उस देगें पर्ुचे जो नाना प्रकारके भवनोके ॐचे-ञचे शिखरोसे सुन्दर था, जिसकी वसुधा मनोहर 
उद्यानोपे व्याप्ठ थी, जो मन्दियोके समूहसे पवित्र था, स्वर्गेके समान कान्तिवाला था, जहके 


नगरवासी लोग निरन्तर होनेवाठे उत्सवोसे उक्छृष्ट थे, जो श्रीमानोके शबव्दसे युक्त था तथा सूर्यके 
समान कान्ति ओर भ्रसिद्धिते युक्त था ॥२३१-२२३२॥ 


दस भ्रकार आपे नामते प्रसिद्ध, रविपेणाचार्यं रचित पद्मचरितम वञ्ररुर्ण॑का 
वणन करनेवाखा तेतीसर्वो पव समाप्त हुमा ॥३३॥ 


[1 





१ स्वर्गसदुलम्‌ । २. सचिस्याति म, व. 1 





चतुखिगत्तमं परव 


परम सुन्दरे तत्र फरपु्पमरानते । गुञजदू्रमर पाते मत्तकोकिखनादिते ॥१।॥ 

कानने सीतया साकस्रजन्मा स्थित सुखम्‌ । अन्तिका सटिठार्थी तु लक्ष्मण सरसी गत. ॥२॥ 
अच्रान्वरे सुरूपाय नेत्रतस्करदिश्रस । एकोऽपि सवरोकस्य हदयेयु ससं वसन्‌ ।॥३॥ 
मरापिनयसपपः कान्विनिस्षरपर्वत. 1 चम्बारणमारूठस्चारपादातमध्यग' ॥४॥ 

तामेव सरसीं रम्या कीटनाहितमानस, । प्राक्त. कत्याणमालाख्यो जनस्तन्नराराधिप. ।"५॥ 

महत. सरसस्तस्य दृष्टं त तीरयर्चिनम्‌ 1 नीरोत्पख्चयश्यामं दक्ष्मणं चारुटक्षणस्‌ ॥६॥ 

तादित. ऊामवाणिन सं जनोऽव्यन्तमाछुख । मनुप्यमन्र वीेकमयमानीयतासिति ।७॥ 

गन्वा कृ्वान्नलीर्दक्ष स तमेवममाषत । एयाय राजपुत्रस्ते प्रसादात्‌ सगमिच्छति ॥८॥ 

कतो दोप इति संचिन्त्य दधान कौतुक परम्‌ । जगाम रोखया चार्या समीपे तस्य लक्ष्मण ॥९॥ 
उत्तीयं स जनो नागात्‌. पदमतुल्येन पाणिना 1 करे रक्ष्मणसाटम्ब्य प्राविशद्‌ गृहमाम्वरम्‌ ॥१०॥ 
एकासने च तेनातिप्रतीत दित" स्थित । अपरच्च सखे कस्स्व कुतो वा सस्ुपागत ॥११॥ 
सोऽचोचद्‌ दिप्रयोगान्मे ज्येष्टो टु सेन तिष्ठति । तावन्नयामि तस्यान्नं कथयिष्यामि ते तत ॥१२॥ 
तत. शाल्योदन. खुए उपदंश्षनयं शृतम्‌ । अपूपा वेनवन्धानि व्यञ्जनानि पयो दयि ॥१३॥ 








अथानन्तर जो फल धीर फूकोके भारमे नत हो रहा था, जहाँ भ्रमरोके समूह्‌ गंज रहे थे 
जीर जहा मत्त कोकिला शब्द कर रही थी एेसे अत्यन्त सुन्दर वनमे राम तो सुखसे विराजमान 
ये ओर खश्मण पानी रठेनेके लिए समीपवर्ती सरोवरमे गये ॥१-२॥ इसी मवसरमे जो अत्यन्त 
सुन्दर पसे सहित था, जिसके विश्रम नत्रोको चुरानेवाङे थे, जो एक हौनेपर भी सर्वं छोगोके 
हदयमे एक साथ निवास करता धा, मह्‌विनय सम्पच्च था 1 कान्तिरूपी निद्रे उत्पन्न होनेके 
किए परव॑तस्वरूप था, उत्तम हाथीपर सवार था। मनोहर पेदल रैनिकोके वीच चर रहा था, 
जिसका मन क्रीड़ा करनेमे लीन था। जिसका कत्याणमाखा नामथा तथाजौ उस नगरका 
स्वामी था, एसा एक परप उसौ सरोवरमे क्रीडा करनेके लिए माया ॥३-५॥ सो उस महासरोवरके 
तटपर विद्यमान, नील कमलोके समूहे समान दयाम गौर सुन्दर लक्षणोसे युक्त लक्ष्मणको देख वह्‌ 
मनुष्य कामवाणसे ताडित होकर भत्यन्त आकर हो गया । फलस्वरूप उसने अपने एक भआदमीसे 
कहा कि इस पुरुपको ङे मामो ॥६-७।} वह्‌ चतुर मनुष्य जाकर तथा हाय जोडकर लक्ष्मणसे इस 
प्रकार बोला कि “जाइए, यह्‌ राजक्रुमार प्रसन्नतासे मापके साथ मिलना चाहता है" ॥८॥ 
क्यादोपदहै इस प्रकार विचारकर परम कौतुकको धारण करते हुए लक्ष्मण सुन्दर रीलासे 
उसके पासं गये ॥९॥ तदनन्तर वह राजकुमार हाथीपे उतरकर तथा कमलके समान कोमरू 
हाथसे लक्ष्मणको पकड़ सपने वस्त्र निमित तम्वूमे भीतर चला गया ॥१०॥ वहाँ अत्यन्त विश्वस्त 
हो एक टी आसनपर क्ष्मणके साथ सुखसे वैठा । कुछ समय वाद उसने लक्ष्मणसे पुछा किं हे सखे! 
तुम कौन हौ ? गौर कहसि आये हो १ ॥११॥ रक्ष्मणने कहा कि मेरे वियोगसे मेरे बडे भाई दुखी 
होगे इसलिए मै पहले उनके पास मोजन रे जाता हं पर्चात्‌ तुम्हारे किए सव समाचार कहग 
॥१२।॥ अथानन्तर चालिके चावलोका भातत, दाल, ताजा घृत, पए, चेवर, नानाप्रकारके व्यजन, 
दूध, दही, अनेक प्रकारके पानक, शक्कर भौर सांडके लड्‌ड्‌, पूडियां, कचौडिर्या, साधारण पूडियां, 


१, राम । २ दृष्याम 1 ३ वस्वनिमितम्‌ } ४, उपदेशनव म, 1 ५. धेवर' इति प्रसिद्धानि । 


१२६ पद्चपुराणे 


पानकानि दिचिन्नाणि शकछराखण्डमोदका.  । श्ष्छुल्यो धतपूर्णानि पूरिका युडपूर्णिकाः ॥१४।॥ 
वस्त्रारंकारमास्यानि रेपनप्रश्रतीनि च । असच्राणि च चिच्राणि हस्तमाजनकानि च ।१५॥ 
सर्वमेतत्‌ समासंजनयुरपै सुर्मेहाजवै. । माविनानायिततं तेन जनेनान्तिकमात्मनः ॥१६॥ 

तर्न. श्रीदाय जनस्य वचनात्त्‌ तत. । गत्वा सीतान्वितं प्रं प्रणस्यैवमभापत ॥१७॥ 
अुष्मिन्‌ वखमवने आजाता ते दैव तिष्टति । एवन्नगरनाथश्च चिक्लापयति सादरः ॥१८॥ 
प्रसाद्‌ ऊरु तच्छाया दोतञेयं मनोहरा । तस्मादियन्तमध्वानं स्वेच्छया गन्तुमहंथ 1१९॥ 
इव्युक्ते सीतया सार्धं ज्योरस्नयेव निशाकर. । पश्च. समाययौ विश्ननू मततदिरदविभ्रमम्‌ ॥२०॥ 
दृरादेव समालोक्य क्ष्मणेन सम॑ ततः । अभ्युस्थानं चकारास्य जनः प्रवयुदगतिं तथा ॥२१॥ 
सीतया सहितस्तस्थौ पञ्मोऽत्यन्तवरासने । अधेदानादविसन्मानं प्राप्तश्च जनकट्पितम्‌ ॥२२॥ 
तत कर्मणि निरते स्वैर स्नानाश्षनादिके । ससुस्सार्याखिर रोकमात्मा नीतस्तुरीयताम्‌ ॥२३॥ 
दूत. पितु सकाशान्मे प्रप्त इस्युपदेश्चन, । भ्रयत्नपरमं कक्ष्यां भविर्यानन्यगोचराम्‌ ॥२४॥ 
नानप्रहरणान्‌ वीरान्‌ नियुज्य द्वारि भूयस. । प्रविष्टो योऽन वध्योऽसौ ममेति कृतमापण. ॥२५॥ 
सद्धावद्ापने रल्ना दूरस्य सखुमानस । व्यपाययदसौ तेषां समक्षं कञ्चुक जन ॥२६॥ 
स्वगादिव तपोऽपघत्‌ काऽप्यसौ वरकन्यफा । उपयातेव पाताखात्‌ किंचिद्छज्नानतानना ॥२७॥ 
तत्कान्त्या सवन रिष ग्नानरखमिवामवत्‌ । उद्योतमिव चन्द्रेण ख्जास्मितसितांञ्यमि, ॥२८॥ 





गृडमिश्रित पुडिया, वस्र, अलंकार, मालां, छेपन आदिक सामग्री, नानाप्रकारके बतंन गौर 
हाथ धोतेका सामान, यह्‌ सब सामग्री निकटवर्ती शीघ्रगामी पुरुष भेजकर उसने अपने पास 
मंगवा ली ॥१३-१६॥ तदनन्तर उसकी आज्ञा पाकर अन्तरंग दहारपाल वहां गया जहा सीता 
सहित राम विराजमान थे, सो उन्हे प्रणाम कर वहु इस प्रकार बोला ॥७]} किह देव 1 उस 
तम्बूमे आपके भाई विराजमान है वही इस नगरका राजा भी विद्यमान है सो वहु आदरके साथ 
प्राथंना करता है कि चकि इस तम्वूकी छाया शीतकरू तथा मनको हरण करनेवारी है इसलिए 
प्रपन्न होदए मौर इतना मागं स्वेच्छासे चलकर आप यहां पधारिए ॥१८-१९॥ प्रतिहारीके इतना 
कह्ने पर मत्त हाथीकी सोभाको धारण करते हुए रामचन्द्र सीताके साथ क पडे उस समय वे 
एसे जान पडते थे मानो चांदनीके सहित चन्द्रमा ही हो ॥२०॥ रामको दररसे ही भाते देख 
राजकुमारने लक्ष्मणके साथ खडे होकर तथा कुछ आगे जाकर उनका स्वागत किया ॥२१॥ राम 
सीताके साथ अस्यन्त उक्कृष्ट आसन पर विराजमान हुए तथा राजकुमारके द्वारा प्रदत्त अघंदान 
आदि सम्मानको प्राप्त हुए ॥२२॥ तदनन्तर इच्छानुसार स्नान, भोजन आदि समस्त कायं समाप्त 
होनेपर राजकूमारने अन्य सब रोगोको दुर कर दिया । वहां राम, लक्ष्मण, सीता तीन ओर चौथा 
राजकुमार ये ही चार व्यक्ति रह्‌ गये ॥२३॥ भेरे पिताके पाससे दूत आया रहै" एेसा कहता 
इसा वह्‌ राजकुमार प्रयत्नपूरवंक सजये हुए एक दूसरे कमरेमे गया । वहां उसने नाना प्रकारके 
स्त्र धारण करनेवाङे अनेक योद्धामोको द्वारपर नियुक्त कर यह्‌ आदेश दिया कि यहाँ जो करई 
प्रवेश करेगा वह्‌ मेरे द्वारा वध्य होगा ॥२४-२५ 

तदनन्तर यथाथं भावके प्रकट करनेमे जो ल्ज्जाथी उसे दुर कर उस सुचेताने राम, 
लक्ष्मण ओर सीताके सामने बीचका आवरण फाड़ उाला ॥२६॥ तत्पङ्चात्‌ आवरणके दुर होते 
ही एसा लगने र्गा मानो स्वर्गसे ही कोई उत्तम कन्या नोचे आकर पड़ी है । अथवा पातारसे 
ही निकली है । उस कन्याका मुख रुज्जाके कारण कृ नस्रीभूत हौ रहा था 1२७ उसकी 


१. मोदकान्‌ म. 1 २ पात्राणि । ३ समासन्नपुरपैः क. ख. । समहाजर्षै म. । ५. इत्युपदेरत क › ख. 
प्रसन्न परमो -म. 1 ६ मध्योऽसौ समेति म , ख. । 


चतुरिपरशनत्तमं पवं १२७ 


टेकहसाश्चिरं चस्ताश्वकषुषी समवृककचन्‌ । लक्ष्मीरिव स्थिता साक्षात्‌ श्रीरिवोज््ितपद्धजा ।।२९॥ 
गृह प्ठावितुमारन्धामिव लावण्यवारिधौ । उ्कीर्णामिव रत्नानां रजसा काञ्चनस्य वा ॥३०॥ 
कोका इव निर्जग्मुः स्तनाभ्यां कान्तिवारिण. । तरङ्गा इव सजाता मध्ये त्रिविराजिते ॥३१॥ 
चण्ठातक सुद्धि जघनस्य घन मह. । निजंगामापरं छातं जीमूतं शशिनो यथा ॥३२॥ 
सुचिरं प्रथित रोके ्च्चरुत्वायदोमकम्‌ । गृदजीमूतवर्सिन्या निधौतमिव वियुता ।३३॥ 
अव्यन्तरिनग्धया वन्व्यां रोमराज्या विराजिता । नितस्वाजातया हैमान्‌ महानीरस्विषा यथा ॥३४॥ 
तत्तेऽसै सदसाुक्तनररूपा सुरोचना  दौकिता जानकी तेन *रतिश्रीरिव जया ।३५॥ 

अन्ते छ्मणस्तत्र परिष्वक्तो मनोभुवा । अवस्थां कामपि प्रापचरमन्थररोचनः ॥३६॥ 

ततो चिद्ुद्धया बुद्धया पद्यस्तामिव्यभाषपत । दधाना विविधं वेष का त्व क्रीडसि कन्यके ।३७॥ 
ततोऽशुकेन सवीय गात्रं प्रवरभापिणी । जगाद्‌ ठेव । चरत्तान्तं णु सद्धाववेदिनम्‌ ।1३८॥ 
वाटिखितय द्रति ख्यातः पुरस्यास्य पति सुधी. । सदाचारपरो नित्यं सुनिवद्ोकवत्सर. ॥३९॥ 
पृथिवीति प्रिया तस्य गर्माधानुपागता । म्केचयायिपतिना चासौ गृहीत सयु नृपः ॥४०॥ 





कान्तिसे लिप्त हुमा कपड़ेका तम्ब एसा दीखने रगा मानो उसमे भाग ही ल्ग गयी हो तथा रज्जा- 
से युक्त मन्द मुसकानकी किरणोसे किप्त होनेपर एसा जान पड़ने ल्गा मानो उसमे चन्द्रमाका 
ही प्रकाश फक गया हो ॥२८॥ उसे देख, चतुर हसोने चिरकारू तक भयभीत हो अपने नेत्र 
संकुचित कर चयि । वह्‌ कन्या ठसी जान पडती थी मानो कमल्को छोडकर साक्षात्‌ लक्ष्मी ही 
वहाँ भा वैरी हो ॥२२॥ उसकी कान्तिसे वह्‌ धर एेसा मालूम होता था मानो सौन्दर्यके सागरमे 
उसने तैरना ही शुरू किया हो अयवा रत्नो गौर स्वणंको परागसे मानो आच्छादित ही किया 
गया हो ॥३०॥ उसके स्तनोसे एेसा जान पडता था मानो कान्तिरूपी जल्के कल्लोल ही निकल 
रहे हो मौर तरिवचिसि शोभित मध्यभागमे एसा ल्गताथा मानो तरेगे ही उठ रही हो ॥३१॥ 
जिस प्रकार मेघके पतर आवरणको लघकर चन्द्रमाका प्रकार बाहर फूट पडता है उसी प्रकार 
छंहगाको भेदकर उसके नितम्बस्थकका सधन तेज बाहर फूट पड़ा था ॥३२॥ वह्‌ धर, एक मेष- 
के समान जान पडता था गौर उसमे वटी हुई वह कन्या विजकीके समान प्रतिभासित होती थी । 
एेसा गता था कि खोकमे चचरुताके कारण बिजरीके यशमे जो मल चिरकाल्से लगा हुभा 
था उसने उसे विककरुरु ही धो डाला था ।३३।} वहु स्वणंनिमितकी तरह देदीप्यमान नितम्ब- 
स्थलसे उत्पन्न महानील मणिके समान इयाम, भस्यन्त चिकनी एव पतली रोमराजिसे सुशोभित 
थी ॥॥३४॥ तदनन्तर जिसने सहसा पुरषका वेप छोड दिया था तथा जिसके नेत्र अत्यन्त सुन्दर थे, 
एसी वह्‌ कन्या सीताके पास मा वटी जिससे वह्‌ उस प्रकार सुशोभित होने र्गी जिस प्रकारकी 
छञ्जासे रतिकी श्री सुशोभित होती है ॥२३५॥ लक्ष्मण उसके पास ही वैठे थे, सो कामसे युक्त हो 
किसी अनिवंचनीय अवस्थाको प्राप्त हुए । उस समय उनके चचल नेत्र धीरे-धीरे चरु रहै थे 
॥२३६॥ तदनन्तर निर्म वुद्धिसे युक्त रामने उससे इस प्रकार कहा कि हे कन्ये 1 विविधं वेषको 
धारण करनेवाखी तु कौन है ? जो इस तरह क्रोडा करती है ? ॥३७॥ उसके उत्तरमे मधुर भाषण 
करनेवारी कल्याने वस्व्रसे शरीर ठँककर कठा किं हे देव 1 सदुभावको सूचितं करनेवाला मेरा 
वृत्तान्त सुनिए ॥३८॥ 
इस नगरका स्वामी वालिखिल्य' इस नामस प्रमिद्ध है जो अतिशय वुद्धिमाच्‌, मुनियोके 
समान निरन्तर सदाचारका पाठनं करनेवाला ओर लोगोके साथ स्नेह करनेवाला है ॥३९॥ उसकी 
त्रियाका नाम पुथिवी है ! जिस समय पृथिवी गर्भधानको प्राप्त हुई उसी समय राजा वारखित्यका 


१. "लंगा इति प्रसिद्ध स्त्रौवस्त्रम्‌ । २. चञ्चल्वायसोमल (?) म॒ 1 ३ ख्च्याम,। ४, रत्तिश्रीरखिम । 


१२८ पद्मपुराणे 


उक्त च स्वामिना तस्य सिहोद्रमहीग्छ॒ता 1 पुच्रचेद्‌ मविंता गर्भे कर्ता राञ्यमसाविति ॥५४१॥ 
ततोऽ्दं पापिनी जाता मन्त्रिणा वसुबुद्धिना' । सिदोढराय पीस्नेन कथिता राज्यकाटुञ्षया ॥४२॥ 
नीता कल्याणमाखास्यां जनन्या रदहितार्थिकाः । प्रायोः माह्गटिके सेको व्यवहरे प्रवते ॥४३॥ 
मन्त्री माता च मे वेत्ति कन्येयमिति नापर. । इयन्त कालमधुना भवन्त पुप्यदीक्षिताः ॥४४। 
टुः तिष्टति मे तात. प्राठश्चार्क्वासिताम्‌  सिद्योटरोऽपि नो सक्तस्तस्य कतु विमोचनम्‌ ॥४५॥ 
यदद द्रविणं फिंचिदधवो मखुपलायते । तम्टेच्यस्वामिने सर प्रप्ते दुर्गसीयुपे ।॥४६॥ 
वियोगवहिनाव्यन्त तप्यमाना समाग्विका । जाता करावदोपेव चन्द्रसूर्तिगंतप्रमा ॥४७।॥ 
इच्युक्त्वा हु.समारेण पीडितारे पगाचिका । चो विच्ायतां आरक्ता सुक्तक्रण्ठं रुरोद सा ॥९८]] 
अस्यन्तसदुरै्वक्यि पग्रेनाद्वासिता तत. । सीतया च निधायराटे कुरन्व्या सुखधावनम्‌ ।1४९॥ 
सुमिच्रासून्लना चोक्ता छचं विखृज सुन्दरि । कुर राञ्यमनेनैव येपेणोचितकारिणी ॥५०॥ 

छम काश्चिखतीक्षस्व दिवसान्‌ वयं स्तान्‌. । स्ठेच्छेन हणं किं मे पितरं पद्य मोचितम्‌ ॥५१॥ 
दवयुक्ते परम तोपं तति सक्त इवागता । सयुदसितसर्वप्ना कन्यका चयुतिपूरिता ॥५२॥ 

तत्र ते कानने रम्ये विचित्नाखापविभ्रमाः ! देवा इव सुख तस्थु. स्वच्छन्दा दिवस्त्रयस्‌ ॥५द१ 
तत्त, "सु्तजने कारे रजन्यां रामलक्ष्मणौ ! ससीलौ रन्धरमाधित्य निष्कान्नौ काननाखयात्‌ 11५४॥ 





म्लेच्छ राजाके साथ युद्ध हभ, सो युद्धमे म्लेच्छ राजाने उसे पकड लिया ॥४०॥ राजा सहोदर 
वारखित्यके स्वामी है सो उन्होने का कि गाकुखित्यकती रानी गर्भवती है यदि उसके गर्भम पत्र 
होगा तो राज्य करेगा ॥४१॥ तदनन्तर दुरभाग्यसे पुत्र च होकर मै पापिनी पुत्री उत्पन्न हुई परन्तु 
वसुवुद्धि मन्वीने राज्यकी जाकाक्षासे सिहोदरके लिए पुत्र उत्पन्न होनेकी खवर दौ ॥४२॥ माताने 
मेरा कल्याणमाला यह्‌ मर्थहीन नाम रखा, सो ठीक ही है क्योकि लोग प्राय मगरुमय न्यवहारमे 
ही प्रवृत्त होते द ॥४३॥ भवतक मन्ी गौर मेरी माता ही जानती दहै कि यह कन्या है दूसरा 
नही । मज पुण्योदयसे बाप लोगोके ददन हए ॥४४॥ बन्दीगृहके निवास्को प्राप्त हए हमारे 
पिता वहत कष्टमे है । सहोदर भी उन्हे छडानेके चिए समर्थं नही है ॥४५॥ इस देदामे जो कुछ 
धन उत्पन्न होता है वह्‌ सव दुगकी रक्षा करेगे म्लेच्छ राजाके लिए भेज दिया जाता 
दै ॥४६॥ वियोगरूपी अग्निसे अत्यन्त सन्तापको प्राप्त हई मेरी माता सुखकर कला मात्रसे 
मवरिष्ट चन्दरमाके समान कान्तिहीन हौ गयी है ।॥४७। इतना कहकर दु खके समान भारसे 
जिसका समस्त गरोर पीडित हो रहा था एसी वह्‌ कल्याणमाला शीघ्र ही कान्तिरहित हौ गयी 
तथा गला फाडकर रोने रुगी ॥४८॥ 

तदनन्तर रामने मत्यन्त मधुर रब्दोमे उसे सान्त्वना दी, सीताने गोदमे वैठाकर उसका 
मुंह धोया गौर लक्ष्मणने का कि है सुन्दरि 1 शोक छोडो, इसी वेषसे राज्य करो, तुम उचित 
कायं कर रही हो ॥४९-५०॥ हे जुभे 1 हे कल्याणरूपिणी ! धैयैके साथ कुछ दिन तक प्रतीक्षा 
करो । मेरे छिषए स्छेच्छराजका पकडना कौनसी वात है? तुम डीघ्रही अपने पिताको छ्टा 
देखोगी ॥॥५९१॥ इस प्रकार कहनेपर उसे इतना सन्तोप हुभा मानो पिता चट दही गया हो । 
उस कन्याके समस्त अग हंसे उल्लसित हो उठे ओर वहु कान्तिसे मर गयी ॥५२॥ तदनन्तर 
उस मनोहर वनमे नाना प्रकारका वार्ताछाप करते हुए वै सव तीन दिन तक देवोके समान 
स्वतन्त्र हो सुंखतते रहै ॥५३॥ तत्पख्चात्‌ राके समय जव सव लोग सो गये तव सीता सहित 


९ सुवुदधिनाम । च सबुदधिना क,ख. २. रहिताथिकं म.! ३ प्राप्तौ म. 1 ४ प्रेक्ष्यते म. 1 
५ सूपूजते म. 1 


चतुर्वि्त्तमं पवं १२९ 


विञजद्वा तानपदयन्ती कन्या व्याङटमानसा । हाकारमुखरा शोकं परमं ससु पागता ॥५५॥ 
महापुरुपयुक्त ते स्तेनयित्वा मनो मम । गन्तुं निद्रोसमेताया निधू णेति मनस्विनी ॥५६॥ 
छच्छरन्नियस्य शोकं च वरवारणवर्तिनी 1 प्रविदय कूवरं तस्थौ पूवंवरोनमानसा ॥५७ 

तत. कल्याणमाकाया रूपेण विनयेन च ! हतचित्ता कमेणेते प्राप्मेकटनिम्नगाम्‌ ॥५८॥ 
उत्तीर्य विरितक्रीडास्तां सुखेन मनोदरान्‌ ! बहुन देशानतिक्रम्य प्राप्ता विन्ध्यमहारवीम्‌ ॥५५९॥ 
स्कन्धावारमहातार्थपरिघ्ुण्णेनं दर््मना । प्रयान्तः पथिकैगेपिः कीनारौश्च निवारिताः ॥६०॥ 
कछचिप्लाखादिभिर्छधेकतारिगद्धितमूर्विभि. । तदनं शो मतेऽत्यन्व स्वामोदं नन्दनं यथा ॥६१॥ 
कचिदटावेन "निद॑ग्धप्रान्तस्थितमहीरुदम्‌ ! न शोभते यथा गोत्र दुष्पुत्रेण करुङ्कितम्‌ ॥६२॥ 
जथावोचन्‌ तत सीता कणिकारवनान्तरे । वामतोऽय स्थितो ध्वादक्षो मूध्नि ^कण्टकिनस्तरोः ॥६३॥ 
“वाममानो सुहु ऋरं कह कथयस्यरस्‌ \ अन्योऽपि क्षीरवृक्षस्थो जयं शंसति वायस ६७ 
तस्मात्‌ तावत्‌ प्रतीक्षेता सुहृ कटात्‌ परम्‌ 1 जयोऽपि नैव मे चित्ते प्रतिमात्यतिसुन्दर. ॥६५॥ 
तत क्षणं विरम्यत प्रयातौ पुनरुयतौ 1 तदेव च पुनर्जातं निमित्तं निकटेऽन्तरे ॥६६॥ 

बुघव्या अपि सीताया अवकण्यं वचस्तत. । प्रदत्त गन्तुममरे च म्ङेच्छानां सैन्यञ्ुद्गतम्‌ ॥६०॥ 
तौ निरीक्ष्यैव निर्मीनावायान्तौ वरकारंकौ । क्षणेनैकेन तच्सैन्यं कान्दिभीक पकायितम्‌ ॥६८॥ 





राम-लक्ष्मण चछिद्र पाकर वनके उस तम्बृस्े बाहर निकर गये ॥५४]॥ जागनेपर जव कल्याने 
उन्हे नटी देखा तव उसका मन बहुत ही व्याकुल हुमा । वह्‌ हाहाकार करती हुई परम शोकको 
प्राप्त हुई ॥५५॥ वह॒ मनस्विनी मन ही मन यह कह रही थी कि हे महापुरुष । मेरा मन चुराकर 
तथा मुञ्चे सोती छोड क्या तुम्हे जाना उचित था ? तुम बडे निर्दय हो ॥५६॥। अन्तमे बड़े दु खसे 
द्ोकको रोककर तथा उत्तम हाथीपर सवार हौ उसने कूवर नगरमे प्रवेश किया गौर वहा पहुलेके 
समान दीन हृदयसे वह्‌ निवास करने र्गी ॥५७॥ 
अथानन्तर कल्याणमाराके रूप ओर विनयसे जिनके चित्त हरे हो गये थे एेसे राम, सीता 
तथा लक्ष्मण क्रम-क्रमसे नम॑दा नदीको प्राप्त हुए ॥५८॥ क्रीडा करते हुए उस नदीको पार कर 
तथा अनेक सुन्दर देशोको उल्कघन कर वे विन्ध्याचलकौ महाअटवीमे पहुंचे ॥५९॥ वे वड़ी भारी 
सेनाके सचारसे खुदे हृए मागंसे जा रहै थे, इसलिए मागमे चलनेवाकते वालो तथा हल्वाहकोने 
उन्दँ रोका कि इस मासे जागे न जाभो पर वे रुके नही ॥६०॥ बहुत भारी सुगन्धिसे भरा हुमा 
यह्‌ वन कही तो रुतायोसे आर्गित सागौन आविक वृक्षोसे नन्दनवनके समान अत्यन्त सुञ्ोभित 
है ओर कटी दावानखके कारण समीप स्थित वृक्षोके जल जानेसे कुपुत्रके दारा कठकित गौके 
समान सुशोभित नही है, इस प्रकार कहते हुए वे आगे वढ रहं ये ॥६१-६२॥ तदनन्तर 
कछ आगे वढनेपर सीताने कहा कि देखो, कनेर वनके वीचमे वायी गोर कंटीछे वृक्षकी चोटीपर 
ठेठा कोया वार्वार करूर शब्द कर रहय है सो “शीघ्र ही ककह होनेवारी है" यह्‌ कह रहा है 
ओर इधर क्षीर वृक्षपर वैठा दूसरा कौमा हम छोगोकी विजय होगी यह्‌ सूचित कर रहा 
है ॥६२-६४॥ इसलिए अपि लोग मुहूतंमातर प्रतीक्षा कर ले क्योकि कलहान्तर जय प्राप्त करना 
भी मेरे मनमे वहुत्त अच्छा नही जंचता ॥९६५॥ तदनन्तर क्षण-मर विलम्ब कर वे पुन. आगे गये 
तो कुछ ही अन्तर पर वही निमित्त फिर हुभा ॥६६॥ यद्यपि सीता कह रही थी फिर भी उसका 
कहा जनसुना कर रामलक्ष्मण जागे वदते गये । कुछ दरी पर उने म्लेच्छोकी सेना मिली, सो 
उत्तम धनुपके धारक तथा निर्भय राम-लक्ष्मणको आते देख वह्‌ सेना भयभीत हो क्षण-सरमे भाग 


१ निद्रा समेतायाम.। २. नर्मदा। ३ परिक्षणेन (?)म.। ४ ह्मि । ५ निर्दघप्रान्तम । 
६ कण्टकरितस्तरौम.। ७ शब्द कुर्वन्‌ । ८ पर म.। 
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ख्वगत्य तत्तरतस्मात्‌ सन्न्ान्ये समागता. । प्राच्द्मेघदसमानेन तेऽपि हासेन निजिता. 1\६९॥ 
ततस्तेऽतव्यन्तविचस्ता म्टेच्छाः पतितकास्ंका. । ऊवंन्त परम राव गत्वा पत्ये न्यवेदयन्‌ ॥७०।। 
तत्तोऽसौ परम क्रोध वहश्वापं च दारुणम्‌ । नि्जगास महाचैन्यः शसखसन्तमसान, ।७१॥ 
काकोनदा इति स्याता स्ठेच्छास्ते धरणीतले 1 दादणा, सवंमांसादो दुलंया. पाथिवैरपि ॥७२॥ 
तैरादरता दि भरल्य पुरो व॑नकुखासितै. । धलुराये पयत्‌ कोपं किंचिद्धक््मीधयो मजम्‌ ॥७३॥ 

तथा चार्फा्ितं सवैवनसाकम्पित यथा । उवरश्च वनसचानां जनने ध्रक्टवेपश्चु. ॥५४॥ 

सडधान प्रारं वीक्ष्य छक्ष्मण त्रस्तदेतसः । वश्रञयुश्चक्रतां प्रा स्टेच्छा निश्वक्षुपो यथा ५५५ 

तत साध्वससमूर्णो स्लेच्छानामधिपो श्यम्‌ । अवतीय रथादेतौ प्रणम्य रचितान्नटि. ॥७६॥ 
अघ्रपीटस्ति कााम्वी नगरी प्रथिता प्रमु. । जहिताग्निर्हिंजस्तत्र नाम्ना विश्वान. छुचि. ।७७॥ 
भरतिस व्येति तंजनाया जातोऽह तनयस्वयो. । रौदमूतिरिति ख्यात. शखदयुतकखान्वितः ॥७८॥ 
वास्यात्‌ ध्रभृति दुप्कर्मनित्यानुष्टानकोविट ! ्रा्श्वौयं काचिच चूके भेततुममीप्ित, ॥\५९॥ 
-धनिनैकेन तत्राह श्रदधानेन सादना 1 मोचितो वेपमानाह्व. स्यक्सवा टेदामिहागत ॥८०॥ 

प्राक्च कर्मनुमा्रेन काकोनदजनेशताम्‌ । श्र्टस्तिष्टामि सदूनृत्तात्‌ पञ्चमि. समतां गत" ॥८१॥। 
इयन्त यस्य मे काट सेन्याछ्या चपि पार्थिवा. । चक्षृपो गोचरीमावमासन्‌ शक्ता न सेवितुम्‌ ८२! 
सोऽह दक्ञंनमात्रेण छतो देवेन विक्छवः । धन्योऽस्मि वीक्षितौ येन भवन्तौ पुरुषोत्तमौ ॥८३॥ 





गयी ॥६७-६८॥ तदनन्तर भागती सेनासे समाचार जानकर दूसरे म्लेच्छ तैयार हौ सामने 
आये परन्तु वर्षकराीन मेधके समान श्याम लक्ष्मणने उन्हे हंसते-टंसते पराजित कर दिया ॥६९॥ 
तदनन्तर जो अत्यन्त भयभीत ये, जिन्टोने धनुप छोड दिये ये ओर जो जोरसे चिल्ला रहै थे एसे 
उन म्लेच्छोने जाकर अपने स्वामीसे निवेदन किया ।॥७०॥ तव परम क्रोधं गौर भयकर्‌ धनुषको 
धारण करता हुआ म्लेच्छोका स्वामी निकला । वडी भारी सेना उसके साथ थ गौर चहं शखल्पी 
अन्धकारसे आच्छादित था ।।७१॥ वे म्लेच्छ पुथिवीपर "काकोनद' इस नामस प्रसिद्ध थे, अत्यन्त 
भयकर थे, सव जन्तुभोका मास खानेवाङे थे गौर राजामोके हारा भी दुर्जेय थे ।७२॥ जव 
ठ्मणने देखा कि सागेकी दिदा मेधसमूहके समान दयामवणै म्लच्छोसे माच्छादित हो रही है 
तव उन्होने कुर कुपित हो धनूुषकी डोरी चढा छी 1७३॥ ओर उस प्रकारसे उसका मास्फालन 
किया कि समस्त वन काप उठा तथा जगली जानवरोको कँपकपी उत्पन्न करनेवाला ज्वर उत्पच्च 
हो गया ॥७४॥ लक्ष्मणको डोरीपर्‌ वाण चदढाते देख जिनका चित्त भयभीतो गया था एेसेवे 
म्लेच्छ नेत्रहीनके समान चक्राकार घूमने रुगे ॥७५॥ तदनन्तर अत्यन्त भयसे भरा स्लेच्छोका 
स्वामी रथस उतरकर हाथ जडता हुभा इनके पास आया ओरं प्रणाम कृर बोला कि एकं 
कौलाम्बी नामक प्रसिद्ध नगरी है, निरन्तर अग्निमे होम करनेवाला विस्वानक नामका पवित्र 
ब्राह्मण उसका स्वामी है। विदवानरुकी खीका नाम प्रतिसन्ध्या है। मै उन्ही दोनोका पुत्र ह 
रोद्रमूति नामस प्रसिद्ध हुं, श्च तथा जुएके कलाका पारगामी हूं ७६७८ मै बाल्य अवस्थासे 
ही निरन्तर खोटे कायं करनेमे निपुण था । किसी समय चोरीके अपराधमे पकडा गया भौर 
मुञ्चे नुटीपर चढानेका निश्चय किया गया ॥७२॥ शूलीका नाम सुनते ही मेरा शरीर काप उठ 
तव विख्वास रखनेवाले एक भले धनिकने जमानत देकर मुन्े छुडवा दिया । तदनन्तर देश 
छोडकर मै यहां आ गया ॥८०}] कमेकि प्रभावे इन काकोनद म्ठेच्छोकी स्वामित्ताको प्राप हो 
गया हूं तथा सदाचास्से श्र हो प्रुमोके समान यह रहता हँ ॥८१।॥ इतने समय तक बडी-वड़ी 
सेनायोसे युक्त राजा भो जिसके दृष्टिगोचर होनेके किए समथं तही हो सके उस मृश्चको आपने 


१ मेधस्नमृहवल्छृष्णे 1 २ यज्जायाम । ३ घ्वनि्ैकेनम 1 





चतुस्िशत्तमं पक १२१ 


कासनं यच्छतं नानौ किं करोमि यथोचितम्‌ । शिस्ना पदुके किं वा वहे पावनपण्ठिति ॥६७ा 
भविन्ध्योऽचं निधिम, पूर्णो वरयोषिच्छतैस्तथा । भुजिप्यमिच्छतां देवौ मासतो निश्धत परम्‌ ॥८५॥ 
द्युक्त्वा भ्रणतिं ऊर्वनू पुनरातिं परां गत ॒। पपात विद्धो भूमो छिन्नसुखस्तर्यंथा ॥८६॥ 
कष्टावस्यां ततः प्राक्वं तमेवं रावनरोऽवठत्‌ । कृपारुतापरिप्वक्तवीरकत्पमदात रः ॥८७॥ 
उचिषटोत्तिष्ट मा भैषीर्वाङिसिल्यं बिवन्धन्‌ । छत्वाऽऽनय दुतं प्राप्य समान परम सुधी । ८८॥ 
तस्थैवामिमतो भूत्वा सचिवः सज्नान्वितः । विहाय संगतिं म्लेच्छेविपयस्य -हितोऽमवत्‌ ॥८९॥ 
एतत्‌ चेत्‌ करप स्व॑मन्यथास्वविवर्जितम्‌ 1 ततस्ते विद्यते शान्तिरयेव श्रियसेऽन्यया ॥९०॥ 
एव प्रमो करोमीति स्वा प्रणतिमादुच. । -महारथसुतं गत्वा सुमोच विनयान्वितः ।९१। 
ॐभ्य्चोदरसयं ° सुस्नातं भोजयित्वा स्वछङ्तमर्‌ । आरोप्य स्यन्दने नेतुमारेभे त तदन्तिकम्‌ ॥९२॥ 
स दध्यौ नीयमान सन्‌ विस्मय परम गत ! इतोऽपि गहनावस्था प्रायो मेऽ मविष्यति ॥९३॥ 
कायं म्टेच्छो महाशनरु. कुक मस्यन्तनिदंय, । क चायमतिसमानो न मन्येऽयासुधारणम्‌ ।९४॥ 
इति दीनमना गच्छन्‌ सहसा पद्मरक्ष्मणौ । दृषा परा ति प्राप्तोऽवतीयं सनमस्कृति ॥९५॥ 
अब्रवीत्‌ तौ युवां नाथावागतावतिसुन्दरौ 1 मम पुण्याय मावेन सक्तो येनास्मि बन्धनात्‌ ॥९६॥ 
गच्छ क्षिप्र निज धाम रुमस्वामीषटसगमम्‌ 1 तत्र नौ जतास्यसीदयुक्ते वाटिखिल्य सुधौगंत ।९७॥ 





दृष्टिमात्रसे ही दीन कर दिया । मै धन्य हँ जिससे पुरुषोमे उत्तम आप महानुभावोके दशन 
किये ॥८९-८३॥ हे नाथ । आज्ञा दीजिए म क्या योग्य सेवा करं ? क्या पवित्र करनेमे निपुण 
आपकी पादुकां क्िरपर धारण करं ? ॥८४॥ यह्‌ विन्ध्याचर निधियो तथा उत्तमोत्तम सैकडो 
चियोसे परिपूणं है इसकिए हे देव । मुञ्चसे किसो अच्छे भारो राजस्वकी इच्छा प्रकट करो ॥८५॥ 
इतना क्टुकर प्रणाम करता हुभा वह्‌ पुन. परम पीड़ाको प्राप हुआ मौर विहर हो कटे वृक्षक 
समान भूमिपर भिर पड़ा ॥८६॥ 

तदनन्तर जो वीरजनोके लिए दयारूपी छतासे जालिभित कत्पवृक्षके समान थे एसे राम 
दु खमय अवस्थाको प्राप्त हुए म्केच्छ राजासे इस प्रकार वोके किं ह सुबुद्धि । उठ-उठ, उर मत, 
वाकिखिल्यको वन्धनरहित कर तथा उत्तम सम्मानको प्राप्त कराकर बीर ही यहं ला ॥८७-८८॥ 
उसीका ईष्ट मन्त्री हो सज्जनोकी सगति कर गीर म्टेच्छोकी सगति छोड, देशका हितकारी 
हो ॥८९॥ यदि तु यह्‌ सव काम ठीक-ठीक करता है तो उसमे तुक्च शान्ति प्राप्त होगी अन्यथा 
आज दही मारा जायेगा ॥९०॥ प्रभो 1 एेसा ही करता हँ" इस प्रकार कहुकर उसने बडे आदरसे 
रामको प्रणाम किया ओौर विनयके साथ जाकर महा रथके पत्र वालिखित्यको छोड़ दिया ॥९१॥ 

तदनन्तर जिसे तेल उवटन कगाकर अच्छी तरह स्नान करायागया था भौर भोजन 
कराकर जिसे अक्कारोसे अल्कृत किया गया था रसे वाङ्खिल्यको रथपर वैठाकरर्‌ वह॒ रामके 
पास ठे जानेके लिए उद्यत हुआ ॥९२॥ जो इस तरह आदरे साय काया जा रहा था ठता वाछि- 
खिल्य परम अश्चर्येको प्राप्न हुमा गौर मन ही मन सोचता जाता था कि प्राय. मव मेरी मवस्था 
इससे भी गहन होगी ॥९३॥ कहो तो यह्‌ कूकमं करनेवाला अत्यन्त निर्दय महावैरी म्लेच्छ ? 
गौर कहाँ यह्‌ भारी सम्मान ? जान पडता है कि आज प्राण नही वचेगे ॥९४॥ इस प्रकार 
वालखिल्य दीन चित्त होकर जा रहा था कि सहसा राम-लक्ष्मणको देखकर वह्‌ परम सन्तोपफो 
प्राप्त हुमा । उसने स्थते उतरकर नमस्कार करते हुए कहा कि है नाथ ! मेरे पुण्योदयसे अतिङाय 
सुन्दर रूपको धारण करनेवाले आप दोनो महानुभाव पवारे है इसौकिए यै वन्धनसे मुक टमा 
ह ॥९५-९६॥ राम-लक्ष्मणने उससे का कि शीघ्र ही अपने घर जाओ गौर इष्टजनोके साय 


१. बन्व्योऽय ज , व, 1 २. हितोऽमवत्‌ (?) म. 1 ३ वारुखिल्य म, 1 ४, सुस्नानं म, 1 


१३२ पदयुराषे 


छत्वा सुनिष्तं शस्यं तस्य विश्वानलाद्ाजम्‌ । यातौ सीतान्वितौ स्वे्ट कृतिनौ रामलकषछणो ॥९८॥ 
चारिखिल्यस्तु संप्राप्तः समं रौन विभूतिना । स्वपुरस्यान्तिकां क्षोणी स्मरन्‌ वान्धवचेटितम्‌ ॥९९॥ 
प्रत्यासन्नं तत, कृत्वा विभूत्या परयान्वितम्‌ । पितरं निरमाततुष्टा पुरात्‌ कल्याणमाटिनी ॥१००। 
प्रतीतौ सनमस्कारं तां समाघ्राय मस्तके । निजयाने पुन" इत्वा प्रविष्ट दवरं चप. ॥१०१॥ 

पृथिवी महिषी तोपसञ्जातपुकका क्षणात्‌ 1 पुरातनीं तं भजे कान्तिसागरवर्तिनीम्‌ ॥१०२॥ 
सिहोदर्रतयो चरपा प्रश्टेतयोऽखिखा. । गुणै. कल्याणमाराया. परम विस्मय गता. ।१०३॥ 


उपजातिदत्तम्‌ 
यदनौरभूतिः सुचिरं विचित्रं समार्जवदयौर्यपरायण स्वम्‌ 1 
अनेकदेशप्रमव विक तद्वाटिसिस्यस्य गृहं चिवेदा ॥१०४॥ 
जातेऽस्य वाग्वर्तिनि रौद्रभूतौ वशौछृत॑म्लेच्छसुदुरगं सौ । 
सिहोदरोऽपि भ्रतिपन्नराद् स्नेद ससंमानमरु चकार ॥!१०५॥ 
सोऽयं समासाय परां विभूतिं प्रसादत राधवसत्तमस्य । 
महारथी प्राणसमासमेतो रविव शरदां रराज ॥९१०६॥ 


इत्यापें रविपेणाचार्यप्रोक्तं पर्यचरिते वाकलिखित्योपा्यान नाम चतुस्विशक्तम पर्वं ३४1 
[1 





समागम प्राप्त करो 1 वहां पहुंचनेपर तुम हम रोगोको जान सकोगे 1 इस प्रकार कहनेपर वृद्धिमान्‌ 
वाल्खिल्य मपने घर चला गया 11९७] 

तदनन्तर विरवानकछके पुत्र रौद्रभूतिको वार्खिल्यका निर्चर मित्र बनाकर अतिदाय कुक 
राम-लक्ष्मण सीताके साथ लपने इष्ट स्थानको चरे गये ॥९८]॥ बान्धवजनोकी चेष्टाकां स्मरण 
करता हुभा वाछिखिल्य, रौद्रभृतिके साथ जव अपने नगरकी समीपवर्ती भूमिमे पहुंचा तव निकट- 
वर्ती पिताको परम विभूतिसे युक्तकर पूत्री कल्याणमालिनी सन्तुष्ट हो उसका सत्कार करनेके लिए 
नगरसे वाहर निकली ॥९२-१००॥ तदनन्तर नमस्कार करती हुई पूत्रीको पहचानकर राजा 
वालिखिस्यने उसका मस्तकं संघा फिर अपने रथपर वैठाकर कूबर नगरमे प्रवेदा किया ॥१०१॥ 
वालिखिल्यकी रानी पृथिवीके शरीरमे हर्पातिरेकसे रोमांच निकल आये मीर व्ह कान्तिरूपी 
सामरमे वतंमान अपने पुराने चरीरको क्षण-सरमे पुन प्राप्त हौ गयी ॥१०२॥ सहोदर आदि 
समस्त राजा कल्याणमाराके गुणोसे परम आश्चयंको प्राप्त हुए ॥१०३॥ रौद्रमृतिने चिरकाल तक 
चोरीमे तत्पर रहकर नाना देोमे उत्पन्न जो विविध प्रकारका विशार धन इकटा किया था वह॒ 
सव वालिखि््यके घरमे प्रवि हुमा ॥१०४।} जव म्लेच्छोकी युदुर्गंम भूमिको वडा करनेवाला 
रोद्रभूति वालिखिल्यका आज्ञाकारी हौ गया तव शकाको प्राप्त हुमा सहोदर भौ सम्मानसहित 
उसके साथ वहुत स्नेह करने र्गा ॥१०५॥ इस प्रकार महारथी चालिखिल्य राम-लक्ष्मणके भ्रसादसे 
परम विभूतिको पाकर अपनी प्राणप्रियासे इस तरह सुशोभित होने र्गा जिस तरह कि शरद्‌- 
ऋतुसे सूर्यं सुगोभित होता है ॥१०६॥ 


इस भरकरार आष नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं विरचित पद्मचरितमे वाङिखिल्यका व्णैन 
करनेवारा चौंतौस्वो पवं समाप्त इजा १३७॥ 
1} 


१. माघायमे । २ धनम्‌, ३ वज्ञीङृते म्लेच्छ म, । 
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> = ¢ 
पश्चर्धिश्चत्तमं पे 


अथ ते चिदशामिरय्रा. कानन नन्दनोपमम्‌ । विहरन्त. सुखं प्राप देस मत्यन्तमुञ्ज्वरम्‌ ।|१॥ 
मध्ये यस्य नदी माति प्रसिद्धजर्वादिनी । तापीति विश्रुता नानापक्षिवर्गाजुनादिता ॥२॥ 
अरण्ये तत्र निस्तोये सीताऽव्यन्तश्रमान्विता । जगाद राघवं नाथ कण्ठदमोपो मसोत्तम' ॥२॥ 
यथा मवगतैः सिन्नो मन्यो दृक्ञनमरहत । वाज्यस्येवमह ती्रतृष्णयाऽऽऊखिता जरस्‌ ।\४॥ 
"द्रवयुक्सवा वार्यमाणापि निषण्णा ुतरोरध । रामेण जगदे देवि विषादं मागम . इमे ॥५॥ 
आासन्नोऽय महाभ्रामो दृयते विकयाटय । उत्तिष्ठ प्रयामोऽन्न दिदीर वारि पास्यति ॥६॥ 
एवगुक्ते तया स्वैरं स्वैर प्रस्थितया समम्‌ । प्राप्तौ तावरूणम्राम महाधनङटुम्विकम्‌ ।७॥ 
आदिताग्निर्जस्तद्र कपिको नाम विश्रुत. । गेहे तस्यावतीरणौ तौ यथाक्रममुपागते ॥८॥ 
यत्राग्निदोत्रशाखायामपनीय श्रम क्षणम्‌ । तद््राह्यण्या जरु दत्त पपौ सीता सुद्ीतलस्‌ ॥९॥ 
यावत्‌ तिष्टन्ति ते त्र द्विजस्तावद्रण्यत. । विटवाश्व्थपलाक्षेधोभारवाही समागत ॥१०॥ 
दावानरसमं यस्य मानस नित्यकोपिन । कालद््टविष वाक्यञ्ुटूकसदृश सुखम्‌ ॥११॥ 
कमण्टुश्चिसाकूर्चवासूत्रादिमि परम्‌ । चिश्राण टिल वेपमुन्छरत्ति मजनू किल ॥१२॥ 
दृष्टा तानू कपितोऽत्यन्तश्चुङटीङकटिकानन' 1 उवाच व्राह्यणीं वाचा तक्षत्निव सुतीक्ष्णया ॥१३॥ 





अथानन्तर देवोके समान शोभाको धारण करनेवाछे वे तीनो, नन्दन वनके समान सुन्दर 
वनमे सुखसे विहार करते हए एक ठेते अत्यन्त उज्ज्वल देरमे पहुंचे, जिसके मध्यमे प्रसिद्ध जलको 
वहनेवाखी, पक्षी समूहसे शब्दायमान तापी नामकी प्रसिद्ध नदी सु्ोभित है ॥१-२॥ वहि 
निर्जर वनमे जव सीता अत्यन्त थक गयी तब रामसे बोखौ कि नाथ ! मेरा कण्ठ विलकरुखु सूख 
गया है ॥२॥ जिस प्रकार सैकडो जन्म धारण करनेसे खेदको प्राप्त हुमा भव्य, यरहन्त भगव्रानुके 
दरशन चाहता है उसी प्रकार तीव्र पिपासासे गाकूुलित हई मै जरू चाहती हूं ॥४॥ इतना कहकर 
वहु रोकनेपर भी एक उत्तम वृक्षके नीचे वैठ गयी । रामने कहा कि हि देवि ! है शुभे 1 विपादको 
प्राप्त मत होम ॥५॥ यह पास ही वडे-वडे महरोसे युक्त वडा भारी ग्राम दिखाई दे रहार, 
उठो, शीघ्र ही चरे, वही शीतर पानी पीना ॥६।॥ इस प्रकार कट्नेपर धीरे-धीरे चरती हुई 
सोताके साथ चलकर वे दोनो, जहां अनेक धनिक कुटुम्बे रहते धे, एसे अरुण ग्राममे पहुचे ॥७॥ 
वहां प्रतिदिन होम करनेवाला एक कपि नामका ब्राह्मण रहता था सो वै दोर्नो यथा क्रमसे प्राप्त 
इए, उसीके घर उतरे ॥८॥ यहां यन्ञ-रालामे क्षण-भर विश्राम कर सीताने उसकी ब्राह्मणीके 
द्वारा दिया शीतक जर पिया 1९॥ वे सव वहां ठहर ही रहैथे कि इतनेमे वैल, पौपल अौर 
पलासकी छकडियोका भार लिये ब्राह्मण जगे वापस आ पर्चा ॥१०॥ निरन्तर क्रोध करने- 
वारे उस ब्राह्यणका मन दावानल्के समान था, वचन कालकूटके समान थे, गौर मुख उल्ल्के 
सदृश था ॥११॥ वह्‌ हाथमे कमण्डलु छ्यि था, उसने शिरपर वडी चोटी रख छोडी थी, मुखपर 
रम्बी-चौडी दाढी बढा ङी थी मौर कन्धेपर यज्ञोपवीतका सूत्र घारण किया था, इन सन चीजोसे 
वह्‌ अव्यन्त कुटि वेपको धारण कर रहा था तथा उञ्छ वृत्तिसे अपनी जीविका चकराता 
था ॥१२॥ उन्दे देखते ही उसका क्रोध उमड पडा, उसका मुख भौहोसे अत्यन्त कुटिख हौ गया 
ओर वह ब्राह्मणीसे इस प्रकार वोला, मानो तीक्ष्ण वचनोसे उसे छीक ही रहा हो ॥१३॥ 


१. इत्युक्ता म॒! २, पश्यति म. 1 


१३ धष्पमुरषणे 


अयि पापे किमिव्येपामिह दत्त श्वेगनम्‌ । प्रयच्यस्यय ते दुष्टे वन्ध गोरपि दुस्वदस्‌ ॥१४॥ 
पश्येमे निरत्रपा श्छ केऽपि पाठ्युल्पाण्डुका ! गन्निहोत्रङ्दी पापा इरन्युपहतां सम ॥१५॥ 
तत सीताऽ्रवीत्‌ प्चमायंदुत्र कुरमंण 1 अस्येदसास्पद्‌ दग्धं परमाक्रोजकारिण. ॥१६॥ 

चर पुष्पफरच्छयरै पाद्पैरद्नोमिते । सरोभिश्वातिविसरै. पश्चादिपिदिसैैने ॥१७॥ 

सारङ्गेखपित साधं करीडडिनिजयेच्छया । शरूयते नेदृद तत्न नितान्त परप वच ॥१८॥ 

अस्मिन्‌ याघव नावाने देद्य धनसञुज्ज्वसे । समस्तो निष्ट्यो रोको मामवासी विरेषत ॥१९॥ 
विग्रस्य इक्षया चाचा क्षोमितोऽस ततोऽखसिरू. । माम समागतो दृष्टा तेपां रूप सुरोपमम्‌ ॥२०॥ 
अव्रवीद्‌ बाद्यणेकान्ते' पथिका. क्षणमेककम्‌ । विधन्त किमिमे दोष कुवन्ति विनयान्विता. ॥२१॥ 
ततो निभैस्स्यं सकर तं रोक कोपदोहित ? । वभापे तौ द्विज. ध्राप सारमेयो गजाविव ॥२२॥ 
निष्कामत पर गेदान्मदीयादपवित्रकौ । एवमादिवचोधातैरक्ष्मीमान्‌ कुपितस्ततत. ॥२३॥ 
ऊ्ठ॑पादमधोग्रीव कृत्वा त व्राह्यणाधमम्‌ । अब्रह्ण्य प्रकूजन्त श्यो णितारुणलखो चनम्‌ ॥२४॥ 
्रमयित्वा क्षितौ यावदास्फार्यितुयु्त., 1 रामेण वारितरतावदिति कारुष्यधारिणा ॥५२५॥ 
सौमित्रे किमिदं क्टीवे प्रारटघ भवतेदृश म्‌ । मारितेन क्रिमेत्तेन जीवस्तेन ते नु ।।२६॥ 

सखेन त्वरितं टद यावस्माणेनं मुच्यते । अयज्ञ. परमेतरस्मिछभ्यते केवल शते ॥२७॥ 

श्रमणा ब्राह्यणा गाव पञ्चुश्लीवाटन्रद्धका । सदोषा अपि खराणां नदे वध्या किलोदिता' ॥२८॥ 





उसने कहा कि है पापिनि । तूने इन्हे यहां प्रवेद क्यो दिया है ? अरी दृष्टे । मै आज तुन्ञे पशु भी 
जधिक दु सह्‌ बन्धनम डालता हँ ॥१४। देख, जिनका शरीर धूल्सि धूसरहो रहा है, एसे ये 
निंज्ज, पापी, टीट व्यक्ति मेरी यज्ञशालाको दूषित कर रह है ॥१५॥ 

तदनन्तर सीताने रामे कहा कि ह आयंपुत्र ! इस कुकर्मा तथा अत्तिराय अपशब्द कहने- 
वारे इस ब्राह्मणका यह्‌ अधम स्थान छोडो ॥१६॥ फरो भौर फलरोसे भाच्छादित वृक्षो तथा 
कमल आदिसे युक्तं अयन्त निर्मर सरोवरोसि सुशोभित वनमे स्वेच्छासे साथ-साथ क्रीड़ा करने- 
वारे हरिणोके साथ निवास करना जच्छा, जहाँ इस प्रकारके अत्यन्त कठोर शब्द सुनाई नदी 
पडते ॥१७-१८॥ हे राघव । स्वगेके समान आभावाङे इस अतिरय सुन्दर देकामे समस्त रोग 
निष्ठुर ह ओर खासकर ग्रामवासी तो अत्यन्त निष्टुर है ही ॥१९॥ ब्राह्यणके रूक्ष वचनोसे 
क्षोभको प्राप हुमा समस्त गाँव उनका देवतुल्य रूप देखकर वहा आ गया ॥२०॥ गोवके रोगोने 
कहा कि हें ब्राह्मण 1 यदि ये पयिक तेरे मकानमे एक ओर क्षण-भरके छ्िए ठहर जातिटै तो 
व्या दोप उन्न कर देगे ? ये सव वड़े विनयी जान पडते है ॥२१॥ उसने क्रोधसे छार हकर 
सब छोगोक्ो डते हए, राम-लक्ष्मणसे कहा कि तुम लोग अपवित्र हो, अतत मेरे घरसे निकलो । 
ब्राह्मणका राम-लक्ष्मणके प्रति रोप दिखाना एसा ही था जैसा कि कोई एक कुत्ता दो हायियोके 
प्रति रोप दिखाता है--उन्हे देखकर भोकता है ! तदनन्तर उसके इस प्रकारफे वचन सम्बन्धी 
आघातसे लक्ष्मणको क्रोध आ गया । वे रुधिरके समान लाट-छार ने्ोके धारक तथा अमागक्कि 
उपशब्द वकनैवाले उस नीच ब्राह्मणको ऊध्व॑पाद गौर अधोग्रीच कर घुमाकर ज्यो हौ पृथिवीपर “ 
पछाउनेके किए उद्यत हृए त्यो ही करुणाके धारी रामने उन्हे यह्‌ कहते हुए रोका ॥२२-२५॥ 
किह छ््मण 1 तुस इस वेचारे दीन प्राणीपर यह क्या करने जा रहै हो ? यह्‌ तौ जीवित रहते 
हुए भी मृत्तकके समान है, इसके मारनेसे क्या लाम है १ ॥२६।। जवतक यह्‌ निष्प्राण नही होता 
है तवतक उस क्ुद्रको शीघ्र ही छोड दो । इसके मरनेपर केवर अपय ही प्राप्त होगा ॥२७॥ 
मुनि, व्राह्मण, गाय, पशु, सी, वाल्क बौर वृद्ध ये सदोष होनेपर भी शूरवीरोके द्वारा वध्य 
१. ब्राह्मणकान्ता म ! २ लोटलोहित.म । 


पच्चत्रिश्त्तमं पवं १३५ 


इव्युक्स्वा सोचयितवा तं कृष्वा लक्ष्मणममरतः 1 सीवयाऽनुगतो राम ङुटीरारि रगात्तत ॥२९॥ 
यिन्‌-यिग्‌ नीचसमासद्धं वंच श्रतिकारणम्‌ । मनोविकारकरणं महापुरुपवर्जिनम्‌ ॥३०॥ 
वरं तरुतरे शीते दुगे विपिने स्थितम्‌ 1 परिव्यञ्यायिरू अन्य विदतं भुवने वरम्‌ ॥२१॥ 
वरमादारमुत्पल्य मरण सेतितुः सुखम्‌ । अव्ातेन नान्यस्य गृहे क्षणमपि स्थितस्‌ ॥३२॥ 
छेष सरितामदे कुकषिष्वव्यन्तहारिषु । स्थास्यामो न पुनभू यः श्रवेक्ष्याम सखलाख्यम्‌ ॥३३॥ 
गनिन्दन्नेवं खखासद्धममिमान पर वहन्‌ । निगस्य भ्रामत पद्मो वनस्य पदवीं धरित ॥३४॥ 
धनकराखस्तत प्राप्तो नीखयन्नखिल नम. । पटुगर्जितसतानप्रतिनादितगहुर. ॥३५॥ 
ग्रहनक्षच्रपटसुपगुद्य समन्तत. । सराचविद्यदुद्योत जहासेव नम स्फुटम्‌ ॥३ ६॥ 
ग्ीप्मडासरक घोर ससुरस्य घनाघन । जगजं दियुदङ्गुल्या श्रोपितानिव तजंयन्‌ ॥३०॥ 
नमोऽन्धसशारितं ऊवेन्‌ धारासि्नीटतोयद । अभिपेक्त समारेभे सीतां गज इव ध्रियस्‌ ॥३८॥ 
तिम्यन्तस्ते ततोऽभ्यण पृशुन्यरम्रोधपादपम्‌ । उपससखर पुरो गेहसमानस्रन्वमनच्तस्‌ ॥२९॥ 
इसक्र्णा गणस्तेषामभमिभूतोऽथ तेजसा । गत्वा स्वामिनभिव्यूचे नस्वा दिन्ध्यवंनाधितमस्‌ 118 ०॥ 
रायत्य नाकत केऽपि मदीये नाथ सद्मनि । स्थिता चैस्तेजसैवाद तस्माद्ुद्वासितो दुदम्‌ ५४११ 
श्रुत्वा तद्ववचन स्मित्वा विनायफ्पति समम्‌ 1 वधूभि प्रस्थितो गन्तुं न्यग्रोध वरलीटया ॥४२॥ 





नही ह, एेसा कहा गया है ॥२८॥ इतना कहकर रामने उसे छडाया ओर ल्मणको मागे कर वे 
सीता सहित उस ब्राह्मणक कूटियास्े वाहुर निकर आये ।[२९॥ (जो दुवंचन सुननेका कारण है 
मनमे विकार उत्पन्न करनेवाका है भौर महापुरुप जिसे दूरसे ही छोड देते हैँ ठेसी नीच मनुष्योकी 
समतिको धिक्कार है ॥२३०॥ सौत तुके समय दुर्गम वनमे वृक्षके नीचे वैठा रहना अच्छा हैँ 
समस्त परिग्रह छोडकर संसारम श्रमण करते रहना अच्छा है मौर भाहार छोड़कर सुखपूर्वक 
मर जाना अच्छादहै परन्तु तिरस्कारके साथ दूसरेके घरमे एक क्षण भी रहना अच्छानही 
है ॥३१-३२॥ हम नदियोकै तटो मौर पवंतोकी अतिक्षय मनोहर गुफाओमे रहेगे परन्तु अव फिर 
दर्ज॑नोके घरमे प्रवेज नही करेगे" इस प्रकार दुर्जन समर्गंकी निन्दा करते तथा परम अभिमानको 
धारण करते हुए रामने गावस्ते निकल्कर वनका मागं छया ॥३३-३४॥ 
तदनन्तर समस्त आकाशको नीला करता मौर तीत्र मजनाके समूहसे गुफाओको प्रति- 
ध्वनित करता हुला वर्षा कारु माया ॥३५॥ उस समय ग्रह॒ ओर नक्षत्रोके पटलको सव रसे 
छिपाकर कडकती हई विजीके प्रकारके बहाने आकाश एसा जान पडता था मानो हंसदही रहा 
हो ॥३६॥ ग्रीष्म कारके भयकर विस्तारको दूर हटाकर मेव गरज रहा था ओर विजरीषूपी 
अगुरीके हारा एेसा जान पडता था मानो प्रवासी मनुष्योको उट ही दिखा रहा हो ॥३७॥ 
धाराओके हारा आकालको बन्धकारयुक्त करता हुआ द्यामल मेव, सीताका अभिषेक करनेके 
लिए उस तरह तैयार हुमा जिस तरह हाथी लक्ष्मीका भभिपेक करनेके किए तैयार होता है ॥३८॥ 
तदनन्तर वे भोगते हुए एकं निकटवर्ती एसे विया वटवृक्षके नीचे पर्वे कि जिसका स्कन्ध धरके 
समान सुरक्षित था तथा जो अत्यन्त ऊँचा था ॥३९॥ 
अथानन्तर उनके तेजसे अभिभूत हुभा इभकर्णं नामका यक्ष, विन्ध्याचरके वनमे रहुनेवाले 
अपने स्वामीके पास जाकर तथा नमस्कार कर इस प्रक्रार वोलाकि हे नाथ । स्वर्गसे आकर 
कोई एेसे तीन महानुभाव मेरे घरमे वह्रे है जिन्होने भपने तेजसे अभिभूत कर मृनने ज्ीघ्रही घरके 
वाहर कर दिया है ॥४०-४१॥ इमकर्णके वचन सुनक्रर मन्द हास्य करता हुमा यक्षराज, भपनी 


१ सीतेम,व 1२. भवे क्त, विहरणमिव्यर्थं । ३ सेवितेम 1! ४ निन्दन्नेवम !५ प्रेवितामिवम । 
६ दभकर्णनामवेयो यक्ष 1 ७, मृतोऽपि व , म॒ । €, विन्व्यमुपाधितम्‌ 1 





१३६ प्रपुराणें 


अधीश्वर. स यक्चाणं सहाविभवसंगतः । रस्यकाननमंसक्तः कीडन्पूतनसं क ॥४३॥ 

दूरादेव च तौ दृष्टा मदारूपौ गणाधिप. । प्रयुज्याचधिमसीद्‌ वलनारायणाविति ॥४४॥ 
ततस्तदनुभावेन वात्सल्येन च भूयसा । क्षणेन नगरी तेषां तेन रम्या विनिर्सिता ॥४५॥ 
ततस्ते सुखसंपन्न सुक्षा. किर उुचारुण। । प्रमाते गीतङब्दरन प्रवोधं समुपागता. ॥४६॥ 
तस्पेऽवरिथतमार्मानमपश्यन्‌ रत्नराजिते । प्रासादं च महारम्यं वहुभूमिकमुज्ज्वरूम्‌ ॥४७॥ 
देहोषकारणन्यमर परिवर्भं च सादरम्‌ । नगर च महाशब्दशार्योपुरशोमितम्‌ ५४८॥ 

तेषां सहाजुमावाना दुष्टेऽस्मिन्‌ सहसा पुरे । न मनो विस्मयं प्राप तद्धि कषुदरवि चेष्टितम्‌ ॥४९॥ 
अरोपयस्तुसंपन्नास्तन्न ते चारचेटिताः । अवस्थानं सुख चक्नुरमरा इव भोगिनः ॥५०॥ 
यथाधिषेन रामस्य पुरी यस्मात्‌ प्रकद्षिता । ततो सदहीतरे ख्यातिं गता रामपुरीति सा ॥५१॥ 
प्रतीहारा सटा श्रा अमाव्या. "सक्चयो गजा. । पौराश्च विविधास्तस्यामयोध्यायामिवामवन्‌ ॥1५* ॥ 
'कुश्ाम्रनगरेश्नोऽय गणिन प्ृ्टवानिति । तयोर्नाथ तथाभूतो स द्विज. किमु चेष्टित ॥५३॥ 
उवाच च गणस्वामी शणु श्रेणिक स द्विज. । प्रयात. परातरस्थाय दात्रहस्त्ये वनस्थलीम्‌ ॥५४॥ 
भ्रमश्च समिदाच्थंमकस्मादुध्वंोचनः । नातिदूरे पुरी प्रथ्वीमपदयद्‌ विस्मिताननः ॥५५॥ 
असितामि, सिताभिश्च पताकाभिर्विराजिताम्‌ । शरन्मेघस मानै भवनैरतिमासुरै" ॥५६॥ 
पुण्डरीकातपत्रेण मध्ये समुपरुक्षितम्‌ । महाभ्रासादमेक च कैरासस्येव दावकम्‌ ॥(५७॥ 


दियोके साथ रीलापूर्वंक उस वटवृक्षके पाप जानेके लिए चला ॥४२॥ यक्नोका वह॒ अधिपति 
महावैभवसे युक्त था, रम्य वनोमे क्रीडा करता आ रहा धा गौर भतन" नामसे सहिते था ॥४३१ 
यक्षराजने अत्यन्त सुन्दर रूपके धारक राम-लक्ष्षणको दूरसे हौ देख अवधिज्ञान जोडकर जान 
ल्या किये बलभद्र मौर नारायण है 1४४।। तदनन्तर उनके प्रभाव एवं बहुत भारी वात्सल्यसे 
उसने उनके किए क्षण-भरमे एक सुन्दर नगरीकी रचना कर दी ॥५४५।। तत्पस्चात्‌ वे वहां सुखसे 
सोये मौर प्रात कार अतिशय मनोहर सगीतके शब्दसे प्रबोधको प्राप्त हुएु ॥४६॥ उन्होने भपने 
आपको रत्नोसे सुशोभित शय्यापर अवस्थित देखा, अनेक खण्डका अत्यन्त रमणीय उज्ज्वक 
महर देखा, आदरके साथ शरीरकी सेवा करनेमे व्यग्र सेवकोका समूह देखा ओर महाशब्द, 
प्राकार तथा गोपुरोसे लोभित नगर देखा ।॥४७-४८।॥ सहसा इस नगरको दीखनेपर उन महा- 
नुभावोका मन आर्चय॑को प्राप्त नही हुआ सो ठीक ही है क्योकि यह सव चमत्कार क्षुद्र चेष्टा 
यो ॥४९॥। सुन्दर चष्टामोको धारण करनेवाङे राम, सीता भौर लक्ष्मण समस्त वस्तुओसे युक्त 
हो देवोके समान भोग भोगते हुए उस नगरीमे सुखसे रहने रगे ॥५०॥ तकि वह्‌ नगरी यक्षराजने 
रामके किए बनायी थी इसलिए महीतरपर रामपुरी इसी नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥५१॥ 
द्वारपाल, भट, गूरवीर, मन्त्रौ, घोडे, हाथी तथा नाना प्रकारके नगरवासी जिस प्रकार भयोध्यामे 
थे उसी प्रकार इस रामपुरीमे भी थे ॥५२॥ तदनन्तर राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पूछा कि है 
नाथ ! राम-लक्ष्मणके साथ उस प्रकार व्यवहार करनेवाले उस कपिल ब्राह्मणका क्या हाल हृं ? 
सो कहिए ॥५३। तव गौतम स्वाम बोरे कि हें श्रेणिक 1 सुन, वह्‌ ब्राह्मण प्रभात काल उठकर 
तथा हुसिया हाथमे ठेकर वनकी ओर चला ॥५४॥ वह्‌ इन्धन आदिकी प्राप्तिके किए इधर-उधर 
घूम रहा था कि अकस्मात्‌ ही दृष्टि ऊपर उठानेपर उसने एक विशार नगरी देखी । देखकर 
उसका मुख आर्चयंसे चकित हौ गया ॥५५]। वह्‌ नगरी सफेद तथा अन्य रगोकी अनेक पताकाओ 
ओर शरद्‌ ऋतुके मेधोके समान अतिशय देदीप्यमान भवनोसे सुशोभित थी ॥॥५६॥ नगरीके मध्य- 
मे सफेद कमलरूपी छतसे सहति एक बड़ा भवन था जो एेसा जान पडता था मानो कंलासका 


१. अवा ! २ राजगृहुनगराचिप श्रेणिकराज 1 ३, समिदाम्यर्ण-प, 1 


पश्चत्रिशत्तभं पवं १२३७ 


अचिन्तयच्च चौरेपा अटव्यासीन्श्रगाधिता 1 यस्यां समित्‌कदाचर्थ दुःखं पयंटिषं सदा ॥५८॥ 
सक्स्मात्‌ सेयमुनुद श्र मारोपश्नोभितैः । रत्नपवंतमङकादो विराजति पुरी गृहै. ॥५९॥ 

सरास्यमूनि रम्याणि पद्यादिपिदितानि च । दुदयन्ते यानि नो पूवं मया दृ्टानि जातुचित्‌ ॥६०॥ 
उद्यानानि सुरम्याणि सेवितानि जनेडैशम्‌ । दृस्यन्ते देवधामानि लक्षितानि महाध्वजैः ॥४१॥ 
वारणैः स्िभि्मोमिम॑हिपीमिश्च सद्धटा 1 अस्योपकण्ठधरणी घण्टादिस्वनपूरिता ॥६२॥ 

निन्मेपा नगरी नाद्ञदवतीर्णौ मत्रेदिह ! पाताखाड्दूगताहोस्वित्‌ कस्यापि दछयुमरू्मण ॥६३॥ 
रवरप्नमेव सु पङ्ामि मायेय चत कस्यचित्‌ । किमू गन्धचंनगरं पित्तव्याऊरितोऽस्मि किम्‌ ॥६४॥ 
"उपारिद्धमिद कि स्याच्‌ प्रायेणास्यान्तिकस्य मे । इति संचिन्तयन्‌ प्राक्षो विवाद परमं द्विज. ॥६५॥ 
दृष्ट च प्रमदामेका नानालकारधारिणीम्‌ । अप्च्ठ्टुपरव्येषं मदे कस्य पुरीव्यसौ ॥६६॥ 

सा जगौ जातु पद्मस्य पुरीयं नते श्रुता । यस्य रक्ष्मीधसचे भ्राता सीता च प्राणवहछछमा ॥६७॥ 
एतत्‌ पदयसि यद्‌ विप्र पुर्या मध्ये महागृहम्‌ दारदभ्र समच्छायसव्रासौ पुरुषोत्तम ॥६८॥ 

लोको दुर्खमदर्गोन मर्वोनिनातिदुविध.* 1 यच्छता चान्छित दन्य जनित्तः पार्थिवोपम, ॥६९।॥ 
पिप्रोऽवोचद्ुपायेन केन प्रयामि सुन्दरि । पद्य सद्धावत शृष्टा निवेदयितुमदंसि ॥७०।॥ 

दध्युक्त्वा समिधामारं निक्षिप्य सवि चाज्ञलि । पपात पादयोस्तस्या सा कस्य न मनोहरा ॥७१॥ 





वच्चा ही हो ॥५७।॥ यह्‌ सव देख, वह्‌ ब्राह्मण विचार करने लगा कि क्या यह्‌ स्वगं है ? अथवा 
मृगोसि सेवित वही अटवी है? जिसमे मे इन्धन तथा कुशा भादिके किए निरन्तर दु खपूर्व॑क 
भटकता रहता था 1५८] यह्‌ नगरी अचे-ञचे रिखरोकी मालासे गोभायमान, तथा रत्नमयी 
पर्वेतोक्रे समान दीखनेवाकते भवनोसे अकस्मात्‌ ही सुशोभित हो रही है ।॥५९॥ यहां कमल भादिसे 
आच्छादित जो ये मनोहर सरोवर दिखारईदेरहर्ह वे मैने पटक कभी नही देखे ॥६०॥ यहां 
मनुष्योके दवारा सेवित सुरम्य उद्यान भीर वडी-वडी ध्वजाओोसे युक्त मन्दिर दिखाई पडते है ॥६१॥ 
हस नगरको निकटवर्ती भूमि, हदाथियो, घोडो, गायो मौर भसोसे सकीणं तथा धवण्टा आदिक 
राब्दोसे पूर्णं द ॥६२॥ 

क्या यहु नगरी यहां स्व्गसे अवतीणं हुई है ? मथवा किसी पृण्यात्माके प्रभावसे 
पातारसे निकली है ॥६३॥ व्या मे एेसा स्वप्न देख रहा हँ ? अथवा यह्‌ किसीकी माया है ? 
या गन्व्व॑का नगर है? अथवा मै स्वय पित्ते व्याकरुलिति हो गया हूँ? ॥६४॥ अथवा क्या 
मेरा निकट कालमे मरण होनेवाला है सो उसका चिह्व प्रकट हुमा है? इस प्रकार विचार 
करता हुभआ वह्‌ ब्राह्मण अत्यधिक विवादको प्राप्त हुधा ॥६५॥ उसी समय उसे नाना अल्कार 
धारणं करनेवाखी एक स्च दिखी सो उसके पास जाकर उसने पृचछा कि है भद्रे! यह्‌ किकी 
नगरी है ? ॥६६॥ उसने कहा कि यह्‌ रामकी नगरी है, क्या तुमने कभी सुना नही ? उन रामकी 
कि लक्ष्मण जिनके भाई ह बीर सीता जिनकी प्राणप्रिया है ॥६७] हे ब्राह्मण 1 नगरीके बीचमे 
जो यह्‌ शरद्‌ ऋतुके मेधके समान कान्तिवाखा वडा भवन देख रहे हौ इसीमे वे पुरुषोत्तम रहते 
है ॥६८॥ जिनका दशन त्यन्त दंभ है, एसे इन पुरूषोत्तमने मन वाञ्छित द्रव्य देकर सभी 
दरिद्र मनुष्योको राजाके समान वना दिया है ॥६९॥ ब्राह्मणने कहा कि ह सुन्दरि! मै किस 
उपायसे रामके दर्शन कर सकता हँ ? मे तुमसे सद्धावसे पूछ रहा हँ भत बततलानेके योग्य 
हो ॥७०॥ इतना कंकर उस ब्राद्मणने ईन्यनका भार पृथिवी पर रख दिया गौर स्वयं हाथ 
जोडकर उस खीके चरणोमे मिर पडा, सो ठीक ही है क्योकि वह्‌ खरी किसका मन नही हरती 
थी ? ॥७१॥ 


१, उपलिद्ध क । उपाकिद्ध मरणचिह्वम्‌ इति टिप्पणपुस्तके टिप्पणी । २ अतिदरिद्र । 
२-१८ 


१३८ पश्पुराभे 


ततोऽसौ कृपयाऽञकृ्टा सुमाया नाम यक्षिणी ! नगद चिप्र परमं ययेदं ससं सूतम पथमा 
अस्याः घुर. समासन्ना कय प्व सुवमायवः । आरक्षदैरन धोरै्नुन नदयति यौ्नित. ॥**३॥ 
अस्या दारेत्रय पुर्या. दुष्यवेशं सुरैरपि । अथूल्यं सयदा वरि रक्ष" युनियामवै" ७ 
विहवारणादूलतुल्यववतरेमंहोऽज्यरैः । एमिर्विभीवितः रुष्य मुपा यान्य्य॑सयम्‌ ॥०५॥ 
पूवहारमदो यत्तु तस्य पश्यनि यान्‌. यिः । प्रामद़ानन्निकानेतान्‌ चनासाच्ादनच्यवीन्‌ 19६॥। 
मणिहोरणरम्पेषु विविधध्वजरानिषु 1 सर्हतामिन्दवन्यानामसीपु 'धरनियातना ॥ 9७ 
सामायिक पुरम्फ़प्य तासा य स्तनं नर । नमोऽस्यि्रनिस्थानपू्वं पटति भावत 19८४ 
गुरूपदेशयुन्ोऽसौ सम्यम्दुदनरक्षित 1 विरातीन्दररङ़य दारं हन्यते तनमम्टनि ॥८९॥ 
अणुव्रतधसे यो ना गुणक्ीलपिभरूपित । ठं राम. पर्या प्रीस्या चानिदतेन समचति ॥८५॥ 
ततस्तस्या चच श्रुत्वा द्विजोऽसाय्लोपमम्‌ । जगाम परमं दर्थं लच्ध्योपायं धनागमे 11८९॥ 
लमस्कारं च छत्वाऽस्या भूयो मूयस्तर्ति ठया । रेमातततार्चितमर्यादिः परमाद्रतमातिनः ४८२॥ 
स॒ुनेश्चारित्रियुरस्य गस्वासन ताज्जलि । प्रगम्य भिरसाऽष्रय्यदणुत्रतथरक्रियास्‌ 1८२॥ 
तत्तस्तेन सयुदिष्टं धम सदानिवायिनाय्‌ । स जग्राहानुयोगां तर श्रु्ाय चतुर सुधी. ॥८४॥ 
धनरोमामिभृतस्य धमं शुशरुपतोऽस्य स. । अणे परमार्थस्य परिणामसुपागतः ॥८५॥ 
अवगम्य ततो धर्म द्विजोऽयोचत्‌ सुमानसः । नाय तेऽोपदेशेन चश्रुर्मीरिदं मम १८६॥ 








=^ 


तदनन्तर दयासे आङ्कष्ट हुई उस सुमाया नामकी यक्षे ब्राह्यणमे कदा कि तूने यह्‌ चद्ध 
साहस किया है ॥७२॥ त्र इस नगरीकौ समीपवर्ती भूमिम केने मा गया ? यदि भयकर्‌ षटरेदार 
तञ्ञे देख क्ते तो तू मवदयही नष्ट दहो जाता ॥७३॥} इस नगरीके तीन द्वारम तो देवोको मी 
प्रवेद करना कठिन है क्योकि वे सदा सिह, हाथ सौर शाके समान मुखवाे तेजस्वी, चीर 
तथा कठोर नियन्त्रण रघनेवाटे रक्षकोति मनून्य रहते हँ । इन रदाकरके दारा उरवाये हए मनुप्य 
नि.सन्देह मरणको प्राप्त हो जाते है ॥७४-७५॥ टनके सिवाय जो वह्‌ पूवं हार तवा उसके बाहर 
समीप ही वने हुए वगद्ाके पके समान कान्तिवाङे सफेद-सफेद भवन तु देख रहा ह वें मणिमय 
तोरणोसि रमणीय तथा नाना ध्वजाओकी पवित्तसे सुशोभित जिन-मन्दिर द । उनमे इन्द्रोके दारा 
वन्दनीय अरन्त भगवानुकी प्रतिमाएं हँ जो मनुष्य सामायिक कर तथा अर्हत्‌ सिद्धेस्यो नम 
अर्थात्‌ अरहन्त तथा सिद्धोको नमस्कार हो" इस प्रकार कहता हुभा भावे पूर्वक उन प्रतिमार्ओं- 
का स्तवन पठता है तथा निर्भन्थ गुरका उपदेश पाकर सम्यग्दलंन धारण करता है वही उस पू 
टरारमे प्रवेश करता है । इसके विपरीत जो मनुष्य प्रतिमाभोको नमस्कार नही करता है वह्‌ मारा 
जाता है ॥७६-७९॥ जो मनुष्य अणुव्रतका धारी तथा गुण मौर शीलसे अल्कृत होता दै, रम 
उसे बड़ी प्रसन्नतासे इच्छित वस्तु देकर सन्तुष्ट करते ह ॥८०॥ 
तदनन्तर उसके ममृत तुत्य वचन सुनकर तथा धन प्राप्तिका उपाय प्राप्तकर वह्‌ ब्राह्मण 
पस्म हप॑को प्राप्त हुभा ।॥८१॥ उसका समस्त शरीर रोमाचोसे सुशोभित हो गया तथा उसका 
हृदय व्यन्त बदुभुत भावोसे युक्त हौ गया । वह्‌ उस छीको नमस्कार कर तथा वार-वार उसकी 
स्तुति कर चारित्र पालन करनेमे शूरवीर मुनिराजके पास गया ओर अजक वांच शिरसे प्रणाम 
कर उसने उनसे अणुत्रत धारण करनेवालोकी क्रिया पूवी ॥[८२-८३ तदनन्तर उस चतुर वुद्धिमान्‌ 
बराह्मणने मुनिराजके दारा उपदिष्ट गृहस्य धमं अंगौरत किया तथा अचुथोगोका स्वरूप सुना ।॥८४॥ 
पहर तो वह्‌ ब्राह्मण घतके लोभे अभिभूत होकर धर्मं श्रवण करना चाहता था पर अव वास्तविक 
धमं ग्रहण करनेके भावको प्राप्त हो गया ॥८५॥ मुनि राजसे धमेका स्वरूप जानकर जिका हुदय 


१ प्रतिचिम्ता, | 








पश्चत्रक्तत्तमं पतं १३९ 


तृपार्तनेव सत्तोयं छयेवाश्रयकादक्षिणा । क्षुधातेनेव मिष्टान्नं रोगिणेव सुमेपजम्‌ ॥८७॥ 
दुप्यथध्रतिपन्नेन वस्मेवेप्ितदेश्षगम्‌ । यानपात्रभिवम्मोधौ व्याङुरेन निमजता ॥८८॥ 

मयेद शासन जैनं सव॑दुःखखविनादानम्‌ । 'रन्ध मवस्पसादेन टुकंमं पुरुपाधमे. ॥८९॥ 
्ेरोक्येऽपि न मे कश्चिद्धवता चिते सम. । येनायमीदुशो मार्गो दरतो जिनदेरित, ॥९०॥ 
युक्त्वा शिरसा पादौ वन्दित्वान्नख्योगिनां 1 शुर परदक्षिणी्स्य दविज स मवन गत. ॥९१॥ 
जगाद वातिहृटस्तां प्रमन्नविकचेश्षणः । दयिते परमाश्रयं गुरोरय मया श्रुतम्‌ । ॥९२॥ 

रुतं तव न तयित्रा जनकेनाथ वा पितुः 1 फं वाऽ्र वहुभि. पोक्तैगोत्रिणापि न ते श्रुतम्‌ ॥९३॥ 
दृष्टं जाद्यणि यातेन यदरण्य मयादुतम्‌ । तदृगुरोरुपदेकेन नेदानीं विस्मयाय मे ॥\९8॥ 

किंकिंमो ब्राह्यण बूहि वृष्ट कंवा त्वया श्रुतम्‌ । उक्तोऽवोचन्न शर्नोमि हपत्कथयितु प्रिये ॥९५॥ 
आद्रेणाञुययुन्छश्च कौतुकिना घनः पुन । विभ्रोऽवोचत शछण्वार्ये यन्मया श्रुतमदुतम्‌ ॥९६॥ 
समिदयं श्रयातेन वनं तस्य समीपत. । दृष्टा पुरै मया रम्या यत्र।सीदू गहन वनम्‌ ॥९७॥ 
तदासन्ने मया चैका दृष्टा नारी विभूषिता । नून सा देवता कापि मनोहरणभापिता ॥९८॥ 

प्रष्टा च सा मयाख्यातं तया रामपुरीति च ! ददाति श्रावकेभ्योऽत्र किरु रामो महद्धनम्‌ ॥९९॥ 





अत्यन्त शुद्ध हो गया था, एेसा वह्‌ ब्राह्मण वोल्ला कि है नाथ ! जज आपके उपदेकसे तो मेरे नेत्र 
घुर गये ह ॥८६॥ जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुप्यको उत्तम जल मिल जाय, भआश्रयकी इच्छ 
करनेवाले पुरुपको छाया मिल जाय, भूषसे पोडित मनुष्यको मिष्टान्न मिल जाय, रोगीके कलि 
उत्तम भौपधि मिल जाय, कुमागंमे भटके हुएको इच्छित स्थान पर भेजनेवाला मागं मिरु जाय, 
मौर वड़ी व्याकुरतासे समुद्रमे इूवनेवालोको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार आपके प्रसादसे सवं 
दु खोको नष्ट करनेवाला यह्‌ जैन शासन मुज्ञ प्राप्त हज है । यह जैन शासन नीच मनुष्योके लिए 
सर्वथा दुरटंम है ॥८७-८९॥ चकि आपने यह्‌ एसा जिन प्रदसित मागं मृन्चे दिकाया है इसलिए 
तीन लोकमे भी भपिके समान मेरा हितकारी नही है ॥९०॥ इस प्रकार कहकर तथा अजल्िवद्ध 
शिरसे मुनि राजके चरणोमे नमस्कार कर प्रदक्षिणा देता हुमा वह्‌ ब्राह्मण भपने घर चला 
गया ॥२१॥ 

तदनन्तर जिसके नेत्र कमलके समान विकसित हौ रहै थे तथा जो अत्यन्त हपंसे युक्त था 
एसा वह्‌ ब्राह्मण घर जाकर अपनी श्चीसे वोला कि हेप्रिये। आज मैने गुरुसे परम माश्च 
सुना है ॥९२॥ एेसा परम आचर्य कि जिसे ठेरे पिताने, पिताके पिताने अथवा बहुत कहनेसे क्या 
तेरे गोत्र भरने नही सुना होगा ॥९३२॥ हे ब्राह्मणि । वनमे जाकर जो अदुभुत बात मैने देखी थी 
अव वहु गुरुके उपदेशसे आङ्च्यं करनेवाखो नही रही ॥९४॥ ब्राह्मणीने कहा कि हे ब्राह्मण ! 
तुमने क्या-क्या देखा है मौर क्या-क्या सुना है? सो कहौ । ब्राह्मणीके इस प्रकार कहने पर 
ब्राह्मण बोला किं हें प्रिये ! मै हके कारण कहुनेके लिए समर्थं नही हँ ॥९५॥ तदनन्तर कौतुकसे 
भर ब्राह्यणीने जव आदरके साथ बार-बार पृछा तव वह॒ विप्र वोलाकि टह आर्ये! जो भाङ्चयं 
येने सुना है वह्‌ सुन ॥९६॥ 

म ककडियां छानेके किए जगल गया था सो उसके समीपदही जहां सघन वनथा वहां 
एक मनोहर नगरी दिखी ॥९७॥ मैने उस नगरीके पास एक अआगभूषणोसे विभूषितस्री देखी । 
जान पड़ता है कि मनोहर भाषण करनेवारी वह्‌ कोई देवीं होगी ॥२९८।। मैने उससे पृछा तो 
उसने कहा कि यह रामपुरी नामकी नगरी है, यहाँ राजा रामचन्द्र श्रावकोके किए बहुत भारी 


१. कष्योपाय म ) २ योगिन म)}३ क्वापिम । 


१४० पद्मपुराणे 


ततो गत्वा मया साधोर्जिनेन्धयचन श्रुतय 1 आस्मा म तर्पितस्तेन छटृ्टिपरितापित्तः 11१००। 
सुनयो य समाभ्ित्य तप्यन्ते सुधियस्तपः । त्यक्तवा परिग्रहं सर्वं सुक्ल्याङ्तिनखाखसाः ॥१०६॥ 
सोऽ मो मया र्न्धसलोक्यैठमदानिधि. । अमी यतो बहिर्भूता. क्लि दयन्ते स्वन्यवराटिनः ॥१०२॥ 
यथामूतो सुनेर्धमं श्रुतो धर्मेण तादृग. । नादण्यै कथित स्यो सखवर्थिरचेतसा ॥१०३॥ 
व्राह्यणी विनिदम्यतं सुशर्मा वाक्यसव् वीत्‌ । मयापि च्वस्परसद्रैन ख्व्धो धर्मो जिनोदधित" ॥१०९॥ 
विप्रे पश्य मया योग मोदाद्‌ चिपफखार्थिना । ` बौच्छेनापि स्वया ल्ठघमर्हदामरमायरनम्‌ ।१०५॥ 
मयासौन्न्दधीमाजा मणिहंस्तगतो यथा । निजाद्ध णत, साधुरपमानसुपाष्त. ॥१०६॥ 
उपवासपरिश्रान्वश्रमण त निरम्बरम्‌ । निराद्व्याच्वेकर्या सार्गोऽन्यस्यैय चीद्धितः ॥१०४॥ 
अर्टन्तं समतिक्रम्य -पाक्दासनवन्दितम्‌ 1 ज्योतिष्कन्यन्तरादीनां शिरसा प्रणतिः कृता ११०८॥ 
अर्दिसानिर्मरक सारमर्ददर्मरसायनम्‌ । अन्तानात्‌ समतिक्रम्य निपम सक्षि विपम्‌ ॥१०९॥ 
माबुषदरीपमासा् त्यक्त्वा साधुपगौक्षितम्‌ । धमैरल ऊत. कटं चिभीतकपरयरट. ॥११०॥ 
सर्वमक्चप्रवर्तेु दिवारात्रौ च मोजिपु । यचतैषु पि्रीरेु दत्तं फरुविवर्यितम्‌ ॥१९१॥ 

यं किछातियिवेलायामागत विमयोचितम्‌ । यो नार्चयति इदु द्विस्तस्य धर्मो न चियते ॥११२॥ 
परिव्यक्तोत्सवतियि. स्॑स्वेमान्तनिस्ष्द । निकेतरदित सोऽयमतियिः श्रमण स्रत. ॥१५३॥ 
येषां न मोजनं हस्ते नाप्यासन्न परिग्रह" । ते तारयन्ति नि्न्या. पाणिपाचरपुद्धादरिन ॥११४॥ 








1 


धन देते है ॥९९। तदनन्तरं मेने मुनिराजके पास जाकर जिनेन्द्र भगवानुकरे वचन सुने उससे 
मेरी आत्मा जो कि मिथ्या द्नतने सतप्त थी अत्यन्त सन्तुष्ट हो गयी ॥१०० मुक्तिके भालिगनकौ 
खासा रखनेवाले वुद्धिमान्‌ मुनि जिस ध्म॑का आश्रय के समस्त परिग्रहुका त्यागकर तप करते 
है वह्‌ अरहुन्तका धमं मैने प्राप्त कर छया । वह्‌ धर्मं तीनो लोकोकौ महानिधि है, इससे वहिरमूत 
जो अन्यवादी है वे व्यर्थ ही क्लेश उठते है ॥१०१-१०२]) तदनन्तर उस धर्मात्मने मुनिराजसे 
जैसा वास्तविक धमं सुना धा वह सव शुद्ध हदयसे उसने ब्राह्यणीके लिए कट्‌ दिया ॥१०३॥ उसे 
सुन सुनर्मा ब्राह्मणी ब्राह्मणसे बोरी कि मैने भी तुम्हारे प्रसादसे जिनेन्द्र प्रतिपादित धमं प्राप्त कर 
च्या है ॥१०४॥ भेरा यहु भाग्या योगतो देखो कि जो मोहक विपफलककौ इच्छा कर रह थे 
तथा जिसे तद्धिपयक रंचमात्र भी इच्छा नही थी एसे तुमने अर्हुन्तका नामर्पी रसायन प्राप्त कर 
लिया ॥१०५॥ जिस प्रकार किसी मूखंे हाथमे मणि आ जाय भौर वह्‌ तिरस्कार कर उसे दुर 
कर दे उसी प्रकार मुञ्च मूखंके गृहागणमे साधु अये ओर मैने उनका अपमानकर उन्हे दुर कर 
दिया ॥१०६॥ उस दिन माहारके समय उपवाससे छिन्न दिगम्बर मुनि घर भाये सो उन्हे हटाकर 
मैने दुसरे साधुका मागं देखा ॥१०७] जिन्हे इन्द्र भी नमस्कार करता है एेसे अर्हन्तको छोडकर 
भने ज्योतिपौ तथा न्यन्तरादिक देवौको निर ज्ुका-ुकाकर नमस्कार किया ॥१०८॥ अरहुन्त 
भगवाचका ध्म॑रूपी रसायन अहिसासे निर्मल तथा सारभूत दै सो उसे छोडकर मैने अज्ञान वश 
विषम विपका भक्षण किया है ॥१०९॥ बडे खेदकी बात है कि मैने मचुष्य द्वीपको पाकर साघुभो 
दारा परील्ित धर्मरूप रत्न तो छोड दिया ओर उदके वदरे वहेडा अगीकार किया ।११०॥ जो 
इन्दरियोके विपयोमे प्रवृत्त है, रातत दिन इच्छानुसार खाति है, व्रत रहित हैँ तथा शीसे गृन्य ह, एसे 
साधुयोके किए मैने जो कुछ दिया वह्‌ सव निष्फर गया ॥१११॥ जो दुवंद्धि मनुष्य आहारके समय 
आये हए अतिधथिका अपनी सामर्थ्यके अनुतार सन्मान नही करता है--उसे आहार आदि नही देता 
है उसके धमं नही है ॥११२॥ जिसने उत्सवको तिथिका परित्याग कर दिया है, जो सवं प्रकारके 
परिग्रहसे विलकुल नि स्पृह्‌ है तथा घरसे रहित है एसा साघु ही अत्तियि कहता है ॥११३॥ जिनके 


१. यत्‌ समाध्रित्य म. 1 २ विगता इच्छा यस्य स तेन । ३. इन्द्रवन्दितं 


पञ्चरनिशत्तमं पवं १४१ 


स्वरारीरेऽपि निस्संगा ये छुम्यन्ति न जादुचित्‌ । ते निष्पर्य्िदा ज्ञेया सुक्तिरक्षणभूषिताः ॥११५॥ 
एवञुद्गतसद्‌ दृष्टि. ऊटृटिमख्वर्जिता । सुशर्मा छ्ुमे पत्यौ भरणीव छे परम्‌ ॥११६॥ 
पादमूरे ततो नीत्वा शुगेस्वस्यैव सादरम्‌ । जणुव्रतानि सामोदा ब्राह्मणी तेन रर्मिता ॥११७॥ 
विज्ञाय कपिलं रक्त परस जिनदासने । ऊकान्याश्चीविपोग्राणि विप्राणां सेजिरे श्षसम्‌ ॥॥११८॥ 

‹ खनिसुच्रचनाथस्य संपरा्य सुदृढ मतम्‌ । बभूवु, श्ावकास्तीना उचुक्चैव सुकुद्धय. ॥११९।। 
कमंमारगुरूमूता मानोत्तानितमस्तका 1 स्तोकेन नरक घोरं न यात स्मः प्रमादिनः ॥१२०॥ 
अक्वातमिदमप्रा्च जन्मान्तरशतेप्वपि । जिनेन्द्रघासन बह्य छच्चरात्‌ प्राक्च युनिसंरम्‌ ॥१२१॥ 
ध्याना्चञ्ुक्षिणाचिद्धे मनत्ररिकसमादिता" । स्वक्षमं समिधो मावसर्पिपा जहुमोऽषुना ।॥१२२॥ 
दति केचित्‌ समाधाय सनः सवेगनि्भरा 1 विरक्ता. सवंमगेभ्यो घमूयुः श्रमणोत्तसा ।१२३॥ 
सामारधर्म॑रक्तस्तु कपिर परमक्रिय. । कदाचिद्‌ ब्राद्यणीमूचे सदभिप्रायवर्तिनीम्‌ ॥१२४॥ 
कान्ते रामघुरी किं नो वजामोऽद्य तमूर्बितम्‌ । विश्चद्धवेटित द्रष्टु राम °राजीवरोचनम्‌ ॥१२५॥ 
आद्यापरायणं निव्यञुपायगतमानसम्‌ । दारिदिचवारिधौ मग्नमाधून कष्षिपूरणे ॥१२६॥ 
जनसुत्तास्यव्येप किर मव्यानुकम्पक. । इति कीर्तिभ्मत्यस्य निमेराह्वादकारिणी ॥१२५॥ 
उ्तिटैव गृहाणैवं प्रिये पुप्पकरण्डकम्‌ । करोम्यहमपि स्कन्धे सुकुमारमिमं शिखम्‌ ॥१२८॥ 


हाथमे न भोजन है न जो अपने पास परिग्रह रखते हँ तथा जो हृस्तरूपी पामे भोजन करते है 
एसे निरग्र॑न्य साधु ही संसार-समुद्रसे पार करते है ॥११४॥ जो भपने शरीरमे भी नि स्पृह है तथा 
जो कभी वाह्य विषयोमे नही लुभाते भौर मुक्तिके क्षण अर्थात्‌ चिह्वं स्वरूप दिगम्बर मुद्रासे 
विभूपित स्टते दँ उन्हे निग्र॑न्थ जानना चाहिए" ॥११५॥ इस प्रकार जिसे सम्यग्दशंन उत्पन्न 
हुमा था तथा जो मिथ्या दञ्लनरूपी मसे रदित थी एसी सुशर्मा नामक ब्राह्मणी पतिके साथ 
तुध ग्रहुके साथ मरणी नक्षत्रके समान सुशोभित हौ रही थी ॥११६॥ 

तदनन्तर उस ब्राह्यणने पंस ब्राह्मणीको उन्ही गुरुके पादमूलमे ठे जाकर तथा आदर 
सहित नमस्कार कर अणुत्रत ग्रहण कराये ॥११७॥ जौ पहर मासीविप सापके समान अत्यन्त 
उग्र ये एते ब्राह्मणोके कु, कपिलको जिनशासनमे अनुरक्त जानकर शान्तिभावको प्राप्त हो गये 
॥११८॥ उनमे जो सुबुद्धि थे वे मुनिसुव्रत भगवानुका अव्यन्त सुदुढ मत प्राप्त कर श्रावकहो 
गये तथा इस प्रकार वोदे कि हम लोग कमकि भारसे वजनदार थे, बहकारसे हमारे मस्तक 
ऊपर उठ रहै थे गौर हम निरन्तर प्रमादसे युक्त रहते थे परन्तु अव जिनधर्मके प्रसादस्ते भयंकर 
नरकमे नही जावेगे ॥११९-१२०॥ इस जिनशासनको हमने सेकडो जन्मोमे भी नही जाना, न 
प्राप्त किया किन्तु माज अतिशय नि्म॑ल यह्‌ जिनशासन शूपी ब्रह्म बडे कष्टसे प्राप्त किया है ॥१२१॥ 
अव हुम मनरूपी होताके साथ मिलकर भावरूपी धीके साथ अपनी कर्मरूपी समिधाओको 
ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निम होमेगे ॥१२२॥ इस प्रकार मनको स्थिर कर सवेगसे भरे हुए कितने 
ह ब्राह्मण स्व॑परिग्रहुसे विरक्त हो उत्तम सुनि हो गये ॥१२३॥ परन्तु कपिल श्रावकधर्ममे आसक्त 
रहकर हौ उत्तम आचरण कर्ता था । एक दिन वह्‌ उत्तम अभिप्राय रखनेवाी ब्राह्यणीसे 
बोला ॥१२४॥ किं ह श्रिये ! माज हम खोग, तिय बलवान्‌, विशुद्ध चेष्टाके धारक तथा कमल- 
के समान नेत्रोसे युक्त उन श्री रामके दर्शनं करनेके लिए रामपुरी क्यो नही चके १।१२५॥ वे 
भव्य जीवोपर अनुकम्पा करनेवाले है तथा जो निरन्तर आशञामे तत्पर रहता है, जिसका मन 
निरन्तर धनोपार्जनके उपाय जुटानेमे ही लगा रहता ह, जौ दरिद्रतारूपी समुद्रमे मग्न है, गौर 
पेट भरना भी जिसे कठिन है एेसे दरिद्र मनुष्यका वे उद्धार करते है, इस प्रकार आनन्ददायिनी 


१ यतास्मम,ज । २ कमलखोचनम्‌ । ३. जन्मदरि्रम्‌ । इति ज. पृस्तके टिप्पणम । 


१४२ धद्यपुराणे 


एुवञुक्खा तथा कृद दस्पती संपदान्वितौ 1 स्वशक्स्या गन्तसुयुक्तौ छद वेपविभूितो ॥१२९॥ ' 
व्रजतोश्च च्योरपरा उत्तस्थु पन्नगा. पथि । दंष्टराकराल्वस्त्राश्च वेताखास्तारहासिन' ॥१२०। 
एवमादीनि वस्तूनि भीपणान्यवरोक्य तौ । निष्कम्पहदयौ भूत्वा स्तुतिमेतासुपागतौ ॥१३१॥ 
नसखिलोकवन्येम्यो जिनेम्य. स्तव त्रिधा । उत्तीगंमवपदङ्धेभ्यो दावृभ्य परमं शिवस्‌ ॥१३२॥ 
एतयो स्तुवतोरेव विदित्वा जिनभक्तिताम्‌ 1 भेजिरे प्रशमं यक्षास्तौ च प्राप्तौ जिनार्यम्‌ ॥१३२॥ 
ततो नमो निषचयाया इल्युम्त्वा रचिताञ्चली ! कृत्वा प्ररक्षिण स्तीच्र्रु दचीचरतामिदम्‌ ॥ १२४१ 
विहाय खक्कि माग महाद्भुगिहु खटस्‌ । सचन्ते जरणं नाथ चिरेण समुपागत ॥१३५॥। 
प्तुभिवंशर्तिं युक्ताम्नराणां महात्मनाम्‌ ¦ उस्सर्षिण्यवसर्पिण्योवन्दे मूतमविषप्यताम्‌ ॥१२३६॥ 
पञ्चस्तैराववाख्येषु भरतास्येषु पञ्चसु । जिनाच्रसामि वास्येषु तान्नमामि जिनाखिधा 1५२७॥ 

यै संसारसमुद्र स्य छते तरणतारणे । त्रिकारं स्ववास्येषु तान्नमामि जिनास्तिघा ॥१२८॥ 
खनिसुवरतनाथाय तस्मे मगवते नम । त्रैरोज्ये शासनं यस्य सुविशुद्धं प्राशते १३९ 

इति छ्वा स्तुतिं जानुमस्तकरपष्टमतखौ 1 नेमतुस्तौ जिन मक्त्या परिदृषटतनृरुहौ ॥१४०॥ 
ठतोऽखौ कतक्ंव्यो रके. सोम्यै प्रियव्रदै" । अनुद्धात, घम पल्य द्रष्टु दछिनसुद्ययौ ॥ १४११ 
राजमागऽ दरिसकागान्‌ प्रासादान्‌ चिमलत्विष । वाद्यण्य दश्यन्‌ याति दिव्यनारीसमाङ्लान्‌ ॥ १४२॥ 





उनकी निर्य॑र कीति सर्वत्र फेर रही है 1 ॥१२६-१२७॥ हे प्रिये 1 उठो, यह फूरोका पिटारा तुम छे 
रो नौर मै इस सुकुमार वच्चेको कन्येपर रख लेता हं ॥१२८] इस प्रकार कटकर तथा वैसा ही 
कर हंसे भरे दोनी दम्पतौ जाने लिए तत्पर हुए । अपनी शक्तिके अनुसार वे निर्मल वेपते 
विभूपित ये ॥१२२॥ जव वे चले तो उनके मागमे उग्र सपं फणा तानकर खड हौ गये तथा 
जिनके मुख डंडोते विकराल्थे गौर जो जोरजोरसे हंस रहै थे एसे वेताल मार्गमे आडेञआ 
गये ॥१३०॥ परन्तु इन सव भयंकर वस्तुओको देखकर भी उनके हृदय निष्कम्प रहे । वे निर्वल 
चित्त होकर यही स्तुति पठते जाते थे किं ॥१३१॥ “जो त्रिलोक हारा वन्दनीय है, जो भयंकर 
ससाररूपी कर्दमसे पारहौ चुके है तथा जो उक्छरृष्ट मोक्ष प्रदान करनेवाले हँ एेसे जिनेन्द्र भगवान्‌, 
को मन, वचन, कायसे सदा नमस्कार हौ' 1१३२॥' इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनोकी जिन- 
भक्तिको जानकर यक्ष शान्त हो गये ओौर वे रामपुरीके जिनारयमे पहुंच गये ॥१३३॥ तदनन्तर 
"भगवानुकौ वसतिकाके किए नमस्कार हो" यह्‌ कहकर दोनोने हाथ जोडे ओर प्रदक्षिणा देकर 
दोनो ही यह स्तुति पठने खगे ॥१३८॥ हे नाथ ! महादुर्गतिके दु ख देनेवाले खौकिक मार्गेको 
छोडकर हम चिरकारके वाद आपको शरणमे आये हैँ ॥१३५॥ उत्सपिणी मौर अवसपिणीके वतंमान 
तथा मूत-भविष्यत्‌ सम्वत्धी तीर्थक्रोकी चौवीसीको हम नमस्कार करते है । पांच सरत भौर पाच 
एेरावत क्षेवोमे जो तीर्थकर दै, हो चुके ह अथवा होगे उन सवको हुम मन, वचन, कायसे नमस्कार 
करते है ॥१३६-१३७॥ जो संसार समुद्रसे स्वय पार हुए हँ तथा जिन्होने दूसरोको पार किया है 
एसे समस्त क्षैवो सम्बन्धी तीर्थकरोको हम त्रिकाल नमस्कार करते है ॥१३८] उन मुनिसुव्रत 
भगवानुको नमस्कार हो जिनका निंर चासन तीनो छोकोमे प्रकाशमान दहो रहा है ।॥१३९॥ 
इस प्रकार सतुतिकर घुटनो ओर मस्तकसे पृथिवीतखका स्पशं करते हुए उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को नमस्कार किया ! उस समय भवितके कारण उन दोनोके शरीरमे रोमाच उठ रहं थे ॥१४०॥ 
तदनन्तर वन्दनाका कायं पूर्णं कर चुकनेके बाद शान्त तथा मधघुरभाषौ रद्षकोने जिसे 
आज्ञादेदो थी देता कपिल ब्राह्मण अपनी खोक्ते साय रामक दर्शन करनेके किए चला ॥१४१॥ 
वह्‌, राजमागंमे पवंतोके समान ऊचे, निंर कान्तिके धारक, तथा दिव्य स्तरियोसे भरे.जो 


१ रामम्‌। २ द्विसकाशान्‌ म.1 


पञ्चविश्त्तमं पवं १४३ 


ऊचे च उुन्दसंकाद. सर्वकरामगुणान्वितैः । राजते सवनेयंस्य पुरीय स्व्मसन्निभा ॥१४३॥ 
तस्यैनद्धवन भद्रे प्रान्तश्रासाद्वेष्टितम्‌ ! अभिरामस्य रामस्य पुर्या मध्ये विराजते ॥१४४॥ 
त्रुवन्निवि महाष्ट" स विवेश च तदृगरहम्‌ । वृषा च रक्ष्मण दृरादृश्कयमाङ्रुतां गत, ॥१४५) 
दध्यौ सजातक्रम्पदच सोऽयमिन्दीवरम. । व्यथितो दुर्विदग्धोऽहं चितर्येन तदावधै (१४६ 
कर्णयोरतिहु सानि मापितानि महाखरे । तानि कृत्वा तटा पपे जिह्वे निस्सर साम्प्रतम्‌ ।१४५७॥ 
किं करोमि छ गच्छासि विवर प्रविगामि फिम्र्‌ । अस्मिन्‌ ग्रणहीनस्य भवेच्छरणमदयय क ॥१४८॥ 
अपस्थितोऽयमव्रेति यदि मे विदितो मवेत्‌ ! सञुल्खद्वयोत्तरामाश्ां देशस्याग कतो मवेत्‌. 11१४९॥ 
पुवसुदवेगसाषन्नो विहाय व्राह्यणी द्विज. । प्रपाचितमुचुक्तो लक्ष्मणेन विलोकित ॥१५०॥ 
स्मित्वा च स जमादाय कुतो विप्र समागत । वनघवर्धितास्मेव किमिव्याङुरतामित ॥१५१॥ 
समाश्वासमिम नीत्वा द्रूतमानय तं द्विजम्‌ । पडयामस्तावदेतस्य चेष्टित फरिमय वदेत्‌ ॥ १५२॥ 

न मेत्तव्यं न भेत्तव्यं निवतस्वेति चोदित. । अधिगम्य समाइघास निवत्त. स्सकितक्रम ॥१५३॥ 
उपसृत्य भयं त्यक्त्वा प्रसृते धवलाम्बर । पुष्पाञ्जछिस्तयोरमे स्थित्वा स्वस्तीव्यश्षव्दुयत्‌ ॥१५४॥ 
ततो रुटधालनासीनो निकटस्याद्गनो द्विन" । ऋग्म स्तवनदक्षाभिरस्तौपीद्‌ रामटक््मणौ ॥१५५॥ 
तत पद्मो जगारैवं तां नः कृत्वा विमानताम्‌ । वद्‌ साम्प्रतसागत्य कस्मात्‌ पूजयति हिज ॥१५६॥ 
सोऽध्रवीन्न मया सातं लं प्रच्छन्नमहैरवर । मोहाद्धिमानितस्तेन भस्मच्छन्न इवानिरख ॥१५७॥ 


सहल मिते थे उह अपनी खीके लिए दिखाता जाता था ॥१४२॥ उसने सीसे कहा कि हे भद्रे । 
वुन्दके समान उज्ज्वल तथा सवं मनोरथोको पूर्णं करनेवाे गुणोसे सदत, भवनोसे जिनकी 
यह्‌ स्वं तुद्य नगरी सुशोभित हो रही है उन मनोहर रामका यहु भवन समीपवर्ती अन्य 
महलोसे चिरा केसा सुन्दर जान पडता है ? ॥१४२-१४४। इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय 
हपित ब्राह्मणने रामके भवनमे प्रवेश किया । वर्ह वह्‌ दूरसे ही रुक्ष्मणको' देखकर अत्यन्त 
याक्रुलताको प्राप्त हुमा ॥१४५॥ उसके शरीरम कंपकपी छूटने र्गी । वहु वित्रार करने लगा कि 
नीर कमलसे समान प्रभावाला यह्‌ वही पुरुप है जिभने उस समय मुञ्च मूरखंको नाना प्रकारके 
वधसे दुखी किया था 1१४६) उसकी वोकती बन्द हौ गयी । वह॒ मन ही मन अपनी जिह्धासे 
कटने लगा हे महादे । हैं पापे 1 उस समय तो तूने कानोके लिए अत्यन्त दुःखदायी वचन कहें 
अव चृपक्योहै? बाहुर्‌ निकल ॥१४७॥ वह्‌ मन ही मन विचार करनेरगा कि क्या करण 
करटा जाऊ? किस विलमे घुस जाडं ? आज मुज्ञ शरणहीनका यहां कौन शरण होगा ? ॥१४८॥ 
यदि मुञ्चे मालूम होता कि यह्‌ यहां ब्हय दहै तो मै उत्तर दिशाको लांघकर देशत्यागही कर 
देता ॥१४९॥ इस प्रकार उदटेगको प्राप्त हुभा वह्‌ ब्राह्मण, ब्राह्यणीको छोड भागनेके किए तैयार 
हुआ ही था किं ल्ष्मणने उसे देख ल्या ॥१५०॥ हँसकर लक्ष्मणने कहा कि यह ब्राह्मण कसि 
आया है ? जान पडता है कि इसका पोपण वनमे हौ हु है, यह्‌ इस तरह आकुकुताको क्यो प्राप 
हुआ है ? ॥१५१॥ सान्त्वना देकर उस ब्राह्मणको शीघ्र ही लाभो हम इसकी चेष्टाकरो देखेगे तथां 
सूर्ेगे कि यह्‌ क्या कहता है ? ॥१५२] "नही डरना चाहिए, नही उरना चाहिए, खौटो', इस प्रकार 
कहुनेपर वह्‌ सान्त्वनाको प्राप्त कर छडखडाते पैरो वापस लौटा ॥१५३॥ 
तदनन्तर उ्वेत वद्यो धारण करनेवाला वह्‌ ब्राह्मण पास जाकर निर्भय हो राम-रक्ष्मणके 
सम्पुख गया तथा अजलिमे पुष्प रखकर उनके सामने खडा हौ स्वस्ति" शन्दका उच्चारण करते 
खगा ।\१५४॥ तदनन्तर जो प्राप्त हए भासनपर वैठा था ओर पास ही जिस्तकीच्रीवैठी थी एेसा 
वह्‌ ब्राह्मण स्तवन करनेमे समथं चचाजोके दारा राम-लक्ष्मणकी स्तुति करने र्गा ॥१५५] 
स्तुतिके बाद रामने कहा कि हे ब्राह्यण । उस समय हमलोगोका वैसा तिरस्कार कर गव दस 
समय आकर पूजा क्यो कर रहो सो तो वतामो ॥१५६॥ ब्राह्मणने कहा, ह देव! 


१४४ पशपुराणे 


सिथितिरया जगन्नाथ लोके स्थावरजद्रमे 1 धनवान्‌ पूज्यते निष्यं यथादिष्यो हिमागमे {1१५८। 
अधुना ख मया क्तातः सोऽचि नान्यः कदाचन । द्र विणानीह पूजयन्तं न मवान्‌. पथम पूयते ॥१५९॥ 
निस्यमर्थयुत ठेव मानयन्ति जना जनम्‌ । स्यजन्त्यर्थपरिष्यन्तं निष््रयोजनसीदुदम्‌ ॥१९०॥। 
यस्थार्थाम्तस्य मिन्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । यस्यार्थाः च पुमिके सस्यार्था स च पण्डितः ॥१६१॥ 
घर््रैन विप्रहीनस्य न मित्रं न सहोटरः । घस्पैवार्थसमेतम्य परोऽपि स्वजनायते ॥१५६२॥ 

सोऽर्थो वर्मेण चौ युक्तौ सधर्मो यो स्वान्वित । सा दया निर्मला पेया मामं यस्यां न शुस्ते ॥११दा 
सामाशनास्निवृत्तानां सर्वेपां प्राणधारिणाम्‌ । अन्या मूलेन सपन्ना प्रभस्यन्ते निद्र. ॥१६९॥ 
राजन्‌. विचिच्र्पोऽं खोक मानुपरक्िव" 1 मादुदो जायते नय यथामृतोऽत्र यो जनः ॥9 ६ 
लाम्तां तायद्वयानच्र वन्यत ये मवद्धि्ै. । पराभवं चिमदेभ्यो तमन्ते तेऽपि साधत्र. ।॥१६६॥ 

पूं सनव्छृमागस्य ंतेश्वातो न चक्षत । मद्य सुरा यस्य स्प द्वष्डुमिहागता. ॥१६७॥ 
सोऽपि श्रामण्यमासाय संत्रा्ठ' परिभतताम्‌ । पर्यटन्न छचिल्छेमे मिक्नामाचाररोविद. ॥१६८॥ 
वनस्यस्युपजीयिन्या तर्पितः योऽन्यद्‌। मुनि. । "पत्चाश्वयंगुणदवर्य माददे विजये पुरे ५१६९॥ 
खममश्वकद्‌ मूर्वा कर कटङमास्वरम्‌ । केभूरमूपितश्ुजो वद्राथमटौस्यत्‌. ॥ १८०॥ 

चढर नकमप्स्मे नि स्वोऽ्मावद्दात्तत. 1 भमनमिन्तो विशेषस्य वियेष कमवाक्तयान्‌ ।1१७१॥ 





मैने नही जाना था क्रि आप प्रच्छन्न महेव्वर हौ इसीलिए मस्मे आच्छाटित अग्निके समान 
मोदवह मृद्षसे आपका अनादर हो गया ॥१५७॥ हे जगन्नाथ 1 चराचर्‌ विक्वकी यही रीति 
दै कि सीत ऋतुमे सूर्यके समान धनवानुकी हौ सदा पूजा होती है ॥१५८॥ यद्यपि दस समयमे 
जानता ह कि माप वही ह जन्य नही फिरभी भापकीपूजाहोरहीरहैसोहे पद्म यदा यथा्थेम 
धनकी ही पजा हो रही है भापकी नही ॥१५९॥ हे देव 1 खोग निरन्तर धनवान्‌ मनुप्यकां ही 
सन्मान करते है भौर जिसके साथ मिचताका प्रयोजन जाता रहा है एसे घनहीन मनुष्यको छोड 
देते है ।॥१६०॥ जिसके पाम धन है उसके मित्र है, जिसके पास धन है उसके वान्धव है, जिसके 
पास्त घन है रोकमे वह्‌ पुरुप है गौर जिक्षके पास धन है वह्‌ पण्डित है 1१६१॥ जव मनुष्य धन- 
रहित हो जाता है तव उसका न कोई मित्र रहता है न भादर! पर वही मनुष्य जन-घनसहित हौ 
जाता है तो जन्य लोग मी उत्तके भत्मीय वन जाते है ॥१६२] धन वहीहै जो ध्म॑से सहित है, 
धर्म वही है जो दयामे सहित है मौर निर्मल दया वही है जिसमे भास नही खाया जाता ॥१६३॥ 
मास मोजनसे दूर रहनेवाङे समस्त प्राणियोके अन्य त्याग चूंकि मूलसे सहित रहते दँ इसच्िए 
ही उनकी प्रसा होनी है ॥१६४॥ हे राजन । यह मनुष्य लोक विचित्र है इसमे मेरे जैसे लोगोको 
तो कोई जानता ही नही ह ॥१६५॥ अथवा मापकी वात जाने दीजिए जाप जैसे लोग जिनकी 
वन्दना करते वे साघु भी मूखं पुरूपोसे पराभव प्राप्त करते ह ।१६६॥ क्या याप नही जानते कि 
परे एक एसे सनत्कुमार चक्रवर्ती हौ गये हुं जिनका रूप देखनेके छिए वड़ी-वड़ी ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले देव माये ये परन्तु वे भी मुनिपद धारणकर परामवकरो प्राप्त हृए 1 माचार चास्वके 
जाननेमे निपुण वे मुनिराज श्रमण करते रहै परन्तु उन्हे कही भिक्ना नही मिरी ॥१६७-१६<ा 
फिर यन्य समय विजय्पुर्‌ नमरमे वनस्पत्तिसे वाजीविका करनेवारी एक लीने बाहार 
देकर उन्हे सन्तु किया शौर पचादच्येरपौ गुणोका देशव प्राप्त किया ॥१६९॥ जिनको भुजा 
वाजृवन्दसे विभूपित थी एेसे सुभूमने चक्रवर्ती हकर अपना वख्यविभूपित हाथ वेरके लिए वाया 
परन्तु यह्‌ दरिद्र है यह्‌ समञ्चकर उनके किए किसीने एकवेर भीनही दिया सो ठीक हीह 


१ प्चद्चर्य जगृ््यम 





पत्चर्िक्षत्तमं पवं १८५ 


अयमन्यदच चिवक्षो जमै. स्वङृतभोगिभि. । न योऽवगम्यते'तन्र न स तच्र जनोऽच्यंते ।॥१५२॥ 
न कृता मन्दमागेन कस्मादस्यागतक्रिया । तदा मयेति मेऽद्यापि तप्यते मानस श्शम्‌ ॥१५३॥ 
रूपमेवमरं कान्तं युष्माकमवलोकयन्‌ । श. क्रुद्धोऽपि को नाम न ययावतिविस्मयम्‌ ॥ १७४॥ 
एवमुक्त्वा छ्चा यस्तं रुदन्तं कपिर गिरा । छुमयासान्त्वयद्‌ राम सुशर्माणं च जानकी 1 १७५॥ 
ततो हेमधटाम्मोभि किद्धरे सघवात्तया । कपिः श्रावक प्रीत्या स्नापितः सह मायंया ॥१७६॥ 
परमं मोजितश्वान्नं वस्त्रै रव्यैर्च भूपित. । सुभूरिधनमादाय जगाम निजसालयम्‌ ॥१७७॥ 
जनाना विस्मयकरं सर्वोपकरणान्वितम्‌ । मोगं ययपि यातोऽय' तथापि सुविवक्षणः ॥१७८॥ 
सन्मानविशिसैर्विद्धो दोः शुणमद्येरी. । उपचारहतात्मासौ तिं न रमते द्विज" ॥१७९॥ 

दन्यौ चाह पुरा यत्र स्कन्धन्यस्तैन्धभारकः । यथा ग्रोपितदेद. स तृषितोऽत्यन्तदुर्विधः ॥१८०॥ 
आमे तत्रैव जातोऽस्मि पर्य यक्षाधिपोपम. । रामदेवभ्रसादेन चिन्तादु.खविवर्जिंतः ॥१८१।। 
सासीन्मे शीर्णपतितमनेकच्छिद्रजर्जरम्‌ 1 काकायड्चिसलिप्त गृह गोमयवर्जितम्‌ ॥१८२॥ 

अधुना घेनुभिर्व्याष्च वहुप्रासादसंकरम्‌ । रासदेवश्रसादेन प्राकारपरिमण्डलम्‌ ॥१८३॥ 

हा मया पुण्डरीकाक्षौ आतसै गरदमागतौ । निर्मव्सितौ विना दोप तौ खगाद्धनिमाननौ ॥१८४॥ 


क्योकि विदोपको नही जाननेवाला सनुष्य किसी विशेषको कव प्राप्त हुमा है १ ॥१७०-१७१॥ यह्‌ 
अथवा गौर कोर सभी कोग, स्वकृत क्मंको मोगनेवारे मनुष्योसे विवश है । जिस मनुष्यका 
जहां ज्ञान नही वहां उसकी र्चा नही होती ॥१७२॥ मुज्ञ मन्दभाग्यने उस समय आपकी आतिथ्य 
क्रिया क्यो नही की ? यह विचारकर भाज भी मेरा मन अत्यन्त सन्तापको प्राप्त है ॥१७३॥ भापके 
अतिराय सुन्दर रूपको देखनेवाखा मनुष्य हौ त्यन्त बआद्चयंको प्राप्त नही होता किन्तु आपके 
प्रति अत्यन्त क्रोधं प्रकट करनेवाला पुरुष भी एेसा कौन है जो अत्यन्त आश्चर्यको प्राप्त नही हुभा 
हो ॥१७४॥ इस प्रकार कहकर वह कपिल ब्राह्मण शोकाक्रान्त हौ रोने लगा, तव रामने शुभ 
वचनोसे उसे सान्त्वना दी जीर सीताने उसकी स्वरी सुशर्माको समञ्चाया ॥१७५॥ तदनन्तर रामकी 
अन्ञासे किकरोने भार्या सहित कंपि श्रावको सुवर्णं घटोमे रखे हुए जकसे प्रीतिपूर्वंक स्तान 
कराया ॥१७६॥ उक्कृ्ट भोजन कराया मौर वख तथा रत्नोसे उसे यलकरत किया । तदनन्तर वह्‌ 
वहुत भारी धन केकर अपने घर वापस गया ॥१७७]} यद्यपि वह्‌ वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण, छोगोको 
सार्चर्यमे डालनेवारे तथा सवं प्रकारके उपकरणोसि युक्त भोगोपभोगके पदा्थेको प्राप्त हुभा 
था, तो भी चूंकि वह्‌ सम्मानरूपी बाणोसे विद्ध था, गुणरूपी महासपेसि उसा गया था गौर सेवा- 
शुश्रूषके कारण उसकी आत्मा दव रही थी, इसलिए वहु सन्तोषको प्राप्त नही होता था। 

भावाथं--रामने त्िरस्कारके वदते उसका सत्कार किया था, अपने अनेक गुणोसे उसे वक्षीभूत 
किथा था ओर्‌ स्नान, भोजन, पान आादि सेवा-शश्रूपासे उसे सुखी किया था इसलिए वहं रात- 

दिन इसी शोकम पडा रहता था कि देखो कहाँ तो मै दुष्ट कि जिसने इन्हे एक रतत धर भी नही 

ठहरने दिया भौर कहां ये महापुरूप जिन्होने इस प्रकार हमारा उपकार किया ? ॥१७८-१७९॥ 

वह्‌ विचार करने रगा कि मै प॒के जिस गांवमे इतना अधिक दरिद्र था कि कन्धेपर ककडियोका 

गदु रखकर भूखा-प्यासा दुं गरीर इधर-उधर भटकता था माज उसी गाँवमे मै रामके प्रसादसे 

यक्षराजके समान हौ गया हं तथा सब चिन्ता गौर दु खोसे छट गया हँ ॥१८०-१८१॥ पहले मेरा 

जो घर जीणं-शीणं होकर गिर गया था, अनेक दद्रोसे जजंर था, काक आदि पक्षियोकी अशुचि 

कप्त था तथा जिसमे कभी गोवर भी नही लगता था, वही घर माज श्रीरामके प्रसादसे अनेक 

गायोसे व्याप्त है, नाना महलोसे सकीणं तथा प्राकार-कोटसे धिरा हुभा है ॥१८२-१८३॥ हाय, वड़े 

१ जातोऽयम्र 1 २ दृ्टोम,। 

२-१९ 





१४६ वश्मपुराणे 


यदप्ीप्माठ्पत्ताद्ौ समं देव्या विनि्ठौ । तन्मे प्रतिष्टितं शल्य दये प्रचरत. सदा 1१८५1 
ताचन्मे नास्ति दु खस्य छेदो यावदिट गृहम्‌ । परिव्यज्य निरारम्म. प्र्रजिष्यास्यनणयस्‌ ॥१८९]1 
उपरस्यास्य वैराग्यं वन्धुवर्ग. नमञ्नम । धारामिक्त्मसर्जास्रं दीनः साकं सुतसंणा 1१८७। 
निरीक्ष्य स्वजनं विप्रौ निर्मग्नं शोकसागरे । यपेश्नापि्तया बुद्धया निजगाद्‌ तरियोरसु २" ॥१८८॥ 
विवित्रस्वजनसतेदैरचयुतम्रमनोरय 1 मृषोऽयं दयते लोक रि न लनीय भो जना" ५१८९1 
इनि सवेगमापन्न प्रिया हु सेन मूच्छिताम्‌ । विहाय बन्उरोकं च वट्विक्ल्यवकारिणम्‌ 1 4५९०॥ 
जष्टाट सहस्राणि परनन सितवेजमाम्‌ । रल्नयूर्णं च भवनं दासीयोपित्मसाठ्लम्‌ 11१९१ 
सुदार्मायां समारोप्य तनयं ढविणं तथा । वभूव कपिल सादुर्निरारम्मो निरम्वरः (1१० > 
सद्यानन्दसते, निष्यः सुप्रतीतसतपोधन. । चरार गुर्ता तस्य युणश्रीकूमहार्णवः ।१५३॥ 
चियोगिनीवृत्तम्‌ 

विलदार महादयास्ततत. कपिश्वारन्वरित्रवीवधः" 1 

परमाथनिविषटटमानस. श्रमणश्रीपरिवीठविय्रह ॥१९४॥ 

य इट कपिखानुकीठंन परति ध्रह्मति* शणोति वा । 

उपवाममदखसं मवं रमततेऽमी रविमासुर. फलम्‌ ॥१९५॥ 


क ७ 


इत्यर्पे रतिपेणाचार्वप्रोक्ते पद्यचरिते केपिलोपाख्याचं नाम पञ्धध्रिरात्तमं पर्व ।\३५॥ 


५ 


खेदकी वात है कि मैने कमलके समान ने्रोकि धारक तथा चन्द्रतुल्य मुखमे चुगोभित, घर मये हुए 
उन दोनो भाऽयोका मपराघके विना दी तिरस्कार किया ॥१८४॥ ग्रीष्म च्छतुके आतापसे जिनके 
जरीर सन्तप्त हो रहे ये एसे दोनो माई देवी अर्थात्‌ सीतके साय वरसे वाहर निकरे, वह्‌ मेरे 
हूदयमे सदा शल्यकी तरह गडा हुमा चंच हो उठता है ॥१८५॥ नि सन्देह मेरे दु.खका अन्त 
तेवतक नही हो सकता ह जवतक कि म घर छोडकर निरारम्भ हौ दोक्षा नही छे ठेता हूं ॥१८६॥ 
तदनन्तर कपिकके वैराग्यका समाचार जानकर इसके घवड़ये हुए ॒दीन-हीन भारई-वन्पुः 
सुजर्मा ब्राह्यणीके साथ बश्रुवारा वहाने लगे ॥१८७ मोक्ष प्राप्त करनेमे उस्मुक कपिल, अपने 
परिजनको दोक्पी सागरम निमग्न देख निरपेक्ष वुद्धिसे वोखा कि है मानवो } वडे-वडे मनो स्थे 
यु कुटुम्बौ जनोके विचित्र स्नेहसे मोहित हुभा यह प्राणी निरन्तर जलता रहता है, यह्‌ ष्या तुम 
नटी जानते ? ॥१८८-१८९॥ इस प्रकार संवेगको प्राप्त हुमा कपिल ब्राह्मण दु खसे मूच्छित सी तथा 
चहुत दु खका अनुभव करनेवाङे बन्ुजनोको छोडकर, मठारह्‌ हजार सफेद गाये, रत्नो परिपणं 
तथा दास-दासियोमन युक्त भवन, पत्र गौर समस्त धन सुदामा ब्रह्मणीके किए सौपकर बारम्म 
रहित दिगम्बर साधु हौ गया ॥१९०-१९२॥ सद्यानन्दमतिके शिष्य तथा गुण गौर गील्के महा- 
सागर यतिगय तपस्वी मुनि, उसके गुरु हुए ये अर्थात्‌ उनके पास उसने दीक्षा छी थी ॥१९३॥ 
तदनन्तर जो निर्म चारित्ररूपी कावरको वारण करते थे, जिनका मन सदा परमार्थमे र्गा 
रहता था, गौर जिनका रीर निग्र॑न्य व्रत रूपी लक्ष्मीसे जआङिगित था एेसे महातपस्वी कपिर 
मुनिराज पृथिवी पर विहार करने खगे ॥१९४॥ सौतम स्वामी कहते है कि जो मनुष्य यहुकार रहित 
हो कपिकी इस कथाको पठता अथवा सुनता ह वह्‌ सूर्यके समान देदीप्यमान होता हुआ एक 
हजार उपवासक फल प्राप्त करता है ॥१९५॥ 
हस प्रकार आपं नामते प्रसिद्ध, रचिपेणाचार्यं रचित पद्मचरितमे कपिरुका 
वर्णन करनेवारा पेठीयरवो पव समाप्त हया ॥३४॥ 
1 


१ जानाति मौ जन. । २,वीरवी म, व. । 


° 0 
पटुत्रिंशत्तमं पवं 


ततोऽनुक्रमत "कारे विकारग्रतिमे गते । घोरान्धकारसंशुदे विदयुच्वकितमीपणे ॥१॥ 

जातायां सुप्रसन्नायां शरदि प्रीतिनिर्मरः । उवे यक्षाधिप" पद्य प्रस्थातुं कृतमानसम्‌ ॥२॥ 
्षन्तन्यं देव यक्किचिदस्माकमिति दुष्कृतम्‌ । विध, शस्यते केन योग्य सवं भवादृशा ॥३॥ 
द्व्यक्तं रामदेवोऽपि तमूचे गु टकाधिपम्‌ । त्वयापि निसिला स्वस्य क्षन्तञ्या परतन्त्रता ॥४॥ 
सुतरा तेन वाक्येन जात सत्तममावन । यक्षाणानधिपो नत्वा समाप्य चिपुरुकरियम्‌ ॥५॥ 
हारं स्वयप्रमाभिख्यं ददौ पद्माय सोऽद्धुतम्‌ । उद्यदिनकराकारे हरये मणिङुण्डले ।।६॥ 
चूडामणि सुकट्याण सीति विरससमम्‌ । महाविनोददक्षां च वीणामीम्सितनादिनीम्‌ ॥७॥ 
स्वेच्छया तेपु यातेषु यक्षराज पुरीकताम्‌ । माया समहरकिचिदधानः शोकितामिव ॥८॥ 
वर्देबोऽपि कतेन्यकरणाच्च ससमद्‌. । अमन्यत परराक्चमुदार श्िवमात्मन. ।९॥ 

पयंरन्तो मही स्वैर नानारसफखाशिन । विचित्रसकथासक्ता रममाणा, सुरा इव ॥१०॥ 
उष्छदघ्य सुमहारण्य हिपसिहसमाङ्खभू । जनोपसुक्तयुदेश वैजयन्तपुरं गता ॥११॥ 
ततोऽस्तमागते सूर्यँ दिक्चक्रे तमसावृते । नक्षत्रमण्डलाकीर्णे सजाते गगनाङ्गणे ।१२॥ 
अपरोत्तरदिग्सागे कषुद्रल्ोकमयावदे । यथामिरचिते ठेदो ते पुरो निकटे स्थिता ॥\१३॥ 

अथाच्र नगरे राजा प्रमिद्धु. एयिवीधर. । इन्द्राणी महिषी तस्य योपिद्रुणसमन्विता ॥१४॥ । 


~ 


तदनन्तर घोर अन्धकारसे व्याप्त भौर विजलीकौ चमकसे भीषण वर्षां काल, दृष्काल्के 
समान जव क्रम-क्रमसे व्यतीत हो गया तथा स्वच्छ शरद्‌ ऋतु आ गयो तत्र रामने वहसि प्रस्थान 
करनेका विचार किया । उसी समय यक्षोका जधिपति आकर रामसे कहता है कि है देव । हमारी 
जो कुछ तरुटि रह्‌ गयी हो वह्‌ क्षमा कीजिए क्योकि आप-जैसे महानुभावोके योग्य समस्त कायं 
करनेके लिए कौन समर्थं है ? ॥१-३॥ यक्नाधिपत्तिके एसा कहनेपर रामने भी उससे कहा कि 
जाप भी अपनी समस्त परतन्त्रताको क्षमा कीजिए अर्थात आपको इतने समय तक मेरी इच्छा- 
नुसार जो प्रवृत्ति करनी पडी है उसके छिए क्षमा कीजिए ॥४॥ रामके इस वचनसे यक्षाधिप 
अत्यन्त प्रसन्न हु । उसने बहुत कारू तक वार्तालाप कर नमस्कार किया, रामके छिए स्वय- 
प्रभ नामका अदुभुत हार दिया। रक्ष्मणके किए उगते सूर्यके समान देदीप्यमान दो मणिमय 
कुण्डल दिये, ओर सीताके लिए महामागलिक देदोप्यमान चूडामणि तथां महाविनोद करनेमे 
समर्थं एव इच्छानुमार्‌ जव्द करनेवाली वीणा दी ॥५-७॥ तदनन्तर जव वे इच्छानुसार वहसि 
चके गये तव यक्षराजने कछ शोकयुक्त हो अपनी नगरी सम्बन्धी माया समेट री ॥८॥ इधर राम 
भी कर्तब्य कायं करने हरषित हौ एसा मान रहे थे कि मानो सुङ्ञे उल्छृष्ट मोक्ष हौ प्राप्त हो गया 
दै ॥९॥ अथानन्तर स्वेच्छानुसार पृथिवीमे विहार करते, नाना रसके स्वादिष्ट फर खाते, विचित्र 
कथाएं करते गौर देवोके समान रमण करते हूए वे तीनो, हाथी भौर सिसे व्याप्त महावभको 
पार कर मनुष्योके हारा सेवित वेजयन्तपुरके समीपवर्ती मैदानमे पर्हुचे ॥१०-११॥ तदनन्तर 
जव सूर्यं अस्त हौ गया, दिशाजोका समूह्‌ अन्धकारे मावृत हौ गया भौर भाकाश्यरूपी अगन 
नक्षत्रोके समूहसे ्याप्त हौ गया तव वे क्षुद्र मनृष्योको भय उत्पन्न करनेवाले पश््चिमोत्तर 
दिग्भागमे नगरके समीप हो किसी इच्छित स्थानमे ठहर गये ॥१२-१३॥ अथानन्तर इस नगरका 


१ वपक्रिके। २ छक्ष्मणाय। 








१४८ पद्यपुराणे 


तनया वनमाङेति तयोरस्यन्तयुन्दरी । वाच्यात्‌ प्रष्धति सा रक्ता लक्ष्मणस्य गुणश्रुते. ।१५॥ 
श्रुवानरण्यसुत्रस्य प्रचज्यासमये वच । "रक्षितुं कापि निर्याति रामं लक्ष्मणसयुतम्‌ ॥१६। 
ध्याचेन्द्रूनमरेशस्य वारमित्राय सूनवे । सुन्दरायात्तियोग्याय पितृभ्यां सा निरूपिता ।१७ 

तं च विच्ताय वृत्तान्त हृद्वस्थितरक्ष्मणा 1 विरहाद्वयमापन्ना चिन्तामेवसुपागता ॥१८॥ 
अञ्ुकेन वरं कण्डं विवैष्टयासज्य पाटपे । सूल्यु प्राक्षास्मि नान्येन पुरुषेण समागमम्‌ ॥ १९॥ 
विधिच्छलेन केनापि गस्वारण्यं दिनक्षये । भ्रुवमयेव यास्यामि शल्य विध्नविचलितस्‌ ॥२०॥ 
प्रयाहि मगवन्‌ मानो सप्रेषय निन हुतम्‌ । कताज्ञङिरियं दीना पादयो. प्रपतामि ते ॥५२१॥ 
शावंरी मण्यता यात्वा काङ्श्छन्ती दु.खसाभिनी । संवत्सरसमं वेत्ति दिनं द्वास्गम्यतासिति ५२२ 
इति सचित्य सा वाला गतेऽस्तं तिग्मतेजसि । सोपवासा समासाद्य पितृभ्यासनुमोदनम्‌ \२३॥ 
प्रवरं रथसारद्य ससीजनसमाल्रता 1 जगम परया क्ष्या वनदेवी किरार्चितुम्‌ ॥ २४॥ 

यस्या रात्रौ वनोचेदे यत्र ते प्रथमं स्थिता. । तस्यामेव तमेवैषा गदा दैवनियोगत" ॥२५। 
अरण्यद्रेवतापूजा तस्मिन्‌ किरु विनिर्मिता । सुक्षश्च सकरो रोको निराशङ्क. इतक्रिय. ॥२६॥ 
निज्यब्द्पदनिक्षेपात्ततो वन्मीव सा ! निष्कम्य सिविरात्‌ तस्मात्‌ प्रतस्ये मयव्चिता ॥२७॥ 
ततस्तस्या समाघ्राय गन्ध परमसौरमम्‌ । एव सूनु. सुमित्राया दध्यौ संमदसुदरहय्‌ ॥२८॥ 
ज्योतीरेखेव काप्येषा मूतिरत्रोपलक्ष्यते । ऊुसार्या श्रेष्ठया सान्यमनया कुरुजातया ॥२९॥ 





राजा पृथिवीधर नामस प्रसिद्ध था उसकी रानीका नाम इन्द्राणी था जो कि स्ियोके योग्य समस्त 
गुणौसि सहित थी ॥१४।॥ उन दोनोके वनमाला नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी, वनमाला बाल्य 
अवस्थासे ही लक्ष्मणके गुण श्रवण कर उनमे अनुरक्त थो ॥१५। इसके माता-पिताने सुना कि राम 
अपने पिता दशरथके दीक्षा ठेनेके समय कथित वचनोका पालन करनेके छिएु लक्ष्मणके साथ कटी 
चले गये हँ तव उन्होने इन्द्र नगरके राजाके गकमित्र नामक अत्यन्त योग्य सुन्दर पुत्रके किए 
वनमाला देनेका निर्चय करिया ॥१९-१७॥ जिसके हृदयमे लक्ष्मण विद्यमान थे एसी वनमालाने 
जव यह्‌ समाचार सुना तो वहु विरहुसे भयमीत हो इस प्रकार चिन्ता करने गी ॥१८॥ कि 
वस्वसे कण्ठ र्पेट वृक्षपर कृटककर भले ही मर जाऊंगी परन्तु अन्य पुरुषके साथ समागमको प्राप्त 
नही होंगी ।१९॥ मै किसी काय॑के वहाने सायंकार्के समय वनमे जाकर माज ही निविध्न रूपसे 
मृर्यु प्राप्त करूगी ।२०] है मगवन्‌ सूयं 1 आप जागो ओौर रात्रिको जल्दी भेजो । मै अतिराय दीन 
हो हाथ जोड्कर आपके चरणोमे पड़ती हँ । जाकर रात्रिसे कटो कि तुम्हारी माकांक्षा करती हई 
यह्‌ दु.खिनी दिनको वपके समान समन्चती है इसलिए जल्दी जागो 1२९१-२. इस प्रकार विचार- 
कर उपवास धारण करनेवाङी वह्‌ वाला, सूर्यास्त होनेपर माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त कर उत्तम 
स्थपर सवार हौ सखी जनोके साथ वैभवपुवंक वनदेवीकी पुजा करनेके किए गयी ॥२३-२४॥ 
भाग्यकी वात कि जिस राचिमे तथा वनके जिस प्रदेदमे राम, सीता ओर रक्ष्मण पहलेसे 
जाकर व्ट्रे थे उसी राविमे उसी स्थानपर वनसाखा भी आ पहुंची ॥२५। वह उसने वन- 
देवताकी पुजा को । तदनन्तर जव सव लोग अपना-अपना कायं पुरा कर निभ्यकहोसो गये 
तव जिसके पर रखनेका सी शब्द तही हो रहा था ठेसी वनमाला वनकौ मृगीकी नाई उस 
शिविरसे निकर निर्भय हौ मागे चटी ॥२६-२७॥ तत्पदचात्‌ वनमाङके चरीरसे निकलनेवाली 
अत्यन्त मनोहर सुगन्धको सूघकर हित हो लक्ष्मण इस प्रकार विचार करे लगे ॥रथाकि 
"यहां कोई ज्योतिको रेखाके समान मूरति दिखाई पड़ती है, हो सक्ता है कि वह्‌ कोई उच्च 
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महता श्ोकभारेण परिपीटितमानसा । अपदयन्ती परं दुःखवारणोपायसुन्मना. ॥३०॥ 
अजातचिन्तिता नुनमेपात्मानं जिघांसति । पदयामि तावदेतस्याश्वेष्टामन्तर्हितो मवन्‌ ॥३१॥ 

इति सचिष्य निदशब्दो भूत्वा वटतरोरध । तस्थौ कद्पदहुमस्येव न्निदशः कोतुकान्वित. ॥३२॥ 
तमेव पादप सापि प्राप्ता दंस्तचधृगतिः । नतेव स्तनमारेण चन्द्र वक्त्रा तनृदरी ।३२॥ 

लक्ष्पमणस्ता तथाभूता दृष्राचिन्तयदुक्तिमि । वेयि तावदिमां सम्यक्‌ कुतः कत्य भविप्यति ॥३४॥ 
अश्युकेनाम्बुवर्णन छा पाश्च तु कन्यका । जगादैव गिरा योगिमनोहरणयोग्यया ॥३५॥ 
एतत्तरनिवासिन्यः णुताहो सुदरैवता । मवतीभ्यो नमाम्येषा प्रसाद्‌. कियतां मयि ॥३६॥ 
वाच्यो मदचनादेवं मवन्तीमि प्रयत्नत" । कुमारो रक्ष्मणो दृष्ट्रा वनेऽस्मिन्‌ विचरन्‌ धुवम्‌ ॥३७॥ 
यथा स्वद्धिरहे वारा वनमाखा सुदु सिता । त्वयि मानसमासेप्य प्रेतलखोकमुपागता ॥३८॥ 
जञुकेन समारम्ब्य स्व सा न्यम्रोधपादपे । स्वत्निमित्तमसून्‌ तन्वो त्यजन्त्यस्मासिरीक्षिता ॥३९॥ 
एवसुक्त त्वया नाध यटि मे नात्र जन्मनि । समागमः कृतोऽन्यत्र भसादं कर्तुमहंसि ॥४०॥! 

पुव निगद्य शाखायां समपयति पादकम्‌ । सश्नान्तश्च समाकिटग्य सौमितरिरिदसव्र वीत्‌ ॥४१॥ 
अयि मुग्धे सुकण्ठेऽस्मिन्‌ मद्ुजाटिन्नोचिते । कस्मादञ्कपाघ्रोऽय त्वया सुमुस्ि सज्ज्यते ॥४२॥ 
मह स रदमणो मन्न पाशं परमयुन्दरि । यथाश्रुतं निरीक्षस्व न चेस्पत्येषि वालिके ॥४२॥ 
इ्युस्त्या पादामेतस्या करात्‌ सान्त्वनकोविद्‌ । जहार लक्ष्मण. फेनयुन्ज तामरसादिव ॥४४॥ 





कुलीन श्रेष्ठ कुमारी हो ॥२९॥ वहुत भारी शोककरे भारसे इसका मन पीडित हो रहा है शौर दु.ख 
दुर केरनेका दूसरा उपाय नही देखती हुई यह्‌ वेचेन हो रही है ॥३०॥ निरिचित ही यह्‌ मनचाही 
वस्तुके न मिलनेसे आरमघात करना चाहती है मत. छिपकरः इसकी चेष्टा देवता ह" ॥३१॥ इस 
प्रकार विचारकर कौतुक-भरे रुक्ष्मण चुपचाप वटवृक्षके नीचे उस प्रकार खडे हो गये जिस प्रकार 
कि कल्पवृक्षके नीचे कोई देव॒ खडा होता ह ।॥२३२॥ तदनन्तर जिसकी चार हंसोके समान थी, 
जो स्तनोके भारते श्रुकी हूरई-सी जान पडती थी, जिसका मुख चन्द्रमाके समान था तथा जिसका 
उदर यत्यन्त कृश था रएेसी वनमाला भी उसी वृक्षके नीचे पटुंची ॥॥३२३॥ उसे उस प्रकारकी देख 
लक्ष्मणने विचार किया किं इसके शब्दोसे टीक-ठीक मालूम तो करूं कि इसे किससे कायं है १।२४॥ 
तदनन्तर जलके समान स्वच्छ वर्णंवाठे वखसे फांसी वनाकर वह्‌ कल्या योगियोका भी मन 
हरण करने समर्थं वाणीसे इस प्रकार कहने रग किं महो, इस वृक्षके निवासी देवताओं ! सुनिए, 
मै आपके किए नमस्कार करती हूं, भाप मुञ्चपर प्रसन्नता कीजिए ॥३५-३६॥ कुमार लक्ष्मण इस 
वनमे भवदय ही विचरण करते होगे सो उन्हे प्रयत्नपूर्वक देखकर आप लोग मेरी ओरसे उनसे 
कटे ॥३७॥ कि तुम्हारे विरहुमे कुमारी वनमाला अत्यन्त दुखी होकर तथा तुम्हीमे मन र्गाकर्‌ 
मृद्युखोकको प्राप्त हुई ह ॥३८॥ वटवृक्षपर कपडेसे अपने आपको टंगकर तुम्हारे निमित्त प्राण 
छोडती हुई उस कृ्यागीको हमने देखा है ॥२९। गीर यह कहु गयी है कि हे नाथ । यद्यपि मेरे इस 
जन्ममे आपने समागम नही किया है तो अन्य जन्ममे प्रसन्नता करनेके योग्य हौ ॥४०॥ 
इतना कट्कर वह ज्यो ही शाखापर फांसी वांधती है त्योही घवडाये हुए लक्ष्मणे 

उसका आगन कर यहु कहा कि है मूख । यह कण्ठ तो मेरी भुजाके आखिगनके योग्य है, 

हे सुमुखि । तु इसमे यह व्ल को फ़सी क्यो सजा रही है ? ॥४१-४रा मै वही लक्ष्मण हँ, है 

परम सुन्दरि 1 यह्‌ फांसी छोडो, हे वालिके । यदि तुञ्चे विदवासनहो तोजैसा सुन राहो 

वेसा देख खो ॥४३॥ इस प्रकार कट्कर सान्त्वना देनेमे निपुण लक्ष्मणने जिस प्रकार कोई 


१. प्रसादं म, । 
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ततोऽसौ त्रपया युक्ता दृष्टा मन्थरचक्षुषा । लक्ष्मण नेत्रचौरेण रूपेण परिरक्षितम्‌ ॥४५॥ 

पर विस्मयमापन्ना चिन्तामेवसुपागता ! ईषद्देपशुना युक्ता नवसंगमजन्मना ॥४६॥ 

किंमय वनदेवीमि. प्रसादो जनितो मम । कारुण्यमुपयाताभि संदेशवचनेः परम्‌ ॥४७॥ 
सोऽयं यथाश्रुतो नाथ. सप्रा्ठो दैवयोगन. । मवे्ेन मम प्राणा. प्रयन्तो विनिवारिता ॥४८॥ 
इति सचिन्तयन्ती सा किंचिस्पस्वेदघारिणी । लक्ष्मीधरसमार्रेषं रुन्ध्व व्यन्तमराजत ॥४९॥ 
ततो टुमहामोदङ्सुमोदारसस्तरे । प्रबुद्धो राघवश्वश्ुलक्ष्मणाथेमुदीरयन्‌ ॥५०॥। 

अदयंश्च समुल्याय पप्रच्छ जनकात्मजाम्‌ । परदेस लक्ष्मणो देवि नैतस्मिन्‌ दुर्यते ठत ॥*१॥ 
प्रदोषे संस्तर छर्वा सोऽस्माकं पुष्पपह्छै. । आसीदनतिदूरस्थ. कमारो ह्यत्र नेक्ष्यते ॥५२॥ 
नाथ बवाहायतां तावदिति तस्यां कृतध्वनौ । करमादद्युचया वाचा वचो व्याहतवानिति ।५३॥ 
शद्यागच्छ क यातोऽसि मद्र रुक्ष्मण लक्ष्मण । प्रयच्छ वचनं तातं स्वरित बारूकामुज ॥५४।॥ 
अयमायामि देवेति दत्वास्मे संभ्नमी वच. । वनमारासमेतोऽसौ ज्ये्टस्यान्तिकसागत. ५५५॥ 
अर्धरात्रे तदा स्परे निशानाथ. ससु्यौ । ववौ ऊुसुदगमिर्वायुः सासोदश्चीतकः ॥५६।। 

तत ॒पछवकान्ताभ्यां हस्ताभ्यां रचितान्जकि. । अंश्ुरान्रनसर्वा्गा त्रपाविनमितानना ॥५७॥ 
स्तातनिश्ेषकतेञ्या विभ्राणा विनय परम्‌ । वारावन्दत रामस्य सीनायार्च क्रमदयम्‌ ॥५८॥ 
सद्धितीयं ततो दृष्टा सीता लक्ष्मणमव्र वत्‌ 1 कुमार सह चन्द्रेण समवायस्त्वया छत. ॥५९॥ 
कथं जानासि देवीति पद्चेनोक्ा जगाद सा । चेष्टया देव जानामि शयु तुल्यप्रवरत्तया ।६०॥ 


कमलसे फेनको दुर्‌ करता है उसी प्रकार उसके हाथसे फांसी छीन री ॥४४। तदनन्तर ते्ोको 
नुरानेवाले रूपसे सुखोभित लक्ष्मणको मन्थर दष्टे देखकर वह्‌ कन्या लज्जासे युक्त हो गयी।४५॥ 
नवसमागमके कारण कुच-कुकछ कोपती हुई वनमाला परम आर्च्य॑को प्राप्त हो इस प्रकार 
विचार करने लगी ॥४६॥ कि क्या मेरे सन्देश वचनोसे परम दयाङुताको प्राप्त हुई वनदेवियोने 
ही मुञ्चपर यह्‌ प्रसन्नता की है ? ॥४७॥ जिन्होने मेरे निकरूते हुए प्राण रोके है एेसे ये प्राणनाथ 
देवयोगसे ही यहाँ भा पहुचे है ॥४८॥ इस प्रकार विचार करती भौर कृ-क पसीनाको धारण 
करती हुई वनमाला लक्ष्मणका आक्गिन पाकर अत्यधिक सुशोभित हौ रही थी ॥४९॥ 

तदनन्तर इधर कोमरु तथा महासुगन्धित्त फूलोकी उल्कृष्ट शय्यापर पडे रामको जब 
निद्रा हृदी तो उन्होने लक्ष्मणको ओर दुष्ट डा । रक्ष्मणको न देखकर वे उठे ओौर सीतासे पूछने 
रगे किं देवि । यहु लक्ष्मण क्यो नही दिखाई देता ? ॥५०-५१॥ सायकाक्के समय तो वह्‌ फूक 
तथा पत्तोसे हमारी शय्या कर यही पासमे सोया था पर अव यहां दिखाई नही दे रहा है ॥५२॥ 
सीताने उत्तर दिया कि है नाथ । आवाज देकर वुलाइए । तव रामने यथाक्रमसे उच्चवाणीमे इस 
प्रकार शब्द कहें कि है लक्ष्मण । तू कहां चला गया, आओ-आओ, है तात 1 ह बाकुक । है अनुज । 
कहां हो, शीघ्र आवाज देगो ॥५३-५४॥ रामकी आवाज सुन लक्ष्मणने हृडबडाकर उत्तर दिया 
किं देव 1 यह्‌ आता हँ । इस प्रकार उत्तर देकर वे वनमारके साथ अग्रजके समीप आ पहंवे ॥५५॥ 
उस समय स्पष्ट ही जाधी रात थी, चन्द्रमाका उदयहौ चुकाथा भौर -कूमुदोके गभ॑से मिख्कर 
सुगन्यित तथा शीतल वायु वह्‌ रही थी ॥५६॥ तदनन्तर जिसने कमलके समान सुन्दर हाथोसे 
अजि वध रखी थी, वस्वरसे जिसक्रा सवं शरीर आवृत था, छज्जासे जिसका मुख नम्रीभूत हो 
रहा था, जो समस्त क्त॑न्यको जानत्तौ थौ तथा परम विनयको धारण कर रही थी एेसी वनमाल- 
ने जाकर राम तथा सौताके चरणयुगलक्रो नमस्कार किया ॥५७-५८] तदनन्तर लक्ष्मणको स्वी 
सहित देख सीताने कहा कि हे कुमार 1 तुमने तो चन्द्रमाके साथ मित्रता कर छी ॥५९॥ रामने 
सीतासे कहा कि है देवि । तुम किस प्रकार जानती हो ? इसके उत्तरमे सीताने कहा कि ह देव 1 
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ज्योत्स्नया सहिवदचन्द्ो यस्मिन्‌ कारे समागत । लक्ष्मीधरोऽपि तत्रेव सहितो वाङयानया ॥६१॥ 
यथा कापयसि स्पष्टमेवमेतदिति व्रुवन्‌ । लक्ष्मीधरोऽन्तिकरे तस्थौ हिया क्रंचिन्नतानन. ॥६२॥ 
उर्फुद्धनेत्रराजीवा. प्रमोदा्पितचेतस, । प्रसन्नवक्त्रतारेशाः सुश्गीखा विस्मयान्विता. ॥६२॥ 
कथयामि, स्मितयुक्ताभि. यातामि. स्थानयुक्तदास्‌ । ते उच्र त्रिदञच्छाया नष्टनिद्रा सुख स्थिताः ॥६४॥ 
सख्योऽत्र चनमालायाः समये चोधमागता । शयनीय तथा श्यून्यं ठदृञ्ुखस्तमानसाः धरेण 
ततोऽश्ुपूणेनेत्राणां मवेषन्याकुलाव्मनाम्‌ । तासा दाक्रारदव्डेन प्रवो व मजिरे भटाः ।६६॥ 

उपलभ्य च वृत्तान्तं सन्रद्यारूढसक्षय. । श्रा पदातयद्चान्ये न्तकाञंकपाणयः ॥६५॥ 

दिग, सर्वः समास्तौये दुधादुञ्ान्वमानस्म । मीरिग्रीतिसमायुक्ा' समीरस्येव दावा ५६८॥ 
ठत. कैरपि ते दृष्टाः समेता वनसाख्या 1 निवेदिताङ्च दोषस्य जनस्य जव वाहने ॥६९॥ 
श्वातनिद्धोपवरत्तान्तैस्तैरर संमदान्वितै. । परयिवीधरराजस्य कत दिषटयामिव्धंनम्‌ ॥७०॥ 
उपायारम्मदयुक्तस्य तवाद्य नगरं प्रमो । जगाम प्रकरटीमाव महारत्ननिधि स्वयम्‌ ॥७१॥ 

पपात नमसो वृष्टिर्विना मेधसञुद्ववात्‌ । परिकिमविनि्क्त सस्य क्षेत्रात्‌ ससुद्गतम्‌ ॥७२॥ 

जामाता क्ष्मणोऽय ते वतंते निकटे पुरः । जीवित हातुमिच्छन्त्या सगतो वनमारुया ॥७३॥ 
पद्मदच सीतया साफ परमो मवत. प्रिय । श्रच्येव सहितो देवेन्दोऽयमत्र विराजते ॥७४॥ 
वद्वामिति श्त्यानां वचनै प्रियज्ञसिमि । सुखनर्भरचेतस्को मुम पति. क्षणस्‌ 1७८ 





मै समान प्रवृत्त चेष्टसे जानती हँ सुनिएु ॥६०॥ निस समय चन्द्रमा चन्द्रिका अर्थात्‌ र्चादनीके 
साथ धाया उसी समय लक्ष्मण भी ईस वाके साथ आया है इससे स्पष्ट है कि इसकी चन्द्रमाके 
साथ मित्रता है ॥६१॥ जैसा आप समञ्च रही ह वातस्पषटही एेमी है इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण 
छर्जासे कुछ नताचन हौ परास ही मे वैठ गये ।६२॥ इस तरह जिनके नेवरकमकर विकसित ये, जो 
आनन्दसे विमोर थे, जिनके मुखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त प्रसन्न थे, जो सुखशीक थे, आश्चर्ये सहित 
ये, देवोके समान कान्तिके धारक थे तथा जिनकी निद्रा नष्टहोगयीथी एेसेवे सव, स्थानकी 
अचुकूरताको प्राप्त मन्दहास्य युक्त कथाएं करते हुए वहां सुखे विराजमान ये ॥६३-६४)) यहा 
समयपर जव वनमालाकी सख्यां जागी तौ शय्याको सूनी देखं भयभीत हो गयी ॥६५॥। तदनन्तर 
जिसके नेव असुमोसे व्याप्तथे तथा जो वनमाकाकी खोजके लिए छटपटा रही थी एेसी उने 
सखियोकी हाहाकारसे योद्धा जाग उठे ॥६६। तथा सव समाचार जानकर तैयार दहो कुतो 
घोढोपर आरूढ हुए ओौर कुछ भारे तथा धनुष हाथमे ङे पैदल ही चलनेके लिए सैयार हए ॥९६७1॥ 
दस रकार जिनके चित्त घवडा रहै थे, जो भय ओर प्रीति युक्त थे तथा जो शीघ्र गतिमे वायुके 
वच्चोके समान जान पडते थे एेसे योद्धा समस्त दिश्चाभोको आच्छादित कर दौडे ।॥६८॥ 

तदनन्तर कितने ही योद्धासोने वनमाकके साथ वैठे हुए उन सवको देखा ओौर देखकर 
सीध्रगामी वाहुनोसे चरुकर शेषजनोके लिए इसी खवर दी ॥६९॥ तदनन्तर समस्त समाचारको 
ठीक-ठीक जानकर जो अत्यधिक हपित हो रह थे एसे कुछ योद्धाभोने पृथिवीधर राजाके किए 
भाग्यवृद्धिकी सूचना दी ॥७०। उन्होने कहा किं हे प्रभो 1 उपायारम्भसे रहित होनेपर भी माज 
आपके नगरमे स्वय ही महारत्नोका खजाना प्रकट हुमा है ॥७१॥ भाज आकाङसे विना मेधके ही 
वर्प पडी है तथा जोतना, वखेरना आदि क्रियाओके विना ही खैतसे धान्य उत्पन्न हुमा है ॥७२॥ 
आपका जामाता लक्ष्मण नगरके निक्रटही वतंमान है तथा प्राण छोडनेकी इच्छा करनेवाखी 
वनमालाके साथ उसका मिकाप हो गया है ॥७३॥ सौता सहित्त राम भी जो किं मापको अत्यन्त 
प्रिय द इन्द्राणी सहित इन्दरके समान यही सुशोभित हौ रहे है 1७४॥ इस प्रकार कट्नेवारे भृत्यो- 
के प्रिय सूचक चचनोसे जिसके हृदयम सुखका करना फूट पडा था एेसा राजा पृथिवोपर हर्पाति- 


९५२ पद्मपुराणे 


तत प्रवुद्धवित्तेन परं प्रसदमीयुषा 1 दन्तं बहुधनं तेभ्यः स्मितडुक्टसु खेन्दुना ॥७६॥ 
अचिन्तयच ही साघु सजातं दुहिषमम । अनिरिचतगतिः पराको यदयं सुमनोरथः ॥७५॥ 
सवेषामेव जीवानां धतमिष्टएमागमः; 1 जलायते पुण्ययोगेन यश्वात्ससुखकारणम्‌ ॥\७८॥ 
योजनानां शतेनापि परिच्छिन्ने श्चुतान्तरे । दष्टो सुहूतमात्रेण रम्यते पुण्यमागिमि. ॥७९॥ 

ये पुण्येन विनिरक्ता' प्राणिनो दुखभागिनः । तेषां हस्तमपि प्र्ठमिष्टवस्तु पायते ॥८०॥ 
अरण्यार्नां गिरेमंध्नि विषमे पथि सागरे । जायन्ते पुण्ययुक्तानां प्राणिनाभिष्टसंगमा" १८११ 
इति सचिन्त्य जायायै तं इृत्तान्तमदेषत" । उत्याप्याकथयत्तोपादशरे, इच्चनिनंते" ॥८२॥। 
पुन. पुनरष्च्छत्‌ सा सुसुखी स्वप्नश्धया । संजातनिश्चयाद्‌ाप स्वसदेदां सुखासिकास्‌ ।८३॥ 
ततो रासाधरच्छाये ससुचति दिवाकरे । प्रेमसं पूरितो राजा सवंवान्धवसेगत ॥८४1॥ 
वरवारणमास्दछ द्युत्या पर॑सया युत. । प्रतस्थे परमं दष्टुसुस्छुक प्रियसं गमम्‌ ॥८५॥ 

साता च दनमालाया पुद्रैरष्टामिरन्विता 1 आर्द्य श्लिविकां रम्यां प्रियस्य पदवी भरिता ॥८६॥ 
अनन्तरं नृपादेशात्‌ कशिपु. प्रचुरं हितम्‌ । गन्धमाल्यादिवा्ञेपमनीयत मनोहरम्‌ ५८७॥ 

ततो दूराव्‌ समालोक्य संरुखेश्चणपङ्कनम्‌ । अवतोयं गजाद्‌ राजा इदौके राममाद्री ॥८८॥ 
परिष्वज्य महाप्रीव्या सहितं रुक्ष्मणेन तम्‌ । अपृच्छत्‌ ऊुशरं एषिर्जानकीं च सुमानस. ॥८९॥ 





रेकसे क्षण-भरके लिए मूच्छित हो गया ॥७५। तदनन्तर सचेत होनेपर जो परम हर्ष॑को प्रप्त था 
तथा जिखका मुखरूपी चन्द्रमा मन्द मुसकानसे धवल हो रहा था एसे राजाने उन भृर्योके लिए 
बहुत भारी धन दिया ॥७६॥ वह विचार करने र्गा कि अहो, भेरी पुत्रीका वडा भाग्य है कि 
जिससे उसका यह अनिरदिचत मनोरथ स्वयं ही पूर्णं हौ गया ॥७७॥} समस्त जीवोको घन, इष्टका 
समागम तथा जो भी आत्म-युखका कारण है वह॒ सव पुण्य योगसे प्राप्त होता है ७८1 जिसके 
वीचमे सौ योजनका भी अन्तर प्रसिद्ध है वह इष्टं वस्तु पुण्यात्मा जीवोको मुहूतंमातमे प्राप हो 
जाती है ॥७९॥ इसके विपरीत जो प्राणी पुण्यसे रहित हँ वे निरन्तर दुखी रहते है तथा उनके 
हाथमे आयी हुई भी इष्ट वस्तु दुर हो जाती है ॥८०॥ अटवियोके बीचमे, पहाडकी -चोटीपर 
विषम मागं तथा समुद्रके मध्यमे भी पुण्यज्ञाली मनुष्योको इष्ट समागम प्राप्त होते रहते 
ह ॥८९॥ इस प्रकार विचारकर उसने खीको उठाया ओर उसके लिए हर्षात्तिरेकके कारणं 
क्टसे निकलनेवारे वचनोके हारा सव समाचार कहा ।॥८२॥ उस सुमुखीने कही स्वप्न तो नही 
देख रही हः इस बआशंकासे वार-बार पृचछा भौर उत्पन्न हुए निस्चयसे वह्‌ स्वसवेद् सुखको 
प्राप्न हुई ॥८३॥ 

तदनन्तर जब खीके ओखके समान लाक-सारु कान्तिको धारण करनेवाला सूर्यं उद्ति हो 
रहा था तद प्रेमसे भरा, सवं वन्धुजनोसे सहित, परम कान्तिसे युक्त ओर परम प्रिय समागम 
देखनेके लिए उत्सुक राजा पृथिवोघर उत्तम हाथीपर सवार हो चखा ॥८४-८५) आणे पुत्रोसे 
सहित वनमालाकौ माता भी मनोहर पाल्कीपर सवार हो पत्तिके मार्गमे चरी ॥८६॥ इसके पीछे 
राजाकी आज्ञानुसार सेवकोके द्वारा अत्यधिक हितकारी वख तथा गन्ध, मालां आदि समस्त 
मनोहर पदाथं ङे जाये जा रह थे 1८७] 1 

तदनन्तर दरसे ही विकसित नेत्रकमखोके घारी रामको देखकर राजा पृथिवीधर हाथीसे 
उतरकर आदरके साथ उनके पास पर्हुचा 1८८1] तत्पर्चात्‌ विधि-विधानके वेत्ता तथा शुद्ध- 
हृदयके धारक राजाने वड प्रेमसे राम-लकष्मणका आछिगन कर उनसे तथा सीतासे कुश समा- 


१, विधिवेदो 1 


षडत्रिक्षत्तमं पवं ११९ 


तदन्यपि तयोः ष्टा क्षेमं सुरिनिग्धरोचना । निखिराचारनिष्णाता जानकीं परिषस्वजे ॥९०॥ 
उपचारो यथायोग्यं तयोस्तैरपि निर्भितः । आचायंकं हिते" याता वस्तुन्यत्र प्रतिष्टितम्‌ ॥९१। 
वीणावेणुखदद्गादिसदितो गीतनिःस्वन. । ्वुव्धाणेवस्रमो जज्ञे बन्दिडन्दाजुनादित. ५९२॥ 
उत्सव. स सहाज्ञात पूजिताखिरसंगत । चयं धोकक्रमन्यासादतिकंम्पितभूतर ॥९३॥ 
दिद्स्तूयं निनादेन भ्रतिदव्दलसन्विता. । चक्रुः परस्परालापमिव संमदनिर्मरा.* ॥९४॥ 

शये, प्रसन्नतां याते तस्मिन्नथ महोर्सवे । शरीरकमं सै. सर्वं छृतं स्नानाशनादिकम्‌ ।॥९५॥ 
तत. सद्िद्धिपाडठसामन्त्षत्वेषटितौ । सारङ्ञोपमपादातमहाचक्रपरिच्छदौ ५९६ 
युर.प्रबृत्तसोस्वाहराजस्थप्रथिचीधरौ । विद्ग्धसूतरोकेन कृतम्ग रनिस्वनौ ॥९७॥ 
हारराजितवक्षस्कावनर्घा्चकघारिणौ । हरिचन्दनदिग्धाद्गावारूढौ रथसत्तमम्‌ ॥९८॥ 
नानारलनाञ्संपकंससुदभूवेन्द काको । लश्चाद्कमास्कराकारावशक्ययुणवर्णंनौ ॥९९ 
सौध्मैशानदेवामौ जानकीसहितौ पुरम्‌ । छर्वाणौ विस्मय तुङ्ग प्रविष्टौ रामलक्ष्मणौ ॥१००॥ 
वरमालाधरौ गन्धवद्वपटुपद्मण्डलौ । सपूर्णंचन्द्र वद्नौ विनीताकारधारिणौ ॥१०१॥ 

यक्षेणेव कृते तर्समद्रमे पुटभेदने । रेमाते परमं मोगं थुन्जानौ निजयेच्छया ॥१०२॥ 





चार पूछा ।॥८९॥ जिसके ` नेत्रोसे स्नेह टपक रहा था तथा जो सब प्रकारका आचार जाननेमे 
निपुण थी एेसी रानीने भी रम-लक्ष्मणसे कुंशक पूछकर सीताका भाल्िगन किया ॥९०॥ उन 
सवने भी राजा-रानीका यथायोग्य सत्कार कियासोटठीकही है क्योकि वे इस विषयमे अतिरय 
निपुणत्ताको प्राप्त थे ॥९१॥ 

तदनन्तर जो वीणा, बाँसुरी, मृदंग दिके गब्दसे सहित था, जो क्षोभको प्राप्त हुए 
समुद्रकी तुलना धारण कर रहा था मौर जिसमे वन्दीजनोके दारा उच्चारित विरुदावलीका 
नाद गंज रहा था एता सगीतका शब्द होने खगा ॥९२॥ जिसमे भये हए समस्त इष्टजनोका 
सत्कारो रहा था, तथा नृत्य करनेवाले मनुष्योके चरण निक्षेपसे जिसमे भूतल कपि रहा 
था एेसा वह महान्‌ उत्सव सम्पन्न हुमा ॥९३ तुरहीके शाब्दसे जिनमे प्रतिध्वनि गज रही 
थी एेसी दिलाएं हृप॑से ओत-प्रोत हौ मानो परस्पर वार्ताखिप ही कर रही थी ॥९४ अथानन्तर 
धीरे-धीरे जव वह्‌ महौत्सव शान्त हुभा तव उन्होने स्नान, भोजन आदि शरोर सम्बन्धी सव 
कायं किये ॥९५॥ 

तदनन्तर जो हाथी-घोडोपर वेठे हए सैकड़ो सामन्तोसे धिरे थे, मृगतुल्य पैदरु सिपाहियो- 
का वड़ा दरु जिनके साथ था, उत्सहसे भरा राजा पृथिवीधर जिनके अगे-मागे चरु रहा था, 
चतुर वन्दीजन जिनके मागे मगल ध्वनि कर रह थे, जिनके वक्षःस्थल हारोसे सुशोभित ये, जो 
अमूल्य व्र धारण क्य हुए थे, जिनके शरीर हरिचन्दनम छप थे, जो उत्तम रथपर सवार थे, 
जिनके नाना रत्नोकी किरणोके सम्पकसे इन्द्रधनुष उठ रहे थे, चन्द्र भौर सूर्यके समान जिनके 
ञाकार थे, जिनके गुणोका वर्णेन करना अशक्य था, सौधर्म तथा एेगानेन्द्रके समान जिनकी 
कान्ति थी, जो अत्यधिक आस्चयं उत्पन्न कर रहै थे, जिनके गलेमे वरमालां पडी थी, सुगन्धिकै 
कारण जिनके आस-पास भ्रमरोने मण्डल वाध रखे थे, जिनके मुख चन्द्रमाके समान ये तथा जो 
विनीत बाकारको धारण कर रहै थे एसे राम-लक््मणने नगरमे प्रवेश किया ॥९६-१०१॥ जिस 
प्रकार पहर, यक्षके हास निमित्त नगरमे इच्छानुसार भोग भोगते हुए वे रमण करते थे उसी 
प्रकार राजा पृथिवीधरके नगरमे भी वे इच्छानुसार उक्छृष्ट भोग भोगते हुए रमण करने 


१. तदेव्यापि म । २ हितो याता ज । ३. नृत्यखोक म. 1 ४. सम्मदनिर्खरा. म. । 
२-२० 


क 
सप्र्थचिशत्तमं पवं 


अन्यदाथ सुखासीनं सञुदीरिततत्कथम्‌ । राघवारकृतास्थान राजान एयिवीधरम्‌ ॥१॥ 
दूराध्वपरिचिभनाङ्गो रेखवाह. समाययौ । प्रणस्य च समासीनो हुतं खेखं "समापयत्‌ ॥२॥ 
ग्रदीत्वासौ ततो राहा बाद्यनासकलक्चितः । ठेखकायार्पितः साधुः सन्धिविग्रदवेदिने ॥२॥ 
स विपुच्यानुवाच्यैन ` चायितो राजचक्षषा । लिपिचुच्रर्विधौ चाररित्यवाचयदुच्चगी. ॥४॥ 
स्वस्तिस्वस्तिरकोदारप्रमावमतिक्मणे । श्रीमते नतराजानामतिवीर्याय शमंणे ॥५॥ 
श्रीनन्यावर्चनगरान्नगरान द्रैवोर्थित । ख्यातः पन्नमहाशव्द शखजशाखदिदयारद्‌ ॥६॥ 
राजाधिराजतारिषष्ट" प्रतापवश्शिताहित । अनुरस तस्वक्ष्म* ससुयद्धास्करयुति ॥७॥ 
अतिवीर्यं" समस्तेषु कर्तव्येषु महानय- । राजमानयुण. श्रीमान तिवी्य. क्षितीरवर. ॥८॥ 
आज्तापयति नगरे बिजये प्रथिवीधरम्‌ ! भक्रैर्टेखमकान्तै ऊशलग्रदनपूवं कम्‌ ॥९॥ 

वथा मे केचिदेतस्मिन्‌ सामन्ता घरणीतक्ञे । सकोषवाहनास्ते मे वतन्ते पारवैवर्तिन ॥९०॥ 
सायान्धटूविधा स्रच्छाश्चतुर्समन्विता" । नानाद्राखकरा वाक्यम्चेन्ति समभूतय. ॥११॥ 
वरान्जननगामानां करिणामष्टमि. शतै. । समीरत्नावतुल्यानां सह लर्वाजिनां धिनि 18२ 
महामोगो महातेजा मदूयुणाक्ृटमानसः । राजा विजयशार्दूट, सोऽद्य प्रापो मसान्तिकम्‌ ॥१३॥ 





अथानन्तर एक दिन राजा पृथ्वीधर सभामण्डपमे मुखसे विराजमान थे, पास ही मे राम 
भी सभाको अल्कृत कर रहै थे तथा उन्हीसे सम्बन्ध रखनेवाली केथा चरु रही थी कि इतनेमे 
दुर मांसे आानेके कारण जिसका शरीर चिन्न हो रहा था एेसा एक पत्रवाहक भाया ओर राजाको 
प्रणाम कर वैठनेके वाद उसने शीघ्र ही एक पत्र सर्मापित किया ॥१-२॥ वह पत्र जिसे दिया जाना 
था उसके नाम॑से अकित था । राजाने पत्रवाहुकसे पतर केकर सन्धिविग्रहुको अच्छी तरह जाननेवाङे 
लेखक (मुन्शी) के लिए सीप दिया ॥२॥ वह्‌ ठेखकं सव लिपियोके जाननेमे निपुण था, राजाके 
नेत्र दवारा सम्मान प्राप्त कर उसने वह पत्र खोला । एक वार स्वयं वाचा भौर फिर उच्च स्वरसे 
इस प्रकार वांचकर सुनाया ॥४ उसमे छिखा था कि जो इन्द्रके समान उदार प्रभावका धारक 
तथा वृद्धिमान्‌ है, र्मीमाचर्‌ है तथा नस्रीभूतं राजाभोके किए सुख देनेवाला है एसा राजा 
अतिवीर्यं स्वस्तिरूप है, मगलरूप हैँ ॥५॥ जो नगराज अर्थात्‌ सुमेर समान (उदार) है, महायज्ञका 
धारी है, शस्वमे निपुण है, राजाधिराजपनासे भआक्गित है, जिसने अपने प्रतापसे शत्रुभोको वख 
कर लिया है, जिसने समस्त पृथिवीको अनुरंजित कर लिया है, उगते हुए सूर्यके समान जि्षकी 
कान्ति है, जो अतिक्षय पराक्रमी है, समस्त का्येमि महानीतिज्न है, मौर जिससे अनेक गुण्‌ 
दोभायमान हो रहै है एसा श्रीमान भत्तिवीयं राजा नन्यावर्तपुरसे विजयनगरमे वर्तमान राजा 
पृथिवीधरको ठेखमे लिखित भक्षरोसे कुशरू समाचार पूता हुआ आज्ञा देता है कि इस पुथिवी- 
तक्पर मेरे जो सामन्त हं वे खजाना गौर सेनाके साथ मेरे पास ह ॥६-१०॥ जिनके हाथमे नाना 
प्रकारके शख देदीप्यमान है तथा जो एक सदृग विभूतिके धारक है एेसे म्खेच्छ राजा अपनी-अपनी 
चतुरग सेनाके साय यहां मा गये ह ॥११॥ जो महाभोगी मौर महाप्रतापी हँ तथा जिसका मन 
हमरे गुणेसि आकर्षित है एेसा राजा विजयशादृरल भी अजनगिरिके समान भाभावाके आठ सौ 


{१. प्रमर्पयत्‌ म. । २ वाह्यनामाद्धुलक्षित. म. । ३ साघु. सन्विम.। ४.वापितोम, ख। ५ इवं 
स्थित. क्ल. । 


१५६ प्रपुसणे 


स्गध्वजो रणोर्भिश्च कलम केसरी तथा । अ्ना मदीश्त, पटुमिरमौ करटिनां शतैः ॥१४॥ 
प्रत्येकं प्वभिः मत्तिनदसैश्च समावृताः । प्रा्ठाः छरतमटोत्नाहां नचपण्डिनबुद्ध य. ॥१५॥ 
उ्मादयन्‌ ठरोदुवतं नयश्नाख्रविशारदम्‌ । पत्वालाधिषमान्मार्थ करिणं जातकारणम्‌ ॥१६॥ 
दविरदानां सद्वेण तैरययूना च सक्तिः । पौणदृकष्मापतिरारीन, प्रत्ताप परमं बनू ॥१४॥ 
साधनेन तदम्ण संपाक्षो सगधाधिपः । पूय॑माणो चपैर्वासि रैवो नद्णतैरिम ५१८॥ 
सदर्यीरागतोऽछामिदंन्तिना जलदस्ििपाम्‌ । ॐउतीयेन सुकेनश्च दुलंमान्तेन चच्र्‌ १९ 
सुमदरो निमदस्व साघुम्रद्चं नन्दनः । तुर्या वघ्रधरस्यैवे सप्राक्ता यवनाथिपाः ॥२०॥ 
अयार्यसीर्यसप्राप्तः सिरवीर्यो महीपतिः 1 वाङ्गः विररथद्चेदौ माहन्यौ बटदाटलिन ।९१॥ 
पदातिमी रयैननिः स्थुरीगर्, प्रतिष्ठितैः । वस्सम्बामी समायादो मारिदततोतिभूरिमिः ॥२२॥ 
भाम्वषट.प्रो्टिरो राला सौवीये धीरमन्दिरः । प्राहती दुरदेदसंगेन साधनेनान्विनाविमी ॥२६॥ 
एतेऽन्ये च महासत्वा राजानः श्रुतत्रासनाः । अक्षहिभीमिरायाता टकषमिसित्रिद कोपमा; ॥२४॥ 
अमीभिरद्यातोऽहं प्रस्थितौ मरतं भ्रति 1 व्वा्ुदीक्षे यतो खेखद्ंनानन्ठर तत ॥२५॥ 
धआागन्तम्य त्वया प्रीत्या कायप्रिक्षितया तश्रा । पदयामोऽव्याद्रण त्वां यधा वर्षं पीयन्माः ॥२६॥ 
पुवं च चाचिते लेखे न यावस्ष्यिवोधरः । किंचिदूचे सुभिन्रायाः सृचुस्वावदमापत ॥२७॥ 
सी दाथियो भौर वायुके पुत्रके समान चपल तीन हजार धोड़ोके साथ आज हमारे पस भा गया 
६ ॥१२-१२॥ वहू भारी उत्साहक देनेवाठे तथा नीति-निपुण वृदधिके धारक जो मृगध्वज, रणोमि, 
कर्भ गीर केसरी नामके वंगदेशके राजाह वे भी प्रव्येकच्हु सौ हायियो तथा पांच हनार 
धोटोसे समावृत हौ भा पहुचे ६ ॥१४-१५॥ जो छ्लपूणं युद्ध करनेमे निपृण है, नीतिशास्वका 
पारगामी है; प्रयोजन सिद्ध करनेवाखा है तथा युद्धकी सव गत्तिविधियोका जानकार है एेसे पचान 
देयके राजाको उत्साहित करता हुमा पीण्डृदेकका परम प्रतापी राजा, दो हजार हाथियो ओर 
सात हजार घोटके साथ आ गया ह | १६-१७।॥ जिम प्रकार रेवा नीके प्रवाहये सैकडो नदि 
भाकर मिलती है इसी प्रकार जिसमे अन्ध गनेक राजा आ-जाकर मिल रहे हं एेसा मगध देशका 
राजां भी पौण्डाचिपतिसे भी कही अधिक शेना केकर आया है ॥१८॥ वज्रको धारण करनेवाला 
राजा सुकेश, मेघके समान कान्तको धारण करनेवारे माठ हजार हाधियो गौर जिसका अन्त 
पाना कठिन है ठेसी धौठेकी सेनाके साथ आ परहुचा है ॥१९॥ जो इन्द्रके समान प्राक्रमके धारी 
है, एेसे सुभद्र, मुनिभद्र, साधुमद्र भौर नन्दन नामक भवनोके राजाहिवेभीभागयेहै॥२० जो 
अवार्यं वीर्यसे सम्पन्न दै, एसा सजा दिहवीरय, तथा वग देशका राजा हसथ चे दोनो मेरे मामा 
ह सो वहत भारी सेनासे सुशोभित होते हुए याये ह ॥२१॥ वत्स देका राजा मारिदत्त बहुत 
भारी पदाति, रथ, हाथी घौर उत्तमोत्तम धोढोके साथ बाया है ॥२२॥ भम्ब देका राजा 
प्रोष्ठ मीर सुवीर देशका स्वामी धीरमन्दिर यै दोनो असख्यात सेनाक्ने साथ था पर्हचे हे ॥२३॥ 
तथा इनके सिवाय जो गीर भी महापराक्रमी एवं देवोकी उपमा धारणं करतेवाले अन्य राजाह 
वे मेरी भान्ना श्रवण कर सेनाभोके साथ भा चुके है ॥२४॥ इन सव राजाओोंको साथ लेकर मैने 
अयोध्याके राजा भरतके प्रति प्रस्थान किया है, सो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, अत. तुम्हे पत्र 
देखनेके वाद तुरन्त ही यदहं गाना चादिए । तुम्हारी मृक्मे प्रत्तिही एसी है कि जिससे भाप 
द्रे कायक प्रति दृष्टि भो नही ठाेगे 1 जिस प्रकार किसान वर्पाको घडे भादर देखते है, उसी 
ध्रकार हम भी तुम्हे वड़े मादर देखते ह ॥२५-९६॥ इस प्रकार पुत्र वचि जानेपर राजा पृथिवीधर 


॥ 











१, अदवानाम्‌ । २. सातरुमद्रस्य चन्दन म. 1 


सप्र त्रिक्षत्तमं पवं १५७ 


अतिवीये तथाञुदधौ मरतस्य विचेष्टितम्‌ 1 तव कौदृगिति छातं ` भद्रस्य दूतस्य ते ॥२८॥ 

एवं वायुगतिः पटो जगाद्‌ निखिलं मम । विदित राजचरितमन्तरङ्गो द्यं परः ॥२९॥ 
इच्छामि विच्रद श्रोतुमिद्युक्ते पुनर्रवीत्‌ । श्णु चित्तं समाधाय मवतद्वेतछुत्ूहटम्‌ ॥३०॥ 
श्रुतदुद्धिरिति स््रातो दूत भ्रुतविरारद्‌. । प्रहित. स्वामिनास्माफ गत्वा सरतमव वीत ।।३१॥ 
दुतोऽस्मि छक्तुस्यस्य प्रणताखिखभुख्धत. 1 अत्तिवीयं नरेन्द्र स्य नयन्यासमनीषिण ॥३२॥ 
संप्राप्य साध्वसं यस्मात्ररकेसरिण परम्‌ । भजन्ते रिएुखारडा न निद्रां वसतिप्वपि ॥३३॥ 
चिनीठा शथवी यस्य चतुरम्भोयिमेखलखा । आता पाणिगृदीतेर कुरुते परिपारिता ॥३४८॥ 
आन्तापयव्यघ्तौ देवो मवन्तमिति सच्किय । वर्णमदास्यविन्यस्तैरूजितात्मा समन्तत. ॥३५॥ 
यथा मज समागत्य श्वस्तं भरत द्रुतम्‌ । अयोध्यां वा परित्यज्य मज पारमुटन्वत" ॥३६॥ 
तत" करोधपरीता्नः शनरष्नरचण्डया शिरा । जगाद निप्प्रतीकारो दावानरु इवोस्थितः ।३७॥ 
मजव्येवं तथा देवो मरतस्तस्य श्त्यताम्‌ । यथा संजायते युक्तमिदं तावय मापितम्‌ ।\३८॥ 
चिनीतां च परित्यज्य सचिवेषु प्रथुध्रंवम्‌ 1 याच्येवोदन्वत. पारं वशीङवंन्‌ मानवान्‌ ॥२९॥ 
वचस्त्वा क्तापयामीति नितरां तस्य नोचितम्‌ ! रासभस्य यथा मत्तवारणधिपगर्जितम्‌ ।४०॥ 
सूचयत्यथवा तस्य खच्युमतद्वच स्फुटम्‌ । उत्पातमृतमेतो वा स नूनं वायुवदताम्‌ ॥४१॥ 
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जवतक कुछ नही कट्‌ पाये कि तवतक उसके पहर ही लक्ष्मणने कहा कि हे भद्र ¡ हे समीचीन 
वुद्धिके धारक दूत ! तुते मालूम है कि राजा अत्तिवी्यके उस तरह रुष्ट होनेमे भरतकी कंसी चटा 
कारण है अर्थात्‌ अतिवीर्यं गौर भरतमे विरेध हौोनेका क्या कारण है ? ॥२७-२८॥ इस प्रकार 
लक्ष्मणके पूछनेपर उस वायुगति नामक दूतने कहा कि मै चूँकि राजाकां भत्यन्त अन्तरग व्यक्ति ह 
अत. मुञ्चे सव मादूम है ॥२९॥ इसके उत्तरमे रक्ष्मणने कहा कि तो मै सुनना चाहता हँ । इस 
प्रकार कहे जानेपर वागुगति दूत वौला कि यदि जापको कुतूहल है तो चित्त स्थिर कर सुनिएमे 
कट्ता हँ ॥३०॥ उसने कहा कि एक वार हमारे राजा अतिवीर्यने भरुतवुद्धि नामका निपुण दत्त 
भरतके पास भेजा, सो उसने जाकर भरतसे कहा कि जो इन्द्रके समान पराक्रमी है । जिसे समस्त 
राजा नमस्कार करते है तथा जो नयके प्रयोग करनेमे अत्यन्त निपुण है एसे राजा अतिवीय॑का 
म द्रत हँ ॥२३१-३२॥ जो मनुष्योमे हके समान है तथा जिससे भयभीत होकर रात्रुरूप मृग 
अपनी वसतिकाभोमे निद्राको प्राप्त नही होते ॥२३॥ चार समुद्र ही जिसकी कटिमेखला है, एेसी 
समस्त पृथिवी स्नीके समान वड़ी विनयसे जिसकी आआज्ञाका पालन करपी है, जो उत्तम क्रियाभोका 
ञाचरण करनेवाला है तथा सव भोरसे जिसकी आत्मा अत्यन्त वकिष्ठ है, एेसे राजा पुथिवीपर 
मेरे मुखमे स्थापित किय हुए अक्षरोसे आपको जाज्ञा देतेहै किहिभरत। त्रु शीघ्रही आकर भेरी 
दासता स्वीकृत कर अथवा अयोन्या छोडकर समुद्रके उस पार भाग जा ॥३४-३६॥ 
तदनन्तर जिसका शरीर क्रोधसे व्याप्त हो रहा था तथा उठी हुई दावानलके समान जिसका 
प्रतिकार करना कठिन था एेसा शत्रुघ्न तो््ण वाणीस वोखा कि अरे दूत ! राजा भरत उसकी 
भृत्यताको उस तरह अभी हार स्वीकृत करते है कि जिस तरह उसका यह्‌ कहना ठीक सिद्ध हो 
जाय ? अयोध्या छोड़नेकी वात कही सौ बभ्युदयको धारण करनेवाछे राजा भरत अयोध्याको 
मन्व्ियोपर छोड शुद्र मनुष्योको वश करनेके किए अभी हाल समुद्रके पार जाते है ॥२३७-३९॥ 
परन्तु यै तुद्चसे कह रहा हं कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीकै प्रति गधेकी गजना उचित नही जान 
पडती, उसी प्रकार भरतके प्रति तेरे स्वामीकी यह्‌ गजंना विलक्रुल ही उचित नही है ॥४०॥ 
अथवा उसके यह्‌ वचन स्पष्ट ही उसकी मृत्युको सूचित करते है । जान पड़ता है कि वह्‌ उत्पातरूपी 


१ भद्रास्य द्रुत सन्मते ज । भद्रस्य इतस्य ते म, (?) । २. यात्येवोन्नत. म. । 
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यराग्याद्थवा ताते तपोवनश्ुपागते ।' नरेन््धेण समाविष्टो अटेण खलवेष्टितः ॥४२॥ 
यथप्युपदरमरं यातस्तावार्निक्ति काम्यया 1 तथापि निगंतस्तस्मास्स्फुलिङ्गस्तं ददाम्यहम्‌ ॥४२॥ 
हे करीन्कीखारूपद्रखोहितफेसरे । शान्तेऽपि श्रावकस्तस्य रुते करिपातनम््‌ ॥४४६॥ 
दव्युक्त्वा दद्य मानोसवेणुकान्तारमीपणम्‌ । जहास तेजसास्थानं मरसखमान दवाखिखम्‌ ॥४५॥ 
जगाद च दूतस्य तावदस्य विधीयताम्‌ 1 खीकरारोऽ्पवीयंस्य सत्यंकार श्व दुतस्‌ ।\४६॥ 
युगे पाठयोदृशतो गृहीत्वा पिते । सारमेय इवागस्वी हन्यमानः छतध्वनि. ॥९७॥ 
खाट नगरीमध्यं याचन्छुक्तर्च दुसितः । दग्धो टुव॑चने वृ लीधूसे निरगात्तत ॥४८॥ 

ततः सागरगस्मीर परमार्थविन्रारद, । अपूर्व टुव॑चः श्रुत्वा किंचित्कोपञु पागतः ॥०९।। 
केकयानन्दन श्रीमान्दुप्रमानन्दनान्वितः । चिनिनोपुररि पुर्या निर्यातः सचिदान्वित. ॥५०॥ 
श्रुत्या चं भियिलाधीनः कनक. पुरसाधन. । प्राप सिंहोदरादयाश्च राजानो सक्तितत्परा. ॥५१॥ 
चक्रेण महता युक्तौ मरतः प्रस्थितस्वत. । नन्दाव् प्रजा रक्षन्‌ पितेव न्यायकोविद्‌. ॥॥५२॥ 
अतिवीर्योऽपि दूतेन सरीकारप्रद्चिना । परमं कोधमानीत. श्षुव्धाद्ुपारमीपण. ॥५३॥ 
सरतायाग्निरोचिप्णुरगन्तु सविदघे मतिम्‌ । सामन्तेर्वेित. सवरं छरतानेकमदाद्ुतेः 1५४] 
ततो लकाटमागेन शुवचन्द्रादरतिं धित । वनमारापितु. सं स्वा स्वैर वरोऽवदत्‌ ॥५५॥ 





भूतसे ग्रस्त है अथवा वायुरोगके वश्लीभूत है ॥४१॥ अथवा वैराग्यके योगसे पिता राजा दशरथके 
तपोवतके लिए चरे जानेपर दृष्टोसे धिरा तुम्हारा राजा ग्रहुसे घाक्रान्त हो गया दै ॥५२॥ 
यद्यपि मौक्षकी आकांक्षासे पितारूपी अग्नि शान्त हौ चुकी है तथापि मै उस अग्निसे निकला 
हुमा एक तिलगा हुँ, सो तेरे राजाको अभी भस्म करता हं ॥४३॥ वडे-वडे हाधियोके रुधिरखूपी 
पकसे जिसकी गरदनकरे वारु छाल हौ रहै थे एसे सिहुके शान्त हौ जानेपर्‌ भी उसका बच्चा 
हाधियोका विघात करता ही है ॥४४॥ इस प्रकार जल्ते हुए रवाँपोके बडे वनके समान भयकर 
वचन कटकर तेजसे समस्त सभाको ग्रसता हुबा शत्रुघ्न जोरसे हसा ॥४५॥ ओर बोला कि 
वयानेके समान अल्पवीयं (अतिवीर्य) के इस कुदूतका तिरस्कार शीघ्र ही किया जाये ॥४६॥ 
दारुके इस प्रकार कहते ही कोधे भरे योद्धाओोने उस दूतके दोनो पैर पकडकर उसे घसीटना शुरू 
किया जिससे वह्‌ पीटे जानेवारे यपराधी कृत्तेके समान कय-काय करने लगा ॥४७॥ इस तरह 
नगरीके मघ्य तक घसीटकर उसे छोड दिया । तदनन्तर दु.खी दुव॑चनोसे जला भौर धूरिति 
धूसर हुमा वह्‌ दूत वहसि चला गया ॥४८॥ 
तदनन्तर जो समुद्रके समान गम्भीर थे, परमार्थैके जाननेवारे थे तथा जो दृतके पूर्वोक्त 
पूरवे वचन सुनकर कुछ क्रोधको प्राप्त हृएये एसे श्रीमान्‌ राजा भरत, शत्रुघ्न भाई मौर 
मन्त्रर्योको साथ छे, शतुका प्रतिकार करनेके लिए नगरीसे बाहर निके ॥४९-५०॥ वह्‌ सुनकर 
मिधिकाका राजा कनक वड़ी भारी सेना केकर भरतसे आ मिला तथा भक्तिमे तत्पर रहुनेवाले 
सिहोदर आदि राजा भी वा पहुचे ॥५९॥ इस प्रकार जो पिताके समान प्रजाकी रक्षा करते थे, 
तथा जो न्याय-नीतिमे निपुण थे एते राजा भरत बड़ी भारी सेनासे युक्त हो नन्यावतं नगरी 
गोर चले ।५२॥ 
उवर अपने मपमानको दिखानेवाङे दूतने जिसे भव्यन्त कुपित कर दिया था, जो क्षोभको 
प्राप्त हृषु समृद्रके समान भयकर था, जौ अग्निके समान दमक राथा तथा अनेक वडे-बडे 
साच्चरवपू्णं कार्ये करनेवारे सामन्त जिसे घेरे ये एसे राजा सत्तिवीर्यने भी भरतके प्रति चढाई 
करतेकःा निद्चय किया ॥५२-५४८॥ तदनन्तर कलार्य तरुण चन्द्रमाको आकरतिके धारणं करने- 
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युक्तमेवातिवीय॑स्य भरते करतुमीदुकम्‌ । पितुयेन समो भ्राता ज्यष्टोऽसावपमानित ॥५६॥ 
आगच्छाम्यहमिव्युक्स्वा ठेखचाह महीधर. ! प्रतिप्रेष्याकरोन्मन्त्ं रामेण पृथिवीधर, ॥५७। 
अतिवीर्योऽतिदुर्वारदछद्यना तं चजाम्यहम्‌ । एव महीधरेणोक्त पद्मो विश्वन्धमन्रवीत्‌ ॥५८॥ 
अक्तारेरिदमस्माभि. साधनीयं प्रयोजनम्‌ । ततो न महता छस्यं संरम्भेण तु पार्थिव. ।५९॥ 
विष्ट व्वमिह ङर्वाण' सुप्रयुक्तमह तव । युच्रजामावृमि साधंमन्तं तस्य ब्रजाम्यरे. ॥६०॥ 
इ्युक््वा रथमारुह्य परं सारवखान्विते. । महीधरसुते. साक ससतो लक्ष्मणान्वित ॥६१॥ 

नन्दावतैपुरीं शमो गन्तु प्रवृते जवी । प्राप्तश्चावस्थितस्तस्य पुरस्य निकटेऽन्तरे ॥६२॥ 
तनुङ्त्ये छते तत्र सवन्धितनयै. सह । रामरक्ष्मणयोमैन्रः सीतायाशरेस्यवतेत ॥६३॥। 
जगाद्‌ जानकी नाथ मवत सन्निधौ मम । वक्तुं नैवाधिकारोऽरस्ति किं तारा मान्ति मारफरे ।६४॥ 
तथापि देव भपिऽह प्रेरिता हितकाम्यया । जातो वद्मरुतातोऽपि मणिः संगृह्यते नु ॥६५॥ 
अतिवीर्योऽतिवीर्योऽयं महासाधनसगत. । कऋरूरकर्मा कथ श्ञक्यो जेतुं मरतभरष्डता ॥६६।॥ 
अंतस्तच्निजंये तावदुपायारिचन्त्यतां हुतम्‌ । सहसारभ्यमाण हि काथः जति सशयम्‌ ॥६७॥ 
त्रिरोकेऽप्यस्ति नासाध्यं मवत क्ष्मणस्य वा । कितु प्रस्तुवमस्यक्टवा समारञ्धं प्रशस्यते ॥६८॥ 
ततो क<मीधरोऽवोचक्किमेव देवि भाषते । प्य इवो निहितं पापमणुवीयं सया रणे ॥६९॥ 
रामपाद्रज पूतशिरसो मे सुरैरपि । न रक्यते पुरः स्थातु क्षुद्रवीयं त का कथा ॥७०॥ 


वाके रामने वनमाकाकरे पिता राजा पुथिवीधरको संकेत कर स्वेच्छानुसार कटा किं जिसने पिताके 
समान वड़े भार्ईको अपमानित किया है एसे भरतपर अतिवीय॑का एेसा करना उचितहीहै 
॥५५-५६॥ तदनन्तर भे अभी माता हः इस प्रकार कहुकर राजा पृथिवीधरते दूतको तो विदा 
किया मौर रामके साथ वैठकर इस प्रकार सलाह की कि 'अतिवीर्यका निराकरण करना सर नही 
है इसलिए मे छलसे जाता हः । राजा पृथिवौीधरके इस प्रकार कहनेपर रामने वि्वासपूर्वक कहा 
कि हम रोगोको यह कायं अज्ञात रूपे चुपचाप करना योग्य है अत. है राजन्‌ 1 वडे आडस्बरकी 
आवहयकता नही है ॥५७-५९॥ आप सुचारु पसे अपना काम करते हुए यही रहिए मै आपके 
पुत्र तथा जंवाईके साथ शतके सम्मुख जाता हूं ॥६०॥ इस प्रकार कहकर राम, लक्ष्मण मौर 
सीताके साथ रथपर सवार हो श्रेष्ठ सेना सहित राजा पृथिवोधरके पुत्रको साथ ठे नन्यावर्तपुरी- 
कीओर चरे तथा वेगसे चकर नगरीके निकट जाकर ठहर गये ॥६१-६२॥ वहाँ स्नान, भोजन 
आदि शरीर सम्बन्धी कायं कर चुकनेके बाद राम, लक्ष्मण तथा सीताकी पृथिवीधर पुत्रके साय 
निम्न प्रकार सराह हुई ॥६३॥ सलाहके बीच सीताने रामसे कहा कि हे नाथ 1 यद्यपि आपके 
समीप मुसे कहुनेका अधिकार नही है क्योकि सूर्॑के रहते हुए क्या तारा शोभा देते हँ ? ॥६४॥ 
तथापि ह देव । हितकी इच्छसे प्रेरित हो कु कहु रही हूं सो ठीक ही है क्योकि वशकी कतासे 
उत्पन्न हुमा मणि भी तो ग्राह्य होता है ॥६५॥ सीताने कहा किं यह्‌ अतिवीरथं, अत्यन्त बरवानू, 
वड़ी भारी सेनसे सदिति तथा करूरतपू्णं कार्यं करनेवाला है सो भरतके द्वारा कैसे जीता जा 
सकता है १ ॥६६॥ अतः शीघ्र ही उसके जीतनेका उपाय सोचिए क्योकि सहसा प्रारम्भ किया 
हृभा कायं संशयमे पड़ जाता है ॥६७] यद्यपि तीन छोक्मे भी एेसा कार्यं नही दहै जो आप तथा 
लक्ष्मणके असाध्य हो किन्तु जो कायं प्रकृत कायंको न छोड़कर प्रारम्भ किया जाता है वही 
प्रशसनीय होत्ता है ॥दे८]। तदनन्तर लक्ष्मणने कहा कि हे देवि । एेसा क्यो कहती हो, तुम कल ही 
जणुवीयं ( अतिवीयं ) को रणमे मेरे दारा मरा हुभा देल जेना ॥६९॥ रामको चरण-घूलिसे 
जिसका शिर पवित्र है एेसे मेरे सामने देव भी खड होनेके किए समथं नही है फिर अणुवीर्यकी तो 


१, अतस्तं निज्ये म, 1 


॥। 


१६० पद्मपुराणे 


न यायद्थवा याति मासुरस्तं ऊत्खी । वीक्ष्यतां तावद्ध षुदर वीय॑स्य पञ्चतास्‌ ॥७१॥ 
युवगवंसमाध्माता संबन्वितनया अपि । एतदेव दचोऽञुच्चयतिशब्दमिवोन्नतम्‌ ॥७२॥ 

ठतः पदो निवातां असङ्गेन महामनाः ! जनवीक्ष्मणं घैर्याद्च्धिं गण्टूपयन्निव ॥५३॥ 

युक्तस क्सरं तात जानक्या वस्तु पुष्फकम्‌ । स्फुटीकृतं तु नात्यन्तमव्यासादनमीतया ॥७४।॥ 
जस्या शगु यदाकूतमतिवीर्यो चलोद्धत, । मरतेन स नो श्चक्यो वश्लीकतु रणाजिरे ॥७५॥ 
मागो न मरतस्तस्य दशमोऽपि भवव्यत. 1 तस्य दावानरस्यायं फं करोति महागज ॥७६॥ 
दन्तिभिर्च सषद्धस्य सष्द्धोऽपि तुरद्म । भरतो नैव ्ड्तोऽस्य तथा विन्ध्यस्य केसरी ॥७७॥ 
मरतस्य जये नान्न संशयोऽपि ससीक्ष्यते । एकान्तस्तु ते वापि स्याजन्तुप्रख्यस्तथा ॥७८॥ 
कष्टमेककयोजाति विरोधे कारण विना । पक्षद्वयं मनुष्याणां जायते -विवशक्षयम्‌ ॥७९॥ 
टुरातव्मनातिवी्येण भरते च वशीकृते । जायते रघुगोत्रस्य कलद्ध. पय कीदृश ॥८०॥। 

नेक्ष्यते सथिरप्यत्र शजुष्नेन च मानिना । शशेन छृतं दोषं शत्रावदयुदते ण॒ ॥८१॥ 

विभावर्यां तमिख्लायां किरावस्कन्ददायिना । रौद्र भृत्तिसमेतेन शशरुष्नेन चरिष्णुना ५८२॥ 
निद्रावन्षीकृतान्‌ वीरान्‌ वहून्‌ छस्व खतक्चतानू । हस्तिनङ्च दुरारोहान्‌ परगरूदाननिश्चरान्‌॥८३॥ 
चतु.प्टिसहस्राणि वाजिना वातरहसाम्‌ । शतानि सष्ठ चेमानामन्जनादिसमत्विपाम्‌ ॥८६॥ 
वा्स्थानि पुरस्यास्य नीतानि दिवसैखिभि । मरतस्यान्तिकं कि ते न श्रुतानि जनं स्यत. ॥८५॥ 





वात ही क्या है ? ॥७०।} अथवा कुतुहलसे भरा सूर्यं जवततक अस्त नही होता है तवतक आज 
हौ अणुवीयकी मृत्यु देख लेना ॥७१॥ तरुण लक्ष्मणके गर्व॑से फूठे राजा पृथिवीधरके पुव्ोने भी 
प्रतिध्वनिके समान यही जोरदार शब्द कटे ।॥७२॥ 

तदनन्तर धैर्यंसे समुद्रको कुर्लेके समान तुच्छ करनेवारे महामना रामने ध्रकरुटिके भंगसे 
पुथिवीधरके पूर्नोको रोककर लक्ष्मणसे कहा कि हे तात 1 सीताने सब बात विलकरुल ठीक कही 
ह केवल रहस्य खुर न जाये इससे भयभीत हौ खुलासा नही किया है ॥७३-७४॥ उसका जो 
ठभिप्राय है वह्‌ सुनो । यह्‌ कह रही है कि चकि अतिवीर्यं वलसे उद्धत है अत. भरतके दारा 
रणागणमे वय करनेके योग्य नही है ॥७५॥ भरत उसके दशवे भाग भी नही है वहु दावानरके 
समान है अत यह्‌ महागज उसका क्या कर सकता है ? ॥७६॥ यद्यपि भरत घोड़ोसे समृद्ध है पर 
अतिवीयं हाथियोसि समृद्ध है मत. जिस प्रकार सिह विन्ध्याचरका कुछ नही कर सकता उसी 
प्रकार भरत भी अत्तिवीरयंका कुछ नही कर सकता ॥७७॥ वह भरतको जीत केगा इसमे कुछ भी 
सशय नही है अथवा दोमेसे किसीकी जीत होगी पर उससे प्राणियोका विना्तोहोगादही 
11७८] जव विना कारण ही दो व्यक्तियोमे परस्पर विरोध होता है तव दोनो पक्षके मनुष्योका 
विवक्ञ होकर क्षय होता ही है ॥७९॥ गौर यदि दुष्ट अतिवीर्यने भरतको वडा करज्या ततो 
फिर देखो रघुवशका कसा अपय उत्पन्न होता है ? ॥८०॥ इस विषयमे सन्धि भी होती 
नही दिखती क्योकि मानी शत्रुन्नने ठ्डकपनके कारण अत्यन्त उद्धत शत्रुके बहुत दोष-- 
अपराध किये ह सुनो, रौद्रभूतिके साथ मिलकर शन्नुघ्नने अन्धेरी रातमे छापा मारमारकर 
उसके वहुत-से निद्रानिमग्न वीरोको तथा जिनपर चद्ना कठिन था ओर जिनसे सदके ति्ध॑र 
ज्र रहै थे एेसे वहुत-से हाधियोको मारा! पवनके समान वेगलाली चौसठ हजार घोडे 
ओर अजनगिरिके समान आभावाङे सात सौ हाथी जो करि इसके नगरके वाहुर स्थित थे, 


किक 


तीन दिन तक चुराकर भर्ते पासं ठे गया सो क्या छोगोके मुहसे तुमने सुना नही 
ट ? 1८९-८पा 


१. मृत्युम्‌ 1 २ शक्योऽस्य 1 ३ विवन्ञ, क्षयम्‌ । ४. रोकमुखात्‌ 1 


सप्रतरिश्त्तमे पवं १६१ 


दृष्टा करिङ्कराजस्तान्‌ गादश्चस्यान्‌ कून्टरपान्‌ । जीवेन च विनिुक्तान्‌ हतं क्तास्वा च साधनम्‌ ।।८६॥ 
संग्रा्ठः परमं क्रोधमगप्रमत्त समन्वतः । चैरिनिर्यातनं कस्वा वुद्धौ रणसुदीश्यते ५८७॥। 

दण्डोपाय परित्यज्य मरतो मानिनां वरः । हेतुं तनिजये नान्यं प्रयु जुद्धिमानपि ॥८८॥ 

अय स्व साधयन्येयं करेनैतच् प्रतीयते ! शक्तिस्ते प्रमवेत्ताव ती्राशोरपि यतने ॥८९॥ 

किंन्वयं वरसैनेऽ्रव श्रदेते भरतोऽधुना । निगग॑ष्य च तथायुक्तं प्रकटीकरण नयु ॥९०॥ 

खक्ाता एव ये कायं कुर्वन्ति पुरुषाहुतम्‌ । तेऽतिंदखाघ्या यथास्यन्तं निवरप्य जख्दा गता. ।९१॥ 
इनि मन्त्ररमाणस्य रामस्य मतिषुदूगता । अतिवीयंग्रहोपाये तसो मन्त्र, समापि्त. ॥९२॥ 
प्रमादररितस्तच्र छतप्रयरमंकथ । सुखेन दावरी नीव्वा राम. स्वजनसगत. ॥९२॥ 
सावादान्निर्गतोऽपद्वदार्यिकापनरक्षित्‌ । जिनेन्द्र मवन मक्त्या प्रविवेद् च साञ्जटलि, ॥९४॥ 
नमस्कारं जिकेद्राणां विघायार्याजनस्य च । सकारो वरधर्माया गणपाल्या, सज्ञस्वितास्‌ ॥९५। 
स्थापयित्या छती सीतां कृत्वात्मानं च "वर्णिगीस्‌ । स्त्रीवेपधारिमि. साधं सुरूपैरुक््मणादिभिः ॥९६॥ 
कृन्या पूजा जिनेन्द्ाणां नहुमद्लभूपिताम्‌ 1 नरेन्भवनद्वारं प्रतस्थे लोखयान्वित, ॥९७॥ 
सुरेन्छयणिकातुं स्य वीश्य न वर्णिनी जनम्‌ । सर्वं" पौरजनो रुग्न" पश्वादृगन्तुं सविस्मय ॥९८॥ 
सर्वलोकस्य नेतगणि मनानि च सुचेता. 1 हरन्व्यस्ता नृपागार प्राप्ता दवारि सुमण्डना' 1 ९९॥ 





किगाधिपत्ति मतिवीर्यने जव देखा कि वहुत-से राजागोको गहरी शल्य लगी हुई है तथा 
कितने ष्टौ राजा निष्प्रान हो गये है भौर साथ ही बहूत-सी सेनाका अपहरण हुमा है तव वह्‌ प्रम 
क्रोधको प्राप्त हुमा । भव वह्‌ सव भोरसे सावधान दै भौर वुद्धिमे वैरीसे वदला लेनेका विचार कर 
रणकी प्रतीक्षा कर रहा है ॥८६-८७॥ भरत मानिर्योमि श्रेष्ठ है तथा वुद्धिमान्‌ भी इसलिए वह्‌ उसके 
जीतनेमे एक युद्धरूपी उपायको छोडकर अन्य उपाय प्रयोगमे नही छाना चाहता ॥८८॥ यद्यपि तुम 
इसे ठीक कर सकते हौ यह्‌ विसे प्रतीत नही है ? अथवा है तात । इसकी वात जाने दो तुक्षमेतो 
सूर्यको भी गिरानेकी शक्ति है किन्तु भरत इसी प्रदेशमे विद्यमान है अर्थात्‌ यहाँसे बहुत ही निकट 
है सो इस समय उस तरह्‌ भयोध्यासे निकलकर प्रकट होना उचित नही है ॥८९-९०॥ नो लोग 
अन्नात रहकर मनुप्योको माच्चर्यमे अर देनेवाला भारी उपकार करते ह वे चुपचाप वरसकर गये 
हए राधिके मेघोके समान अच्यन्त प्रदासनीय है ॥९१॥ इच प्रकार सलाह करते-करते रामको, 
अत्तिवीर्यके वज करनेका उपाय सून्च याया गौर उसके वाद सलाहका काम समाप्त हो गया ॥९२॥ 

अथानन्त्रर मात्मीयजनोके साथ मिरे हुए रामने, प्रमादरहित हौ उत्तमोत्तम कथाएँ कहुते 
हए सुष्ठसे यतरि व्यतीत कौ ॥९३॥ दूसरे दिन डरेसे निकलकर रामने आयिकाभोसे सहित 
जिनमन्दिर देखा सो हाथ जोडकर वडी भक्तिसे उसमे प्रवे किया ॥९४]) भीतर प्रवेदा कर जिनेन्द्र 
भगवानु तथा भाथिकामोको नमस्कार किया । वहं आर्थिकायकी जौ वरधर्मा नामक्रौ गणिनी थी 
उसके पास सीताको रखा तथा सीताके पास ही अपने सव शखर छोड । तदनन्तर अतिशय चतुरं 
सामने घपने धापकरा नृत्यकारिणीका वे वनाया मौर साथ ही अत्यन्त सुन्दर ङूपको धारण 
करनेवाछे लक्ष्मण आदिन भी च्ियोके वेप घारण किये ॥९५-९६।। तत्पर्चात जिनेन्द्र भगवाचुकी 
मगर्मयी पूजा कर रव छोगोके साथ रामने रीलापूरवंक राजमहुक्के द्वारकी ओर प्रस्थान किया 
॥९७॥ इन्द्रनतंकोकी तुना करनेवाली उन नतंकियोको देखकर आद्व्ंते भरे समस्त नगरवासी 
उनके पे र्ग गये ॥९८॥ तदनन्तर उत्तम चष्टाभो भौर सुन्दर आभूपणोको धारण करनेवाली वे 
नृत्यकारिणी सव छोगोके नेत्र जीर मनको हरती हई राजमहकके द्ारपर पहुंची ॥९९॥ 





१, नूव्यकारिणीम्‌ 1 २. तुल्य वीक्षितुं वणिनी जन म । 
४ = ९. 


१६२ पश्रपुरार्णे 


कि 


ते चतुर्विदातिर्मक्स्या जिनेन्द्रा सक्तिवन्परैः । वन्यन्तेऽस्मामिगित्यिवं तेवादेवां ध्वनि पुरः ॥१००॥ 
व्वा पुगणयस्त्ूनि गातुयरफुयल्मोचनाः । मम्मीरभारनीवनसक्ताश्चारणयोपिततः ॥१०१॥ 
ध्वनिमधरतपू् तं श्रुत्वा वामां नरायिपः । जाजगाम गुणाः काषटमार इवोदके ॥१०२॥ 

चतो स्वकमादाय लिवाद्वविवर्वनम्‌ । नरपस्यामिसयु सीमां जगाम चरवत्तनी ॥१०३॥ 
सस्मितालटौक्ितैस्स्या विगद्दूभ्रनञचदुगमः । गमकाजुगतै. कम्पैस्दनमारस्य हारिणः ।॥१०४॥ 
मन्थरैरचारपं चरर्जवनस्य घनस्य च । तया वाहुल्ताहरिः सुीलकग्पद्छवेः ॥१०५। 
पादुन्यारर्टयुस्रविञुन्छधरणीवटैः । जु संपादित. स्थायः ऊेप्ापाशविवर्तनै* ॥१०६॥ 
चरिरष्य वक्छसैरमागगाव्रसदुर्धिवाव्ममिः । कामवाभैसिर्खोकः' सकट. समताठ्यत ॥१०७॥ 
मू्टनामि, स्वरैगर्मर्यवार्थानं नियोजितः 1 नर्वरी सा जगा वल्गु परिरीनमसीस्वरम्‌ ॥१०८॥ 
यन्न त्तत्र युद नर्तकी कुर्ते स्थितिम्‌ । तत्र तत्र समा सर्वा नयनानि प्रयच्यति ॥१०९॥ 
तस्या ख्येण चक्षि स्वरं श्रवणेन्दियम्‌ । मनांसि चद्टयेनापि वद्रानि सदसो दृढम्‌ ॥११०॥ 
उकुट्यसरानीवा सामन्वा दानतसपरा । वभरृवुर्निररकारा सव्यानास्वरधारिण ॥१११॥ 
“ावोयान्ुगततं चृच्यं चत्तस्याशिद्ानपि । वश्तीङ्र्वौत कैवास्था “सुदरेष्वन्यजन्तुपु ॥११२॥ 





तदनन्तर जिनके नेवकमख विकसित थे तथा जो मारतरीकी गम्भीर तान खीचनेमे आसक्त 
थी रेसरी उन नृव्यकारिणी लियोन “भक्तिमे तत्पर रहनेवाटी हुम सव चोवीस तीर्थकरोको भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करती &, यह कहकर सव प्रथम (तेवा-ठेवा' यह्‌ अव्यक्त ध्वनि की फिर पुराणोमे 
प्रतिपादित वस्तुगोका गाना गुर किया ॥१००-१०१। उन नृत्यकारिणियोकी अश्रुतपूवं ध्वनि सुन- 
कर गुणोसे छिचा राजा अतिवीयं उनके पास इस तरह आ ग्रया जिस तरह्‌ कि पानीमे गुण अर्थाव्‌ 
रस्सीमे छिचा काष्ठकरा भार खीचनेवाकेके पास आता ह ।॥१०२॥ तदनन्तर फिरकी केकर भुन्दर 
यंगोको भोढ़ती हुए प्रेष्ठ नतकी राजाके सम्मुख गयी ॥१०२॥ व्हा उसका मन्द-मन्द मुसकानके 
साथ देखना, मीहौका चलाना, विन मनुप्य ही जिसे समञ्च पाते ये एसे सुन्दर स्तनोका केपाना, 
वीमी-वीमी सुन्दर चाखसे चना, स्थूल नितम्बका मटकाना, भुजारूप कताथोका चकाना, उत्तम 
छीटाके साथ टस्तरूपी पल्लवोक्रा किराना, जिनमे शीघ्रतासे स्यं कर पृथिवीतक छोड दिया 
जाता धा एते पैर रखना, गीघ्रत्रसि नृत्यकी अनेक मुद्रायोका वदना, केगपालका चाना, 
कटिकी यरस्थिका हिखाना, तथा नाभि भादि शरीरके अवयवोका दिखक्ाना भादि कामके वाणोसे 
समस्त मनुष्य तादे गये थे १०४८१०७ वहु नतकी, जिनका यथास्थान प्रयोग किया गया थाएेसी 
मूच्छनागो, रवरो तथा श्रामो--स्वरोके समूहसे सखियोके स्वरको अयने स्वरमे मिलाकर वहुत 
मृन्दर गा रही थी ॥१०८॥ 

वह्‌ नृत्यकारिणी जिस-निस स्थानम वहरती थी सारी सभा उसी-उसी स्थानमे अपने 
नेत्र खगा देती थौ ॥१०९॥ सारी सभाके नेत्र उसके खपसे, कान प्रघुर रवरसे ओर मन, 
ख्पर तथा स्वर दोनोसे मजवूत वंध गये ये ॥११०]॥ जिनके मुखकमल विकसित ये एसे 
सामन्त लोग उन नतंकियोको पुरस्कार देते-देते मल्काररहित हो गये थे उनके शरीरपर केवल 
पहननेके वख टी वाकी गह्‌ गये थे ॥१११॥ गीतम स्वामी कटृते है कि है श्रेणिक 1 गायन-वादनसे 
दित उस नृत्यकारिणीका वह्‌ नद्य देवौको भी वदा कर सकता था फिर जिनका हरा जाना सरक 





१. तेवा तेवा पएत्यनुकररणणन्दम्‌ । २. नानादक्त्याद्चारण म. । ३, स्पष्ट म. । ४, विवर्तने म. 1 ५. दमे. 
षति छन्दनिकप्रयोग. । ६.च सट म 1 ७. स्याना वरवारिणीम,। ८. आताय्यानुगं (2) म 1 
९ भ॒मरेध्यन्य स, । 


सप्रत्रिशत्तमं पवं १६३ 


विधाय बृपमादीनां चरितस्य प्रकीर्तनम्‌ 1 संक्षेपेण वशीकृत्य समिति सकलां शशम्‌ ।॥११३॥ 
सगीतेन ससुधुक्ता राजानमिति नतकी । दधाना परमा दीिसुपारब्धुः सुदुत्यदम्‌ ॥ १५४१ 
अतिवीर्यं किमेतत्ते दुष्ट व्यवसित महत्‌ । नयदीनमिदं वस्तु तेनात्र स्वं नियोजित. ॥११५॥ 
किमिति स्वविनाश्चाय केकयानन्दनस्त्वया । श्ान्तचेता. शगारेन केसरीव प्रकोपित, ।1११६॥ 
एवं गतेऽपि विश्राण. परम िनयं द्रुवम्‌ ! सप्रष्ादय तं गत्वा यदि ते जीवित प्रियम्‌ ॥११७॥ 
जाता विद्युद्धवमेपु वरन्रीडनभूसच ! माभूवन्‌ विधवा मद्र तवैता वरयोपित. ॥११८॥ 
पएतास्स्वया परिस्यक्ता विञयुक्तागेपभूपणा । ध्रुव पुरा न श्रोमन्ते ताराश्वन्द्र मसा यथा ॥११९॥ 
निवतेय दुतं चित्तमञयुमध्यानतसरम्‌ । उत्तिष्ठ चज निर्माणो ° नमस्य भरत सुधीः ॥१२०॥ 
एवं ऊर न चेदेवं ष्पे पुरपाधम । ततोऽयं व विनष्टोऽसि सद्चयोऽच्र न विद्यते 11 १२१॥ 
जीवच्येवानरण्यस्य पौत्रे राज्य समीहसे । चकासति रवौ पापलक्ष्मीर्गोपाकरस्य का ॥ १२२॥ 
पतितस्याद्य नो रूपे मरणं ते ससुद्गतम्‌ । श्ल मस्येव मूटरस्य दुप्पक्षस्य प्रिययुते, ॥१२३॥ 
देवेन भरतेनामा गरुडेन महात्मना । 'जरगदधिमो भूत्वा प्रतिस्पर्धनमिच्छति ॥१२४॥ 

ततो निरमैत्॑नं स्वस्य मरतस्य च शसनम्‌ । निहम्य संसदा साकमभूत्ता्रक्षणो वृपः ॥१२५॥ 
विरक्ता च सभात्यन्तपर रुक्षितमानसा । जपूर्णाणेववेरेव भूतरद्नसमाङखा ॥१२६॥ 





वात थी एेसै अन्य मचुष्योको तो वात हीक्या थी? ॥११९॥ इस तरह सक्षेपसे पभ आदि 
तीर्थकरोके चरित्रका कीर्तन कर जव उस नततंकीने समस्त सभाको अत्यन्त वशीभूत कर ल्या 
तव वह्‌ सगीतसे परम दीप्तिक धारण करती हुई राजाको इस प्रकारका असह्य उलाहुना देनेके 
लिए तत्पर हुई ॥११३-११४॥ उसने कहा कि है अतिवीर्यं } यह तेरी अतिदाय दुष्ट चेषा क्या है ? 
तेरा यह कायं नीतिसे रहित है, किसने तुस्चे इस का्य॑मे लगाया है ? ॥११५॥ जिस तरह्‌ श्गाल 
सिहको कूपित करता है उस तरह्‌ तूने शान्त चित्त भरतको अपना नाश करनेके किए इस तरह्‌ 
व्यो कुपित किया ह ? ॥११६॥ इतना सव होनेपर भी यदि तुचे अपना जीवन प्याराहैतो शीघ्र 
ही धरम विनयको धारण करता हुआ जाकर भरतको प्रसन्नं कर ॥११७॥ हें भद्र ! विशुद्ध कलमे 
उत्पन्न तथा उत्तम क्रीड़ाकी भूमिस्वरूप तेरी ये स्यां विधवा न हौ ॥११८॥ तुये रहित होनेपर 
जिनने समस्त आभूपण छोड दिये है एसी ये उत्तम स्त्रियां चन्द्रमासे रहित ताराओके समान 
निर्ित ही गोमत मही होमौ ॥११९॥ इसिएु अजुम ध्यानमे जनेवारे जपने चित्तको जीघ्रही 
कोटा, उठ, जा ओर मानरहित हौ भरतको नमस्कार कर 1 तु बुद्धिमान्‌ है ॥१२०॥ अत एेसा 
कर। हे घधम्‌ परुष । यदितुएेसानहीकरताहै तो आज ही नष्ट हौ जायेगा इसमे सराय नही 
है ॥१२१॥ अनरण्यके पोता भरतके जीवित रहते ही तू राज्य चाहता है सो सूर्येके देदीप्यमान 
रहते चन्द्रमाकी क्या शोभा है ? ॥१२२।॥ जिस प्रकार कान्तिके लोभी तथा कमजोर पखोवाले 
मूखं शक्मका मरण भा पटहुचता है उसी प्रकार हम लोगोके रूपपर आसक्त तथा खोटे सहायकोसे 
युक्त तुक्च मूढका भाज मरण मा पहुंचा है ॥१२३॥ तु जके सांपके समान तुच्छ होकर भी गरुड्के 
समान जो महात्मा राजा भरत ह उनके साथ ईर्ण्या करना चाहता है ॥१२४॥ 

तदनन्तर नृत्यकारिणीके मुखसे भपना तजन भौर भरतकी प्ररासा सुनकर राजा भतिवीयं 
सभके साथ लाल-लाल नेत्नोका धारक हो गया अर्थात्‌ कोधवज् उसके नेत्र छार हो गये ॥१२५॥ 
जिसका मन अत्यन्त रक्ष हौ गया था, जिसका प्रेम समाप्त हो चुकाथा मौरजौ ्क्रुटिरूपी 
तरगोसे व्याकुरु थी एेसी सारी सभा समुद्रकी वेदाके समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥१२६॥ 


१९ सन्मति म । २, -मुपलन्धु म, । ३ मान-रदित । ४ अलगर्दो जरग्यार । ५. परुपक्षतमानसा म । 


१६४ पद्ममुराणे 


खतिवीर्यो सवा कम्पो यावनग्राह सायकम्‌ । तावदुत्पत्य नत॑क्या सविलासछ्तञ्नमम्‌ ॥१२५७॥ 
मण्डलाग्र सखसाक्षिप्य वीक्षमाणेष्ु राजञ । जीचम्राह विषण्णात्मा केदीषु जगृहे दृढम्‌ ॥१२८॥ 
उद्यस्य नर्तकी खड्ग परयन्ती चृपसंदतिम्‌ 1 जगादाविनयी योऽत्र समे वध्यो विसंमयस्‌ ॥१२९॥ 
परित्यस्यातिनी्य॑स्य प्च चिनचमण्डना । मर्तस्य हुतं पादू नमत प्रियजीविता ॥१३०॥ 
भरतो जयति श्रीमाचर्‌ युणर्फीताद्मण्डर. । दृश्चस्यन्दनवंशेन्दु खाकानन्दकर. पर. ॥१३१॥ 
्ष्मीङ्ु ती यस्य विकासं मजते तराम्‌ 1 दवि वत्तपननिुत्ता ङवच परमाद््ुतम्‌ ॥१२२॥1 
उस्नगाम ठतो लोचक्तरेभ्य इति निस्वर, । अदो इत्तमिद्‌ चित्रमिन्द्रजारोपम सहत्‌ ॥१६३॥ 
यस्य चारणकन्यानामिदसीदृग्िचे्टितस्‌ । भरतस्य स्वय तस्य शक्ति राक्र जयेद्पि ॥१२६॥ 
न विद्म, स किगस्मारु क्रद्धो नाय. करिप्यत्ति । यथवा सप्रणामेषु देवो यास्यति सादंचस्‌. ॥ १३.५१ 
तत. क्रिणसमारदय राघव सादिवीयक, । सहित, परिविगरण ययौ जिनवराख्यम्‌ ॥१३६॥ 
सवनीयं गजात्तत्र प्रविग्य प्रसदान्वित । चक्रे सुमहती पूजां छतमन्न ठनिस्वन, ॥१३.७॥ 
वरयर्मापि सवण संवेन खदितापरम्‌ । राघवेण ससीतेन सीता तुष्टेन पूजनम्‌ ॥१२३८॥ 
अतिवीर्याऽत्र पद्नेन लक्ष्मणाय समर्पित । तस्यासौ वधञुदुक्ठ कर्नुमौच्यत' सीतया ॥१२९॥ 
मावी्रधोऽस्य लक्षसीमन्‌ कन्धरां निष्टुराश्य 1 केदोषु मागृीर्गादं मारं भज सौस्यताम्‌ ॥१४०॥ 
को दोपः कसंसामर्य्यायढायान्त्यापदं नरा । रक्ष्या एव तथाप्येते उधतासतिसादुतास्‌ ॥१४१॥ 


क्रोधसे कपे हुए अतिवीरयेने ज्योही त्वार उठायी त्योही नर्त॑कीने विासपूर्वक विश्रम ॒दिषाति 
हए उछक्कर तल्वार छीन छो मौर सव राजाओके देखते-देखने अतिवी्येको जीवित पकडकर 
मजवृूतीसे उसके केश वाध किये ॥१२७-१२८॥ नतंकीने त्वार उठाकर राजामोकी ओर देखते 
हुए कहा कि यहाँ जो भी अविनय करेगा वह नि सन्देह मेरे दासय होया ॥१२९ यदि आप लोगौ- 
को अपना जौवन प्यारा है तो भततिवीय॑का पक्ष छोडकर विनयरूपी माभूपणसे युक्त हौ लीघ्र ही 
भरत्तके चरणोमे नमस्कार करो ॥१३०॥ जो रक्ष्मीसे युक्त है, गुण ही जिसकी विस्तृत किरणोका 
समूह दे, जो खोगोको परम आनन्दका देनेवाला है, जिसकी लक्ष्मीख्पौ कुमुदिनी सात्रुरूपी सूरथ॑से 
निर्मुक्त होकर परम विकाचको प्राप्त हो रही है तथा जो अत्यन्त मादचर्यजनक कायं कर रहा हँ 
एसा दश्चरथके वशका चन्द्रमा भरत जयवन्त ह ॥१३१-१३२॥ 
तदनन्तर खोगोके मुखसे इस प्रकारके शब्द निकलने कगे कि अहो । यह्‌ वड अश्चर्यं है 
यह्‌ तो वहूत मारी इन्द्रजाके समान है ॥ १३३} जिसकी नृत्यकारिणियोकी यह एेसी चेष्टा है उस 
भरतकी चक्तिका क्या ठिकाना वहू तौ इन्द्रको भी जीत खेगा ॥१३४1। न जाते वहु राजा भरत 
वपित होकर हेमारा क्या करेगा ? अथवा प्रणाम करतेवालोपर वह अवक्षय ही मार्द॑वभावको प्राप 
होगा ॥१३५॥ तदनन्तर राम वत्तिवीर्यक्ो पकड हाथीपर सवार हौ अपत्ते परिजनके साथ 
जिनमन्दिर गये ॥१३६॥ वहां उन्दने हायीसे उतरकर बडे हप॑से मन्दिरके भीतर प्रवेश किया 
गौर मगलमय जब्दोका उच्चारण कर वड़ी भारी पूजा की ॥१३७। मन्दिरमे सर्वंसवके साथ जो 
वरधर्मा नामकौ गणिनी ठहरी हई थी रामने सीताके साथ सन्तुष्ट होकर उनकी भी उत्तम पूजा 
की ॥१३८॥ यहां रामने भतिवीर्य॑को लक्ष्मणके किए सौप दिया ओर वे उसका वध करनेके किए 
उद्यत हए तव सीताने कटा कि ह र्ष्मौधर ! निष्टुर अमिप्रायके धारी हो इसकी ग्रीवां सत छेदो 
गौर्‌ न जोरसे इसके केन ही पकड़ो 1 हे कुमार 1 सौम्यताको प्राप्त होमो ॥१३२-१४०। इस वेचारे 
काक्यादोप है? यद्यपि मनुष्य कर्मकरी सामर्थ्यसे भापत्तिको प्राप्त होते है तथापि सज्जनताको 
धारण करतेवाङे मनुष्य उनकी रक्ता ही करते हँ ११४१॥ - † 


१. सदिति म. 1 २ भणित 1 ३. सादुना म. ! 





सप्रतिशत्तमं पवं १६५ 


दृतंरोऽपि खलीकतु' साधूनां नोचितो जन. । किमुताय नरेश्ानां सहस्राणां प्रपूनितः ॥१४२॥ 
कुबेनं मुक्तक मद्र मवताय वद्गीकृत. । जानान" स्वस्य साम्यं क्रानुगच्छति साप्रतम्‌ ।!१४३॥। 
ग्रहीत्वा समयेनास्य सन्मानसुपरम्भिता । विुच्यन्ने पुनर्मुयो मयदिय चिरन्तनो ॥१४४॥ 
इत्युक्तो मस्तक छृन्वा करराजीवकुद्सलम्‌ । जगा लक्ष्मणो देवि यदू्वौपि तथेव तत्‌ ॥१४५॥ 
आस्ता स्वामिनि वे बाक्यात्तावदस्य विमोचनम्‌ । सुराणामप्यञ्चं पूज्यं ऊुर्चीय त्वसखसादत ॥१४६॥ 
एवं प्रशान्तसरम्मे सद्यो टक्ष्मीधरे स्थिते ! अतिवीर्य विबुद्धात्मा स्तुत्वा पश्ममभाषत ॥१४७॥ 
मादु साघु त्या चित्रं हृतमीदूग्विवेष्ितम्‌ । कठाचिदप्यनुत्पन्ञा ममाय मतिरुद्गता ॥१४८॥ 
विभुक्तदारयुङट दृष त करणान्वित । विश्रब्ध राघवोऽवोचत्‌ सौम्याकारपरिग्रह. ।१४९॥ 

मा चजीरद्न दैन्य त्व धरस्व वैर्यं पुरातनम्‌ । महतामेव जायन्ते संपदो विपदन्विता ॥१५०॥ 

न चात्र काचिदापत्ते नयाव्तै" क्रमागते । भरतस्य वशो भूस्वा कुर राञ्यं यथेप्सितम्‌ ।१५१॥ 
सअतिवीयंस्वतोऽबोचन्न मे राज्येऽथुना स्पृहा । राग्येन मे फटं दत्तमधुनान्यन् सजञ्ञ्यते ॥१५२॥ 
आमीन्मया छता वांछा दिमवस्ागरावधि । जेतु वसुन्धरा येन विश्चता मानञुत्तमस्‌ ।।१५३॥ 
सोऽह स्वमानञुन्मूल्य भूत्वा सारविवर्जित । छरा प्रणतिमन्यत्य कथ पुरुषता दधत्‌. ॥ १५४॥ 
पदूसण्डा यैरपि क्षोणी पालितेय महानद. । न तृपतास्तेऽप्यहं ग्रसे" पन्चभिस्तु किमेतकै, ॥१५५॥ 
जन्मान्तरछ्ृत्तस्यास्य वक्ता पद्य कर्मण । छायाहानिमह येन राहुणेन्दु रिवाहत. ॥१५६॥ 





जो सज्जन पृर्ष टै उन्हे साधारण मनुष्यको भीदुखी करना उचित नहीहै फिर 
यह्‌ तो हजारो राजागोका पूज्यहै इसकी बातहौ क्या है? 1१४२ हेभद्र। इसे भापने 
वशकर ही च्या अत ईसे छोड दो। भपनी सामथ्यंको जानता हुमा यह अव कहँ 
जायेगा ? ॥ १४३ प्रवल शत्रुओको पकडकर तदनन्तर सन्धिके अनुसार सम्मान कर उन्हे छोड 
दिया जाता है यह्‌ चिरकाकी मर्यादा है ॥१४४॥ 
सीताके इस प्रकार कट्नेपर लक्ष्मणने हस्तकमल जोड मस्तकपर लगाते हृष कहा कि है 
देवि 1 आपनजो कह रही है वह्‌ वैसा ही है ॥१५५॥ हे स्वामिनि, आपकी माज्ञासे इसका छोडना 
तो दूर रहा इसे आपके प्रसादसे एेसा कर सकता हुं किं यह्‌ देवताओका भी पुज्य हौ जाये ॥१४६॥ 
इस प्रकार गीर ही लक्ष्मणके शान्त होनेपर प्रतिवोधको प्राप्त हुमा अतिवीर्यं रामकी 
स्तुति कर कहमे लगा ॥१४७॥ कि आपने जो यह्‌ अदुभुत चेष्ठा को सो वडा भला किया । मेरी जो 
वुद्धि कभी उत्पन्न नही हुई वह्‌ जाज उत्पन्न हौ गयी ॥१४८॥ इतना कह उसने हार ओर मुकुट 
उतारकर रख दिये । यह्‌ देख सौम्य आकारको धारण करनेवाङ़ दयादुं रामने विश्वास दिते 
हुए कहा कि है भद्र । तू दीनताको प्राप्त मत हो, पहले-जैसा धैर्यं धारण कर, विपत्तियोसे सहित 
सम्पदाएं महापुरुषोको ही प्राप्त होती है ॥१४९-१५०। अच मुञ्चे कोई मापत्ति नही है 1 इस क्रमागत 
नन्यावतंनगरमे भरतका आज्ञाकारी होकर इच्छानुसार राज्य कर ॥१५१॥ 
तदनन्तर अतिवीर्यने कहा कि अव मुने राज्यकी इच्छा नही है । राज्यने मुञ्चे फल दे दिया 
दै! अव दूसरे ही अवस्थामे गना चाहता हूँ ॥१५२॥ उत्कट मानको धारण करते हुए मैने 
हिमवानूमे केकर समुद्र तककी सारी पृथिवी जीतनेकी इच्छा की थो सो मै अपने मानको उखाड़कर 
निशार हौ गया हँ अव भ पुरषत्वको वारण करता हुमा अन्थको नमस्कार कैषे कर सकता हु ? 
([१५३-१५४ जिन महापुरुपोने इस छहसण्डकी रक्षा की है वे भी सन्तोषको प्राप्त नही हए फिर 
मै इन पांच गावोसे केते सन्तुष्ट हो सकता हं ? [१५५1 जन्मान्तरमे किये हुए इस कम॑की वल्वत्ता 


१ इतरोयेम 1 २ नन्दावर्ते क्रमागते म, नन्यावर्तकमामते ख, 1 


१६६ पद्मयुराणे 


मानुष्यर्मिद जातं सारयुक्तं मयाधुना । सुराणामपि वाकतपा किमन्यव्रामिधीयताम्‌ ॥ १५७] 
सोऽह पुनर्भवाद्धीरुर वया सप्रतिवोधित, । तथा विधां मजे चेष्टा यया सुक्िरवाप्यते ॥१५८॥ 
इत्युक्त्वा क्षसयिस्वा तं परिवग॑समन्वितमू । गस्वा केसरिविकान्तो सनिं श्रुतिधरशरुतिम्‌ 11 १५९॥ 
कराव्जकुट्मखाद्षेन विधाय शिरसा नतिम्‌ । जगाद्‌ नाथ वाञ्छामि दीक्षा दगस्बरीमिति ।१६०॥ 
जाचायेणेवमिव्युक्ते परिव्यज्याुकादिकम्‌ । केद्र्धन्वं विधायासौ महावत्तथरोऽमवत्‌ ॥१६१॥ 
आत्मा्थनिरतस्त्यनःरागदवेपपरिग्रह. । विजदार क्षितिं धीरो यत्रास्तमितवास्यसं ॥१६२॥ 
ऋूरापदयुक्तेषु गहनेषु वनेषु स. । चकार वसतिं निर्भागिठरेपु च भृश्छताम्‌ ॥१६३॥ 
उपजातिः 

वियुक्तनिरयेषपरिपरहाशं गरहीतचारित्रमरं सुशीरम्‌ । 

नानातप शोपितदेदसुदः महासुनिं तं नमतातिवीयं मू ।१६४॥ 

रत्नत्रयापादितचारुभूषं दिगम्बरं साधुगुणावतसम्‌ । 

सम्रस्थित योग्यवर विमुक्तमंहासुनि त नमतातिवीयम्‌ । १ ६५॥ 

इद पर चेितमातिवीयं शरणोति यो यश्च सुधीरधीते । 

प्राप्नोति ब्द. सदसोऽपि मध्ये रविप्रमोऽसौ व्यसनं न लोक ॥१६६॥ 

शत्यापे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरितेऽतिवीर्यनिष्क्रमणायिघान नाम सप्ततरिशत्तम पर्वे 113७1 





तो देखो कि जिस प्रकार राहु चन्द्रमाको कान्तिरहित कर देता है उसी प्रकार इसे मुञ्चे कान्ति- 
रहित--निस्तेज कर दिया ।१५६॥ जिस मनुष्य पर्यायके किए देव भी चर्चा करते हँ ओरोकी तो 
बातही क्या है उस मनुष्य पर्यायको मेने जब तक नि सार खोया 1१५७॥ गव यै दूसरा जन्म 
धारण करनेसे भयभीत हो चुका ह इसलिए भापस प्रतिबोध पाकर यह्‌ चेष्टा करता हं करि जिससे 
मुक्ति प्राप्त होती है ॥१५८॥ इस प्रकार कहकर परिजन सहित रामसे क्षमा कराकर सिके समानं 
सूरवीरताको धारण करता हुमा अतिवीर्यं श्रुतिधर मुनिराजके पास गया गौर अंजलिगुक्त 
शिरसे नमस्कार कर बोला कि ह नाथ । मे देगम्बरी दीक्षा धारण करना चाहता हूं ॥१५२-१६०॥ 
"एवमस्तु इस प्रकार माचायंके कहते ही वहु वस्वादि व्यागकर तथा के रोचकर महात्रतका 
धारी हो गया 1१६१॥ आस्माके अर्थ॑मे तत्पर, तथा राग-देष आदि परिगहुसे रहित होकर वह्‌ 
धीर-वीर पृथिवीम विहार करने खगा 1 विहार करते-केरते जहा सुर्यं भस्त हौ जाता था वही वह 
उह्र जाता था ॥१६२॥ सिहं आदि दुष्ट जानवरोसे युक्त सघन वनो तथा पर्व॑तोकी गुफामोमे वह 
निर्भय होकर निवास करता था ॥१६३॥ जिसने समस्त परिग्रहकी आका छोड दी थी, जिसने 
चारिवक्रा भार धारण किया था, जो उत्तम शीकसे युक्त था, नाना प्रकारके तपसे जिसने भपना 
शरीर सुखा दिया, तथा जो स्वय शुभ रूप था उन महामुनि अतिवी्यंको नमस्कार करो ॥ १६४ 
सम्यर्दशंन, सम्यग््ञान मौर सम्यक्‌ चारिवरूपी मनोहर आभूषणोसे जो सहित थे, दिराएं ही 
जिनके भम्बर--वस्र थे, मुनियोके अद्भाईस मूर गुण ही जिनके आमरण ये, जिन्होने कमंरूपी 
रत्ुगोको ह्रनेके किए प्रस्थान किया था, ओर जो मुक्तके योग्य वर थे उन महामुनि भतिवीयैको 
नमस्कार करो ॥१६५॥1 गौतम स्वामी कहते हैँ किं हु श्रं णिक । अतिवीर्यं मुनिके इस उक्कृष्ट 
चरितको जो वुद्धिमाच्‌ सुनता है अथवा पठता है वह्‌ सभाके बीच वुद्धिको प्राप्त होता है तथा 
सूर्यके समान प्रभाको धारण करता हुजा कभी कष्ट नही पाता ॥१६६॥ 
इस प्रकार जा नामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचायं कथित पद्मचरितमे राजा अतिवीयंकी 
दीक्षाका वणन करनेवारा से तीसर्वो पवं समाप्त हुभा ॥३७॥ 


{1 


१६८ पष्यपुराणे 


ततो विषमपापाणनिवहाव्यन्तटुगंमम्‌ । नानाहुमसमाकीर्णं ऊसुमामोदवासितम्‌ ॥१४॥ 

तज्जेन कथितं रम्य पवते श्वापदाकुखम्‌ । आर्रोहावतीर्याश्वादिनीताकास्मण्डितः ॥१५॥ 
रोपतोपविनिरयु्त प्रहमान्तकरण विञ्चुम्‌ । शिखातकूनिपण्णं तमेकर्सिंहमिवाभयम्‌ ॥१६॥ 
अतिचीयं निं धृष्ट सुधोरतपसि स्थितम्‌ । शुमध्यानगतात्मान ज्वरन्तं श्रमणश्रिया ।\१७॥ 
उत्फुल्नयनो खोक सर्वा हृष्टतनुः । विस्मयं परमं प्राप्तो ननाम रचितान्जलि, ॥१८॥ 

कृत्वास्य सहती पूजां मरत श्रमणपरिय । प्रणम्य पाद्योरूचे मस्तव्या पिनवविग्रह ॥१९॥ 

नाय छारस्स्वमेवेक परमार्थविश्षारद्‌. । येनेयं दुधेरा दीश्चा ता जिनवरोदिता ॥२०॥ 

विथु खजातानां सुरूपाणां महात्मनाम्‌ । क्ञातससारसताराणामीदु गेव विचेष्टितम्‌ ॥२१॥ 
मयुष्यलोकमाता्च फल यदमिवान्य्यते । तदुपात्त त्वया साधो वयमस्यन्तद्ु सिन ॥॥२२॥ 
क्षन्तच्य हरित फिंचि्यदस्माभिस्त्वीहितम्‌ । छृतार्थोऽसि नमस्तुभ्य प्राप्तायातिप्रतीक्षयं ताम्‌ ।॥२३॥ 
इ्युक्स्वा साज्ञलि छ्ृत्वा महासाधो; प्रदक्षिणाम्‌ । जवतीर्ण. कथां सौनीं * ङर्मणो धरणीधरात्‌ ॥२४॥ 
“स्वृरीष््ट समार पयंमाग. सहस्रश ` । सामन्ते. प्रस्थितोऽयोध्यां विभवास्भोधिमध्यग ॥२५॥ 
महासाधनसामन्तमण्डकस्यान्तरे स्थितः । श्ुजुभेऽसो यथा जम्बूद्रीपोऽन्यद्रीपमध्यग. ॥२६॥ 

छ गतास्ता जु नर्तक्य कृतलोकाचुरन्नना । स्वजीवितेऽपि विर्खामा चिदधुर्या मयि प्रियम्‌ ॥२७॥ 





तदनन्तर जो ऊॐँचे-नीचे पाषाणोके समूहसे अत्यन्त दुरगंम था, नाना प्रकारके वृक्षोसे व्याप्त था, 
पूलोकी सुगन्धिसे सुवासित था, भौर जगली जानवरोसे युक्त था एसे जानकार सेवकोके द्वारा 
वताये हए पव॑तपर भरत चढा गौर घोटैसे उतरकर विनीत वेषसे सोभित होता हुमा अतिवीर्य 
मुनि राजके द्नके लिए चला । ॥१४-१५॥ वे मुनिराज हुषं-विषादसे रहित ये, शान्त इन्द्ियोके 
धारकथे, विभुथे, रिकातरुपर विराजमान थे, एक सिहुके समान निर्भय थे, घोर तपे स्थित 
थे, शुभ ध्यानमे लीन थे गौर मुनिपनेकी लक्ष्मीसे देदीप्यमान ये ॥१६-१७॥ मुनिराजके दर्शन कर 
सव रोगोके नेर विकसित हो गये गौर सवके शरीरम हर्प॑से रोमाच निकर आये । सभीने परम 
आक्चर्यको प्राप्त हो यजकि जोड़कर उन्हे नमस्कार किया ॥१८॥ जिसे मुनि वहत प्रिय थे एसे 
भरतने उन मुनिराजकी वडी भारी पूजा की, चरणोमे प्रणाम किया भौर फिर भक्तिसे नतररीर 
होकर इस प्रकार कहा कि है नाथ 1 जिसने यह जिनेन्दर-प्रतिपादित कठिन दीक्षा धारण की है एसे 
एक यप ही शूरवीर हो तथा आप ही परमा्थंके जाननेवाके हौ ॥१९-२०॥ विगुद्ध कलमे उत्पन्न 
तथा मसारके सारको जाननेवाले महापुरुषोकी एेसी ही चेष्टा होती ह ॥२१॥। मसुष्य खोक पाकर 
जिस फलकी इच्छाकी जातीहै हे साधो! वहु फर भापनेपा लिया पर हमं अत्यन्त दुखी 
है ॥२२॥ हे नाथ। हम लोगोसे भापके विषयमे जो कुक अनिष्ट-पापर्प चेष्टा हुई है उसे क्षमा 
कीजिए । भाप कृतकृत्य है, अति्चय पुज्यताको प्राप्त हृए आपके छिए हमारा नमस्कार दै ॥२२॥ 
इस प्रकार महामुनिराज अतिवीर्यं कहुकर तथा अंजकि सदहित्त प्रदक्षिणा देकर उन्हीसे सम्बन्ध 
रखनेवाी कथा करता हुआ भरत पवंतसे नीचे उतरा ॥२४॥ तदनन्तर हजारो सामन्त जिसके 
साथथे तथाजो विभवरूपी समुद्रके बीचमे गमनकर रहाथा एसा भरत हस्तिनीके पूृष्ठपर 
सवार हौ बययोध्याके किए वापस चला ॥२५॥ वडी भारी सेना ओर सामन्तोके तीचमे स्थित 
भरत एेसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य द्वीपोके मध्यमे स्थित जम्बूदरीप ही हो ॥२६॥ भरत 
प्रसन्न चित्तसे इस प्रकार विचार करता जाता था कि जिन्होने अपने जीवेनका भी लोभ छोड़कर 
हमासा इष किया देसी लोगोको अनुरजित करनेवाली वे नर्तकियां कहाँ गयी होगी ? ॥२७॥ राजा 


१. कनियतमू म 1२ दुदधिता म 1३ अतिपृञ्यताम्‌ । ४. मुनिसवन्विनीम्‌ 1 ५. हस्तिनीपुष्ठम्‌ । 


१७० ` पदमपुराणे 


ततः सुक्षनने कारे विदितौ तौ न केनचित्‌ ! निर्गत्य नगराद्गन्तुं परदत्तौ सह सीतया ॥४३॥ 
प्रभाते तद्धिनित्तं पुरं दुष्टाखिरो जनः । परम शोकमापल्ः कच्छं णाधारयत्तनुस्‌ ५७४ 
वनमाला गृह दुष्टरा सक्ष्मणेन विवर्जितम्‌ । समयेपु समालम्ब्य जीवितं शोकिनी स्थिता ५४५॥ 
विहरन्तौ ततः क्षोणी रोकविस्मयकारिणौ ! सुसुदाते सदासच्यौ ससीतौ रासरक्ष्मणौ ॥४६।। 
युवत्युञ्ज्वर्वहोनां मनोनयनपह्वान्‌ 1 तावनद्गतुपारेण दन्तावारतुः शाने. ॥४५७।॥ 

कस्य पुण्यवतो गो्रमेताभ्यां समल़्तम्‌ । सुजाता जननी सैका रोके यैतावजीजनत्‌ ॥४८॥ 
धन्येय वनितैताभ्यां ससं या चरति क्षितिम्‌ । ईदृश यदि देवानां रूपं देवास्तत स्फुटम्‌ ॥४९॥ 
ङतः ससागतावेतौ व्रजतो वा क सुन्दरौ । वान्छतः किमिसौ कतु सिरीदुगिवं कथम्‌ ॥५०॥ 
सख्योऽनेन पथा दृष्टौ ुण्ठरीकनिरीक्षणो । चजन्तौ सहितौ नार्या एविचन्द्रनिभाननौ ५॥५१॥ 
यदिमौ शतेभिनो सुग्षे मयुप्यावथवा सुरौ । तचक्किमर्थं स्वया दोको धायते गतलजया ॥५२॥ 
अयि मूढे न पुण्येन नितान्त भूरिणा विना 1 रस्यते सुचिरं दरष्टुमेव विधनराकृतिः ॥५३॥ 
निवतैस्व सज स्वास्थ्यं ज्स्तं वसनसुद्धर । मा नैपीर्लो चने खेदसतिमाव्रप्रसारिते ॥५४॥ 
नेत्रमानसचोरास्यां दृष्टास्यासपि वाक्कि । निष्ठुरास्यां किमेताभ्यां काभ्यामपि तिं मज ॥ष५। 
हइस्या्यारापससक्तं छर्वागाववराजनम्‌ । रेमाते छु्धवित्तौ तौ स्वेच्छाविह्तिकारिणौ ॥५६॥ 
नानाजनपद्‌ाकीर्णा पय॑व्य धरिणीमिसौ । क्षेमान्नङिममास्यानं संप्राप्तौ परमं पुरम्‌ ।॥५७॥ 
उद्याने निकटे तस्य 'जखदोत्करसनिभे । अवस्थिताः सुखेनैते यथा सौमनसे सुराः ॥५८॥ 





तदनन्तर जव सब खोग सो गये तब किसीके विना जाने ही राम लक्ष्मण गौर सीताके साथ 
नगरसे निकलकर आगेके किए चछ पड़े 1४३। जब प्रभात हुभा तव नगरको उनसे रदित दे 
समस्त जन परम शोकको प्राप्त हुए तथा बडे कष्टे रशरीरको धारण कर सके ।४४॥ वतमाला 
भी घरको लक्ष्मणसे रहित देख बहुत शोकको प्राप्त हुई तथा रक्ष्मणके दारा की हु शपयोका 
आश्रय ठे जीवित रही ॥४५॥ तदनन्तर महाव धैयेके धारक राम-र््मण पुथ्वीपर विहार करते 
हुए परम भआनन्दको प्राप्ठ हुए 1 उन्हे देख रोगोको आर्चयं उत्पच्च होता था ॥४६॥ वे तरण स्तरी- 
रूपी उज्ञ्वरु रतामोके मन ओर नेवरूपी पल्लवोको कामरूपी तुषारसे जते हए धीरे-धीरे 
विहार करते थे ॥४७।। है सखि 1 इन दोनोने किस पुण्यात्माका कुरु अलंकृत किया है ? वहं कौन- 
सी भाग्यशाकिनी मात्ता है जिसने इन दोनोको जन्म दिया है ? 1४८॥ यह स्वरी धन्य है जो इनके 
साथ पृथ्वी पर विहारकर रहीहै। यदि एेसारूप देवोका होताहै तो निरिचितदहीये देव 
है ॥४९ ये सुन्दर पुरुष कसि आये है ? कहां जा रहे है ? गौर क्या करना चाहते है इनकी यह्‌ 
एेसौ रचना कंसे हो गयी ? 11५०1 जिनके नेत्र कमलके समान तथा मुख चन्द्रमाके तुल्य है एसे 
दो पुरुष एकं स्त्रीके साथ इस मा्गंसे जा रहे थे सो ह सखियो । तुमने देखे ॥५१॥ हे मुग्धे । ये 
अतिशय सुशोभित व्यक्ति मनुष्य हो अथवा देव, तु निंज्ज होकर शोक किस किए धारण कर रही 
है ?।५२॥ अयि मूख 1 एसे मनुष्योका रूप बहुत भारी पुण्यके विना चिरकाल तक देखनेको प्राप्त 
नही होता ॥५३ इसरिए लौट जा, स्वस्थ हो, नीचे खिसके हुए वस्वको संभार ओर अत्यधिक 
पसारे हुए नेजोको खेद मत प्राप्त करा ॥५४॥ अरी बा ! तेत्र ओर मनको चुरानेवारे इन कठोर 
पुरुषोके देखनेसे क्या प्रयोजन है ? धीरज धर 11५५]! इस प्रकार स्ीजनोको वार्तालाप करनेमे 
तत्पर करते हुए शुद्धचित्तके धारक वे दोनो स्वेच्छासे विहार कर रहे थे ॥१५६॥ इस प्रकार नाना 
देशोसे व्याप्त पृथिवीम विहार करते हुए वे क्षेमाजक्ि नामके परम सुन्दर नगरमे पचे ॥५७॥ 
उस नगरके निकट ही वे मेघसमूहके समान सुन्दर एक उदयानमे सुखधूरवक इस भकार ठहर गये 

१. मेषसमूहसदुखे 


अरटत्रह््तमं धवं १६९ 


पुरः कृरवातिवीयंस्य महीयां परमां स्तुतिम्‌ । नतंकीमिः छत कमं चिग्रमेवदहो परम्‌ ।२८॥ 
रणा कुतोऽयवा श्ाक्तिरीदश्प विष्टपेऽखिरे ! जिनशासनदेवीमिन्‌ःनमेतदनु्ितम्‌ ॥२९॥ 
चिन्तयन्नयमिव्यादि सुग्रसन्नेन चेवसा । जगाम धरणी परयन्नानासस्यससाङ्लाम्‌ ॥२०॥ 
ञ्याष्ताशेपजगत्कीर्ति- प्रमाचं परम दधत्‌ । सशन्रव्नो विवेशशासौ विनीतां परमोदय, ॥३१॥ 
साकं विजयसुन्दर्या तस्थौ त्र रति मजनू । सुरोचनापरिष्वक्तो यथा जरद्‌ निस्वन. ॥३२॥ 
आनन्द्‌ सर्वलोकस्य कुर्वाणौ रामरूरमणीौ 1 कचिक्तारं पुरे स्थित्वा पृथिवीधरमश्त. ॥३३॥ 
जानक्या सह समन्त्य कर्वव्याहितमानसौ । मय. प्रस्यातुसुद्यक्ती ससुद्शममीप्वितम्‌ ।३४॥ 
वनमाखा ततोऽवोचलष्टमणं चार्लक्षणा । सवाष्पे विभ्रती नेत्रे तरत्तरर्तारके ॥३५॥ 
अचर्य यदि मोक्तव्या मन्द्‌ मारयाहकं त्वया । पुरेव रक्षिता कस्मान्सुमूर्षन्ती वद प्रिय ॥३६॥ 
मौमिचिरगदद्‌ सद्रे विषादं मा गमः प्रिये । अस्यतपैनैव कारेन पुनरेमि वरानने ॥२७॥ 
सम्यग्द॒र्शनहीना या गतिं यान्ति सुविश्नमे 1 ब्रजेय तां पुन. क्षिप्रं न चेदेमि तवान्तिकम्‌ ॥३८॥ 
सराणां मानदग्धानां साघुनिन्दवकारिणाम्‌ । प्रिये पापेन रिप्येऽह यदि नायामि तेऽन्तिकम्‌ ॥३९॥ 
रक्षितव्यं परितुर्वाक्मस्मामि प्राणवंद्यमे । दक्षिणोदृन्वत कूरं गन्तव्यं निर्विचारणम्‌ ॥४०॥ 
मटयोपव्यकाः प्राप्य कृतवा परममाटयम्‌ । नेष्यामि मवतीमेव्य वरोर तिमाव्रजं ॥४१॥ 
समवै." सान्श्वयिव्येति वनमानां सुमापितैः । मेने खाद्रलिनः पादवं सुमित्राकुक्षिसमवः ।1४२॥ 


अतिवी्यके पामन हमारी परम स्तुत्ति कृर उन नर्तकियोने जो काम किया। भदौ 1 वह्‌ बड़े 
आदचयंकी वात है ।॥२८॥ अथवा समस्त संसारम स्ियोको एेसी शक्ति कहाँ है ? निद्वयसे यह्‌ 
कार्यं जिन्ासनको देवियोने किया है \' तदनन्तर जो नाना प्रकारके धान्यसे युक्त पृथिवीको देख 
रहा था, जिसकी कीति समस्त संसारमे व्याप्त थी, जो परम प्रभावको धारण कररहाथा बीर 
जो उक्छृष्ट अभ्युदयसे युक्त था एसे भरतने शतुध्नके साथ अयोध्यामे प्रवेश किया ॥२९-३१॥ वहां 
विजयमुन्दरीके साथ प्रीतिको धारण करता हुमा भरत सुलोचना सहित मेषस्वर ( जयक्रुमार } 
के समान सुखसे रहने रगा ॥३२॥ 

अथानन्तर सव लोगोको आनन्द उत्पन् करते हुए राम-लक्ष्मण कुछ समय तक तो राजा 
पुथिवीधरके नगस्मे रहं फिर जानकीके साय सखाह्‌ केर भागेका कायं निदिचत करते हुए इच्छित 
स्थानपर जानेके लिए उद्यत इए ॥३३-३४॥ तदनन्तर जो सुन्दर लक्षणोसे युक्त थी भौर आंसुभोसे 
भीमे चचर कनीनिकामोवाले नेच धारण कर रही थी एेसी वनमाला ्मणसे वोर कि हे प्रिय ! 
यदि मुञ्च मन्दभाग्याको तुम्हे सवद्यही छोडनाथा तो पहर ही मरनेसे क्यो वचायाथा सो 
कही 11३५-२६॥ तव लक्ष्मणने कहा किहं भद्रे! हैग्रिये1 हे वरानने! विषादको प्राप्त मतं 
हौभो । मै बहुत ही थोडे समय वाद फिर भा जाङंगा ॥२३७॥ हे उत्तम विलासोको धारण करने. 
वाली प्रिये! यदिमै नीघ्रदी तुम्हारे पास वापस न आङऊंतो सम्यग्दर्नसे हीन मनुष्य निस 
गतिको प्राप्त होते है उसी गतिको प्राप्त होढ ॥३८॥ हे प्रिये 1 यदि मै तुम्हारे पासन आतो 
साधुभोकी निन्दा करनेवाठे अहकारी मनुष्योके पापसे लिप्त होऊं ॥२९॥ हे प्राणवत्लभे। हमे 
पिताके वचनकी रक्षा करनी है भौर विना कुछ विचार किये दक्षिण समुद्रके तट जाना है ॥४०॥ 
वहां मख्याचटकौ उपत्यकामे जाकर उत्तम भवन वनाङगा गौर फिर तुम्हे के जागा । हे सुन्दर 
जाँघोवाखी प्रिये । तव तक धैर्यं धारण करो 1४१ इस प्रकार उत्तम शब्दोसे युक्त शपथोके दारा 
वनमाखाको शान्त कर खक्ष्मण रामके पास जा पहुचे ॥४२॥ 


१, ययोध्याम्‌ । २. जयक्मार , मेघस्वर इति तस्यैवापर नाम । ३, मल्यापत्यका म, । ४, मात्रत भ. 1 
५. दापथै" । समग्र म । 
२-२२ 


१७२ पश्रयुराणे 


नवयौवनसपद्धा कलाखंकारधारिणी । धुमोऽपि च्रिदनान्‌. देष मनुप्चषु कथात्र का ॥५४॥ 
उच्यारयवि नौ दब्दरमपि पटिद्धवर्विनम्‌, । व्यवहारः समस्वोऽस्याः युखपार्धतधिवर्जिद, ॥५५॥ 

यदुः पयसि ऊटानम दरं मच वरम । छ तिषटन्यमी कन्या यतदेवनखाटिडा ॥५६॥ 

द्रि यः पाणिना स्युक्ठं पित्रास्या" महदे नरः । व्रृणुते तमियं दुग्व-ममीदा छ्दरुघ्ादिनी (1५॥ 
दकषमीधगः समाकण्यं सव्तैपस्मयविस्मवः । दध्यौ सा कीदटली नाम कन्या यैव समीहते ।०८॥ 
ु्चे्णमिमां ठावच्छन्यां पदाभि गर्विवाम्‌ । यदौ पुनरमिप्रायः प्रीढोऽचमनया करत ५९ 
ध्यायद्िति मदोकेदी' राजमार्गण चाम्ेणा । विमानामान्‌ महानन्दा प्रास्नादान्विदुपाण्दुरान्‌ ।1८०॥ 
दन्ति जच्द्राकराराम्तुरमांद्वल चामरा । वटमीद व्यन्नालयं्च पय्यन्‌. मन्थरचश्चुपा ॥८१॥ 
नानानिव्युदमपन्र विचिव्रघ्वजनोमिवम्‌ । य्रान्नरानिमं्नयं श्राप दातरुढमाखयम्‌, ॥८२॥ 
मास्वदरग्रिवव्रवाकीर्णं तुदधप्राकारयोनिवम्‌ । हारं तस्य हदकरऽमी श्क्रचापामतोरणम्‌ ॥८३॥ 
एभ्तितरन्दाच्ते चस्मिन्नानोपायनमंडटे । निर्गच्छदिर्विदाद्धिदच सामन्तैरतिसंकट ॥८९॥ 

टाःस्यन प्रवि्रान्ेप वमव सीम्यया निरा । कस्त्वमनापिठो भद्र विद्रचि क्षितिपाख्यम्‌ ॥८५॥ 
सोऽवोचन्रष्टुमिच्छामि राजानं गच्छ वेदय 1 स्वपटेऽन्यमसी छ्न्वा गत्वा राते न्यवेटयन्‌. ॥८६॥ 
्िदृचुर्यां मटाराज पुमानिन्द्रीवरपम. 1 राजीवटोचन. श्रीमान्‌, सम्यो हारेऽवचिष्टते ॥८४॥ 


^. 


यथवा सर्वं णरीरये लक्ष्मीक जीत य्या है इसलिए यह्‌ जितपद्मा कटखाती है ॥७द। नवयौवनमे 
सम्यद्न तथा कटाद्धी यथ्कारोको धारण करनेवारी यह्‌ कन्या पुवेदधारी देवोमे भी टेप करती 
टै फिर मनुप्योकी तौ वात दी क्या है? ॥७८।¡ जो गन्द व्याकृरणकी दृष्टिसे पूग दोता दै यदहं 
उमका भी उच्चारण नही करती है 1 इसका जितना भी व्यवहार है वहु सव पुर्पोकरे प्रयोजनसे 
रदित है ॥७५॥ सामने जो कैन्यास पर्वतके समान वड़ा भवन देख रहं हो उसी यह्‌ संकटो 
प्रकारकी सैवायतरे छान्त होती हृ रती ३।५७६॥ जो मनुप्य इसके पिताके हायते छोडी हुई 
यक्तिको महन करेगा उसे ही यह्‌ वरेगी एसी कठिन प्रतिना इसने ठे रखी है ॥८७॥ 

ट मुनकर छ्टमण क्रौव, भवं भीर्‌ बान्वरवसे युक्त हौ विचार करने च्म कि वहु कन्यां 
केशरी होगी जौ दस प्रकारकी चेष्ठा करती है ॥७८॥ दष चेत्ते युक्त तथा गर्वंसे भरी इस 
वन्याको दें तो सदी । यहो 1 इसने यहु वदा कठोर अभिप्राय करर रखा दै ७९] इत प्रकार 
विचार करते हुए खध्मण महावृपभकी नाई सुन्दर चाल्से चलकर मनोहर राजमार्गे भागे 
चदे वटाव विमानके समान वामावाठे तथा चन्द्रमाके समान धवल उत्तमोत्तम भवनो, 
मेवो7 समान हाचधियो, चंच चमरोक्े सुश्चोमित वोढो, छपरियो ओर नुत्यगादांभोको 
धीमी वृषटिपन देखते जाते थे ॥८०-८१॥ तदनन्तर जौ नाना प्रकारके निव्यंहोसे युक्त था, रग- 
वर्गौ ध्वजायोमे सुयोभित्त था, तथा जो सफेद मेवावखीके समान था देसे राजा शावरुदमके 
महक्पर पहुचे ॥८२॥ महुटका द्वार सैकड़ों देदीप्यमान वेयवृूटोसे सद्ित था, चे प्राकारे 
युक्त था, भीर इन्दरधनुपरके समान रंग-विरगे तोरणोसे सुमोभित था ॥८३॥ तदनन्तर जौ 
णर तधारी पहुरेदारेके समूहे वावृत था, नाना प्रकारके उपहारोसे युक्त था ओौर जहा बाहर 
निकले तथा मीतर प्रचैय करते हुए सामन्तोकी वदी भरीडख्ग द्दीथी "एते द्वारमे न््ष्मण 
प्रचेन करने चैतौ दहवाराकने सीम्यत्राणीसे क्टाकिदहभद्र तुकौनटहै जो विना भात्तादी 
रालमदहुन्से प्रवरेण कर्‌ रहा ह ॥८८-८५। तव छदमणने कटा कि म राजाके दर्गन करना चाहता 
हमा राजान्न चवरददो। वह सुन यमने रथानपर दरसरेको नियुक्त कर ह्वारपाख्ने भीतर 
जाकर रानासे निवेदन क्रिया कि 1८६॥ ह महाराज! जो वापके दर्गन करना चाहता है, 


१, मोदते न, 1 मद्ोनेति भ 1 भ्रदावृपयति ' उत्ति ज' पुस्तके दिप्पपी । 














अष्ट चित्तम पवं १७२ 


अमास्यवदनं वीक्ष्य राजवोचद्धिङस्विति 1 वत. सुतः सुमित्रा" प्रतीहारेदितोऽविश्रत्‌ ।(८८॥ 

तं दृ सुन्दराकारं सुगम्मीरापि सा समा । ममुदमूर्तिवल्क्षोमं गता दी तांजुदश्ंने ॥८९॥ 

प्रणामरदित दृष्टा विकटा सुमासुरम्‌ । किंचिद कृतेतस्कस्तमप्रच्छ्टरिदमः ॥९०॥ 

कृत. समागतः कस्त्वं किमर्थं क कृतश्रमः । ततो ्मीधरोऽवोचत्‌ प्रात्रपेण्यघनध्वनिः ॥९१॥ 
वाद्योऽहं मरतस्थापि महीदहिण्डनपण्टित । विदान्‌ सवत्र ते मदु ुदितर्मानसागत. ।\९२॥ 
अमग्नमानश््ेयं दुषटकन्यागवी स्या ! पोपित्ता सर्वछोकस्य वतेते दु.खदायिनो 1९३॥ 

सोऽवोचदर यो मया मुक्तां शक्तः शित प्रतीक्षिठुम्‌ । कोऽसौ जु जितपद्माया मानस्य ध्वंसको मवेत्‌ ॥९४॥ 
उवाच रक्ष्मणः दक्स्या प्रहण मे किमेकया । गक्ती. पच्च विमुच्च चवं मयि शक्त्या समस्तया ॥९५॥। 
चिवादो मर्विणोरेवं शरदरृततो यावदेतयो । यवाक्षा विनिडास्ताचप्पिहिता चनितानसै ॥९६॥ 
परित्यक्तनरटरेषा दृष्टा रक्षमणयुद्ववम्‌ । निरयस्था जिताम्मोजा संादानाद्वारयत्‌ ॥\९५। 
दक्षवद्वाज्रटिः भीरं सोमित्रिरिवि स्तया 1 चकार जातयोधां तां मा सैपीरिति संमदी ॥९८॥ 

जगाद्र च करिमद्यापि कातर चवं प्रतीक्षसे । विमुव्चारदिमाभिष्य अदित शार्वित निवेदय ॥९९॥ 
द््युक्व पितो राजा वदृध्वा पर्किर दुम्‌ 1 उपर्सावकसंकाद्ं शक्निमिकामुपाददौ ॥१००॥ 
्रतीच्छेच्छसि मतु! वेदिस्युवत्वा श्ङुटी टधत । वैशाख स्थानकं कृत्वा ताँ सुमोच विधानवित्‌ ।॥१०१॥ 





जिसकी प्रभा नीर कमलके समान द, जिसके नेत्र कमलोके समान सुगोभित हँ तथा जो अत्यन्तः 
सौम्य ह ठैसा एक गौभासिम्पन्न पुरुप द्वार पर खड़ा है ॥८७॥ मन्त्रके मुखको ओर देख राजाने 
कटा कि श्रवेश करे" 1 तदनन्तरं द्वारपालके कटने पर लक्ष्मणने भीतर प्रवे किया ॥८८।॥ ययपि 
वह्‌ सभा गम्भीरथी तो मी जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र क्षोभको प्राप्त होत। है उसी 
प्रकार वह्‌ सभा मी सुन्दर आकारके धारक लमणको देखकर क्षोभको प्राप्त हौ गयी ॥८९॥ 
प्रणामरहित, विशाल कन्वोके धारक तथां अत्तिगय देदीप्यमाने लक्ष्मणको देखकर जिसका हुदय 
कुछ-कख विकृत हो रहा था एसे राजा श्तरुदमने पूछा कि तरु कहांसे भायाहै? कौनदहै? मौर 
किस किए भाया है ! इसके उत्तरमे वर्प ऋतुके मेधके समान गम्भीर ध्वनिको धारण करनेवाले 
लक्ष्मणतते कहा ॥९०-९१॥ कि मै राजा भरतका सेवक ह, पृथ्वीपर धूमनेमे निपुण हँ, सव 
विप॒योका पण्डित हँ मौर बुम्हारी पत्रीका मान भद्ध करनेके किए आया हँ ॥९२॥ जिसके मान 
खूपौ सीग बभगन है एेसी जो दृष्ट कन्यारूपी मरकनी गाय तुमने पार रक्खी है वह्‌ सव लोगोको 
दु.ख देनेवारी है ॥९३॥ राजा शतरंदमने कहा कि जो मेरे दारा छोडी हुई शक्तिको सहन करनेमे 
समर्थं है एसा वह॒ कौन पुरुप है जो जितपद्याका मान खण्डित करनेवाखा हो ॥९४॥ छ्मणने 
कटा कि मै एक शक्तिको क्या ग्रहण कड? तु पुरी साम्यके साथ मुञ्चपर पाच शवितयां 
छोड ॥५५॥ यहां जव तक दोनो भहंकारियोके वीच इस प्रकारका विवाद चर रहा था वरहा तव 
तक राजमहखके सधन रोके खियोके मृखोपे याच्छादित हो गये ॥९६॥ जितपद्मा भी लक्ष्मणको 
देख मोहित हौ गयी मौर पुरुपोके साथ देपको छोडकर परी पर आ बैठी तथा इशारा देकर 
लक्ष्मणको मना करने गी ॥९७॥ तव हपंसे भरे लक्ष्मणने भयभीत तथा हाथ जोड़कर वैटी हुई 
जितपद्माको इनारा देकर जताया कि भय मत करो ॥९८।] गौर राजास कहा कि अरे कातर 1 
अव भी क्या प्रतीक्षा कररहाहै? शात्रुदम नाम रखे फिरता है गचित छोड़ भौर पराक्रम दिखां 
1९९॥ इस प्रकार कटने पर राजाने कुपित हौ गच्छी तर्ह॒ कमर कसी भौर जकृती हुई मग्निके 
समान एक र्वित्तं उठायी ॥१००॥ तदनन्तर "यदि मरना ही चाहता है त्तौ ठे रेख यह्‌ कुकर 
मीहिको धारण करनेवाे विपि-विधानके ज्ञाता राजाने बाीढ आसनसे खड़ा होकर वह्‌ गदा 
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*अयलेनैव सा तेन धता दक्षिणपाणिना । वर्तिकराग्रहणे को वा वहमानो गरस्मतः ॥१०२॥ 
दितीयेतरदस्तेन कक्षाभ्यां दे युविश्रमः । द्यम सुग्टनं तामिन्चतुर्दृन्त इव दिप" ॥१०द] 
सकरुद्मोगिमोयौ सा सप्राक्तामथ पञ्चमीम्‌ । दन्ता्रान्यां दधौ सक्ति पेनीमिव खगाधिप. ॥१०४॥ 
ततो देवगणा. स्वस्था वषुः पुष्पसंहतिम्‌ । नचरतुस्ताटयास्चकरटुनडु मीरच इृत्तस्वना. ॥१०५॥ 
प्रतीच्छारिदमेदानी शकि त्वमिति ठक्मणे । तशब्दे परं श्राप साध्वसं सकलो जन" ॥१०६॥ 
तमक्षततनु दुष्ट खक्ष्मीनिर्यवक्षसम्‌ । विस्मितोऽरिंदमो जातस्पावनमितानन" ॥१०७॥ 
जितपद्मा तत प्राप स्मितच्छायानतानना । रक्ष्मीधर समाकृ रूपेणाचरितिन च ॥१०८॥ 
ध्तदाक्े. समीपेऽस्य सा ठन्वी युद्यभेतराम्‌ 1 ऊलिक्रायुधपाद्वंस्था शचीव विनतानना ॥१०९॥ 
नवेन संगमेनास्या हृदय तस्य कम्पितम्‌ । यन्नासीत्‌ कम्पितं जातु सं्रमेयु महत्स्वपि ॥११०॥ 
पुरस्तातनरेशानां कन्यया रक्ष्मणा घृतः । विभियापन्रपापाटी तद्रन्यस्तनेत्रया ॥१११॥ 

सद्यो चिनयनश्रादधो राजानं लक्ष्मणोऽत्रवीत्‌ । मामकाहेसि मे क्षन्तुं शशवाद्‌टुर्विचे्टितम्‌ ।॥११२॥ 
चाछानां भ्रतिद्रेन कर्म॑णा वचसापि वा । मवद्धिधा सुगम्मीरा नैव यान्ति विकारिताम्‌ ।॥५१३॥ 
तत राच्रुटमोऽप्येनं सप्रमोदः ससश्रम. 1 स्तस्वेरमकरामाभ्यां करा्यां परिपप्वजे ॥११४॥ 
उवाच च परिक्लिन्नगण्डांरचण्डान्‌ गजान्‌ क्षणात्‌ । योऽजैष मीमयुद्धेषु मद्र सोऽहं सया जितः ॥११५॥ 


छोड़ दी ॥१०१॥ लष्ष्मणने विना किसी यत्नके ही दाहिने हाथसे वह शवतत पक्ड लखी सोटकदही 
है क्योकि वटेरके पकडनेमे गरुडका कौन-सा वडा मान होता है ? ॥१०२॥ दूसरी शकितं दूसरे 
हाथसे तथा तीसरी चौथी शक्ति दोनो बगरोमे धारण कर पुल्कते हए लक्ष्मण उनसे चार 
दांतोको धारण करनेवाके एेरावत हाथीके समान अत्यधिक सुोभित्त हौ रहे थे ॥१०३॥ 
अथानन्तर अत्यन्त कूपित साँपकी फणकी नाई जो पांचवी शवित आयी उसे रक्ष्मणने दांतोके 
अग्रभागसे उस प्रकार पकड ज्या जिस प्रकार कि मृगराज मासकी उलीको पकड रखता है।१०५॥ 
तदनन्तर आकाशमे खडे देवोके समूह्‌ पुष्प वरसाने लगे, नृत्य करने खगै तथा हर्षसे शब्द कसते 
हुए इन्दुभि वाजे वनाने कगे ॥ १०५ 

जथानन्तर शत्रंदम । अव तु मेरी शवित चेक" इस प्रकार लक्ष्मणके कटनेपर सवलोग 
अत्यन्त भयको प्राप्त हुए ॥१०६॥ राजा शचुन्दम लक्ष्मणको अक्षत शरीर देख विस्मयमे पड़ गया 
गौर छज्जासे उसका मुख नीचा हौ गया ॥१०७॥ तदनन्तर मन्द मृसकानकी छायासे जिसका 
मुख नीचेकी मोरो रहा थासा जितपद्मा रूप तथा ञचरणसे खिचकर लक््मणके पास 
आयी 11१०८॥ शक्तियोको धारण करनेवाके क्ष्मणके पास वहु क्ृलाद्धी, इस तरह अव्यन्त 
सुोभित हौ रही थी जिस तरह कि वख्के धारक इन्द्रके पास खडी नतमुखी इन्द्राणी सुशोभित 
होती है ॥१०९। लक्ष्मणका जो हदय वडे-बडे सम्रामोमे भौ कभी कम्पित नही हुमा था वहु 
जितपय्माके त्ुतन समागमसे कम्पित हो गया ॥११०॥ तदनन्तर छज्जाके भारसे जिसके नेत्र नीचे 
हो रहै थे एेसौ जितपन्माने पिता तथा अन्य अनेक राजाभोके सामने छज्जा छोडकर लक्ष्मणका 
वरण किया 11१११॥ तत्काल हौ विनयसे जिसका शरीर नस्रीभूत हो रहा था एसे लक्ष्मणने 
राजासे कहा कि हे माम ! क्डकपनकै कारण मैने जो खोटी चे्ाकी है उसे आप क्षमा करनेके 
योग्य ह ।॥११२॥ वारकेके विपरीत कायं अथवा विरुद्ध वचनोसे आप जैसे महागम्भीर पुरुष 
विकार भावको प्राप्त नदी होते ।\११३॥ 

तदनन्तर हं गौर सश्रमसे सहित राजा श्रंदमने भी हाथीकी सूडके समान कम्बी 
तया सुपु भुजायोसे कद्मणका साख्गिन किया ॥११५॥ भौर कहा कि हे भद्र । जिस मेने 
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वन्यानपि महानागान्‌ गण्डदोरुसमव्विष. ! विमदीछरववानस्मि सोऽयमन्य इवामवम्‌ ॥११६॥ 
अदो वीर्यमहो रूपं सखदुशा, छम ते गुणा, । अदहोनुदढततात्यन्ते प्रघ्मयश्च तवादूञ्ुतः ॥११७॥ 
मापमाभे गुणानिव रान्ति संसद्यवस्थिते । रक्ष्मीधरख्रपातोऽभूत्‌ कापि यात इव भरणम्‌ ॥११८॥ 
अथ रच्धाग्युद्ातधोपभेयंः समाहता. । राजादेदात्‌ समाध्माता. शद्धाः सद्ितवारणा. ॥११९]॥ 
ययेष्ट दीयमानेषु धनेणु परभस्वत" । जानन्दोऽवतंताशेषनगरकोमदक्षिण. ॥१२०॥ 

ततो छक्षमीधसचेऽवाचि रादा पुर्पशुद्व । सया दुहितुरिच्छामि पाणिग्रहणमीक्षितुम्‌ ॥१२१॥ 
सोऽवोचन्नगरस्यास्य भ्रठेदे निकटे मम । च्ये्टस्ति्ठति तं पृच्छ स जानाति यथोचितम्‌ ॥१२२॥ 
ततः स्यन्दनमासेष्य जितपां सखक्ष्मणाम्‌ । सदारवन्धुरभ्याशं प्रतस्थे तस्य सादरः ॥१२३॥ 

तव श्षुन्धापगानायनिर्वोपप्रतिमभ्वनिम्‌ । श्रुरवा वीक्ष्य विश्षार च धूीपटरसुद्गतम्‌ ॥१२४॥ 
जानुन्यस्तमुदु चस्तकरा छृच्छास्सुदिविता । सीता जगाद सं्नाता गिरा प्रस्सरिता सहु ॥१२५॥ 
कृ सौमित्रिणा नृनं राघवोद्धतचेषटितम्‌ । आद्रोयमाङुलात्यन्तं दृयते इ्त्यमाश्रय ॥१२६॥ 
द्गरिटप्य जानकीं देवि मा भैषीरिति शब्दयन्‌ । उत्तस्थो राघव. क्षिप्रं दुष्टं धनुपि पातयन्‌ ॥१२७॥ 
तावच्च नरन्रन्दस्य महतः रिथितमग्रत. । सुतारगीतनिस्वानमीक्षा चकेऽद्च नाजनम्‌ ॥१२८॥ 

क्रमेण सच्छवश्रास्य प्रत्यासत्ति मनोहरा. विश्चमा समवुद्यन्व सुदारावयवोस्यिता ५१२९॥ 
सरृत्यन्त च समारोक्य तारनृपुरशिन्नितम्‌ 1 चिश्रन्धः सीतया साकं पद्म" पुनरुपाविशत्‌ ॥५३०॥ 


भयंकर युद्धोमे मदावी कूपित हाथियोको क्षणभसमे जीता था वह्‌ मै आज तुम्हारे दासा जीता 
गया ।११५॥ जिसने गोल काटी चटूटानोवाङे परव॑तके समान कान्तिके धारक वड़े-वडे जगली 
हायियोको मदरहित किया था वह्‌ मे ञाज मानो अन्यही हौ गया हूं ॥११६॥ धन्य तुम्हारी 
अनुद्धतता गीर धन्य तुम्हारी अदुमुत विनय । अहौ शोभनीक ! तुम्हारे गण तुम्हारे बचुल्प ही 
हे ॥११७॥ इस प्रकार समामे वैठा राजा शातुदम जव सक्ष्षणके गुणोका वर्णन कर रहा था तव 
लक्ष्मण छज्जाके कारण एसे हो गये मानो क्षणभरके किए कही चके ही गये हो ॥११८॥ 
सथानन्तर राजाकी आाक्तासे मेघसमूहुकी गर्जनाके समान विल्लार शब्द करनेवाी भेरियां 
वजायी गयी ओर हदाथियोकी चिधाडका सराय उत्पन्न करनेवाके शंख पके गये ॥११९॥ इच्छानुसार 
धन दिया जानि लगा गौर समस्त नगरको क्षोभित करनेमे समथ बहुत भारी मानन्द प्रवृत्त 
हुआ ॥१२०॥ तदनन्तर राजाने लक्ष्मणसे कहा कि है श्रेष्ठ पुरुष । म तुम्हारे साथ पूत्रीका 
पाणिग्रहण देखना चाहता हुं ।१२१।। इसके उत्तरमे लक्ष्मणने कटा कि इस नगरकै निकटवर्ती 
प्रदेशमे मेरे वडे भाई विराजमान ह सो उनसे पृछो वही ठीक जानते हँ ॥१२२॥ तब लक्ष्मण 
सहित जित्तप्माको रथ पर वेठाकर स्वरियो तथा भाई-वन्धुयोप्ते सहित राजा शात्रुदमं वड़े जादरके 
साथ रामके समीप चला ॥१२३॥ तदनन्तर क्नोको प्राप्त हए समुद्रकी गजेनाके समान जोरदार 
शव्द सुनकर गौर्‌ उठे हुए विदारु घृकपटरको देखकर घुटनोपर्‌ बार-वार हाथ रखती हुई 
सीता बडे कटसे उठी मौर घवडाकर स्खलति वाणीमे रामसे बोरी कि है राघव । जान पड़ता 
रध्मणने कोर उद्धत चेर की है) यह्‌ दिशा अच्यन्त आक्रुर दिखाई देती है इसक्तिए सावधान 
दोभो जीर जो कुछ करनाहो सो करो ॥१२४-१२६॥ तव सीताका आछ्िगन कर हि देवि। 
भयभीत मत होमो" यह्‌ कहते तथा शीघ्र ही धनुपपर दृष्टि उरते हुए राम उठे ॥१२७॥ इतनेमे 
ही उन्होने विशाल नर-समूहुके भगे उच्चस्वरसे मगर गीत गानेवारो स्वरियोका समूह्‌ देखा 
।॥१२८॥ वह्‌ स्वियोका समूह जव क्रम-कमसे पास भाया तव सुन्दर स्त्रियोके शरीरसे उत्पन्न 
होनेवाे मनोहर हाव-भाव दिखाई दिये ॥१२९। तदनन्तर जिनके सुपुरोकी जोरदार नकारं 
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लियो मह्गकृहस्तास्तं सर्वाटिकारभूषिताः । ढौ किरेऽतिहारिण्यः समदस्फीतरोचनाः ॥१३१॥ 
रथाद्ु्तीयं पद्मास्यः सहितो जितपद्मया । पतति; पपात पद्मायाः पद्मस्य चरणौ हुतम्‌ ॥१३२॥ 
पद्मस्य प्रणतिं छरत्वा सीताया अपि सत्रपः । निविद्य नातिनिकटे पद्मस्य विनयी स्थित. ॥१६३॥ 
चपा. गाच्रदमाद्याश्च क्रमाच्छरव्वा नमस्छृतिम्‌ 1 प्यस्य सहसीतस्य यथास्थानमवस्थिताः ॥१३४॥ 
तत्र सकथया स्थित्वा ऊुदालगप्रदनपू्॑या । करते च पुनरानन्दनरतेने पार्थिवैरपिं ॥१३५॥ 
परध या परमया युक्तः ससीतो रक्ष्मणो वरु. । भरविष्टः स्यन्द्नारूढो नगरं प्रमदान्वितः ।॥१२६॥ 
तत्र खावण्यकिन्जटयोपिच्छुवरुयाङ्करे । महाप्रासादसरसि स्वनद्भूपणपक्षिणि ॥१३७ 
नरेमभरूमौ सत्यत्रतसिहध्वनेरलम्‌ । चासात्‌ संुचितस्वान्तौ छमारश्रीसमन्वितो ॥१३८॥ 
दानरुठमङ्तच्छन्दौ किंचित्कालं महासुखी । उपितौ सर्वखोकस्य चित्ताह्टादनटायिनौ ॥१३९॥ 
जितपद्यां ततो भीतां विरदादतिद सिताम्‌ । परिसान्त्व्य प्रियैर्वक्यिवंनमारामिवादरात्‌ ॥१४०॥ 
पद्म, सीतानुगो भूत्वा निशीये स्वैरनिर्ग॑तः । यातो रक्ष्मीधरो दत्वा पोराणामष्टतिं पराम्‌ ।1१४१॥ 
शादुःखविक्रीडितम्‌ 
ये जन्मान्तरसंचितातिसुंकृताः सर्वासुमाजां प्रिया. 
यं य दे्रञ्ुपत्रजन्ति विविधं त्य सजन्त. परम्‌ 1 
तस्मिन्सर्व॑हषीकसौख्यचतुरस्तेषां विना चिन्तया 
ख्टाज्नादिविधिर्मवव्यजुपमो यो विष्टपे हुखंभः ॥१४२॥ 





रही थी एसी स्त्रियोके समूहको नृत्य करता देख राम ॒निरिचन्त हो सीताके साथ पुनः वेठ 
गय ।[१३०॥ 

अथानन्तर जिनके हाथोमे मंगर द्रव्यये, जो सब प्रकारके अलंकारोसे अल्कृत थी, 
अतिशय मनोहर थी ओर जिनके नेव मदसे पूर रहै थे एेसी स्तयां रामके पास भायी ॥१३१॥ 
कमरके समान मुघको धारण करनेवारे लक्ष्मण जितपद्माके साथ रथसे उतरकर शीघ्र ही रामके 
चरणोमे जा पे ॥१३२॥ तदनन्तर राम गौर सीताको प्रणाम कर लजाते हुए लक्ष्मण रामसे कुछ 
दुर हटकर विनयपूर्॑क वेठ गये ॥१३३॥ शत्रुन्दम आदि राजा भी क्रम-क्रमसे राम तथा सीताको 
नमस्कार कर यथा स्थान वैठ गये ॥१३४॥ कुरार समाचार पृचछकर सव वार्ताङाप करते हए 
सुखसे वैठे तथा राजाभोने आनन्द-नृत्य किया ॥१३५॥ तदनन्तर परम सम्पदासे युक्त तथा हषंसे 
भरे राम जक्ष्मण ओौर्‌ सीताने रथपर सवार हौ नगरमे प्रवेश किया ॥१३६॥ वहां राजमहलमे 
पहुचे । वह्‌ राजमहछ एक सरोवरे समान जान पडता था क्योकि सौन्दर्य रूपी केकरते युक्त 
स्त्रियो रूपी नील कमलोसे वह्‌ व्याप्त था ओौर रशन्द करते हुए आभूषण रूपी पक्षियोसे युक्त 
था ॥१३७॥ सव्यन्रत रूपी सिंहकी गजंनाके भयसे जिनके चित्त अत्यन्त संकुचित रहते ये, जौ 
कुमार छक्ष्मौसे सहित थे, राजा रात्रुन्दम जिनकी इच्छानुसार सव सेवा करता था, जौ महा 
सुखसे सहित थे तथा जौ समस्त रोगोके चित्तको आनन्द देनेवाङे थे एसे नर धेष्ठ राम लक्ष्मण 
उस राजमहलमे कुछ समय तक सुखसे रहे ॥१३८-१३९॥ 

तदनन्तर राम अर्धंसतिके समय सीताके साथ इच्छानुसार राजमहक्से बाहर निकठ 
पड ओर लक्ष्मण भी वनमारके समान विरहे भयभीत अतिशय दुःखी जितपद्माको प्रिय 
वचनो वारा आदर पूर्वक सास्त्वना दे रामके साथ चरे । इत सवके जानेसे नगरवासिर्योका 
वें जाता रहा ॥१८०-१४९१॥ गौत्तमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! जिच्होने जन्मास्तस्मे वहत 


१९ पदूमाया; पति = कध्मण । २. छित्वा भ. 1 ३. निखिलगप्राणिनाम्‌ 1 





अष्टत्रश्त्तमं पर्वं ९१७७ 


भोगर्न॑स्ति मम प्रयोजनमिमे गच्छन्तु नां खसा 
इत्येषां यदि सर्वदापि ङुरुते निन्दामरं देषक. । 
एतैः सर्व॑गुणोपपत्तिपटुभि्यतिऽपि श गिरे. 
निव्यं *याति तथापि निर्जितरविर्दप्त्या जनः संगमम्‌ ॥१४३॥ 


इत्यार्पे रनिपेणाचार्यभरोक्ते पदयचरिते जितपदोपास्यान नामाषटतरिशत्तम पर्व ॥३८] 


| 


भारी पुण्यका सचय क्रियाहै एेसे सर्व प्राणियोकरो प्रिय पुरूष, नाना प्रकारके उत्तम कार्य करते 
हए जिस-जिष देशमे जाति हँ उसौ-उसी देशमे उन्हे विना किसी चिन्ताके समस्त इन्द्रियोके सुल 
देनेमे निपुण मधुर आहार भदिकी सव एसी अनुपम विधि मिलती है कि खोकमे जो दूसरोके 
लिए दुम रहती है ॥१४२॥ 'मु्ने इन रोगोसे प्रयोजन नही है । ये दृ नाशको प्राप्त हो, इस 
प्रकार भोगोसे अतिशय देष रखनेवाला पुरुष यद्यपि सवंदा इन भोगोकी निन्दा करता है गौर 
इन्हे छोडकर पर्व॑तके शिखरपर भी चला जाताहै तो भी पनी कान्तिसे सूयंको जीतनेवारा 
पुण्यात्मा पुरूप समस्त गुणोकी प्राप्ति करानेमे समयं इन भोगोके साथ सदा समागमको प्राप्त होत्ता ` 
है अर्थात्‌ पुण्यात्मा मनुष्यको इच्छा न रहते हुए भी सव प्रकारकी सुख सामग्री सर्वत्र भिलती 
रै ॥१४३॥ 


इस प्रकार आर्षनपमसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित पद्मचरितरमे नितपद्माका 
वर्णन करनेवाखा अदृतीसयो पवं समाष्च इमा ५३८॥ 


{1 


१, यान्ति म.। 
-२३ 


एकोनचतारिशित्तमं पव 


अथ नानाहुमक्ष्मासु बहुपुप्पसुगन्धिपु । रुतामण्डपयुक्तासु सेवितासु सुखं खगे" ॥१॥ 
देवोपनीतनिदकेष्रीररिथतिसाधनौ । आयाता रममाणौ तो ससीतौ रामलक्ष्मणौ ॥२॥ 
क्चिद्धिद्रससंकाल रास किसख्य घु । गहीत्वा ऊरते कण जानक्या साध्विति लुचन्‌ ॥द॥ 
सुतर सगतां वल्लीं कचिदारोप्य जानकीम्‌ । स्वैर ठोयतः पादवैवर्तिनौ रामरक्ष्मणौ ॥४॥ 
दमसण्डे कचिद्‌ स्थित्वा नितान्तथनपद्ल्वे । कथामि. सुविदग्धामि. ङरतस्तद्धिनोदनस्‌ ॥५॥ 
दयमेतदय  चख्टी पलाश तसरीक्ष्यताम्‌ । हारिणी दारि हारीति सीत चे राघवं कचित्‌ ॥६॥ 
कचिद्‌ भ्रमरसंघातैशुंखसोरमलोखपै, । कच्छाद्रक्षतामेतौ राजपुत्री कदर्थिताम्‌ ॥७॥ 
दानैर्विहरमाणो तौ ससीतौ छभविभ्रमों 1 काननेषु विचित्रेषु ` स्ववैनेष्‌ सुराविव ॥८॥ 
नानाजनोपमोग्येषु देदोप॒ निहिवेक्षणो 1 ` धीरो क्रमेण संप्राप्तौ पुरं वं्स्थलदयतिम्‌ ॥९॥ 
सुदीर्घोऽपि तयो कारो गच्छतो सहसीतयो । पुण्यानुगतयोर्नासीदपि दु.खख्वप्रद" ।९०।। 
अपरयतां च तस्यान्ते वशजालातिसकटम्‌ । नगं वंशधरामिस्यं भिच्वेव सुवसुद्गतम्‌ ॥११॥ 
छायया तुदगश्वङ्गाणां य. सन्ध्यामिव सतवम्‌ ! दधाति निरखराणां च हसतीव च शीकरे. ॥१२। 
निगच्छन्ती प्रजां दृष्टा पुरादथ स एककाम्‌ । राम. पप्ररठ भो. करमात्‌ च्रासोऽयं सुमहानिति ॥१३॥ 





अथानन्तर जिनकी शरीर-स्थितिके समस्त साधन देवोपनीत थे, एेसे सीता सहित राम- 
लक्ष्मण रमण करते हुए वनकौो उन भूमियोमे माये जो नाना प्रकारके वृक्षोसे सहित थौ, जिनमे 
नाना फूलोकी सुगन्धि फर रही थी, जो रतामण्डपोसे सहित थी तथा मृगगण जिनमे ससे 
निवास करते थे ॥१-२॥ कटी राम, मृगके समान कान्तिवाङे पल्छवको तोड़कर तथा उसका 
कर्णाभरण बनाकर "यह्‌ ठीक रहैगा इस प्रकार कहते हुए सीताके कानमे पहिनाते थे, तो कदी 
किसी वृक्ष पर कटकती रता पर सीताको बैठाकर बगलमे दोनो ओर खडे हो राम-लक्ष्मण उसे 
घला जुति थे ॥३-४॥ कही सघन पत्तोवाठे दरुम-खण्डमे बैठकर मनोहरमनोहर कथाभोसे 
उसका मनोविनोद करते थे ॥५॥ कटी सीता रामसे कहती थी कि यह्‌ मनोहर कता देखो, कही 
कटती थी कि यह्‌ मनोहर पल्लव देखो ओर कटी कहती थी कि यह्‌ मनोहर वृक्ष देखो ॥६॥ कही 
मुखकी सुगन्धिके लोभी भ्रमरोके समूह सीताको पीडित करते थे, सो ये दोनो भाई बडी कठिनाई 
से उसकी रक्षा करते थे 1७1 जिस प्रकार देव स्व्गके वनोमे विहार करते हँ उसी प्रकार शुभ 
चेष्टाओके धारक दोनो भाई सीताको साथ च्यि नाना प्रकारके वनोमे धीरे-धीरे विहार करते 
थे ८} नाना मनुष्योसे उपभोग्य देशोमे दुष्ट उक्ते हए वे धीर-वीर क्रमसे वंास्थद्युति नामक 
नगरमे पहुचे ९ सीतके साथ श्रमण करते हुए उन पुण्यानुगामी महापुरूपोको यद्यपि बहुत काल 
हो गयाथा तो भी उतना वड़ा काल उन्हे अशमात्र भी दुख देनेवाला नही हुमा था ॥१०॥ 

उस नगरके समीप ही उन्होने वशाधर नामका पवत देखा जो बासोके समूहसे अत्यन्त 
व्याप्त चा, पृथिवीको भेदकर ही मानो ऊपर उठा था, उचे-ऊचे रिखरोकी कान्तिसे जो मानौ 
सदा सल्ध्याकने धारण कर रह था ओर निर््लरनोके कछीटोसे ठेसा जान पडता था मानो हसी 
रहा हो ॥१९-१२॥ उन्होने यहं भी देखा कि प्रजाके छोग नगरसे निकल-निकल कर कही अन्यत्र 


१. संस्तुताम्‌ च ¦ २ इय हारिणी वल्ली, एतत्‌ हारि पलाश, अयं हारी तरु । ३. स्ववनेपु म, । 
४, घारौम | 


पकोनचत्वारितात्तमं पवं १७९ 


सोऽचोचदय दिवसस्तृतीयो वरते नरः । नक्तमुत्ति एतोऽमुप्मिन्नगे नादस्य' मस्तके ॥१४॥ 
ध्रतपूर्वो | = र उदधैरपि 

ध्वनिरश्रुतपूर्वोऽयं प्रतिनादी भयावह” । कस्येति वट्विक्तानेनं बृदधरपि वेदयते, ॥१५॥ 

संश्ुभ्यतीवं भू. सर्वा नन्दन्तीव दिशो दश ! सरांसि संचरन्तीय निमृद्यन्त इवादिध्रपाः ॥१६॥ 

रारवारावरीद्रेम घनेन ध्वनिनासुना । श्रवणौ सवंलोकस्य ताव्ये तेऽयोधनैरिव ।1१७॥ 

निशागमे किमस्माक चधा्थंमयसुद्यत" । करोति क्रीडन तावत्‌ कोऽपि चिष्टपकण्टक. 1१८} 

भयेन स्वनतस्तस्मादयं सेको निगागमे । परायते भ्रमते तु पुनरेति यथायथम्‌ ॥ १९॥ 

साग्र योजनमेतस्मादतीन्यान्यौन्यमापितम्‌ । शणोत्यय जन" रचित प्राप्नोति च सुखासिकाम्‌ ॥२०॥ 

निशम्योक्तमिद सीना चमापि रामटलमणौ 1 वधमन्यत्र गच्छामो यत्र याति महाजनः ॥२५॥ 

कालं टेन च विज्ञाय नीरिश्षाखरविशारटै । क्रियते पौरुषं तेन न जातु विपटाप्यते ।२२॥ 

प्रहस्यावोचतामेतासुद्िगन जनकात्मजाम्‌ 1 गच्छ स्वं यत्र शोकोऽयं व्रजव्यलैशुसाध्वसे ।1२३॥ 

अन्विष्यन्ती प्रभाते नौ रोकेन सदहिताञ्चुना । सुप्मिन्‌ गण्डदौलान्ते गतमीरागसमिष्यति ॥२४॥ 

अस्मिन्‌ महीधरे रम्ये ध्वनिरत्यन्तमीपण. 1 कस्यायमिति पद्मो वयमयेति निश्चय" ॥२५॥ 

प्रभीप्यते वराकोऽयं खोक. िद्युसमाकररु । पञ्छुभि सहित स्वन्तमस्य को लु करिष्यति ॥२६॥ 

देदेद्यी “सज्वरंवोचे सततं मवतोरिमम्‌ 1 द मेर अह शक्त, क कुरीरमहोपमम्‌ ॥२७॥ 





जा रह है । तव रामने किसी एक मनुप्यसे पृछा कि है भद्र । यह्‌ वहत भारी भय किस कारणसे 
है ? 11१३॥ इसके उत्तरमे उस मनुष्यने कटा कि इस पर्वेतके शिखर पर रात्रिके समय शब्द उठते 
हृए भाज तीसरा दिन है ॥१४॥ जो शब्द पव॑त पर होता है वह्‌ हमने पहर कभी नही सुना, 
उसकी प्रतिध्वनि सर्वत्र मूँज उठती है तथा वह्‌ अत्यन्त भयकर है ।! किस न्यक्तिका शब्द है ? यह्‌ 
वहुविज्ञानी वृद्ध लोग भौ नही जानते ई ॥१५॥ इस शन्दसे मानो समस्त पृथिवी हिर उठती है, 
दगो दिगा मानो शब्द करने लगती ह, सरोवर मानो इधर-उधर फिरने कगते है ओर वृक्ष मानो 
उलडने र्गते हँ ॥१६॥ रौद्रतामे नरकके शब्दकी तुलना करनेवाठे इस भारी शब्दसे समस्त 
छोगोके कान एसे फटे पडते है मानो लोहके घनोसे ही ताडित होते हो ॥१७॥ जान पडता है कि 
रात्रिक समय हम लोगोका वध करनेके लिए उद्यत हुमा यह्‌ कोई छोकका कण्टक क्रीडा करता 
फिरता है ॥१८॥ ये खोग उस शब्दके भयसे रात्रि प्रारम्भ होतेहीभाग जातेहै भौर प्रभात 
होने पर पुन वापिस भां जति हुं ॥१९॥ यहि कुछ अधिक एक योजन चरुकर यह्‌ शन्द इतना 
हल्का हो जाता है कि छोग परस्परका वार्तालाप सुन सक्ते है तथा कु आराम प्राप्त कर सकते 
है" ॥२०॥ 

यह्‌ सुनकर सीताने राम-रध्मणसे कहा किं जहां ये सव खोग जा रहै है वहां हम लोग भी 
चलें ॥२१॥ नीति्ास्वके ज्ञाता पुरुष देच कारको समञ्चकर पुरुषार्थं करते है, इसलिए कभी 
आपत्ति नही मती ॥२२॥ राम-लक्ष्मणने घवडायी हुई सीतासे हसकर कहा कि चुसने वहत भय ल्ग 
रहा है इसचिए जहां ये छोग जाते है वहाँ तु भी चरी जा ॥२३॥ प्रभात होनेपर इन लोगोके साथ 
हम दोनोको खोजती हुई निभ॑य हो इस पवंतके समीप भा जाना ॥२४॥ “इस मनोहर पवत पर 
यह्‌ भव्यन्त भयंकर शब्द किसका होता है ! यह्‌ माज हम देखेगे' एसा निर्य किया है ॥२५॥ 
ये दीन लोग वाल-वच्चोसे व्याकर तथा पञ्ुओसे सहित है, इसलिए ये तो भयभीत होगे ही इनका 
भला कौन कर सकता है ? ॥२९।} तव जघ ज्वर चट रहा हो एेसी कपती हुई आवाजमे सीताने 
कहा कि हमेशा जापलोगोको हठ केँंकडेकी पकड़के समान विलक्षण ही है उसे दुर करनेके छिए 


१. नादौश्स्य म. । २ मापितः ज । ३. मतिमयमुक्तं । ४. सज्वरा इव ऊचे ! सह्वरेवोचे म. । 


९८० पश्रपुराणे 


वटन्ती पुनरेवं सा पद्मनामस्य पृष्ठतः । रक्ष्मीधरछुमारस्य जगामावस्थिता पुरः ॥२८॥ 
आरोहन्ती गिरिं देवी प्रखि्रक्रमपद्भजा । रराज श मब्दस्य चन्द्ररेखेव निमा ॥२९॥ 
चन्द्रकान्तेन्द्रनीखान्त.स्थिता पुष्पसणेरस्ौ । शककेवाभवत्तस्य पवंतस्य विभूषणम्‌ ॥३०॥ 
शगुपातपरितरस्तां कचिदुस्किप्य तामिमौ । नयतोऽन्यत्न विश्रन्धहस्तारम्बनकोविदौ ॥३१॥ 
विषसग्राचसंघात *निस्तीयं त्रासवर्चितौ 1 चिस्तीर्णनगमूर्घानं ससीतौ तावपापतुः ॥३२॥ 

अथ सद्धयानमारूढौ प्रखम्वितमहाञुजौ । साधयन्तौ सुदुस्साध्यां प्रतिमां चतुराननास्‌ ॥३द॥। “ 
परेण तेजसा युक्तावन्धिधीरौ नगस्थिरौ ! शरीरचेतनान्यत्ववेदिनौ मोह वर्जितौ ॥३४॥ 
जातरूपधरौ कान्तिसागरौ नवयौवनौ । संयतौ प्रवराकारौ ददृश्चस्ते यथोदितौ ॥२५॥ 

दध्युश्च विस्मयं प्राप्ता यथा सुक्तवाञुमाजंनम्‌ । निस्सारमीदितं सवं संसारे दु.खकारणम्‌ ॥३६॥ 
मित्राणि द्रविण दारा. घुत्रा सर्वे च बान्धवा. । सुखदुःखमिदं सर्वं धमं एक. सुखावटः ॥३५॥ 
इढौकिरे च भक्त्याव्या मूर्धविन्यस्तपाणयः ! दधाना. परमं तोप विनयानतवि्रहाः ॥३८॥ 
यावददृश्यरत्युभरविस्फुरनिसंदास्वनैः । भिक्ता्जनसमच्छायैश्वरजिदै. ° एदाङकमि ॥३९॥ 
समुचतारकैर्भमिश्वलद्धिरनिरां घनैः । नानावणैरतिस्थुकेवे टित दृशिकैशच तौ ॥४०॥ 


~~~-^~^~~-~~--~~~~~~~ ~~~ 





कौन समथ है ?।२७॥ एसा कहती हुई वह रामके पीछे भौर रक्ष्मणके आगे खड़ी हो चरने 
लगी ॥२८॥ जिसके चरणकमल खेदखिच् हौ गये थे, एेसी सीता पहाड़ पर चदृती हुई इस प्रकार 
सुशोभित हौ रही थो मानो मेषके शिखर पर चन्द्रमाकी निर्म॑र रेखा ही है ॥२९॥ राम भौर 
लक्ष्मणके वीचमे खडी सीता चन्द्रकान्तमणि ओर नीरुमणिके मध्यमे स्थित स्फटिकमणिकौ 
शलाकाके समान पूर्वेतका आभूषण हो रदी थी ॥३०॥ जहां कही सीताको गोल चटूटानोसे नीचे 
भिरनेका भय टोता था वहाँ वे दोनो, उसे उपर उठाकर ङे जाते थे ओौर जह गिरनेका भय तरी 
होता था वहाँ निरिचन्ततापूर्व॑क हाथका सहारा देकर ङे जाते थे ॥३१॥ इस प्रकार ऊँची-नीची 
1 समूह्‌ पारकर भयसे रदित रामलक्ष्मण सीताके साथ पव॑तके चौडे शिखर पर जा 
पहुचे ॥३२॥ 

अथानन्तर उन्होने उपर जाकर एसे दो मुनि देखे जो उत्तमध्यानमे आरूढ ये, जिनकी 
म्बी भुजाएँ नीचेकी मोर खुटक रही थी, जो अत्यन्त दुःसाध्य चतुर्मुखी प्रतिमाको सिद्ध कर रहे 
थे, परम तेजसे युक्त थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, पर्वतके समान स्थिर थे, शरीर ओर आत्माको 
सिन्चताको जाननेवाके थे, मोहुसे रहित थे, दिगस्बर-मुद्राको धारण करनेवाङे थे, कान्तिके सागर 
थे, नरुतन तारुण्यसे युक्त थे, उत्तम आकारे धारक थे ओर आगमोक्त आचरण करनेवारे 
थे 1३३-३५॥ आास्चर्यको प्राप्त हुए वे तीनो अशुभ कमेकिं आश्चयका परित्याग कर इस प्रकार 
विचार करने कगे कि संसारमे प्राणियोकी समस्त चेष्टां निभसार तथा दु"खके कारण है ॥३६॥ 
मित्र, धन, स्त्री, पुत्र, ओौर भारई-बन्धु आदि सभी सुख-दं ख रूपहै, एक घमं ही सुखका कारण 
है २७] तदनन्तर जो भवित्तसे युक्त थे, जिन्होने हाथ जोड़कर मस्तक पर र्गा रक्ते थे, जौ 
परम सन्तोषको धारण कर रहे थे, ओर विनयसे जिनके शरीर नम्रीभूत हो रहे थे, से वे तीनो 
उक्त सुनिराजोके पास गये ॥३८॥ द्यंन करते ही उन्होने, ओ अत्यन्त भयकर घे, इधर-उधर 
चर रद थे, विकट शव्द कर रहे थे, मसज हुए अजनके समान कान्तिवारे थे, तथा जिनकी जीमे 
रुपक्पा र्ही थी एसे सपोसे मौर जिन्होने अपनी पुं उपर उठा रक्खी थी, जो अत्यन्त भयकर 
थे, रात-दिन एक -दूसरेसे सटकर च रहै थे, नाना रंगके थे, एवं बहुत मोटे थे, एसे विच्छुभोसे 





१. विस्तीर्य म. 1 २. सर्वेऽपिक । ३. सपे । ४ वेितै्श्चिकै्य म. । 


एकोनचत्वारिशत्तमं पव १८१ 


तयाविौ च तौ दृष्ट रामोऽपि सहलक्ष्मण । सहसा त्रासमायात भेजे स्तम्ममिव क्षणम्‌ ॥४१॥ 
चैदेही मय्रस्पन्ना भर्तार परिषस्वजे । मा भेपीरिति तामे मयं त्यक्त्वा क्षणेन सः ॥४२॥ 
उपदसय तत, स्वैरं ताभ्यां पक्लगदृश्चिका. 1 अव्यस्ता कारुकाग्रेण सुहु फतविवतेनाः ॥४३॥ 
अथोद्वत्यं चिर पाद्व तयोर्निर्रवारिणा । गन्धनं सीतया छिक्षो चारुणा पुरुमावया ॥४४॥ 
आसन्नाना च चत्लीनं कुसुेतर॑नसौरमेः 1 लक्ष्मीधसार्पितै. शर्य. पूरिदान्तस्मचितो ॥४५॥ 
ततस्ते करयुग्माव्जमुङ्कलञ्राजिताटिका । चहु गीक्वरीं भक्त्या चन्ठना विधिकोविढा ॥४६॥ 
चीणां च सनिधायाद्ध वधूमिव मनोहराम्‌ 1 पमोऽवादयद्व्युद्धं गायन्‌. सुमधुराक्षरम्‌ ।४७॥ 
अन्वगायदिमं रष्टमीटताछिदधितपादय । वाकयेकिकरव. घुर. कैरय्यास्तच्चं सादरम्‌ ।{४८॥ 
महायोगेरवरा धीरा मनसा शिरसा गिरा । वन्याम्ते साधवो नित्य सुरैरपि सुचेता. ॥४९॥ 
उवमानविनिसुं क यैरन्याहतसुत्तमम्‌ । प्राप त्रिमुवनरयात सुमाग्धर्टदक्षरम्‌ ॥५०॥ 

मिन्न भर््यानदण्डेन महामोदक्षिटातखम्‌ । दीन विदन्ति ये विश्च धर्मानु्टानवनितम्‌ ॥५१॥ 
गायतीरक्षराण्येवं तयोर्गानर्वियिज्लयो । तिर््रामपि चेतांसि परप्तानि मादंवम्‌ ।५२॥ 

ततो पिदितनिय्छेपचारनतनटक्षणा । मनोक्तारव्पसपन्ना हारमास्यादिभूपिता'11५३॥। 

खीख्या परया युक्ता दर्निताभिनया स्फुटम्‌ । चारव्राहुटतासारा दावमावादिरोविदा ॥५४॥ 





उन दोनो मुनियोको धिर देखा ॥३९-४०। उक्त प्रकारके मुनियोको देख, राभ भी लक्ष्मणे 
साथ सहसा भयको प्राप्त हुए तथा क्षण भरके किए निद्वल रह गये ॥४९१॥ सीता भयभीत हो 
पतिसे लिपट गयी, तव रामने क्षण एकमे भय छोडकर सीतासे कहा कि उरो मत ॥५२॥ तदनन्तर 
राम-लक्ष्मणने धीरे-धीरे पास जाकर जो दुर हृटानेपर भौ बार-बार वही छौटकर भतेथे एसे 
सांप, विच्छुभोको धनुपके अग्रभागसे दुर किया ।॥४२॥ 

अथानन्तर भवतस भरौ सीताने निज्ल रके जरसे देर तक उन मुनियोके पैर धोकर मनोहर 
गन्धे लिप्त किये ॥ ४४] तथा जो वनको सुगन्धित कर रह थे एव लक्ष्मणने जो तोडकर दिये ये, 
एसे निकटवर्ती लताओके पूलोसे उनकी खूब पूजा की ॥४५॥ तदनन्तर अजक्िरूपी कमलकी 
वोडियोसे जिनके ललाट शोमायमान ये त्तथा जो विधि-विधानके जाननेमे निपुण थे एेसे उन सबने 
भवित्तपूवेक मुनि राजको वन्दना कौ ॥४६॥ अत्यन्त उत्तम तथा मधुर भक्षरोमे गाते हुए रामने 
मनोहर स्वके समान वौणाको गोदमे रखकर वजाया 11४७ इनके साथ ही लक्ष्मणने भी बडे 
आदरे तत्तवपूर्णं गान गाया 1 उस समय कदमण, खक्ष्मीरूपी ठतासे भा्गित वृक्षके समान जान 
पृते थे भौर उनका मधुर चन्द कोयकी मीठी तानके समान मालूम होताथा॥४८॥ वे गा 
रहथेकिजो महायोगके स्वामौ है, धीर-वीर है तथा उत्तम वे्टाथोसे सहित है, उत्तम भाग्यके 
धारक जिन मुनियोने उपमासे रहित, अखण्डित, तथा तीन लोकमे प्रसिद्ध॒ "अहत्‌" यह उत्तम 
अक्षर प्राप्त कर लिया है ! जिन्टोने च्यानरूपी दण्डके दवारा महामोहरूपी शिकातलको तोड दिया 
है मौर जो धममानुष्टान-धर्माचरणपे रहित विदवको दोन समञ्नते है एेसे साधु देवोके द्ायभी 
मनसे, शिरसे तथा वचने वन्दनीय है ॥४९-५१1। मानकी विधिकर जाननेवारे राम-लक्ष्मण जवं 
इतस प्रकारके अक्षर गा रहै थे तव तिर्यचोके भी चित्त कोमरताको प्राप्त हो मघे थे ॥५२॥ 

तदनन्तर जो समस्त सुन्दर नूत्योके लक्षण जनती थौ, मनोहर वेपभूपासे युक्त थी, हार 
भाला मादि जलश्त थी, परम रीलापते सहित थौ, स्पष्टल्पसे अभिनय दिखला रही थी, जिसकी 
वाहुरूपौ लताभोका भार अत्यन्त सुन्दर था, जो हाव-भाव आदिके दिखलानेमे निपुण थी, ल्य 
वदलनेके समय जिसके सुन्दर स्तनोका मण्डल कुछ ऊपर उठकर कम्पित हो रहा था, जिसके 
१, भ्नाजितरलाटा, । २. -माचरन्‌ म, । 


१८२ पद्मपुराणे 


कयान्तरवशोक्कम्पिमनोहस्तनसण्डरा । निरशब्द चरणाम्मोजविन्यासा चकितोरका 1५५) 
गीताजुगमसंपन्नसमस्ताद् विचे्टिता । "सन्द्रे श्रीरिवानृस्यजानकी भक्तिचोदिवा ॥\५६॥ 
उपसर्मादिव चस्ते यातिऽस्त भास्करे ततः 1 सन्ध्यायां चाचयुमार्भेण यातायां चरत्तेनसि ॥५५॥ 
नक्षत्रमण्डरारोक निघ्नन्‌ नीरान्रसनिमम्‌ । व्याप्तुवानं दिश. सर्वा गहन ध्वान्तसुद्गतम्‌ ॥५८॥ 
जनस्याश्राचि कस्यापि दिक्षु सक्षोमणं परम्‌ । साराचिणं तथा चित्र उभिन्दानमिव पुष्करः ॥५९॥ 
विययुज्बवालासुखेलम्बेरम्ुदैव्याप्तिमम्बरम्‌ । कापि यातत इवाशेपो! रोकखाससमाङछ. ।६०॥ 
अलंप्रतिमयाकारा दष्ट्रारीकृटिरानना. । भद्ाहासान्‌ महारीद्रान्‌. भूतानां ससर्गणाः ॥६१।। 
करव्यादा विरसं रेषु. सानरू चाशिवाः दिवा । सस्वनुर्ननृतभीमं करेवरातानिं च ॥६२॥ 
मूरधोरोखुजजह्वादीन्य्नानि वदृषुधेना । दुर्गन्धिभि. समेतानि स्थूरश्रोणितविन्दुमिः ।॥६३॥ 
करवाीकरा ऋूरविग्रहा दोकितस्तनी । रम्बो्टी डाकिनी नरना दृद्यमानास्थिसचया ॥६४७१ 
मासखण्डाममग्ताक्षौ शिरोघरितङेखरा । ्रायप्रसरोजिहा पेश्षीश्चोणितवर्पिणी ॥६५॥ 
सिहन्याघ्सुसैस्तक्षरोहं चक्रामरोचने ! शूरुदस्तैर्बिदष्ेभंङचिकुटिसारकैः ॥६६॥ 

रक्षैः परुपारावैनरव्यद्धिरतिसं ङ्कम्‌ । कम्पिताद्विश्षिराजालं चुक्षोम वसुधातरम्‌ 11६५।। 





चरण-कमलोका विन्यास शब्द रहित था, जिसकी एक जघ चल रही थी ¡ जिसके शरीरकी 
समस्त चेष्टाएँ सगीत चास्त्रके अनुरूप थी, तथा जो भवितसे प्रेरित थी, एेसी सीताने उस प्रकार 
नृत्य किया जिस प्रकार कि जिनेन्द्रके ज्माभिपेकके समय सुमेर पर श्री देवीने किया 
था ॥\५३-५६ तदनन्तर उपसर्गसे धस्त होकर ही मानो जव सूयं अस्त हौ गया ओर उसीके 
पीछे चंच तेजको धारण करनेवाली संध्या भौ जव चली गयी तव नक्षत्र मण्डलके प्रकारको 
तष्ट करनेवाला तथा नीक मेषके समान भआाभावाला सघन अन्धकार समस्त दिदामोको व्याप्त 
करता हुआ उदित्त हुभा ॥५७-५८॥ उसी समय किसीका एसा विचित्र शब्द सुनाई दिया जो 
दिश्चाओमे परम क्षोभ उत्पन्न करनेवाला था तथा जो भआकाडको भेदन करता हुभा-सा जान 
पडता था ॥५९॥ जिसके अग्रभागमे विजरीरूपी ज्वाला प्रकाडमान थी, एसी रम्बी धन-घटासे 
आका व्याप्त हौ गया जौर लोक एसा जान पड़ने र्गा मानो भयसे व्याकु हौ कही चा ही 
गया हो 11६०1 जिनके आकार अस्यन्त भय उत्पन्न करनेवाङे थे तथा जिनके मुख दांढोकी परविति- 
से कुटिल थे, एमे भूतोके सुण्ड महा भयकर अट्टहास करने रगे ॥६१॥ राक्षस नीरस शाब्द 
करने रुगे, जमगल रप श्युशालियां अग्नि उगलती हुई शाब्द करने ङ्गी, सैकड़ो कञ्ेवर भयकर 
नृत्य करने लगे, ।६२॥ मेघ, दुरगन्वित खूनकी बडी मोटी वृदोसे सहित मस्तक, वक्ष स्थल, भुजा 
तथा जघा आदि जवयवोकी वर्षा करने कगे ॥६३\ जो हाथमे तख्वार ल्यि थौ जिसका शरीर 
अत्यन्त क्रूर था, जिसके स्तन हिर रहं थे, जिसके ओट अत्यन्त रम्वे थे, जो नग्न थी, जिसकी 
हदहियोका समूह्‌ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था, जिसकी फूटी मखे मासखण्डके समान थी, जिसने 
नरमुण्डका सेहरा पहन रखा था, जिसकी जीभ उपरकी मोर उठकर ललाटका स्पशं कर 
रही थी तथा जो मास ओर रुधिरकी वर्षा कर रही थी एेसी डाकिनी दिखाई देने लगी ॥६४-६५॥ 
जिनके मुख सिह तथा व्याघ्रके समान थे, जिनके नेत्र तपे हुए लोह चक्रके सदुश थे, जिनके 
हाथमे शूर विद्यमान थे, जो गोठको डश रहे थे, जिनके रुकाट भौहोसे कुटिरं थे, जिनको 
आवाज अत्यन्त कठोर थी, तथा जो नृत्य क्र रहै थे एसे राक्षसोसे भरा हुमा वहाका भूतल 


९ सूमेस्पर्वते, मन्दिरे ख , ज , म. 1 २, निघ्नलीलाध्चसंश्रम, म । ३. भिन्दन्तमिव म । ४ आकाशम्‌ । 
५. इवारोष मालोकस्त्रासमाकूल म. । ६, अमगलभूता. 1 श्गाल्य । 


एकोनच्वारिवात्तमं पवं १८३ 


विचे्ितमिदं ्य्थ॑ नाक्ञासिष्ं महासुनी । तयोर्हि ^जानकर्मान्विश्चुकरध्यानमय तदा ॥६८॥ 
तथाविध तमालोक्य चृत्तान्त वरमीतिदम्‌ । संहृस्य जानकी नूरयमादिरष्यत्कम्पिनी पतिम्‌ ॥६९॥ 
पञ्नो जगाद तां देवि मा भैषीः ज्चुभमानसे 1 उपगुद्ध सुनेः पादौ तिष्ट सवंमयच्छिदौ ॥७०॥ 
युक्त्वा पादयो कान्तां सनेरासाय खाद्गरी । रक्ष्मीधरकृमारेण साकं सन्नाहमाश्चितः ॥७१॥ 
सजराविव जीमूतौ गर्जिदौ तौ मटाप्रसौ । ° निर्वातमिव सुजन्तौ समारुफ्ार्यतरं धनु. ॥७२। 
ततस्तौ संञ्चमी ज्ाचवा रामनारायणावित्ति । सुरो वद्धिप्रभासिख्यस्तिरोधानसुपेयिवान्‌ ॥७३॥ 
उयोतिर्वरे" गते तस्मिनू समस्तं तद्विचेष्टितम्‌ । सपदि प्रख्यं "यात जातं च विमर नभ. ।॥७४॥ 
प्रातिहा्यं छते ताम्यामिच्छदुम्यां परम दितम्‌ । उत्पन्नं केवरुद्तानं मुनिपुद्ध वयो क्षणात्‌ 11७५1 
चतुर्विधास्ततो देवा नानायानसमाप्रिता. ! समाजग्मुः भदासन्तो मुदिंतास्वपस. फलम्‌ ॥७६॥ 
भ्रणम्य विधिना तत्र करवा केवरपूजनम्‌ । रचितान्नख्यो देवा यथास्थानमुपाविशन्‌. ॥७७॥ 
केवरक्तानसंभूतिसमाकृष्टसुरागमात्‌ । '्दोपादिनात्मकौ काावभूतां मटवर्जितौ ॥७८॥ 
भूमिगोचरिणो मर्स्यास्तथा विद्यामहावला, । उपविष्टा यथायोग्यं कृत्वा केवकिनो मदम ।॥७९॥ 
प्रसन्नमानसो सय. कृत्वा केवरिपूनम्‌ । प्रणम्य सीतया साकं निविष्टौ रामलक्ष्मणौ ॥८०॥ 
अथ तत्क्षणसभूतपरमार्हातिनस्थितत । प्रणम्य सान्जटि. पद्म, पप्रच्छैव महामुनी ॥८१॥ 





क्षोभको प्राप्न हो गया मौर पव॑तरी चदानं हिल उठो ॥६६-६७॥ यह्‌ सव दहो र्हा था परन्तु 
उन महामुनियोको इस व्यथंकी चेष्टाका कृच भौ भान नही था, उस्र समय उनका ज्ञानोपयोग 
अन्तरणमे शुक्लध्यान मय हो रहा था अथवा उन महामुनियोका ज्ञान कर्मोकिा क्षय करनेवाले 
शुक्छध्यानसे तन्मय हौ रहा था ॥६८॥ अच्छे-अच्छे पुरूपोको भय उत्पन्न करनेवाला एेसा वृत्तान्त 
देख सीता नृत्य छोड काँपती हुई पतिसे लिपट गयी ॥६९॥ तव रामने कहा कि है देवि । हे शुभ 
मानसे! भयभीत मत हो 1 सव प्रकारका भय दुर करनेवारु मुनियोके चरणोका गाश्वय छे वेठ 
जाम ॥७०॥ यहु कहकर रामने सीताको मुनिराजके चरणोके समीप वेठाया गौर स्वय रक्ष्मण 
कुमारक साथ, युद्धके लिए तेयार हौ गये 11७१1 तदनन्तर सजल मेघके समान गरजनेवाके एव 
महा कान्तिके धारक राम लक्ष्मणने अपने-अपने धनुष टकोरे सो सा जान पड़ा मानो वर ही 
छोड रहै हो ॥७२॥ तदनन्तर थे वलभद्र ओर नारायण है एेसा जानकर वहु अग्निप्रभ देव 
धवडाकर तिरोहित हौ गया ॥७२॥ उस ज्योतिषी देवके चठे जानेपर उसकी सवकी सव चेष्ाएं 
तत्काछ विलीन हो गयी गौर माका निर्म हो गया 1७५ 

अथानन्तर परम हितकी इच्छा करनतेवारे राम-लक्ष्षणके दारा प्रतिहारीका कायं सम्पन्न 
होनेपर अर्थात्‌ उपसर्ग दूर किये जानेपर दोनो मुनियोकी क्षणभरमे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७५॥ 
तदनन्तर नाना प्रकारके वाहनोपर वैठे, हपंसे भरे तथा तपके फलकी प्रशसा करते हए चारो 
निकायके देव बा पचे ॥७६॥) वहां विधिपूर्वक प्रणामकर तथा केवलनानकी पूजाकर सव देव 
लोग हाथ जोड हुए यथास्थान बैठ गये ॥७७॥ उस समय केवलन्ञानकी उत्पत्तिसे छते हूए देवोका 
समागम होनेसे रात-दिन खूप काल भेदसे रहित हो गया अर्थात्‌ वहं रात दिनका व्यवहार सभाप्त 
हो गया ॥७८॥ भूमिगोचरी मनुष्य तथा वि्याखूपी महावर्को धारण करनेवारे विद्ाधर-सभी 
खोग केवलियोकौ पूजाकर यथायोग्य स्थानपर वैढ गये 1७९] प्रसन्न चित्तके धारक राम-लक्ष्मण 
भी सीताके साथ शीघ्र ही केवलियोकी पूजाकर यथास्थान वैठ गये ॥८ग। 

जथानन्तर तत्क्षण उत्पन्न हुए परमोत्तम॒सिहासनोपर विराजमान केवलनानी महा- 
१. त्ञानकमं = इत्यनीत्पादिकरा क्रिया, अन्त. आम्यन्तरे इति रिप्पणीपुस्तके । २, इत्युक्तवा म. 1 ३. वच्यम्‌ । 
४. ज्योतिर्वासम्‌ म॒ । ५ जाति म., क. । ६ रात्रिदिवसरूपौ ! ७. पूजाम्‌ 1 


१८४ पश्मपुराणे 


मगवन्तौ छतो नक्तं केनायं वामुपद्वः । मथवा स्वस्य जुबयोरिद जात हितं परम्‌ ॥८२॥ 
त्रिकारमोचर विश्च विदुन्तावपि तौ समम्‌ । गिरं खमूचतुः (गिरायामृचतु } साम्पपरिणामनितौ क्रमान्‌ 
नगर्यां पञ्चिनीनाभ्ति राजा विजयपर्वत. । गुणसस्यौत्तमक्षेत्र मामिनी यस्य धारिणी 11८४॥ 
अस्तस्वरसन्लोऽस्य दृत. द्राखविक्षारद्‌. । राजफतेभ्यकुदो डोकविद्‌ युणवस्सक. ॥८५॥ 
उपयोगेति भार्यास्य द्री तस्यां कुक्षि भवो । उदितो मुदितार्यश्च व्यवहारविशार्दरौ ।॥८ दा 
असौ दृतोऽन्यदा रादा प्रहितो दृतकर्मणा । भ्रवासं सेवितुं सक्तः स्वामिरक्तमतिग्धेगम्‌ ॥८०॥ 
वसुभूतिः सम तेन सखा तबद्धक्तनीवितः । निगंतस्तयियासक्तिरिष्टो दुष्टेन चेतसा ॥८८॥ 

सुश्च तमदिनां हरय निचरत्ती नगो “षुनः । जनायावेदयत्तेन किंदादं विनिवर्तित ॥८९॥ 

उपयोगा जगादेव जदि मे तनयाचपि । विश्चन्ध येन तिष्ठा दति वन्वा निवेदितम्‌, ॥५०॥ 

त्वरित चोदिवायास्य घरत्तान्तो विगिवेदित. । सा हि तेन सम उवश्म्या ` सगं श्ातपती पुरा ॥९१॥ 
व्रासण्या वसुभूतेश्व रतिकाय॑प्तमीप्यंया । कथित तत्तवाभूतं परमाद्ट चित्तया ॥९२॥ 

वभूव चोदरितस्यापि संदिग्धं विदितं पुरा । सुटितस्य च सद्गस्य ददांनात्‌ स्फुरतां गतम्‌ ॥९३॥ 
ततौ रोपपरीतेन हत. सनुदितेन सः । ऊुद्िजो म्छेच्छता राप ऋूरकमंपरायणः ॥५४॥ 





मुनियोको नमस्कारकर रामने हाथ जोड इस प्रकार पा ॥८१॥ कि है भगवन्‌ ] रात्रिके समय 
सप दोनो यथवा अपने ही उपर यह्‌ उपसर्ग किसने किया धा ओर आप दोनोमे परस्पर अति 
स्नेह किस कारण हुभा १ ।८२॥ यद्यपि दोनों महामुनि त्रिकारविषयक समस्त पदार्थोको एक 
साथ जानते थे, तो भी साम्यपरिणामको प्राप्त हुए दोनो महामुनि दिव्य ध्वनिमे क्रमसे वोठे ॥८३॥ 
उन्होने कहा कि पद्मिनी नामा नगरीमे राजा विजयपवंत रहता था । गुणरूपी धान्यकी उत्पत्तिके 
लिए उत्तम क्षेवके समान उसकी धारिणी नामकी स्त्री थी ॥८४।॥ राजा विजयपर्वंततके एक अमृतः 
स्वर नामका दूत था जो शास्वल्ञानमे निपुण था, राजकर्तव्यमे कुशल था, छोकव्यवहारका जता 
तथा गुणोमे स्नेह करनेवाला था ।(८५1 उसकी उपयोगा नामकी स्त्री थी भौर उसके उदरसे 
उत्पन्न हुए उदितं तथा मुदित नामकेदो पुच्रथे। येदोनोदही पुत्र व्यवहारमे अत्यन्त कुशल 
थे ॥८६॥ किसी समय राजाने समृतस्वरको दूत सम्बन्धी कायसे वाहर भेजा, सो स्वामीके कारयेमे 
अस्यन्त अनुरक्त वृद्धिको धारण करनेवाला ममृतस्वर प्रवासके किए गया ॥८७॥ उसके साथ 
उसीके भोजनमे जीवित रहतेवारा वसुभूति नामका मित्र भी गया । वसुभूति अत्यन्त दुष्ट चिन्तका 
था तथा अमृत्तस्वरकी स्त्रीमे आसक्त था ॥८८॥ वह्‌ सोते हुए भमृतस्वरको तल्वारसे मारकर 
नगरीमे वापिस खौट आया घौर आकर उसने छोगोको वताया कि अमृतस्वरने मुच्चे छोटा दिया 
दै ॥८९॥ अमृतस्वरकी स्वी उपयोगाने वयुभूतिसे कहा कि हमारे दोनो पुत्रोको भी मार डरो 
जिससे फिर हेम दोनो निरिचन्ततासे रह सकेंगे । सासका यह्‌ कहना उसकी बहून जान छया 
इसलिए उसने यहु सव समाचार शीघ्र ही उदितके किए बता दिया, यथा्थ॑मे वह वहू सासका 
वसुभृतिके साथ संगम है" यह पहले जानती थी ॥९०-९१1 वसुभृत्तिकौ खस स्त्री उसकी इस 
रतिक्रियासे सदा दर्प्या रखती थी तथा उसका चित्त अव्यन्त व्याकुल रहता था इसङिए उसने 
यह समाचार उदितको स्वरसे कहा था 11९२ उदितको भी पहलेसे कुछ-कुछ सन्देह था ओर 
मुदित भी उस वाततको पटहलेस्े जानता था फिर वसुमूतिके पास तलवार देखनेसे सव बात स्पष्ट 
हौ गयौ ॥९२॥ तदनन्तर क्रोधसे युक्त होकर उदितने उसे मार उखा जिससे करूरकम॑मे तत्पर 

रहनेवाखा वह्‌ कुत्राह्यण म्ङेच्छपर्यायको प्राप्त हुमा ॥९४॥ 

१ युवयो ज,क । २. गिरया। ३. उदितमुदितनामवेयौ। ४ छुरिकया । ५. निवृत्तिनिगरी म । 

६ श्वश्रून्याम ! ७. मृत्वाचम,। 


॥॥ 


एकोनचत्वारिषात्तमं पवं १८५ 


मन्यद्‌ा प्रथितः क्षोण्यां गणेको मतिवधंन. । विहरन्‌ पञ्चिनीं प्राप श्रमण सुमहातपा, ॥९५॥ 
अनुद्धरेति विख्याता धम्यंध्यानपरायणा । महत्तरा तदा चासीदार्यिका गणपालिनी ॥९६॥ 
वसन्ततिककाभिस्ये तत्रोयाने सुसुन्दरे 1 संवेन सदितस्तस्थौ चतुर्मदेन सद्धुवि ॥९७॥ 
अथोचानस्य संञ्ान्ताः पारका, किङ्करा शम्‌ । यपं व्यक्तापयन्नेवं भूमिविन्यस्तपाणयः ॥९८॥ 
अग्रतो शगुरव्युग्रः शदः पृष्ठतो तृप । वद्‌ कं शरणं थासो नाशो नः सवंथोदित. ॥९९॥ 

मदा किमिति '्रूधेसयुक्ता नृपतिनागदन्‌ । नाथोद्यानस्ुव प्राण्य श्रमणानां गणः स्थित ॥१००॥ 
यथन वारयामोऽ्तः दाप धुवमवाप्तुमः | न चेत्ते जायते कोप इति न, सक्टो महान्‌ ॥१०१॥ 
कटपोचानसभच्छायसुचानं हे भ्रखादत. । नरेनद्रकृतमस्मामिरपवेदयं एथग्जनै ।१०२॥ 

नैव वारयितुं शकवयास्तपस्तेजोऽतिदुगंमा. । त्रिदेरपि दिग्वखाः किञुतास्मादृदोर्जने' ॥१०३२॥ 
सा शष्ट ततो राजा कृवा शक्करसान्त्वनम्‌ । उद्यानं प्रस्थितो युक्तो विस्मयेनातिभूरिणा ॥१०४।। 
घरद्ध्चा च परया युक्तो वन्दिभिः कृतनिस्वन. । उद्यानुवमापरीदत्‌ प्रतापप्रकट. क्षितीर्‌ ॥१०५॥ 
ददं च महामागान्‌ चनरेणुमयुक्षिवान्‌ । सुक्तियोग्यक्रियायुक्तान्‌ प्रश्रान्तहृदयान्‌ सुनीन्‌ ॥१०६॥ 
प्रविमावस्थिवान्‌ कांधित्‌ प्ररम्बिवभुजद्वयान्‌ । पषटाष्टमादिभिस्तीररपवासैरविंशोपितान्‌ ॥१०७॥ 





मयानन्तर किसी समय मुनिसंघके स्वामी मतिवर्धंन नामक महातपस्वी आचाय पृथिवी- 
पर विहार करते हुए पद्मिनी नगरी भाये ॥९५॥ उसी समय धमंध्यानमे तत्पर रहनेवाखी, अतिशय 
श्रेठ ओर आआ्थिकाभोके सघकी रक्षा करनेवाली अनुद्धरा नामको गणिनी भी विद्यमान थी ॥९६॥ 
चतुविध सधसे सहित मतिवर्ध॑न भावाय वहां माकर, उत्तम भूमिसे युक्त वसन्ततिलक नामक 
उद्यानमे ठहर गये 1९७ 

तदनन्तर उद्यानकी रक्षा करनेवाले किकर अत्यन्त व्यग्र हो रजाके पास पहुचे 
गौर पृथ्वीपर हाथ रखकर हस प्रकार प्रार्थना करनेल्गे किह नाथ! मागेतो बडी ऊंची 
दाद्‌ चरन दै गौर पीछे व्याघ्र है वतताद्रए हम किसको सरणमे जावे। हमारा तो सव 
प्रकारसे विनाश उपस्थित हुभा है ॥९८-९९॥ “भले भादमियो ! क्या ? क्या ??, क्या कहु रहै हो" 
इस प्रकार राजाके कहनेपर किकरोने कहा कि है नाथ । मुनियोका एक सघ उद्यानकी भूमिमे 
आकर ठहर गया है 1१००॥। यदि इस संघको हम मना करते है तो निरिचत ही शापको प्राप्त होते 
है गौर यदि नही मना करते है तो भापको क्रोध उत्पन्न होता है, इस प्रकार हम लोगोपर बड़ा 
सकट भा षडा है ॥१०९ हे राजन्‌ 1 आपके प्रसादसे हेम लोगोँने वहं उद्यान कल्पवृक्षोके उद्यानके 
समान वना रखा है, उसमे साधारण-पामर मनुष्य प्रवेक नही कर सकते ॥१०२॥ जो तपकरे तेजसे 
त्यन्त दुम है एसे निग्रन्थ मुनियोको देव भी रोकनेमे समथं नही हँ फिर हमारे-जैसे मनुष्योकी 
वातदहीक्या है? ॥१०३॥ 

तदनन्तर भयभीत मत होमो” इस प्रकार किकरोको सान्त्वना देकर वहु भारी भारचर्यसे 
युक्त हुभा राजा उद्यानकौ गोर चका 11१०४॥ जो बहुत भारी सम्पदासे युक्त था, बवन्दीजन 
जिसकी स्तुति करते जति थे, तथा जौ मतिशय प्रतापी था, एसा राजा चकर उद्यानभूमिमे 
पर्चा ॥१०५॥ वहां जाकर उसने महामाग्यवान्र मृनियोके दर्दान क्रिये । वे सुनि वनकी धूलि 
व्याप्त ये, मुक्तके योग्य क्रियाओोमे तत्पर थे तथा मत्यन्त प्रशान्त चित्त थे ॥१०६॥ उनमे-से 
कितने ही मुनि दोनो भुजाभोको नीचेकी गोर लटकाकर प्रतिमाके समान अवस्थित ये, तथा 
वेरा-तेला आदि कठिन उपवासोसे उनके शरीर शुष्क हो रहे ये ॥१०७ | 


१ ग्रतेत्युक्ट्वा नुपतिनामद म, । २. पामरजने. । पृथुस्तत्े (?) भ । 
२-२य 


१८६ पदमपुराणे 


स्वाध्यायनिरतानन्यान्‌ 'पडटत्रिमधुरध्वनीन्‌ । तचिवेक्ितचेतस्कान्‌ पाणिपादस्मादितान्‌. ॥१०८॥ 
सवरोक्य सुनीनिव्थं सैग्नगर्वादुरोऽमवत्‌ । अवतीयं गजाद्‌ मावौ ननाम जयपरव॑त. ॥१०९॥ 
करमेण प्रणमन्‌ साधूनाचाय ससु प्रागतः । प्रणम्य पादयोरूचे मोगे सद्नुद्धियुद्वदन्‌ ॥११०॥ 
नरप्रधानदीसिस्ते येय श्युमलक्षणा । तथा कर्थं न ते मोगा रता, पादवरूरस्थिता. ॥१११॥ 

जगाद ुनिमुख्यस्तं का ते मतिरियं तनौ । स्थास्नुतासंगतारीका ससारपरिव्धिनी ॥११२॥ 
करिवारककर्णान्तचचपल ननु जीवितम्‌ । मादुप्यक च कदृलीसारसाम्य विमस्य॑द ॥११३॥ 
स्वप्नभ्रतिमभैवयं सक्त च सह वान्धवै. । इति क्त्वा रति. कातरे चिन्प्यमानातिदुःखदे ॥११७॥ 
नरकप्रतिमे घोरे दुर्गन्धे छृमिसंङके । रक्तदरेष्माद्सिरसि प्रभूताछचचिकर्टमे ॥११५॥ 
उपितोऽनेकरो जीवो गर्मवासेऽतिखंकटे । तथा न श्वे मोदमहाध्वान्तसमाघतः ।1११६॥ 
पिगत्यन्ताञ्ु्चि देहं सर्वार्मनिधानकम्‌ । क्षणनश्वरमन्राणं कृत्नं मोद पूरितम्‌ ॥११७॥ 
स्नपाजारक्षदिलटसतिच्छातव्वगादृतम्‌ 1 अनेकरोगविर्हैतं जरागमञुगुप्ितम्‌ ॥११८॥ 
एुवंधसिणि देेऽस्मिन्‌ ये कुर्वन्ति जना तिम्‌ । तेभ्यश्रैतन्यसुक्तेभ्य स्वरित सजायते कथम्‌ ॥११९।। 
शरीरिसा्थं एतस्मिन्‌ पररोकप्रवासिनि । “सुप्णन्त. प्रशमं खोक तिष्टन्तीन्द्ि दस्यव ॥१२०॥ 
रमते जीवनृपतिः कमपिप्रमदावृत. 1 अवस्कन्देन सल्युस्तं कदर्ययितुमिच्छति ।॥१२१॥ 





कितने ही स्वाध्यायमे तत्पर हो ्रमरोके समान मघुरष्यनिसे गुनगुना रहै थे ओर कितने 
ही स्वाध्यायमे चित्त ्गाकर पद्मासनसे विराजमान ये ॥१०८॥ इस प्रकारके मुनिरयोको देखकर 
राजाका गवंङूपी अकुर भग्न हो गया तथा उसने हाथीसे नीचे उतरकर मुनियोको नमस्कार किया । 
राजाका नाम विजयपव॑त था 11१०९ भोगोमे समीचीन वुद्धिको धारण करनेवाला राजा क्रम-करमसे 
सव मुनियोको नमस्कार करता हुभा आचार्यके पास पहुंचा ओौर उनके चरणोमे प्रणाम कर इस 
प्रकार वोखा कि ह नर्रेष्ठ 1 तुम्टारी शुभ लक्षणे युक्त जैसी दीप्ति है वैसे भोग आपके चरणतकमे 
स्थित क्यो नही है ?।११०-१११॥ आचा्य॑ने उत्तर दिया कि तेरे ररीरमे यह्‌ क्या वुद्धि है ? तेरी वह्‌ 
वृद्धि शरीरको स्थिर पमक्ञनेवारी है सो ञूठी है ओर संसारको वढानेवारी है ॥\११२॥ निर्चयसे 
यह्‌ जीवन हस्तिशिगुके कानोके समान चंचल है तथा मनुष्यका यह जीतन्य केलेके सारकी सदुशता 
धारण करता है ॥११३॥ यह्‌ एेदवयं गौर वन्धुजनोका समागम स्वप्नके समान है, एेसा जानकर 
इसमे क्या रति करना है ? इन एेकवयं आदिका ज्यो-ज्यों विचार करो त्यो-व्यो ये अत्यन्त दु खदायी 
ही माटूम होते है ॥११४॥ जो नरकके समान है, अत्यन्त भयंकर है, दुगंन्धिसे भरा है, कौडति 
युक्त है, रक्त तथा कफ भादिक्रा मानो सरोवर है, जहां अव्यन्त अशुचि पदार्थोकी कोच मच 
रही है तथा जो अव्यन्त संकीणं है रएेसे गर्भमे इस जीवने अनेको वार निवास कियादहै, फिरभी 
महामोहरूषी अन्धकारसे मावृत हुमा यह्‌ प्राणी उससे भयभीत नही होता ॥११५-११६॥ जो 
सवं प्रकारके गगुचि पदार्थोका भाण्डार है, क्षण-भरमे नष्ट हो जानेवाला है, जिसकी कोई रक्षा 
नही कर पकता, जो कृतघ्न है, मोहसे पूरित है, नसोके समूहसे वेष्टित है, अत्यन्त पतली चमसे 
धिराहै, अनेक रोगोसे खण्डित है, ओर वुढापाके आगमनसे निन्दित है, एेसे इस ॒शरीरको 
धिक्कार है ॥११७-११८ जो मनुष्य ते शरीरमे चैयं धारण करे है, चैतन्य अर्थात्‌ विचारा- 
विचारकी गवितिसे रहित उन मनुष्योका कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥११९॥ यह आत्मारूपी 
ननजारा प्रलोकके किए प्रस्थान कर रहा है, सो छोगोको जबरदस्ती लूटनेवारे ये इन्द्रियरूपी 
_ चोर उसे रोककर वैठे ह ॥१२०॥ यहु जौवरूपौ राजा कुबुद्धौ स्वरसे धिरकर क्रीड़ा कर रहा 
१ रमरमधुरघ्वनीन्‌ 1 स्वनान्‌ ख., म, । २ रलम. 1 ३, समुपागत म, 1 ४ देव्ये म । ५. क्वात्र म, । 
९. सता युम-म 1 ७. विदित म , ख. 1 ८. मृपन्त. म., ज. ! ९. अवस्कन्वेन म । 
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सनो विषयमारमेपु मत्तद्विरदवि्रमम्‌ । बैराग्यवरिना शक्य रोद हानाद्ुभश्रिता ॥१२२॥ 
परस््ीरूपमस्येपु विच्राणा खमस त्मम्‌ 1 अमी हपीकतुरगा !तमोहमहाज या. ॥१२३॥ 
शरीरस्थमसुन्भुक्ता पातयन्ठि ऊुवत्मंसु । चित्तप्रगरहमव्यन्वं योग्यं कुरुत तद्दुढम्‌ ॥ १२४॥ 
नमस्यत जिनं मक््या स्मरतानारतं तथा । ससारसागरं येन सुत्तरत निश्चितम्‌ ॥१२५॥ 
मोहारिकिण्टक दिस्वा तपःसयमरेतिमि * । रोकाग्रनगरं प्राप्य राज्यं छरुत निमेया ॥१२६॥ 

लैन "याकरणं रुला सुधीविंजयपर्व॑तः 1 त्यक्वा विघुरमेश्वयं वमूव सुनिषुगव. ।१२७॥ 
तावपि श्रातरौ तस्मिन्‌ श्रुत्वा सक्स्या जिनश्रुतिम्‌ । प्रचज्य सुतो मायै सगतावारतहीम्‌ ॥१२८॥ 
ऽसमेद च जन्तौ ताविष्टनिर्वाणवन्द्नौ । कथंचिन्मागेतो श्र्टापरण्यानी ससाध्ितौ ॥१२९॥ 
वसुभूतिचरेणाथ रोदरम्ेच्छेन वीक्षितौ । तिलेन चाहत गिराक्रोशकटोरयं ॥१३०॥ 
जिर्घासन्तं तमालोक्य ज्यायान्सुदितमववीत्‌ । मा भ॑पीर््चातरय त्वं समाधानं समाश्चय ॥१२१।। 
भ्केच्छोऽय हन्तुञुधुक्तो दूर्यते नौ दुरा्ृतिः । चिराभ्यास्सदद्राया क्षान्तेर्य विनिश्चय. ।१३२।। 
्र्युवाच स त मीति. का नौ निनवचस्थयो. । नूनं मूढतयास्मामिरप्यय प्रापितो वधम्‌ ॥\१३३॥ 
एवं तौ विहितारापौ सविचारं समाध्रितौ । प्रत्याख्यान शरीरादेः प्रतिमायोगमागतो ॥१३४॥ 
लमीपता च सम्रापनो म्लेच्छो हन्तुं सयु्यसः 1 आलोक्य दैवयोगेन सेनेशोन निवारित, ॥१३५॥ 
राम. पग्रच्छ तेनेत व्यापादयित॒मीप्सितौ 1 सेनाथिपेन नियुक्तौ रक्षितौ केन दहेतना ॥१३६॥ 


है भौर मृत्यु उसे भचानक दही दुखी करना चाहती है 1१२१९ विषयोके मागमे मदोन्मत्त हाथीके 
समान दौडता हुमा यह मन ज्ञाचरूपी अकरुदाको धारण करनेवाले वैराग्यरूपी दलवीनु पुरुषके 
दाया ही रोका जा सकता दै ॥१२२॥ जो शरीरखूपी धान्यमे उत्तम रोभको धारण कर रहे है तथा 
जो महामोहरूपी वेगको धारण कर रम्ी चौकडी भर रहै है एसे ये ईइन्द्रियरूपी घोडे शरीररूपी 
रथको कुमा्गेमे गिरा देते है, इसकिए मनरूपी लगामको मत्यन्त दृढ करो ॥१२३-१२४॥ भवित- 
पूर्वक जिनेन्द्र भगवानूको नमस्कार करो भौर निरन्तर उन्टीका स्मरण करो जिससे निङ्चयपूर्वक 
ससार-सागरको पार कर सको ॥१२५॥ तप मीर सयमरूपी दास््ोके द्वारा मोहशतुरूपी कँटकको 
नष्ट कर मोक्षरूपी नगरको प्राप्त करो तथा निर्भर होकर वर्हांका राज्य करो ॥१२६॥ इस प्रकार 
जैनाचार्यका व्याख्यान सुनकर उत्तम वुद्धिको धारण करनेवाला राजा विजयपर्वत विलारु वैभवकां 
परित्यागकर श्रेष्ठ मुनि हौ गया ॥१२७] दतके पुत्र दोनो भाई उदित गौर मुदित भवित्तपुरवक 
जिनवाणी सुनकर दीक्षित हौ गये गौर उत्तम तपको धारण करते हुए एक साथ पृथिवीपर 
विहार करने रगे 1१२८ निर्वाण क्षेत्रकौ वन्दनाकी अभिलाषा रखते हुए वे सम्मेदाचलको जा रहे 
ये, सो किसी तरह माग भूलकर एके महाअय्वीमे जा पहुचे ॥१२९ वसुभूतिका जीव मरकर उसी 
जय्वीमे पृष्टम्लेच्छ हुभा था, सो उसने देखते ही भत्यन्त क्रद्ध होकर कठोर वाणीसे उन्हे वुलाया 
11९३० उसे मारनेके लिए उत्सुक देख वडे भाई उदितने मुदितसे कहा कि हे भाई । भयभीत मत 
हो, इस समय समाधि धारण करो, व्रित्त स्थिर करो ।१३१॥ दुष्ट आक्ृतिको धारण करनेवाला 
या म्लेच्छ हम दोनोको मारनेके लिए तत्पर दिखाई देता है सो हम लोगोने चिरकारुके अभ्याससे 
जिस क्षमाको समृद्ध वनाया है आज उसकी परीक्षाका अवसर है ॥१३२॥ मुदितने बडे भारईको उत्तर 
दिया कि जिनेन्द्र भगवानूके वचनोमे स्थिर रहुनेवाले हम छोगोको भय किस चातका ह ? निर्चयसे 
हम लोगोने भी इसका वध किया होगा ॥१३३॥ इस प्रकार वार्ताङाप करते हुए दोनो भाई विचार- 
परवंक खडे दौ गये ओौर शरीर आदिसे ममता छोड प्रतिमा योगको प्राप्त हुए ॥१२४। तदनन्तर 
मारनेकी इच्छा रखता हुजा वह्‌ भीर उनके पास माया परन्तु दैवयोगसे भीलोके सेनापतिने उसे 
देख ख्या जिस मना कर दिया ॥१२५ यह्‌ सुन, रामने केवरीसे पूछा कि भील इन्हे व्यो माला 


१. दतुमि. भ 1 २. व्याख्यान । ३. सम्मोद ख. । ४, क्रोशकुटारया म. 1 
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कैवल्या स्यात्‌ सञुद्भूता मारतीति मवान्तरे । सुरपः कपकदचास्तां यक्षस्थाने सरोदरी ॥१३५॥ 
लुन्धकेनाहतौ जीव. श्रान्तिर््ामसन्यदा 1 ताभ्यां कारण्ययुन्छाभ्यां दर्वा मूल्य वि मोचित" ।१३८॥ 
ततोऽसौ शकुनो त्वा वमू म्लेच्छमृषतिः । सुरषः कपंकश्ैतावुदितो सुदितस्तथा ॥१२९॥ 
पक्षीमवन्नसौ यस्मादेताम्यां रक्षितं पुरा 1 तस्मात्‌ सेनापतिर्मूयो ररक्षासाविमौ युनी ॥१४०॥ 
न्को जीवमोक्षेण चसुभृतिर्दिजोत्तस. । सातो कममयोगेन मङुप्यमचमुत्तमम्‌ ॥1४१॥ 

यद्यथा निर्मितं पूर्व तद्योग्यं जायतेऽधुना 1 ससारनाससक्छानां जीवानां गतिरोदृ्ती ॥१४२॥ 
किमधीतैरिहानर्थ अ्न्धैरौदानसादिभिः 1 पुकमेव हि कर्तचयं सुद्कतं सुखरारणम्‌ 11१४३॥ 

नि सतादुपसर्गात्त मुनी कर्माजुमाचत. । निर्वाणसदन प्रप्तायकाछ जिनवन्दनाम्‌ ॥१४४॥ 

एवं तौ चारुधामानि पय॑व्य समय चिरम्‌ । रलत्रयं समाराध्य स्वा स्य्गमुपागतंं ॥१४५॥ 
निन्ययोनिषु पयंव्य चसुमूतिः सुृष्छत' । मनुप्यत्व समासाय तापसनतमाश्रितः 114४९॥ 
छृत्वा वारूतप. कष्टं कारुधमण सगत" । मग्निकेतुरिति रात" त्रो ज्योति.सुरोऽमवव 11१४७॥ 
तथासति भरतक्षेत्रे नाम्नारिटमहापुरम्‌. । प्रियन्नत इति स्यातः पुरुमोगोऽच्र पार्थिवः 11१४८ 
महादेभ्याघुभे तस्य योपिदूगुणसमन्विते । काच्चनामा प्रसिदधैका पप्रावत्यपरोद्रिता ।[१४९॥ 
च्युतौ तौ सुन्दरौ नाकाजातौ पद्मावतीसुतौ 1 नाम्ना रल्नरथोऽन्यङ्च विचिन्ररथसरंककः ।१५०।। 
उत्पन्न कनकामायां ज्योतिर्देव. परिच्युत । अयुन्धर ति ख्यातिं गुणस्ते चावि गता ॥१५११ 
राज्य पुत्रेषु निक्षिप्य पद्दिनानि जिनाल्ये । कृतसटेखन. सम्यक्‌ स्वग यात. प्रियनत" ॥१५२॥ 





8) 





चाहता था गौर सेनापतिने किस कारणसे दछुडाकर इनकी रक्षा कौ १२३६] तव केवरी भगवानुके 
मृखसे इस प्रकारकी दिग्यघ्वनि प्रकट हुई कि भवान्तरमे यक्षस्थान नामक नगरमे सुरप मौर 
कषक नामके दो भाई रहते ये 1१३७1 एक दिन एक शिकारी किसी पक्षीको पकडकर उस गावमे 
माया सो दयासे युक्त होकर सुरप गौर कर्षंकने मूल्य देकर उसे चृडा दिया ॥१३८॥ तदनन्तर 
वह्‌ पक्षी मरकर म्केच्छ राजा हुमा ओर सुरप तथा कर्षक मरकर उदित तथा मुदित हए ॥१३९॥ 
चकि पक्षी अवस्थामे इन दोनोने पहर इसकी रक्षा की थी इसकिए पक्षीने भो सेनापति होकर ध्न 
दोनो मुनियोकी रक्षा की ॥१४०॥ रिकारीका जाव मरकर कम॑योगसे उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर 
वसुभूति नामका ब्राह्मण हुभा ।१४१॥ यह जीव पूर्वं भवमे जैसा करता है इस भवमे उमके भनुरूप 
ही उत्पन्न हौता है । ससारी प्राणियोकी एेसी ही दशा है ॥१४२॥ यहाँ निरथंक शुक्रादि निमित 
ाख्चोके पठनेसे क्या होता है ? सुखके कारणभूत एक पुण्यका ही सचय करना चादिएे ॥१४२॥ 
पुष्यके प्रमावसे उपसगंसे निकटे हुए दोनों मुनियोने निर्वाण क्षे्-सम्मेदाचल पहुंचकर जिन्‌- 
वन्दना की ॥१४४॥ इसप्रकार अनेक उत्तमोत्तम स्थानोमे भ्रमण कर तथा चिरकाल तक रत्नव्रयकौ 
आराधना कर मरकर दोनो मुनि स्वगं गये ॥१४५॥ ओर वसुभूति अनेक खोट योनियोमेँ श्रमण कर 
बड़ी कठिनाईतते मनुष्यभवको प्राप्त हुभा, सो वहां उसने तापस्के ब्रत धारण किये ॥१४६॥ तदनन्तर 
दु खदायी वार तपकर वह्‌ मरा ओर अग्निकेतु नामका दुष्ट ज्यौतिषौ देव हुभा ।1श४७। 

तदनन्तर इसी भरतक्षेत्रमे एक अरिष्टपुर नामा नगर है जहा प्रियत्रत नामका महाभोगवाच्‌ 
राजा राज्य करता था ॥१४८। उसकी स्नियोके गुणोसे सहित दो महादेवि्यां थी एक काचनाभा 
ओर दूसरी पद्मावती ॥१४९॥ उदित भीर मुदितके जीव स्वगंसे चयकर रानी पद्मावतीके रत्नरथ 
बौर विचित्ररथ नामके सुन्दर पुत्र हुए ॥१५०॥ वसुभूत्तिका जीव जो ज्यौतिषी देव हुभाथा 
वह्‌ प्रियत्रत्त राजाकी दुसरी महादेवी काचनाभाके असुन्धर नामका पुत्र हुआ । पृथिवीपर 
आये हुए तीनो पुत्र अपने गुणोखे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥१५१॥ राजा प्रियन्नत पुवोके ऊपर राज्य 


१९ केवकिमुखात्‌ 1 २ भय इ्लोकः क. ख. ज, प्रतिपु नास्ति । 


एकोनचत्वारिशत्तमं पथं १८९ 


राज्ञोऽन्यस्य सुता नाम्ना श्रीभ्रमा श्रीप्रमेव सा । रर्धा रत्नरथेनेष्टा कनकामाजेन च ॥१५द 
रव्या रनरथेनैषा ततो द्वेषसुपागत. । अनुन्धरो मही तस्य चिनाशयितुसमुद्यतः ॥१५४॥ 

ततो रत्नरथेनासौ विचित्रस्यन्दनेन च । निजिव्य समरे पन्च दण्डान्‌ प्राप्य निराकृतः ॥१५५॥ 
खटीकारात्तत. पूव॑जन्मवैराच्च कोपत" । जटावस्करुधारी स तापसोऽमृद्‌ विषाङघध्िवत्‌ ॥ १५६१ 
सुक्टवा राज्यं चिरं कार सोदरौ तु प्रवोधिनौ । प्रनज्य सुतप. कृत्वा स्वग॑रोकुपागतौ ४१५७१ 
तौ महातेजसौ तच्र सुसं प्राप्य सुरोचितम्‌ । च्युतौ सिद्धाथनगरे क्षेमद्करमदीग्धतः ॥१५८॥ 
उत्पन्नौ विमराख्या्यां महादेर्न्यां सुसुन्दरौ । देश्षभूपण इत्याच दितीय" कुर्भूपण. ॥१५९॥ 
वि्यार्जमोचितौ सौ च क्रीडन्तौ तिष्ठतो गृहे । नाम्ना सागरघोपदच विद्धान्‌ श्राम्यन्नुपागत. ॥१६०॥ 
रा्ला च संगरहीतस्य तम्य पा्रैऽसिटा- कला. । शिक्षितौ तावुदरिण विनयेन समन्वितौ ॥१६१॥ 
*स्वजनं नैव तौ कंचिजानौतस्वद्गतात्मकौ । क्ंज्य हि तयो. सवं विघाश्ालगते तदा ॥१६२॥ 
उपाध्यायेन चानीतौ सुचिरात्‌ पितुरन्तिकम्‌ । दृष्ट योग्यौ नरेन्द्रेण यथाकाम स पूजितः ॥१६३॥ 
सावयो- किर दारां पित्रा सामन्तकन्यका. । आनायिता इति श्रोत्रपथं वार्ता तयोगंता ॥१६४॥ 
ततस्तौ परया शत्या वाद्याी गन्तुम धतौ । वातायनस्थितां कन्यां पुरशोमामपद्यताम्‌ ॥१६५॥ 
तस्सगमाथमन्योन्यं मानसेऽक्रुरूतां बधम्‌ । ततश्च वन्दिनो वक्त्रादिति शब्दः सम्युस्यित. ॥१६६॥ 





छोड जिनाख्यमे छट दिनकी उत्तम ॒सत्लेखना धारण कर स्वर्गं गयां ॥१५२॥ अथानन्तर एक 
राजाकी पुत्री श्रीप्रमाजो कि यथार्थमे श्रीप्रमा अर्यात्‌ लक्ष्मीके समात प्रभाकी घारक थी, रर्नरथने 
उससे विवाह कर छिया 1 इसी पुत्रीको काचनाभाका पत्र अनुन्धर भी चाहता था । वह्‌ देष रल्कर 
उसकी भूमिको उजाड करनेके किए उद्यत हौ गया ॥१५३-१५४॥ तव रतनरथ ओर विचित्ररथने 
उसे युद्धमे जीतकर तथां पांच प्रकारके दण्ड देकर देसे निकार दिया ॥१५५। अनुन्धर इस 
अपमानसे तथा पूर्वभव सम्बन्धी वेरसे कुपित होकर जटा ओर बल्कलको धारण करनेवाला 
विषवृक्षके समान तापसी हौ गया ॥१५६॥ 

इधर रतनरय भौर विचित्रस्य दोनो भाई चिरकाल तक राज्य भोगकर प्रवोघको प्राप हृए 
सो दीक्षा ठे उत्तम तप धारण केर स्वगं छोकमे उत्पन्न हुए ॥१५७।। महातेजको धारण करनेवारे 
दोनो भाई वहां देवोके योग्य उत्तम सुख भोगकर वहसि च्युत हुए शौर सिद्धां नगरके राजा 
कषेमकरकी विमला नामक महादेवीके दो सुन्दर पुत्र हुए । प्रथम पुत्रका नाम देश्षमूषण गौर दूसरे 
प्रका नाम कुरुभूषण था ॥१५८-१५९॥ विद्यां उपार्जन करनेकी योग्य मवस्थामे वततंमान दोनो 
भाई घरपर क्रोडा करते रहते थे । एक दिन श्रमण करता हुभा एक सागरसेन नामका महाविद्धान्‌ 
वहां माया, सो राजाने उसे रख लिया 1 उच्छृ विनयसे युक्त दोनो भादयोने उस विद्वानूके पास 
समस्त कछाएं सीखी ॥१६०-१६१॥ दोनो पुत्रोका विद्यामे इतना चित्त र्गा किं वै अपने परिवारके 
रोगोको भी नहीं जानते थे । यथा्थंमे उनका सम्पूर्णं चित्त विद्या ओौर चिद्याख्यमे ही खगा रहता 
था ॥॥१६२॥ उपाध्याय चिरकाखके वाद पुत्रको निपुण बनाकर पित्ताके पास ङे गया सो पिताने 
पुत्रोको योग्य देख उपाध्यायका यथायोग्य सम्मान किया ॥१६३॥ तदनन्तर पिताने हम दोनोके 
विवाह्के लिए राज-कन्या बुलवायी ह यह्‌ समाचार उनके कर्ण॑मा्गं तक पहुंचा ॥१६४॥ 

तदनन्तर परम कान्ति युक्त दोनो भाई एक दिन नगरे बाहर जानेके लिए उद्यत हुए 
सो उन्होने क्षरोखेमे वेठी नगरकी शोभास्वरूप एक कन्या देखी ॥१६५॥ उस कन्याका समागम 
प्राप्त करनेके क्षि दोनो ही भाद्योने अपने मनमे परस्पर एक दूसरेके वध करतेका विचार किया । 


१. स्वजनेनेव म । २ विद्याशीलगत ब । विद्याज्ञालगत म, । 


१९० पद्मपुराणे 


साकं विमरुया देव्या श्रीमान्‌ कषेसक्कये चप. ! चिरं जयति यस्यैती तनयौ चिदशेपमौ ५१६७५ 
वातायनस्थिैषापि कन्यका कमरोव्सवा । जयति श्नातरावेतौ यस्याङ्चार्गुणोरूटौ ॥9६८॥ 
ततस्तौ तद्गिरो शाव्वा सोद्रैषावयोरिति । वैरार्यं परम प्रा्ठाविति चिन्तासु पागतौ ॥१६९॥ 
भिगूधिगधिगिदमस्यन्त पापमस्माभिरीहितम्‌ । अदो मोहस्य दारण्यं सोदरा येन काडक्चिता ॥१७०॥ 
चिन्तयित्वा प्रसादेन दु.खसस्माकमीदुशम्‌ 1 इवंन्ति ये सदा काय॑ तेषां सत्यन्तसाहसम्‌ ॥ १७१॥ 
असारोऽयमहोऽत्यन्तं सखायो दु.खपूरित. । तन्न नामेदृणा मावा जायन्ते पाप्रकमंणाम्‌ ॥१७२॥ 
ङतोऽप्यपुण्यत क्षिप्र चेतनो नरकं चजेत्‌ । सप्राप्य वोधमस्माभि "सद्घत्त चित्रम त्तमम्‌ ॥१७३॥ 
इति सचिन्त्य सन्त्यज्य मातर हु.खलमूच्छिताम्‌ । स्नेहाङ्लं च पितर दीक्षां दैग्वासंसी ध्रितौ ॥१७४॥ 
नसोविदरणी रन्धि प्राप्य तौ सुतपोधनौ । आहिषातां जंगन्नानाजिनतीर्थाभिपूजितम्‌ ॥१७५॥ 
क्षेमङ्करनरेशस्तु तच्छोकानरूदीपितः । युगपस्सकर स्यक्त्वाऽऽहारं" पन्चस्यैमागत. ॥१७६॥ 
सवादारभ्यै पूौक्तात्‌ स एव हि पितावयौ* । तेन नौ प्रति वात्सल्यं, तस्य नित्यमयुत्तमम्‌ ॥१७७॥ 
गरुडाधिपतिरचासौ जात ख्यरातो मरूवत. 1 सुन्दरोऽदहुतचिक्रान्तो महारोचनसश्कः ॥१७८॥ 

छुग्धः स्वासनकम्पेन प्रयुग्यावधिमूजित । आगत्तोऽय स्थितो माति न्यन्तरामरससदि ॥१७९॥ 
अुन्धरस्तु विहरंस्तापसाचारतस्पर । कौभुदीनगरी यातः शिष्यसघेन वेष्टित. ॥१८०॥ 

नरेश. सुसुखस्तन्न रतवत्यस्य भामिनी । कान्ता शतप्रधानस्वं प्राप्ता परमयुन्दरी ॥१८१॥ 





तदनन्तर वन्दीके मुलसे उसी समय यह्‌ शब्द निकला ॥१६६॥ किं विमला देवीके साथ वहु राजा 
क्षेमकर सदा जयवन्त रहै जिसके कि देवोके समान ये दो पुत्र हैँ ॥१६७॥ तथा न्षरोखेमे बेढी यह 
कमलोत्सवा नामको कन्या भी धन्य है जिसके कि सुन्दर गुणोसे उत्कट ये दो भाई है ॥१६८॥ 
तदनन्तर वन्दीके कह्नेसे “यह्‌ हमारी बहन है एसा जानकर परम वैराग्यको प्राप्त हुए दोनो भाई 
इस प्रकार विचार करने रगे कि ॥१६९॥ अहो 1 हम लोगोक द्वारा इच्छित इस भारी पापको 
धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है । अहो ! मोहकी दारुणता देखो कि जिससे हमने बहन दी 
को इच्छा की ॥१७०॥ हम रोग तो प्रमादसे ही एेसा विचार कर दुखी हौ रहै है फिर जो जान- 
वूञ्चकर सदा एेसा कायं कसते है उनका तो बहुत भारी साहस दी कहना चाहिए ॥१७१॥ अहो । 
दु खसे भरा यह्‌ ससार विलक्रु ही असार है जिसमे पापौ मनुष्योके एसे विचार उत्पन्न होते हँ 
॥१७२॥ किसी पापके उदये सहसा कायं करनेवाला प्राणी नरक जा सकता है, पर हम लोग तो 
सम्यग्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्रको पाकर भी नरक जाना चाहते ह, यह्‌ बड़ा आर्च्यं है ॥१७३॥ 
एसा विचारकर दु खसे सूच्छित माता ओर स्नेहसे आकर पिताक छोडकर दोनोने दैगम्बरी दीक्षा 
धारण कर खी ॥१७४] उत्तम तपरूपी धनको धारण करनेवाले दोनो मुनियो्ते आकाकगामिनी 
ऋद्धि प्राप्त कर जगतुके नाना तीथं क्षेत्रोमे विहार किया ॥१७५॥ राजा क्षेमंकर उस शोकताग्निसे 
दग्ध हौकर एक साथ समस्त आहार छोड मृद्युको प्राप हुआ ॥१७६॥ राजा क्षेमकर पहले कहे हुए 
भवसे ही केकर हम दोनोका पिता होता भाया है इसक्िए हम दोनोके प्रति उसका निरन्तर भारी 
स्नेह रहता था ॥१७७॥। अब वहु मरकर भवनवासी देवोमे सुपणं कुमार जातिके देवोका अधिपति, 
प्रसिद्ध, सुन्दर, अद्ुभुत-पराक्रमका धारी महालोचन नामका देव हुआ है ॥ १७८] वह्‌ बली अपने 
आसनके कम्पित होनेसे क्षुभित हो अवधिज्ञानके दारा सब जानकर यहा आया है तथा व्यन्तर 
देवोकी सभामे वैठा है ॥१७९॥ उधर तपस्वियोका माचार पालन करनेमे तत्पर अनुन्धर, रिष्य 
समूटके साथ विहार करता हज कौमुदी नगरीमे आया ॥१८०॥ वहांका राजा सुमुख था ओर 


१ -भि सदुवृत्तश्चित्तमुत्तमम्‌ म । २ दैगम्बरीम्‌ । ३ जगन्मान्याजिनतीर्थाभिपूजिताम्‌ म, । ४ हारेम, । 
प मृत्युम्‌ 1 ६. सर्वदारम्यम ! 


एकोनचत्वारिशत्तमं पवं १९९१ 


अवरुद्धा च सच्चेष्टा मदनेति विखासिनी । पताका मदनेनेव जित्वा रोक्रञ्ुपार्जिता ॥१८२ा 
साधुटत्तमुनेः पाश्वे सम्यग्दशशनमेदसौ । तसाप्येतरतीर्थानि कृणतुस्यान्यमन्यत ।1१८३॥ 

तस्या पुरोऽथ रहमि कदाचिदवद्न्नृपः । जहोऽसौ तापसः स्यान महतां तपसामिति ॥१८४॥ 
ततो मदनय्ाऽवाचि कीदुग्नायेदुश्वां तपः । सिय्यादुशासविद्ानरोकद्म्भनकारिणाम्‌ ॥१८५॥ 
तच्छुत्वा भूपतिस्तस्यं क्रु. सा चागद्त्‌ पुन । मा रुष" पड्य नायेमं मेऽचिरासादवरतिनम्‌ ॥१८६॥ 
इ्युक्त्वा स्वगृहं गत्वा दिक्षयिव्वा मनोहरम्‌ । जात्मजां नागदत्तास्था प्रपयत्तापसाश्रमम्‌ ॥१८७॥ 
तस्मे सेकान्तयाताय योगस्याव सुविश्नमा । जास्थितासरकन्येव परमाकर्पधारिणी ॥१८८॥ 
वातेरिताम्बरव्याजादृरूकाण्डमदर्दयत्‌ । मारस्यान्त पुरस्थान दखावण्यरसनिमेरम्‌ ॥१८९॥ 
समाधानोपरेढेन ऊट्कमद्रवपि्नरम्‌ । मारवारणङम्माम तथा वक्षसिजदयम्‌ ॥१९०॥ 
ऊसुमय्रदणव्याजाव्‌ खस्तनीविरतेगंदम्‌ । नाभिमण्डरसुत्तेन कक्षोदेज च सुन्दरी ॥१९१॥ 
अन्तानयोगमेतस्य भिच्वा रोचनमानसे । घपक्ठतां प्रदेशेषु तेषु तस्या सुवन्धने 11१९२ 

ताडित स्मरवार्णशच "समुत्याय समाकुल. । गत्वा दानेरषच्यत्ता स्व वारे कात्र वतसे ॥१९३॥1 
सध्याकाटेऽच्र ये केचित्‌ प्राणिनः क्षु्का अपि । आर्य स्व निपेवन्ते ननु व्वं सुङ्मार्किा ॥१९४॥ 
साधोचन्मदुरैवं्मैः मिन्टन्ती हृदयस्यीम्‌ । खीखया वाहुखुतिकासु यन्ती मुखं प्रति ॥१९५॥ 
चर्रीरट्परच्छाये धारयन्ती विरोचने । किंचिदैन्यमिव प्रक्षा वडुविस्फुरिवाधरा ।।१९६॥ 





रतवती उसकी खी थी जो सैकडो ख्ियोमे प्रधान तथा परम सुन्दरी थी ॥१८१॥ उसी राजाके 
उत्तम चेटको धारण करनेवाखी एक मदना नामकी विलासिनी ( वेद्या ) स्त्री थी, जो एेसी जान 
पड़ती थी मानो संसारको नीत्तकर कामदेवके द्वारा प्राप्तकी हुई पताका दही हो ॥१८२]। उस 
मदनाने साघुदत्त मुनिके पास सम्यग्दश्षंन प्राप्त किय। था जिसे पाकर वहु अन्य धर्मक तुणके 
समान तुच्छ मानती थी ॥१८३॥। अथानन्तर किसी दिन राजाने मदनाके सामने कहा कि अहो ! 
यह्‌ तापस महातपोका स्यान दै ॥१८८॥ यह्‌ सून मदनाने कहा कि हं नाथ 1 इन मिथ्यादृष्टि 
यन्नानी त्था छोगोको ठगनेवाके लोगोका तप केसा १।१८५॥ यह्‌ सुन राजा उसके ठिए 
क्रुद्ध हुभा पर उसने फिर कहा कि है नाथ ! क्रोध मत कीजिए तथा इसे मेरे चरणोमे वर्तमान 
देखिए ॥१८६॥ यह्‌ कटुकर तथा धर जाकर उसने अपनी नागदत्ता नामकी सुन्दरी पृत्रीको 
सिखाकर उस तापसके आश्वममे भेजा 1१८७ 

सुन्दर हावभाव मौर उत्तम वेप-भूपाको धारण करनेवारी नागदत्ता देवकन्याके समान 
जान पडती थी 1 वह्‌ एकान्तमे योग केकर वैठे हुए उस तापसके पास जाकर खडी हो गयी ।१८८॥ 
हवा हिरते हुए वस्वके बहाने उसने कामदेवके अन्त-पुरके समान, सौन्दयं रससे भरे अपने ऊङ्‌ 
दिखाये ॥१८९॥ समाधानके वहाने केशचरके द्रवसे पीके तथा कामदेवके यण्डस्थलकी तुलना धारण 
करनेवाले दोनो स्तन प्रकट किये ॥१९०॥ पृष्प ग्रहुणके बहाने नीवी दीटी कर जघन स्थान दिखाया, 
देदीप्यमान नाभिमण्डल मौर सृन्दर वगर भी दिखायी ।॥१०१॥ उस तापसके नेत्र ओर मन 
अज्ञानपूणं योगका भेदनकर उस नागदत्ताके उन-उन प्रदेशोपर पड़ने लगे तथा वही वन्धनसे युक्त 
हो गये ।१९२॥ तदनन्तर कामके वाणो ताडित तपस्वी अत्यन्त व्याकर ह्येता हुभा उठकर उसके 
पास गया गौर धीरे-से उसते पचने यगाकिं है वाले] तू कौन है? गौर यहाँ कहां मायी है ?।१९२॥ 
इस सन्ध्या समय छटे-मोटे प्राणी भी भपने घर रहते हँ फिर तु तो अत्यन्त सुकूमारदै 
॥१९८॥ नागदत्ता मधुरवणेसि उसक्रा हुदयस्थल भेदती, रीलापुवंक भुजरुताको मुखकी भर 
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श्ण नाथ । दुयाघार । श्ररणागतवस्सर ! । अम्बयाऽहं विना दोपाद्द् निर्वासिता गरहात्‌ ॥१९७॥ 
कापायग्राच्रता चाह भवदीयासिमां स्थितिम्‌ । जआचरामि प्रसादं मे ऊरु नाथान्चुमोदनात्‌ ॥१९८॥ 
छपा सवत छ्त्वा दिवा नक्तं च सक्तया ५ इह रोको मया रच्धः परलोकश्च जायते ॥१९९॥ 
किं तद्धर्माधिकामेपु न यद्धवति भ्यते । निधानमसि काम्यानां मया पुण्येन वीक्षितः ॥२००॥ 
इति संमाषिते तस्याः चिज्ञाय प्रगुण मनः । स्मरेण दद्यमानोऽसावन्रवीदिति विक्लवः ¬ ॥२०१॥ 
म कोऽहं प्रसादस्य प्रसीद स्व ममोत्तमे । भजस्व भक्तिमेषोऽहं यावजीवं करोमि ते ॥२०२॥ 
इत्युक्स्वालि्चि तु कषिप्रं तं प्रसारितवाहकम्‌ 1 अगदीत्‌ पाणिना कन्या वारयन्तीति सादराः ॥२०३॥ 
न वते दरदं कतु" कन्याहं बिधिवर्जिता । षृच्छ मेः मातरं गघ्वा गृेऽस्मिन्‌ दृश्य तोरणे ॥२०४॥ 
परा कारण्ययुक्तेयं मवतः दोस्ुषी यथा । एतां प्रसाद्यावरयं तभ्यमेषा ददाति माम्‌ ॥२०५॥ 
एवमुक्तस्तया साकं स्वरया व्याङुरक्रम- । वेदमाविशद्धिरासिन्या. सवितयंस्तमागते ॥२०६॥ 
*मन्सथाङृषटनि.्ोपहपीकदिषयो यसौ । किंचिदरेति स्म नोपायं ^विकान्वारीमिव द्विष. ॥२०७॥ 

न णोति स्मर्रस्तो न जिघ्रति न प्यति । न जानाव्यपरस्पचं न विभेति न रजते ॥२०८॥ 
आदचर्य॑^ सोहत, कष्टसनुताप प्रपद्यते । अन्धो निपतित के यथा पन्चगसेवितते ॥२०९॥ 
वेरयाचरणयोश्चासौ छत्वा विदुखितं शिरः 1 याचते कन्यकां पू॑स्तितश्वा विशन्नरप. ॥२१०॥ 





उपर उठाती, च चर नीर कमकके समान कान्तिके धारक मेत्रोको धारण करती, कुकु 
दीनताक्रो प्राप होतौ तथा मधरोष्ठको बार-वार हिलाती हुई बोली ॥१९५-१९६॥ कि हं नाध । 
हे दयाके आधार। हे शरणागत वत्सक । सुनिए्‌, माज मेरौ माताने सून्ने अपराधके विनादही 
घरसे निकार दियाहै ॥स्ासो हे नाथ 1 अब मै गेरुआ वस्त्र धारण कर आपकी इस वृत्तिका 
भाचरण करूंगी, आप अनुमति देकर समुञ्लपरं प्रसाद कीजिए 11१९८॥ रात-दिन आपकी सेवा 
करनेसे मेरा यह्‌ रोक तथा परलोक दोनो ही सुधर जातरेगे ॥१९९॥ धर्म, अथं भौर काममे एेसा 
कौन पदार्थं है जो आपके पास प्राप्त न हो सके, आप समस्त मनोरथोके भाण्डार ह । पुण्यसे ही 
आपके दर्शन हुए है ॥२००॥ इस प्रकार कहनेपर उसका मन वशीभूत जान कामसे जलता हमा 
तापस व्याकु होता हुमा इस प्रकार बोला ॥२०१॥ कि हे शद्रे । प्रसाद करनेके किए म कौन होता 
हुं? हि उत्तम । तुम्ही मुद्चपर प्रसाद करो, स्वीकृत करो, मै जौवन-पर्यन्त तुम्हारी भक्ति करूगा 
॥२०२॥ ठे कहकर उसने आङ्गिन करनेके किए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी तब भदरके 
साथ उसे हाथसे रोकती हुई कन्याने कहा ॥२०३॥ कि यह्‌ करना उचित नही है, मै कुमारी कन्या 
हँ जिसका तोरण दिखाई दे रहा हे, एेसे इस घरमे जाकर मेरी मातासे पूो॥२०४॥ भापकी वुद्धिके 
समान वहु परम दयामे युक्त है, उसे प्रसन्न करो, वहु अवद्य हौ मृन्े तुम्हारे लिए दे देगी ॥२०५॥ 
इस प्रकार नागदत्ताके कहनेपर वह सूर्यास्तके अनन्तर अटपटे पैर रखता हुआ उसके साथ वेर्याके 
घर गया ॥२०६॥ जिसके समस्त इन्द्रियोके विषय कामसे आकृष्ट हो चुके थे, एेसा वह्‌ तापस वारी 
( बन्धन ) मे प्रवेश करनेवारे हाथीके समान कुछ भी उपाय नही जानता था ॥२०अ] सो ठीक दही 
द, वयोकि कामसे ग्रस्त मनुष्य न सुनता है, न सूँघता है, न देखता है, न दूसरेका स्पशं जानता 
है, न उरता है गौर न लज्जित ही होता ह ॥२०८॥ जिस प्रकार अन्धा मनुष्य साँपोसे भरे कुमे 
गिरकर कष्ट ओर सन्तापको प्राप्त होता है उसी प्रकार यहु कामी मनुष्य मोहुवश कष्ट गौर सन्ताप- 
को प्राप्त होता है, यह्‌ आदवचर्यकी वात है ॥२०९॥ तदनन्तर वह॒ तापस वेद्याके चरणोमे शिर 
सुकाकर कन्याकी याचना करता है ओर उसी समय पूवंसकेतानुसार राजा प्रवेश करता है ॥२१०॥ 
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स्थापितो बन्धयित्वाऽसौ राक्ता नक्तं समीक्षितः ! खरीकारं प्रमाते च प्रकरं प्रापित. परम्‌ ॥२१५॥ 
ततोऽपमाननिद॑ग्ध. परं दुःख समुद्वहन्‌. 1 आम्य मही छत, क्टेशयोनिपु रमण स्थित ।।२१२॥ 
ततत कर्मानुमावेन मनुध्यमवमागत. 1 दादिचपद्भनिरमंग्नं जनाद्रविवजितम्‌ ॥२१३॥ 

गर्भस्थ एव चैतस्मिन्‌ विदेश जनको गत, 1 उद्धेजित, कुटुम्बिन्या करुह-दूरवाक्यया ॥२१४॥ 

कुमारे च हता माता म्लेच्छेन विपयाहतौ । दु.सं च परमं प्रप्त स्व॑वन्धुविवर्जित. ॥२१५॥ 
ततस्तापसतां प्राप्य कृदवा चारूतपः परम्‌ । ज्योतिर्खोकं समार्द्य नाम्ना वह्धिप्र मोऽमवत्‌ ॥२१६॥ 
अनन्तवीर्यनामाथ कवरी सेवित सुरै 1 इत्यन्तेवासिना पृष्टो ध्मचिन्तागतात्मना ॥२१७॥ 
म॒निसु्रतनाथस्य तीर्भेऽरिमन्‌ मवता सम. । कोऽन्योऽनुमविता भग्यो रोकस्योत्तरकारणम्‌ ॥२१८॥ 
सोऽवोचन्मयि निर्वाण गतेऽत्र श्रमणक्षितौ । देदामूपण इस्येकौ द्िवीयः कुरुभूषण. ॥२१९॥ 
भवितायै जगत्सारो केवरक्तानद्िनौ 1 यौ समाश्चिस्य खोकोऽय तरिष्यति भवाणंवम्‌ ॥२२०॥ 
सोऽपि वद्िभरभस्तस्माच्धरुन्वा कैवरिनो सुखात्‌ । अवस्थानं निजं यातो दध्यौ केवटिमापितम्‌ ॥२२१॥ 
अन्यटावधिना च्तात्वा योगिनाविह नौ गिरौ । अनन्तवीयंसर्व्॑तमिथ्यावाक्य करोम्यहम्‌ ।२२२॥। 
एवरसुक्त्वामिमानेन परमेणानिमोहितः । शरत पूर्वबेरेण कतु" परसुपद्रवम्‌ ॥२२३॥ 

रमाङ्गधर दृष्ट स मवन्तमतिटुतम्‌ । सुरेन्दकोपमीव्या च तिरोधानञ्ुपागत ॥२२४॥ 
नारायथणसमेतेन प्राविहार्ये स्वया कृते । केवरुक्ञानमस्माकं जात घातिपरिक्षये * ॥२२५।। , 





राजान उसे वँधवाकर रात्रि-भर रखा ओर सवेरे छान-वीनकर सवके समक्ष उसका परम 
तिरस्कार किया ॥२११॥ तदनन्तर अपमानसे जला तापस परम दुःखको धारण करता हुभा पृथ्वी- 
पर भ्रमण करता रहा ओर भन्तमे मरकर दु.खदायी योनियोमे भटकता रहा ॥२१२॥ तदनन्तर 
कमेकि प्रभावसे मनुष्य भवको प्राप हुभा सो दसिदरतारूपी कीचडमे निमग्न तथा छोगोके आदरसे 
रदित नीच कुलमे उत्पन्न हुभा ॥२१२३॥ जव वह गभेमे था तभी कलह्के समय करूरं वचन कह्ने- 
वारी स्त्रीमे उद्विग्न होकर इसका पिता परदेश चलां गया था ॥२१४॥ तथा जब वह्‌ वाख्क ही 
था तभी म्लेच्छोके द्वारा देशपर आक्रमण होनेसे इसकी माता मर गयी । ईस तरह सवं बन्धुओसे 
रहित होकर वहु परम दुःखको प्राप्त होता रहा ॥२१५॥ तदनन्तर तापस होकर तथा कठिन 
वातप कर ज्यौतिप लोकमे अन्निप्रभ नामक देव हुआ ॥२१९॥ , | 

अथानन्तर एक समय धर्म॑की चिन्तामे जिसका मन ल्ग रहा था एसे शिष्यते देवोके द्वारा 
सेवित अनन्तवीर्यं नामा केवरीसे पृछा कि हें नाथ । मुनिसुव्रत भगवानुके इस ती्थंमे आपके समान 
ेसा दूसरा कौन भव्य होगा जो ससर समुद्रसे पार होनेका कारण होगा ॥२१७-२१८॥ तब 
अनन्तवीयं केवलीने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चरे जानेके बाद मुनियोकौ इ भूमिमे एक देशभूषण 
शौर दूसरा कुरभूषण इस प्रकार दो केवली होगे । ये जगतुके सारभूत तथा केवलन्ञान भौर द्दान- 
के धारक होगे । इनका आश्रय लेकर भन्यजीव ससार-सागरसे पार होगे 1२१९२२० वह 
अन्निप्रभदेव केवरीके मुखसे यह्‌ सुनकर तथा उन्हीके कथनका ध्यान करता हुभा अपने स्थानप्र 
चखा गया ॥२२१॥ एक दिन अवधिज्ञानसे वह्‌ हम दोनो मुनियोको इस पवंतपर विद्यमान जानकर 
“मे अनन्तवीर्यं सवंज्ञके वचन मिथ्या करता हँ इस प्रकार कहकर तीत्र मोहसे मोहित होता हा 
पूवं वैरके कारण परम उपद्रव करनेके किए यहां भाया 1२२२२२३१ सो चरमशरीरी भापको 
देखकर तथा इन्द्रके क्रोधसे भयभीत हो शीघ्र ही तिरोधानको प्राप्त हुभा अर्थात्‌ भाग गया 1२२५ 
तुम वलभद्र हो ओर खक्ष्मण नारायण सो इसके साथ तुमने हमारा उपसगे दुर किया अत धात्तिया 
कर्मक क्षय होनेपर हमे केवलन्नान उत्पन्न हुमा है ॥२२५॥ इस प्रकार वैर करनेवाले प्राणियोकी 
१. देशाघाते सति । 

२-२५ 


| 
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इति गत्यागती. श्रत्वा प्राणिनां च॑रकारिणाम्‌ । चरानुवन्धमुन्खञ्य स्वरया भय जन्य" ॥२२६॥ 
महापूतमिति श्रत्वा वचन केयटीरिवम्‌ 1 सटः सुगु नमुरनं मीना मवद्ुःरप्व, ॥२२५)) 
ताचध्च गरुदाघीध., परम संपदं न्वित, । नस्या केवनिनः पाद दयत -वापितारिफ' ॥२२८॥ 
ऊचे रघुङलोयोतं विखमन्मणिङ्ण्डलम्‌ 1 स्निगमां भरनास्यन्‌, दुष प्रेमरर्पिदमानसः ॥२२९॥ 
भ्रातिहार्यं त येन त्यया मस्सुयो. परम्‌ ! तवसतुषटोऽल्मि याचस्व वन्तु यतऽमिरैतने ५२३०॥ 
क्षण चिन्तारतः स्विच्या जगादं रधुनन्दस" 1 ग्यययमुरवयद्न स्वस्या चयमापदधि २३११ 
साघुसेवाघ्रमदेन प्लमेतदुपागतम्‌ । अद्धीर्तन्यमर्सामिमयदारिनिगतम्‌ ।॥२६२॥ 
एवमस्त्विति तैनोक्त दन्य. यन्न्‌ दिवारप. । सन नचनिनदाः सानुयाा समाठना ॥>३३॥ 
सापुपूरव॑मव श्रुत्वा सवेगं परस धिता. । प्राउदुरना" दे चिद्न्यऽुन तम्बा ॥२३४॥ 
इन्दुवदनावृत्तम 

देदाङ्करभूपणसुने जु जगदच्यी सदमतदु.खमर्छगगवियुनौ । 

४ ग्रामपुरपवंतमटम्यपरिरस्णन्‌ यथमतुरचमयुणव्यगिन्तायान्‌ ५२६५] 
दैकाग्भूयगमदादुनिमव यं दत्तमविपूतमिदमन्क्टसुमाय 1 
श्रोत्रवचमोर्विपयतासुपनयन्ते चे रविनिमा दुरितिमा् दिनन्ति ॥२३द्ा 

एत्यार्पे रविपेणाचार्वप्रोक्ते प्रचरित देदकूकमृपणोपार प्रानं नारं पनोनचत्वारिसत्तम पर्थ ।३९॥ 





गति-आगतिको सुनकर है प्राणियो ! परस्परक्ना वर छोड स्वस्व टोगो वर्था गात्मस्वहपरमे खन 
होभो ॥२२६॥ इस प्रकार केवलौ भगवानुके दारा उच्वरित महापवित्र वचन सुनकर संसारके 
दु खोसे भयभीत हुए चुर गौर असुरोने उन्हे वार-वार नमस्कार किया ॥२२७॥ 
इतनेमे ही परम एेञ्वयं ज प्राप्त सुवणं कुमारोके पतिने हाथ जोड़कर मस्तके रगा केवली 
भगवानुके चरणकमलमें नमस्कार कर देदीप्यमान मणिमय कुण्डलोके धारक रामसे वहा 1 उस 
समय वह्‌ गरुडनद्र रामकी मोर स्नेट्पुणं दृष्टि डा रहा था तथा प्रेमे उप्तका मन सन्तुष्ट हो र्हा 
था ॥[२२८-२२९॥ उसने कहा कि चकि तुमने हमारे प्रकी परम सेवा की है इसलिए मँ तुमपर 
प्रसन्न हूं तुम्दे जो वस्तु स्वती हो वह्‌ माग खो 11२३०॥ राम क्षण-मर चिन्ता करते हए चुपचाप 
वेठे रह । तदनन्तर वो कि हे देव 1 यदि प्रसन्न हौ तो आपत्तिके स्मय हम लोगोका स्मरण रतना 
।२३९१॥ साधुसेवके प्रसादसे ही यह्‌ प्राप्त हया कि आप-जेसे स्यर्पोके साय मिकाप हृभा तथा 
संसारके दारसे निकटनेका मागं मिला ॥२३२॥ एमा ही हौ" इस प्रक।र गरडेन्द्रकै कह्नेपर देवने 
रंख पके तथा अनेक प्रकारके वादिव्रोके साथ मेधोके समान जब्दं करनेवारी भेरियां वजावी 
॥२२३॥ मुनियोकि पूवंभव सुनकर परम सवेगको प्राप्त हृए कितने ही छोगोने दीक्षा धारण करली 
ओर कितने ही छोग अणुतव्रतोके धारी हए ॥२३४।} जगतुके हारा पूजनीय त्तथा संसारके समस्त 
दु.खरूपी मलके समागमसे रहित देनभूपण, कुखभृपण केवलो उत्तम गुणोप्चे युक्त ग्राम, पुर, पवत 
तथा मटम्व जादि रमणीय स्थानोमे विहार कर धर्मका उपदेश देने रगे ॥२३५॥ गौतम स्वामी 
कटते ह कि ह श्रेणिक 1 जो देहभूपण, कुखभूपण, महामुनियोके इस अतिशय पवित्र चरिवको 
उत्तम भावोसे युक्त हौ सुनते द तथा कथन कर दूसरोको सुनाते ह वे सूर्यके समान देदीप्यमान 
होकर रीघ्र ही पापोका स्याय करते है ॥२३६॥ 


इस ध्रकार साषनामतसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कमित पद्मचरितम्‌ देडाभूषण, ङलभूषण 
केवरीका ज्यार्यान करनेवाला उनतारीसर्वौँ पव समाक्ठ हुजा १३९ 
1 [1 
१. हृस्तक्मलार्पितमार । २. भर्यकश्व म॒! ३, शओचोततवचसो म 1 


सिथि्मं ९ 
चस्वारिशत्तमं पच 
श्रुत्वा केवछिन पद्ममन्त्यवि्रहधारिणम्‌ । स्तुत्वा सजयनिस्वान प्रणेमुः सवपाथिवाः ॥१॥ 
वंशस्थटयुरेदाश्च महाचित्त सुरप्रम. 1 सरक्ष्मणं सपत्नीक पद्मनाममपूजयत्‌ ॥२॥ 
प्रासादकषिखरच्छायाधवरीकृतपुष्करम्‌ । नादरृणोज्नगर गन्तुं रामो राक्तापि याचितः ॥\३॥ 
चश्चादरिश्चिखरे रम्ये दिमवच्र्ठिरोपमे" ! समनिस्ती्ण॑सद्वणैरमणीयशिरातरे ॥९॥ 
नानावरक्षरताङी्भे नानानकुनिनादिते । सुगन्धानिकसपूणै नानापुष्वफलाङुरे ॥५॥ 
पद्मोतर्वनाव्यामिर्वापीभिरत्तिसोमिते 1 सवतुसहितोधुक्तैवसन्तक्ृतसेवने ।६॥ 
“सज्ञिता परमा भूमि जुदधादु्न॑तरोपमा । दशा्धवर्णरजसा कल्पितानेकमक्िका ।५॥ 
छन्दातिमुक्तकरुता वङ्कखा कमलानि च । यूथिका मट्रका नागा अदेकाश्चारःपठ्रवा ॥८॥ 
पते चान्ये च भूर्यांसश्चारुमास सुगन्धय. । भावारम्यविकासाभि प्रमदाभिः प्रकटिपिता ॥९॥ 
वद्ध्वा परिकरं पुम्भिः सुविदग्धै सुसं्मै. । मह्गकाकापसपन्मै. स्वामिसक्तिपरायणे" ॥१०॥ 
मेधकाण्डानि वसखराणि नानाचिन्रेधराणि च । प्रसारितानि रद्राणिँ बैजयन्तीश्चतानि च ॥११।। 
किद्किणीजादुक्तानि सुक्तादामशषतानि च । चामराणि विचित्राणि रग्बूषमणिपद्धिका ॥१२। 
दपंणा बुदूदावस्यो विस्कुरद्ास्करादावः । न्यस्तान्येतानि तुद्धेएु तोरणेषु ध्वजेषु च ॥१३॥ 
अवनौ पूर्णकल्ा. स्थापिता विधि्रयुता. । हंसा इव निविष्टास्ते विरेजुनंकिनीवने ।1१४।॥ 


अथानन्तर केवली भगवानुके मुखसे रामको चरमदरीरी जानकर समस्त राजाभोने 
जयध्वनिके साथ स्तुति कर उन्हे नमस्कार किया ॥१॥ भौर उदार चित्तके धारकं वक्षस्थट्पुर 
नगरके राजा सुरप्रभने लक्ष्मण तथा सीता सहित रामक भक्ति की ॥२॥ जो महलोके शिखरोकी 
कान्तिसे माकाशको धवर कर रहा था एसे नगरमे चलनेके लिए राजाने रामसे बहुत याचना कौ 
परन्तु उन्होने स्वीकृत नही किया २ तव जो अतिशय रमणीय था, हिमिभिरके शिखरके 
समान था, जहां एक समान कम्बे-चौडे अच्छे रगके मनोहर शिलातर थे, जो नाना वृक्षो ओर 
लतायोसे व्याप था, नाना पक्षी - जह शब्द कर रहे थे, जो सुगन्धित वायुसे पूणं था, नाना 
प्रकारके पुष्पो मौर फरोसे युक्त था, कमर ओौर्‌ उत्परके वनोसे युक्त वापिकामोसे जो त्यन्त 
शोभित था, तथा सव तऋतुओके साथ आकर वसन्त ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, एेसे वधर 
पवते शिखरपर शुद्ध दप॑गतलके समान उक्कृष्ट भूमि तैयार की गयी । उस भूमिपर पांच वण॑की 
धृलिसे अनेक चित्राम बनाये गये थे ॥४-७। अनेक प्रकारके भावोसे रमणीय चैष्टामोको घारण 
करतेवाली स्त्रियो वह उसी पचवणंकी परागसे कुल्द, अतिमुक्तकरता, सौलश्री, कमल, जुही, 
मालती, नागकेशर यौर सुन्दर पल्छवोसे युक्त अशोक वृक्ष, तथा इनके सिवाय सुन्दर कान्ति भौर 
सुगन्धिको धारण क्ररनेवाङे वहुत-से अन्य वृक्ष वनाये ॥८-९॥ चतुर, उत्तम चे्टामोके धारक, 
मंगङमय वार्तालापमे तत्पर भौर स्वामिभक्तिमे निपुण भनुष्योने वड़ी तैयारीके साथ नाना 
चित्रोको धारण करनेवारे वादी रंगके वच फैलाये, सैकंड़ो सधन पताकाएं फहरायी ॥१०-११॥ 
छोटी-छोटी घण्टियोसि युक्त सैकड़ो मोत्ियोकी माला, चिच्र-विचिचर चमर, मणिमय फानूस, दपंण, 
तथा जिनपर सूयेकौ किरणे प्रकाशमान हो रही थी एेसे अनेक छोटे-छोटे गोके ये सव ऊँचे-ञवे 
तोरणो तथा ध्वजामोमे कगाये ॥१२-१३॥ पृथिवीपर जहा-तहां विधिपूरवंक पूरणं कल रसे गये 
१. चरमशरीरिणम्‌ । २. गगनम्‌ । ३ मावृणोन्नगरं ख. । ४, हिमवच्छिदिरोपमे म॒ । ५. युक्ते म. 1 
६. सजिता भ. 1 ७, सघनानि इद्राणि म. 1 
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यत्र यद्र पदन्यास फएरौति रघुनन्दनः । तत्र पत्रोत्पद्मानि स्थापितानि सहर 14.५1 
छशयनान्यासर्मेः साकं रचितानि यतस्ततः । मणिकाचनयित्रानि सुयस्पद्ां चदाप्यस्‌, ॥१४॥ 
सलचद्भादितास्वृखं प्रयगण्यंञ्ुकानि च । मरासुयन्धयौ गन्धा मास्यन्त्यासरपाति च ॥43॥ 
सृद्रगेहसमेनानि कन्दृद्चालात्रकानि च 1 वुमेदान्यपूर्णानि तयल्नानि सेवः ॥4८॥ 

गुदेन सपिपा ठ्न भू" चिद्‌ मानि पद्विला । हति उर्तव्य्ासाना सनेनादृरिणानपिता [वशा 
स्वादारेण छचिन्तु्ठा" पयिः च्वेच्छया स्थिता । प्रसादयन्ति विश्र्धा, सर्थावनगुःमदाः १२०४ 
छचिन्ना श्रेलमी माति भदिरामतमेचन, । एचि सीमन्तिनो मत्ता वदखानोदरवाषिनी ५२१॥ 

छ चिन्नादये छचिदढ मीत छचिप्सुदूतमक्मा । धचत्‌ कानी. सम नार्या रमन्ति यारप्निप्नया, 11२>॥ 
दत्तप्र्ा चचिव स्मेरः सदीरर्विरपुंगदः । विन्यानिन्यो निराजन्तै मीर्वाणगणिकोपमा, ॥२३॥ 
रामलमणयोर्यानि रचितानि ससीतयो 1 प्रीदाधामानि करानि नरौ मर्णयि्ु क्षम. पर्ष 
नानाभृपणयुक्त सुमाल्याम्बरधारिणं। । चथम्मितटवादाय प्रिया परमयान्यितती ॥२५॥ 

सीता चाग्ठिष्टसामाग्या ुरितास्रमयर्चिवा । रमते नच चेष्टानि. धागदृष्टामिरजम्पलम्‌ ॥२६॥ 

तच्र वदागिरा रानन्‌ रामेण लगद्विन्ुना । निर्मापितानि चल्यानि निनेश्ानां सदसन्न, ॥>७॥ 
महावष्टमभसुस्तम्मा युक्ूविस्वारतुत्ताः । गवा्षररम्यवशछमीधर्धस्याश्रशोमिता, ॥२८॥ 
सतोरणमदाद्वारा. सन्नाटाः पर्सिानियिता- । नितचाक्पतासय्या वुहरण्टारवाचिता" ॥२९॥ 





थे जो कमलिनीके वनमे वैडे हए हंसोके समान मुगोमितत हौ रहे ये ॥९८॥ श्रीराम अर्हा-जहा 
चरण रते ये वरहा-वहा पृथिवी तर्पर वटे-वडे कमल रख दिये गये ये ॥१५॥ जहा -तदां मध्वो 
गीर मुवणंसे चिवरित तथा यत्तिघय सुखदायक स्प्ंको धारण करनेवाने आसन भौर सोनेके स्थान 
वनाये गये चे ॥१६॥ कवग वादिसे सहित ताम्बूल, उत्तम वस्र, महानुगन्वित गन्ध गौर्‌ देदीप्यमान 
आभूपण जर्हा-तहां रखे गये ये ॥१७॥ जौ सव ओन्से नाना प्रकारकी भोजन-पामग्रीसे युक्त थी 
तथा जिनमे रसोई घर भख्गसे वनाया गया था देसी सैकडो मोजनशालापएं वहां निमित्त की गया 
थी ॥१८॥ वर्हाकी भूमि कही गुट, घी बौर दहीसे पकिल (कीचसे युक्त) हौकर सौमित हो रदी 
थी तो कटी कर्तव्य पाटन करनेमे तत्पर गादरसे युक्त मनुप्योसे सहित थी 1१९ कटी मधुर 
आदहारसे तुप्त हए पथिक अपनी इच्छसे यैठे थे तो कही निष्रचिन्तताके साय गोष्ठो बनाकर एक 
दूसरेको प्रसन्न कर रहँ ये ॥२०॥ कटी सेहरेको धारण करनेवाखा घौर मदिराके नामे सूमते हए 
नेचौसे युक्त मनुप्य दिखाई देता था तो कही मौकश्रीकी सुगन्धिको धारण करनेवाटी नासे भरी 
स्वी दृष्टिगत दत्तौ थी २१ कही नास्य हो रहा था, कही संगीत हो रहा था, कही पुण्य चर्चा हो 
रही धी, बौर कदी युन्दर विखासोसे सद्ित स्वयां पतियोके साथ क्रीडा कर रही थी 1२२ कदी 
मुसक्ररति तया रीलासे सहित विट पुरुप जिन्हे धक्कादे स्टेये, एेसौ देव नर्तकियोके समान 
वेक्याएं सुदोभित हौ रदी थी ॥२३॥ इस प्रकार सीता सहित राम-रु्मणके जौ क्रीडास्यल वनाये 
गये थे उनका वणेन करनेके किए कौन मनुष्य समं है ? २४ जिनके रीर नाना प्रकारके 
आाभूपणोसे सित थे, जो उत्तमोत्तम मालां गौर वस्र धारण करते ये, जो इच्छानुसार करडा 
करते थे ॥२५॥ मौर बखण्ड सीभाग्यको धारण करनेवाली तथा पापके समागमसे रहित सीता 
वरहा शास्त्र निरूपित चेशगोसे उज्ज्वल क्रीडा करती थौ ।२६॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन्‌! 
उस वशगिरिपर जगत्‌के चन्द्र स्वरूप रामने जिनेन्द्र भगवानुकी दासे प्रतिमां बनवायी थीं #र७। 
तथा जिनमे महामजवूत खम्भ खगवाये गये घे, जिनकी चौडाई तथा ऊंचाई योग्य थी, जो श्षरोले, 
मटरछो तथा छपरी आदिकौ रचनासरे शोभित थे, जिनके वडे-बडे द्वार तोरणोसे मुक्त थे, जिनमे 
अनेक शाखां निमित थी, जो परिखासे सहित थे, सफेद मौर सुन्दर पताकाओसे युक्त थे, वड़े-वडे 





चत्वारिशत्तमं पव १९७ 


ग्रदद्वेगसुरनसंमीतोत्तसनिस्वनाः । श्क्षररानकैः शद्धभेरीमिश्च महारवाः ५२० 
सततारू्घनि.रेपरम्बवस्तुमदयोटखवः. ! विरेज्स्वत्र रासीय जिनमासादपद्छंतय. ५३१५ 
रेजिरे प्रतिमास्वव्र सर्वरोकनमस्करता. । पञ्चवर्णा जिनेन्द्राणां सवेरश्चषणभूपिताः ५३२॥ 
अन्यदाथ महीपाररासो राजीवरोचन, । लक्ष्मीधरश्ुवाचेढ क्रियते किमत" परस्‌ ॥३३॥ 
इह संमरेरितः काल. सुखेन परमे गिरौ । जिनचेव्यसमुस्याना स्थापिता कीर्तिख्टज्वला ॥३९१ 
अनेन भृण्ता श्रष्ठेरुपचारतारैर्टताः । अत्रेव यदि तिष्टामस्तदा कायः विनङ्यति ५३५ 
इह उावदरः भोभैरिति चिन्वयतोऽपि मे । न जुति क्षणमपि श्रवरा भोगसन्तति" ॥+३६। 
इह यत्‌ क्रियते कर्मं तत्परत्नोपञुल्यते ! पुराकृतानः पुण्याना! इह संपयते फम्‌. ॥६७॥ 
अस्मारुमन्र वसता विभ्रतं सुखसपदम्‌ । अमी ये दिवसा यान्ति न तेषां पुनरागम" ॥३८॥ 
मदीनां चण्डवेगानामायुपो दिवसस्य च । यौवनस्य च सौमित्रे यद्गत गतमेव तत्‌ ।\३९॥ 
नचा कणरवायास्तु परतो रोमहपंणम्‌ । श्रयते दण्डकारण्यं दुम क्षित्तिचारिभि, ॥४०। 
सारती न विश्चत्यात्ता तस्मिन्‌ ऊनपटोग्दिते ! ठन्नाणवतर धित्वा विटध्म- कचिदाख्यम्‌ ॥४१। 
यदात्तापयसीत्युक्ते कुमारेण समश्रमम्‌ । सुरेनद्रसदुदा मोगं सुक्त्वा ते नि्ग॑ताखय. 118२ 
अनुगस्य सुदूरं तौ वरोपेत सुरप्रभः । ङच्छा्निवर्तितस्ताभ्यां न्नोफी पुरसुपागत. ।४३॥ 








घण्टामोके शब्दसे व्याप्त ये, जिनमे मदग, वाँसुरौ जर मुरजका समीतमय उत्तम शब्द फर रहा 
या, जो श्लो, नगो, लखो बौर भेरियोके शब्दसे अव्यन्त शब्दायमान थे गौर जिनमे सदा 
समस्त सुन्दर वस्तुमोके हारा महौत्सव हते रहते थे एेसे रामके वनवयि जिनमन्दिरोकी प््ियां 
उस पर्व॑तपर जहों-तहां सुशोभित हो रही थी ॥२८-३१) उन मन्दिरोमे सव रोगोके द्वारां नमस्कृत 
तथा सव. प्रकारके लक्षणोसे युक्त पचवर्णको जिनप्रतिमाए सुशोभित थी 1ररा। 

अथानन्तरं एक दिन कमललोचन राजा रामचन्द्रने लक्ष्मणस कहा कि अब जागे क्या 
करना है १।३२। इस उत्तम पवंतपर समय सुखसे व्यतीत किया तथा जिनमन्दिरोके निर्माणसे 
उत्पन्न उज्ज्वङ कीति स्थापित की ॥३४।॥ इस राजाकौ सैकड़ो प्रकारकी उत्तमोत्तम सेवाओके 
वशीभूत होकर यदि यही रहते है तो सकलि्पित कार्यं न्ट होता है ।1३५॥ यद्यपि यँ सोचता हँ 
कि मुञ्चे इन मोगोपे प्रयोजन नही है तो भी यहु उत्तम भोगोकी सन्तति क्षण भरे क्प भी 
नही छोडती है 1२ 

जो क्म इस रोकमे किया जाता है उसका उपभोग परलोकमे होता है ओर पुवं भवमे 
किये हए पृण्य कर्मोका फक इस भवमे प्राप्त होता है ॥२७॥ यहां रहते तथा सुख-सम्पदाको 
धारण करते हुए हमारे जो ये दिन वीत रहै है उनका फिरसे यागमन नही हो सकता ॥३८॥ 
है लक्ष्मण 1 तीव्र वेगसे बह्नेवाटी नदियो, भायुके दिन भौर यौवनका जो अश चला गया 
वह्‌ चला ही शया फिर छौटकर नही आता ॥२३९॥ कणंरवा नदीके उस पार रोर्माच उत्पन्न 
करनेवाखा तथा भूमिगोचरियोका जरा पहुंचना कठिन है एेसा दण्डक वन सुना जाता है ॥५४०॥ 
देशोसे रदित उस वनमे भरतकी आन्नाका प्रवेद नही है इसलिए वहां समुद्रका किनारा प्राप्त कर 
घर बनावेगे ॥४९१॥ "जो आन्ना हो" इस प्रकार लक्ष्मणके कहुनेपर राम-लक्ष्मण ओर सीता तीनो ही 
इन्द्र सदृश भोग छोड़कर वहाँसे निकर गये ॥४२॥ वलस्थविलपुरका राजा सुरप्रभ अपनी सेनाके 
साथ वहुत दूर तक उन्हे पहुचानेके लिए गया । रामलक्ष्मण उसे बडी कषिनाईये रीटा सके 
तदनन्तर शोकको धारण करता हमा वहु अपत्ते नगरमे वापस भाया ॥४३॥ 


१ हदिम । २. प्रवरो म 1३. मरत सबन्विनी । ४. तटा च्छुत्वा म. (?) 1 ५, भुक्त्वा म. 


१९८ श्चतुर 


उप्ारिनुदम 
एुपोध्पि ह परमो महीधरः मोसरिमरये वदुषद्धनाप" 1 
पि-स्पतनिः ग्पफम समु मासान रचथ न 181 
राते यस्माल्धरमानि यमन्‌ दनामि ऽपान वारिप 1 
मिनष्र्रतादिदनया स सम्नाददिधमो समदि. प्रन्दिः ४६ 
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८ ् नः न + ई ~र < सवप १७ 
दयन चिम्ल मेखसएं पोमाने सम्पन्न यी, तदा सिमत पिन्मर्‌ यनम पानुप्तने दुध 


थे एेसा यद्‌ ऊेवा उत्तम पठतत दिनायोकेः चमूटुणो लि परेता निनेमन्सियित पीठम 
अतिशय सुनोभित होता था था चूमि उ पर्वंतधदर्‌ सामनन्यने यनेन गपा उसम्यतम 
मन्दिर वनकाये षे द्तटिष्‌ उसका वाद्रि नाम नष्टौ मवा अर्‌ दरयत ममान प्रनोत्त 
धारण करनेवाला वह्‌ पर्व॑त 'राममिरि र नामसे श्रिद्ध हौ गया | 


टस प्रदर जां नाये प्रिन्ट, रपियेप्ाचायं पिरथित पदयग्तिम सामनिरित 
वर्णन वरनेदात्या व्ाीसद प्रथ समाद डना ४०४ 


¬) 


स 
१. सचकात्‌ शुगुमे 1 


॥ ५ 
एकचत्वारिंशत्तम एव 


अथानरण्यनक्तारै श्रीमन्तौ सीतयान्वितौ । दिदृक्षु दक्षिणाम्मोधिमायातां सुखमागिनौ ॥१॥ 

पुर्रामसमारीर्णानतीव्य विंपचान्‌ वहून्‌ । भ्रविषटौ तो महारण्यं नानाख्रगसमाङ़खम्‌ ॥२॥ 

यरिमिन्न विद्यते पन्था, स्थान नायनिपेवितम्‌ । पुलिन्दानामपि प्रायो इङचर यन्नगाङ्खम्‌ ॥२॥ 

नानावृक्षल्ताकीण महाविपमगदहरम्‌ । शुहान्धरारगम्मीरं वहजिक्षंरनिम्नगम्‌ ।४।॥ 

कोक कोश शनैस्तत्र गच्छन्तौ जानकीवश्चात्‌ । निर्भयौ क्रीठनोदयक्तो प्राप्तौ कर्णरवां नदीम्‌ ॥५॥ 

यस्यास्तटानि रम्याणि तृणेयंक्तानि भूरिभि, । ससान्यायतदेश्यानि स्प्दा विश्न ति सौख्यदम्‌ ॥६॥ 
सनस्युच्चैधेनच्छाय. फरयुष्यविभूपितै. । रेजस्तरदरुमैस्तस्या. समीपधरणीधरा ॥७ 

वनमेतदक चार नदी चेति ` निरूप्य तौ । रम्ये तत्र तरुच्छायेऽस्थिती सीतयान्विती ॥८॥ 

क्षण स्थित्वाऽविरम्याणि सैकतान्यवगादय च । जलावगाहनं चक्रस्ते रम्यक्रीडयोचितम्‌ ।\९॥ 

ततो श्ृष्टानि पकछानि फरानि कुसुमानि च । ययेच्छमृपसुक्छानि तै सुखं छतसकथ, ॥१०॥ 

तन्न माण्डोपक्रण सकलं केकयीसुतः । सदावं से. पाशञेश्च विविषैरान्च निर्ममे ।११। 

अमीप्‌ स्वादचाड्णि फलानि सुरमीनि च । वनजानि च सस्यानि राजपुश्री समस्करोत्‌ ॥१२॥ 

अन्यदातिथिवेखायां गगनाद्गणचारिणो । प्रमापटरसवीतविग्रहा चारुदशंनो ॥१३॥ 





अथानन्तर जिन्हे दक्षिण समुद्र देखनेकी इच्छा थी तथा जो निरन्तर सुख भोगते भाते थे 
एसे श्रोमानु रम-लक्ष्षण सीताके साय नगर ओर ग्रामोसे व्याप्त बहुत देशोको पार कर नाना 
प्रकारके मृगे व्याप्त महावने प्रविष्ट हुए ॥१-२।। एसे सघन वनमे प्रविष्ट हुए जिसमे मागं ही 
नटी सूक्षता था, उत्तम मनुष्योके द्वारा सेवित एक भी स्थान नही था, वनचारी भीलोकै लिए 
भी जहां चलना कठिन था, जो पव॑तोसे व्याप्त था, नाना प्रकारके वृक्ष गौर रुताओसे सघन था, 
जिसमें भत्यन्त विपम गतं थे, जो गुहामोके अन्धकारसे गम्भीर जान पडता था, भौर जहां 
करने तथा अनेक नदियां वह रही थी ॥र-४॥ उस वनमे वे जानकीके कारण धीरे-धीरे एक कोश 
ही चरते थे 1 इस तरह भयसे रहित तथा क्रीडा करनेमे उद्यत दोनो भाई उस कर्ण॑रवा नदीके 
पास पहुचे ॥५॥ जिसके कि किनारे अत्यन्त रमणीय, बहुत भारी तृणोसे व्याप्त, समान, कम्बे-चौडे 
ओर सुखकारी स्पर्शको धारण करनेवाले थे ।॥६॥ उस कणं रवा नदीके समीपवर्ती पर्व॑त, किनारेके 
उन वृक्षोसे मुभोभित थे जो ज्यादा ञचे तो नही थे पर जिनकी छाया अत्यन्त घनीथौीतथानजो 
फर मीर फूचोसे युक्त थे ।७।। यह्‌ वन तथा नदी दोनो ही अत्यन्त सुन्दर ह एेसा विचारकर वे 
एक वृक्षकी मनोहर खछायामे सीताके साथ वैठ गये 1८] क्षण-भर वर्ह वैठकर तथा मनोहर 
किनारोपर अवगाहन कर वे सुन्दर क्रीडके योग्य जरावगाहुन करने लगे अर्थात्‌ जके भीतर 
प्रवेश कर जखक्रीड़ा करने गे 11९11 तदनन्तर परस्पर सुखकारी कथा करते हुए उन सवने वनके 
पके मधुर फल तथा फूकोका इच्छानुसार उपभोग किया ॥१०॥ वहाँ लक्ष्मणने नाना प्रकारकी 
मिदर, वस तथा पत्तोसे सव प्रकारके वरतन तथा उपयोगी सामान लीध्र ही बना लिया ॥११॥ 
इन 9 वरतनोमे राजपुत्री सीताने स्वादिष्ट तथा सुन्दर फल गौर वनकी सुगन्धित धानके भोजन 
वनाये ॥१२॥ 


किसी एक दिन मतियि ्रक्षणके समय सीताने सहसा सामने अति हृए सुगुप्ति गीर गुप्ति 
१. सुखमोगिनौ म. । २ सामान्यायत-म, । ३. चैतौ निरूपितौ म, । ५, मृदावसै. म 1 


२८० पद्मपुराणे 


श्वानचरितयक्षंपद्रौ मदाबतपर्यिदी । परेण तपसा युन्री दुस््रदाम॒क्त्मानसौ ॥१४॥ 
मासोपवासिनी वीरे युण्वा छ्ुमसमं।हिवा । यच्छन्तं नयनानन्दं वछुवचन्द्रुमसाविव १८ 
मनी सुगुिगर्ाख्यावायान्ठे चंच खवः 1 यथोन््चार्ंपन्नौ सहता सीत्येकित ॥१३४ 
तत" प्रमदसं मारविकमन्नेवं सोमया । उयिताय चया ख्यातमिति रोमांदितादया ॥१५॥ 
पथ्य पक्व नरश्रेष्ट 1 तपसा छ दिब्हम्‌ । देगस्वर परिघ्रान्तं मदन्वयुगटं श्युमम्‌ ॥१८॥ 
चः वत्‌ क ठय साचि पण्डिते चादद््रनि । निग्रन्थयुगखं दुष्टं घदव्या युणमण्डने ॥१९॥ 
यन्तिरील्य वराये सुचिरं पापम्जितम्र्‌ 1 क्षणाद्‌ प्रणाज्चमायाति जनानां नक्चेतसाम्‌ ॥२०॥ 
न्यक्त रघ चन्द्रेण सौनोवाच ससम्ध्रमा ! उमाविमाविति प्रीत्या स तद्रामृत्‌ समाङ्कलट' ॥२१॥। 
तचो चुगमिवक्षोणीदेदविन्यस्ठटोचनौ 1 मुनी प्ररान्तगमनौ सुममादितविम्रहं ॥२२॥ 
सन्युव्धानामियानाभिस्तु्टः प्रणमनादिमि, । दस्पती्यां छतावेतां पुण्यनिद्मरपवता ॥२३॥ 
छच्यद्धया च वेद्या मदाश्रद्धापरैतया । परिविष्टं तयो श्राद्धं रमणेन समेत्तया ॥२४॥ 
गचामरण्यजातानां सदिपीणा च चारणा । हंवद्नवीनमिश्रेण पयसा तत्मसुद्धवे ॥ २५॥ 
गर्जरग्ददैराग्ररनालिकेर रमान्वि्त. । चदराम्छात पयंश्च वैदेया सु्रसाचितै" ॥२६॥ 
जआाहायविविधे श्राखदृष्ट्ुद्धिसमन्वित॑ः 1 पारणं चन्नतुगृद्धासंवन्धोज््र्तचेतसे। ॥२४॥ 


नामके दो मुनि देखे । वे मुनि भआाकानागणमे विहार कर रहै थे, कान्तिके समूहुसे उनके गरीर 
व्याप्त धे, वे वहत ही सुन्दर ये, मति-शरूत-जवधि इन तीन ज्नानोसे खदित ये, महात्रतेकिं धारक 
थे, परम तपसे युक्तं थे, खोटी इच्छाओसे उनके मन रहित थे, उन्दने एक मासका उपवास किया 
था, वे घीर-वीर थे, गुणेसि सदिति ये, गुम चष्टके धारक ये, बुध. जौर चन्द्रमाके समान- नेवरौको 
यानन्द प्रदान करते थे ओर्‌ यथोक्त , वाव्रास्से सहित थे ।॥१३-१द॥ तदनन्तर हृपंके भास्ते 
जिसके ने्रोको नोभा विकसित हो रदी थी तथा चिस्षके गरीरमे रोमाच उठ रहे थे एसी -सीताने 
रामसे कटा कि हे नरश्रेष्ठ । देखो देखो, तपये जिनका जरीर कग हौ रहा है तथा जो अतिशय थके 
हृए माद हते ई, पेते दिगम्बर मुनियोका यह्‌ युगल वख! 1१७-१८]। रामने सम्भ्रमे पडकर कहा 
किट प्रिये । ह साध्वि ह पण्डिते ! हे सुन्दरद्बने ! हें गुणमण्डने ! तुमने निग्रन्थ मुतियोका युगढ 
कर्हा देखा ? कहां देखा ? ॥१९॥ वह्‌ युगल कि जिसके देखने हं सुन्दरि 1 भक्त मनूप्योका 
चिरसचित पाप कछ्षण-मरमे नष्ट टो जाता है 1२० रामके -इस प्रकार कटुनेपर सीताने सम्भ्रम 
पु्व॑क क्दाकिधेर्ह" ये दै 1 उत्त समय राम कुछ जाकुलताको प्राप्त हए ॥२१॥ 
तदनन्तर युग प्रमाण पृथिवीम जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यन्त गान्ति 
पूणं था गौर जिनके गरीर प्रमादे रहितथे, एसे दो मनियोको देखकर दम्पती अर्थात्‌ राम 
वौर सीत्ताने उठकर खड होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना, बीर नमस्कार करना आदि क्रियानोति 
उन दीनो मुनियोको पुण्यल्यी निर्च॑रके ्रानेके छिए पर्वतके समान किया था ॥२२-२३। जिसका 
रोर पवित्र था, तथा जो अत्िलय श्वद्धास युक्त थी एेसी सीताने पत्तिके साथ मिककर दोनो 
मुनियोके लिए भोजन परोना-माहार प्रदान किया ॥२४॥ वहं बाहार दनमे उत्पन्न हुई गायो ओर 
सोकं ताने बीर मनोहर धी, दूव तथा उनसे निर्मित अन्य मावा जादि पदाथेसि वना चा ५२५ 
खजूर, इगुद, साम, नारियल, रसदार वेर तथा सिलामा दि फलस निमित वा 1२६ इस 
भ्रकार्‌ गाद्ोक्त गुद्धितचे सहित नाना प्रकारके ` खाद्य पदाथि उन मुनियोने पारणा की 1 उन 











९ -न्दीम.1 २ भुवाम.+ सर. { ३, विकणन्नेव स 1 ८. यानामिस्तुष्ट प्रणयनादिभि. म., यानार्भितुषटि 
प्रणयनादिनि व. 1 ५. मोजनं। € दृष्टिताच्त्त म 1 


पकचत्वारश त्तमं पवं २०१ 


एवं च पयुंपास्मैनी सुनी राम. प्रियान्वित 1 समस्तमावसमारकूतनिग्रन्यमाननः ॥२८॥ 
तावदृदुन्टुमयो नेहुलैगेऽदृष्टताडिताः । ववौ समीरण. स्वेर घ्राणरज्ञनकारणम्‌ ।१२९॥ 

सादु सान्वि्ति देवानां मधुरे निदयनोऽमवत्‌ | ववयं पल्चर्णानि कृदुमानि नभस्तरम्‌ ॥३०। 
पा्रदरानानुमात्रेन दिव्या सकलवणिका । पूर्यन्ती नभोऽप्ठदवसुधारा महायुति ॥२१॥ 

सथात्रे दनोश्े गहनस्य मातरो" । निपण्णोऽगरे महायध स्देच्छयावरिवतोऽमवत्‌ ॥२२॥ 

५ ृषाऽनिश्योवेतै यनी कर्मायुमावत. । वषटूनात्मभवान्‌ स्प्र्या ठत्तदैवमचिन्तयत्‌ ॥३३॥ 
मद्ध्य मावसुकरं प्रमत्तेन मया पुरा । विवेदिनापि न छत तपौ धिग्मामचेतनम्‌ ॥३४॥ 

भार प्रतप्यसे दि च्वसधुना पापचेधिनः 1 कञुपाय कयेम्येता ऊुच्िता योनिमागत ॥६५॥\ ~ 
अनुदटूारिमि पापैमिनणव्यरधारिभि,. । प्रेरितेन सा व्यक्त धर्मरसन सदा सया १३६] 
सुमूरिचरिनं पापमपरण्यं नुरूदितम्‌ 1 मोहध्वान्तपरीतेन द्ये यद्‌ युना स्मरन्‌ 112 ७)। 

न प्रिचिदत्र बहुना निन्तितेन प्र्रोजनम्‌ । गतिरन्या न मे दके त्रियते टु खमक्षये ॥३८॥1 

णत प्रवामि क्षरणं साधू. सवसुसावही । इतो मे परमार्थस्य प्राक्षि सजायते भ्रुवम्‌ ॥३९॥ 

ति पूर मद॑ध्यानाव परम दोकमागतः । दृ्गंनान महामाधो. प्रमोद व्वरयान्पित ॥४०॥ 
विवृ पदयुगटमश्रुपूर्णखोचन. । पपात शाखिनो सूनं प्रश्रयान्वितचिध्रम. ॥४१॥ 

नागा रस्िदादयोऽप्यत्र नादेन महतामुना } चिदुद्ुुर्य दुष्ट कथ तु न सगाधम' ॥४२॥ 





मुनियोके चित्त भोजन विपयक गध्रताके सम्बन्से रहित थे ॥२७ इस प्रकार समस्त भावोसे 
मुनियोका मन्मान करनेवाे राम उन दोनो मुनियोकौ सेवा कर सीतके साथ वैठेटौथेकिउसौ 
समय माकानमे यदृष्टननोसे ताडित दुन्दुभि वाजे वजने प्रो, घ्राण इन्द्रियको प्रसन्न करनेवाली 
वायु घौरे-वौरे वहने कमी, “वन्य, धन्य' इसत प्रकार देवोका मधुर गन्द होने रगा, माकाश पाच 
वरणक्ते फूल वरमाने लगा भौर पात्रदानके प्रभावसे आकारको व्याप्त करनेवाली, महाकान्तिकी 
घारक, सव रगोकी दिन्यरतन वृष्टि होने कमी ॥२८-३१९॥ 
अथानन्तर वनके इसी स्थानमे सघनं महावृक्षके अग्रभागपर एक वडा भारी गृध्र पक्षी 
स्वेच्छासे वेल ॥३२॥ सो अतिजय पूरणं दोनो मुनिराजोको देखकर कमेदियके प्रभावसे उसे अपने 
यनेक भव स्मृत हौ उठे 1 वह्‌ उस समय इस प्रकार विचार करने छगा ॥३३॥ कि यद्यपि मे पूवं 
परयायमे विवेकी यातो भी मैने प्रमादी वनकर मनुष्य भवमे करने योग्य तपङ्चरण नही किया 
अत्त मुद्र मविवेकीको धिक्कार हौ 1३४ ह हृदय 1 मव क्यो सन्ताप कर रहा है ? इस समयत 
इस कुयोनिमे याकर पाप चे्टायोमे निमग्न हूँ अत क्या उपाय कर सकता हूं? ॥२५॥ मिच 
सजाको धारण करनेवार तथा अनुकूरुता दिखानेवाङ पापी वैरियोे प्रेरित हो मेने सदा ध्मेरूपी 
रत्नका परित्याग किया है ॥३६॥ मोहृखूपी भन्धकारसे व्याप्त होकर मैने गुरुओका उपदेश न सुन 
जिस अव्यविक्‌ पापका आचरण किया रहै उसे आज स्मरण करता हुआ दी जन रहा हैँ ३७ 
यथवा इस विपयमे वहत विचार करनेसे कुछ भी प्रयोजन नही है क्योकि दु खोका क्षय करनेके 
लिए छोकमे मेरी दूसरी गति नही दहै--अन्य उपाय नही है) मै तो सव जीवोको सुख देनेवाे 
इन्दी दोनो मुनियोकी शरणको प्राप्त होता हँ । इनसे निर्चित ही मुञ्चे परमाथंकौ प्राप्ति होगी 
॥२८-२३९॥ दस प्रकार पूरव॑भवका स्मरण होनेसे जो परम शोक्रको प्राप्त हा था तथा महामुनियो- 
के दर्गनसे जो भत्यधिक्र टपैको प्राप्त था एसा शीघ्रतासे सदित, भ्रमणं नेत्रौका धारक, एवं 
विनयपूणं चेष्टायोस्े सहित वह्‌ गृध्र पक्षी दोनो पख फठफडाकर वृक्षक शिखरसे नीचे आया 





१. नमस्ते म । २. शब्देन घारिमि म ।३. मेव ध्यानात्‌ म 1 
+ 
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हा मातः पदयतामुप्य धार्य ग्रस्य पापिन. । चिन्तयिव्वेति वैदेद्या कोपाङुकितचित्तया ।४३॥ 
चायंमाणोऽपि यल्नेन कृतनिष्टुरकब्दया । मुनिपादोदकं पक्षी सोव्साहः पातुमु्यत, ।४४॥ 
पादोद्कप्रमविण शरीर तस्य तलक्षणम्‌ । रल्नराशिपम जात परीत चिच्रतेजसा ॥४५]। 

जातौ हेमप्रमौ पक्षौ पादौ वैदयंसनिमौ । नानारस्नच्छविर्देदश्वन्खुरविदुमविभ्रमा ॥४६॥ 

तत स्वमन्यथामूतमवलोक्य सुसमद्‌* । विमुरन्मधुरं नाद नर्तितुं स॒ समुद्यत. ॥४७॥ 
देवदुन्दुमिनादोऽसवेव तस्यातिसुन्दरम्‌' 1 आतो्यव्वं परिप्रा्ं स्वां ` च वाणी सुतेजस. ॥४८॥ 
मुजन्नानन्ठनेत्राम्मश्चकीङ्व्य गुरुढयम्‌ । उमे कतन्ृत्योऽसौ दिखी मेवागमे यथा ॥४९॥ 
विधिना पारणां छा सुनी छृतयथोचितौ । वैदूयंसदृे राजन्टुपविष्टौ शिलातरे ५५०॥ 
पदमरागामनेत्रश्च पक्षी संङ्कचितच्छद्‌ । प्रणम्य पादयो. साधो. सुखं तस्थौ कृताञ्जलि, ॥५१॥ 
क्षणाद ग्निमिवालोक्य ज्वरन्तं तेजसा खग । पद्मो विकचपद्माक्षो विस्मय परम गत ॥५२॥ 
प्रणम्य पादयो साधु गुणशीरविभरपणम्‌ । अप्च्छदिति विन्यस्य सहुनतरे पतत्रिणि ॥५३॥ 
मगवन्नयमत्यन्त विूपावयवः पुरा । कथं क्षणेन सजातो हेमरस्नचयच्छविः ॥५४॥ 

अछ्यचि सर्व॑मांसादो गरदूधरोऽयं दुष्टमानस. । निष पादयो. शान्तस्तव कस्माटवस्थित" ॥५५॥ 
सुगुधिश्रमणोऽवोचद्‌ राजम्‌ पू्मिहासवत्‌ । ठेदो जनपदाकीर्णो विषय सुन्दरो महान्‌ ॥५६॥ 


॥४०-४१॥ यहाँ इस अत्यधिक कोलाहकसे हाथी तथा सिंहादिक वडे-बडे जन्तु तो भाग गये पर 
यह्‌ दृष्ट नीच पक्षी क्यो नही भागा । हा मातः । इस पापी गृध्रकी धृष्टता तो देखो; इत प्रकार 
विचारकर जिसका चित्त क्रोधसे आकुकित हो रहा था तथा जिसने कठोर शब्दोका उच्चारण क्रिया 
था एसी सीताने यद्यपि प्रयत्नपुवंक उस पक्षीको रोका था तथापि वहु बडे उत्सहसे मुनिराजके 
चरणोदकको पीने रगा ॥४२-४४॥ चरणोदकके प्रभावसे उसका शरीर उसी समय रत्नरारिके 
समान नाना प्रकारके तेजसे व्याप्त हो गया ॥४५॥ उसके दोनो पंख सुवर्णके समान हो गये, पैर 
नीर मणिके समान दिखने रगे, शरीर नाना रत्नोकी कान्तिका धारक हो गया सौर चोच मूंगक 
समान दिखने लगी ।॥४६॥ तदनन्तर अपने भापको अन्य रूप देख वहु स्यन्त हरषि हुभां ओर 
मधुर शब्द छोडता हुआ नृत्य करनेके लिए उद्यत हुभा ॥४७।। उस समय जो देव-दुन्दुभिका नादं 
हो रहा था वही उस्र तेजस्वीकी अपनी वाणीसे भिरुता-जुलता अत्यन्त सुन्दर साजका काम ठे रहा 
था ॥४८॥ दोनो मुनियोकी प्रदक्षिणा देकर हूर्पाश्रुको छोडता हुमा वह्‌ नृत्य करनेवाला गृध 
पल्ली वर्पा ऋतुके मयूरे समान सुगोभित हो रहा था ॥४९॥ गौतम स्वामी कहते ह कि हे 
राजन्‌ । जिनका यथोचित सत्कार किया गया था एसे दोनो मुनिराज विविपुव॑क पारणा कर 
वैदूरयमणिके समान जो निलातल था उसपर विराजमान हौ गये ॥५०॥ भौर पद्मराग मणिके 
समान नेवोका धारक गृध्र पक्षी भी अपने पंल सकुचित कर तथा मुनिराजके चरणोमे प्रणाम कर 
अंजली वाध सुखसे वैठ गया ॥५१॥ विकसित कमलके समान नेत्रोको धारण करनेवाले राम, क्षण- 
भरमे तेजसे जरती हुई अग्निके समान उस गृध्र पक्षीको देखकर परम अश्चयंको प्राप्त हए ॥५२॥ 
उन्दने पक्षीपर वार-वार नेत्र डाककर तथा गुण ओौर शीररूपी आभूषणको धारण करनेवाले 
मुनिराजके चरणोमे नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पुछा कि है भगवन्‌! यहं पक्षी पहठे तो 
अत्यन्त विरूप शरीरका धारक था पर मव क्षण-भरमे सुवर्णं तथा रतलरारिके समान कान्तिका 
घारक कैसे हौ गया ? ॥५३-५४॥ मरहाजपवित्र, सव प्रकारका मास खानेवाला तथा दुष्ट हृदयका ` 
धारक यह्‌ गृध्र आपके चरणोमे वैठकर त्यन्त शान्त कैसे हो गया है ? ॥५५॥ 
तदनन्तर सुगुम्ति नामकं मुनिराज वोके कि है राजन्‌ 1 पृक यहाँ नाना जनपदोचे व्याप्त 
१. मुन्दरीम !रत्वाम.। ३ पारणम्‌ । 


एक चत्वारिशत्तम पवें २०३ 


पत्तन्रामसंबाहमरम्वपुटमेदमैः । वोषद्रोणञ्ुखायश्च सं निवेद विराजितः ॥५७॥ 
कणङ्कण्डटनामात्र पुरमासीन्‌ मनोहरम्‌ 1 तस्मिज्नयमभृद्राजा प्रतापपरमोद्यः ॥५८॥ 
वचण्टचिक्रमसंपन्नो भग्नदाच्रवकण्टकः । दण्डो मानमय स्यातो दण्डको नाम सावनी ॥५९॥ 
शरतार्थिना जख तेन मथित रघुनन्दन ! धमेश्रद्धापरीत्तेन त. पापागमो धिया ॥६०॥ 

देवी मस्करिणां तस्य "वरिवस्या परामवत्‌ । तेपामसावधीगेन समोगं सञुपागतां ॥६१॥ 
सोऽपि तस्या. पर वश्यतस्तामेव दिदामाश्रयत्‌ । स्त्रीचित्तहरणोदयुक्ता किं न कुवन्ति मानवा. ॥६२॥ 
निप्कान्तेनान्यदा तेन नगरात्‌ साधुरीक्षित. । प्रलम्बितथुन श्रीमान्‌ ध्यानसंरुढःसानस ॥६३॥ 
छष्णतरपो सूतस्तस्य -दिग्धादो विपराल्या । कण्ठे निधापितस्तेन प्रावदारुणचेतसा ॥६४॥ 
याचद्रेपोऽपरीतो न प्रातुर्मम केनचित्‌ । तावन्न सहरेचोगमिति ध्यात्वा सुनि. स्थितः ॥६५॥ 
तीते गणरात्रे च पुनस्तेनैव चत्म॑ना । निषकामच्‌ पार्थिवोऽपर्यत्तदवस्थ महासुनिम्‌ ॥३६॥ 
भरुनैव च ख्पेण गत्वा जिकयरवा दाम्‌ । अष्टच्छद्पनेतार किमेतदिति सोऽवदत्‌ ॥६७॥ 
सरेन्छ पद्य केनापि 'नरकावासमार्गिणा । योगस्थस्य सुनैरस्य कष्ठे सर्पं. समर्पितः ॥६८॥ 
यस्य सपंस्य संपर्काद्‌ विहस्य सञुदगतम्‌ ! प्रतिविम्व भितिञिन्न दुर्द॑गंसतिमीपणम्‌ ॥६९॥ 
सनिं नि प्रविकर्माण दृष्ट राजा वथातिधम्‌ । प्रणभ्याक्षमयद्यातास्ते च स्थानं यथोचितम्‌ ॥७०॥ 
तत ग्रति सक्तोऽसा कतु" मक्तिमुत्तमाम्‌ । निरम्यरसुनीन्दराणां वारितोपद्रवन्तियि ॥७१॥ 


एक वहुत वडा युन्दर देन था ॥५६॥ जौ पत्तन, ग्राम, सवाह, मटम्व, पुटमेदन, घोष अर द्रौण- 
मुख आदि रचनाभोसे मुभोभित्त था ॥५७॥ इसी देरामे एक कर्णकरण्डरु नामका मनोहर नगर था 
चिप्समे यह्‌ परमं प्रतापी राजा था। यह्‌ तीव्र पराक्रमसे युक्त, गतुखूपी कृण्टकोको भगन करनेवाला, 
महामानी एव साघनम्पन्न दण्डक नामका धारक था ॥५८-५९] हं रघुनन्दन । धर्म॑की श्वद्धासे 
युक्त इस राजानि पापपोषक दाखक्रो समन्ञक्रर वृद्धिपूर्व॑क धारण किया सो मानो इसने घुतकी 
इच्छासे जलका ही मन्थन किया ॥६०॥ राजा दण्डककी जो रानीथी वहु परित्राजकोकी बड़ी 
भक्त थी क्योकि परित्राजकोके स्वामीके द्वारा वह्‌ उत्तम भोगको प्राप्त हुई थी ॥६१॥ राजा दण्डक 
रानीके वगीभूत था इसलिए यह भी उसी दिश्ाकां आश्रय केता था, सो ठीक ही है क्योकि स्वरियो- 
का चित्त हरण करनेमे उद्यत मनुष्य क्या नही करते है १ ॥६२॥ एक दिन राजा नगरसे वाहरं 
निकला वहां उसने एक एर साधुको देला जो अपनी भुजाएं नीचे कटकाये हृए थे, वीतराग 
लकष्मीमे सहित थे तथा जिनका मन घ्यानमे रका हुमा था ॥६३॥ पापाणके समान कठोर चित्तके 
धारके राजाने उन मुनिके गरेमे, विषमिशधिते लारसे जिसका शरीर व्याप्त था एेस्रा एक मरा हुमा 
काला सापि उल्वा दिया ॥६४॥ (नवतक इस सांपको कोई गर्ग नही करता है तवत्तक मै योगको 
संकुचित नही कर्गा' एेसी प्रतिन्ना कर वह्‌ मुनि उसी स्थानपर खडे रहे ॥६५॥ तदनन्तर वहत 
रात्र्यां व्यतौत हो जानेके वाद उसी मांसे निकल हुए राजाने उन महामुनिको उसी प्रकार 
ध्यानार्ढ देखा ९६] उसी समय कर्द मनुष्य मुनिराजके गक्से सापि अङ्ग कर रहा था! राजा 
मुनिसाजकी सररतासे आकृष्ट हो उनके पास गया गौर साप निकालनेवाले मनुष्यसे पुता है कि 
"यह्‌ क्या है ? इसके उत्तरमे वह मनुष्य कहता है किं राजनू 1 देखो, नरककी खोज करनेवाङे 
किसी मनुष्यने इन ध्यानारूढ मुनिराजके गेम सांप उर रखा है ॥६७-६८॥ जिस सा॑पके 
सम्पकंसे इनके शरीरकी आति श्याम, सेदलिन्न, दुदर्शनीय तथा अत्यन्त भयकर हो गयी है 
॥६९॥ कु भी प्रतिकार नही करनेवाले मुनिको उसी प्रकार ध्यानारूढ देख राजान प्रणाम कर 
उनसे क्षमा मांगी भौर तदनन्तर वह्‌ यथास्थान चला गया ॥७०॥ उस समयसे राजा दिगम्बर 
मुनियोकौ उत्तम भवित करलेमे तत्पर हौ गया गौर उसने मुनियोके सव उपद्रव--कष्ट दुर कर 
१. वरिवदया क. ख» ग, 1 २, समुपागतः म. । ३. लिप्तश्षरीर । ४, नगरावास- म, 1 
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देवीविरपरिाजा शहात्वान्यविपयं चरपम्‌ । इद कऋरोधपरीवेन विधात्तभभिान्तम्‌ ॥५२॥ 
जीवितस्नेहसुत्छज्य परटु साहिताव्मर. । निभन्यरूपण्डरेन्याः सपर मन्‌, फनः ॥५७३॥ 
स्ाव्वा तदीदुश कमं रारातिक्रौधमौययुषा । जमायानुपटरेण च स्त्या निग्नन्थनिन्दनम्‌ ॥०४॥ 
नररमभिरन्यैरुच प्रेरित श्रमणाहिते. । जाक्वापयन्‌ महर्पीणां यन्गनिष्पीदने नगान्‌ ॥०५॥ 
गणाधिपसमेरोऽसौ समूहोऽम्यैरवाससाम्‌ 1 यन्त्रनिष्पीठनेनींत पयत पापरर्मणा ॥८६ 
वा्यभूमिगतरस्तनत्र सुनिरेरु समानजन्‌ । इव्ययायेत छोकेन केनचिन्‌ करणाया ॥७८्।। 

मो मो निन्य मागास्त्वं पूनेग्रन्ध्यमाश्चयन्‌ 1 यन्वेणापील्यये तन हत कए पतयनन ॥७८॥ 
यन्त्रेषु श्रमणा सवे रासतां हदधेन पीडि । सागास्स्वमप्यवस्थां ला रक्ष धर्म्यं वपु ॥७९॥ 
तत. क्षणसमो सधम्रद्युदटुः सेन शद्थित । वच्चरास्म इ आरस्पस्तस्थाचेच्यक्तचेतन ` ।८०॥ 
अथास्य शतद्ु चेन प्रेरित श्मगदहरत्‌ । निरम्वरमहीधरस्य निरगात्‌ -पोधकेपरै ॥८१॥ 
रक्ताशोसप्रकाशेन निखिल तस्य चक्षुष. 1 तजसा पिहितं व्योम सप्यासयसमिवामत, ॥८२॥ 
कोपेन तप्यमानस्य सुने सर्वत्र विग्रहे । प्रस्वेदयिन्दवो जाता प्रतिद्रिम्बतविष्टपा ८3 
तत कारनलकारो वहुरु. टिल पथु । हारारेण सुरात्तस्य निरगात्‌ पातकभ्वज.° ॥८४॥ 
अनुखग्नरच तस्याग्निरजगाम निरन्तरम्‌ 1 कृत नभस्तलं यन निरिनचनेविदीपितस्‌ ॥<८५॥ 





दिये ५७१॥ रानीके साय गुप्त समागम करनेवाङे परित्राजकोके अधिपत्तिने जवर राजाके सं 
परिवत॑नको जाना तब क्रोधे युक्त होकर उसने यह करनेकी इच्छा की 11७२ दूसरे प्राणियोको 
दुख देनेमे जिसका हदय र्ग रहा था एेसे उद्र परि ब्राजकने जचनका स्ते छोड निरगन्थ मुनिका 
खूप धर रानीके साथ सम्पकं किया ।७३।} जव राजाको इख कार्यका पता चला तव वहु अत्यन्त 
क्रोधको प्राप्त हुभा 1 भन्त्री आदि अपने उपदेशमे निम्॑न्थ मुनियोकी जो निन्दा किया करते ये 
वह्‌ सब इसकी स्मृति क्के रगा ॥७४॥। उसी समय मुनियोसे देष रखनेवाकते अन्य दुष्ट लोगोनि 
भी राजाको प्रेरिते किया जिससे उसने अपने सेवकोके किए समरत मुनियोको घानीभे पेलनेकी 
आज्ञा दे दी ॥७५।। जि्षके फलस्वरूप गणनायकके साथ-साथ जितना मुनियोका समूह्‌ था वहु सनः 
पापी मनुष्योके हारा घानीमे पिलकर मृत्युको प्राप्त हौ गया ॥७६॥ उस समय एक मुनि कटो 
नाद्र गये थे जो लौटकर उसी नगरीकी गोर आ रहै थे 1 उन्हे किसी दयालु मनुष्यने यहु कहकर 
रोकाकिहे निर््रन्थ ! हे दिगस्वरमुद्राके धारी! तुम अपने पहलेकां निग्रन्थवेष धारण करते हुए 
नगरीमे मत्त जाओ, जन्यथा घाचीमे पेल दिये जाओोगे, हीघ्र ही यहे भाय जाओ ॥७७-७८॥ 
राजाने क्रुद्ध होकर समस्त निग्रन्थ मुनियोको घानीमे पिक्वा दिया है तुम भी इस अक्स्याको 
प्राप्त सत हओ, घमंका आश्रय जो शरीर है उसकी रक्षा करो ७९] 
तदनन्तर समस्त सघकी मृत्युक दुःखसे जिन्हे शल्य खग रही थी एते वे मुनि क्षण-भरे 
किए ब्रजके स्तम्भकी नाई अकम्प--निन्चर हो गये! उस समय उनकी चेतना अव्यक्त हो गयौ थी 
अर्थात्‌ यह्‌ नही जान पडता था कि जीवित है या मृत ? 1}८०॥\ अथानन्तर उन निन्य मुनिरूपी 
परवंतको शान्तिरूपी गुफासे सैकड़ दु खोसे प्रेरित हुमा क्रोधरूपी सिह ाहर निकला ॥८१॥ उनके 
नेवके अशोकके समान लाल-लारु तेजसे आकाञ्च एसा व्याप्त हौ गया मानी उसमे सन्ध्या ही 
व्याप्त हो गयी हो ॥८२॥ क्नोधसे तपे हुए मुनिराजके समस्त शरीरमे स्वेदकी वृंदे निकर आयी भौर 
उनमे लोकका प्रतिनिम्ब पड़ने खगा ८३ तदनन्तर उन मुनिराजते मुखसे 'हा' शन्दका उच्चारण 
किया उसीके साथ मुखसे धुँ निकला जो कालाग्निके समान अत्यधिक कुटिल ओर विदा था 
71८४ उस धुजकि साथ सी ही निरन्तर अग्नि निकली कि जिसने ईधनके बिना ही समस्त 
१. विटपरि्राजी म 1 २ वरवाससाम्‌ म 1३. अगिन. 1 


एकचत्वारिरात्तमं पवं २०५ 


उच्काभिुं जगद्‌च्वाक्ष ज्योठिदंवा. पतन्ति जु 1 मदाप्रखयकाल्टो चु वदिदेदा च रोषिता, ॥८६॥ 
डा हा सात, किमेतन्यु तापोऽयमतिदुस्छह. । चक्षुर्पाव्यते दीवंमद्ेरिव वेगिमि. ॥८५७॥ 
मूर्तिनि्तमेवेतद्गगन छर्ते ध्वनिस्‌ 1 वगारण्यमिवोीश्च सीवित्ताक्ैणोचित्म्‌ 1८८} 
यावदेव ध्व्रनिखफ्रि वर्ततेऽस्यन्तमाङ्कर. । चदि.स्तावदय देगमनयद्‌ भरमनेपताप्र्‌ ॥।८९॥ 
नान्तप्पुरं न देमो न पुराणि न च पवता । न नयो नाप्यरण्यानि तदा न प्राणघास्ि ॥९०॥ 
सहासवेगयुक्तेन सुनिना चिरमर्जितम्‌ । क्रोधाग्निनाचिल दग्ध तपोऽन्यत्‌ कि शिष्यताम्‌ ॥९१॥ 
यतोऽयं दण्डको ठेद आसीरण्डकपार्थिव । तेनेव ध्वनिनायापि दण्डक परिकीष्य॑ते ॥९२॥ 
काटे महत्यतिक्रान्ते प्रा्ठायां चार्ता भुवि ! एतेऽत्र पाठपा जाता पर्व॑तारच सनिम्नगा 1९३ 
स॒नेस्तस्य प्रभावेण सुराणामपि मीतिदम्‌ । वनमेतदमृत्‌ कैव वार्त वि्यावलाध्रिताम्‌ \(९४॥ 
पडचाटिढ समाकीर्णं निन शरमाटिभि, । नानागडनिषन्दैरच सस्यभेदैरुच मूरिभि ॥०५॥ 
अदाप्यस्योरढावस्य श्रव्या शब्दं पर सयस्‌ । ब्रजन्ति मानवा कम्प वृत्तान्तेऽनुनिवोविन. ॥९६॥ 
ससरारेऽतिचिर आरान्त्वा दण्डको दु.सपूरिति । अय गृध्रत्वसायातो वनेऽत्र रतिमागत ॥९७॥ 
दृष्टा खातिशयावेप नौ वनेऽत्र समागतौ । पापस्य कमणो हान्या म्रा पूरं मचस्तिम्‌ ॥९८॥ 
योऽसौ परमया शक्त्या युक्तोऽमृण्डकतो चप, । सोऽय पर्यत सजात कीदृश. पापकममि, ॥९९॥ 
इति विल्वाय विरम फक कटुककर्म॑ण । कथ न " सज्यते धम दुरिता विरज्यते ॥१००॥ 








आकाढको देदीप्यमान कर दिया ॥८५॥ क्या यह्‌ छोक उत्काओसे व्याप्तहौरहाहै? या 
ज्योतिष्क देव नीचे गिर रहे है? या सहा प्रल्यकाल भा पर्हुचादै? या अग्निदेव कुपितहो रह 
हं? हाय माता! यहुक्यादहै? यह्‌ तापतो अत्यन्त दुसहदै, एेसाख्गतादै जैसे वेगदाली 
वड़ी-बड़ी सडासिवोपे नेव उखाडे जा रहै हो, यह अमूत्तिक भकार ही घोर शब्द कर रहा है, 
मानो प्राणोके खीचनेमे उद्यत वांसोका वन ही जल रहा है, इस प्रकार अत्यन्त व्याकुटतासे भरा 
यह्‌ गन्द जवतक छोकमे गजता है तवतक उस अग्निने समस्त देशको भस्म कर दिया 
८६-८स। उस समय न अन्त पुर, न देश, न नगर, न पवत, न तदिर्या, न जंगल ओर न प्राणी 
ही गेप रह्‌ गये ये ॥९०॥ महान सवेगसे युक्त मुनिराजने चिरकालसे जो तप सचित्त कर रखा था 
यह सवका शब्दं क्रोधाग्निमे दग्ध हौ गया--जर गया फिर दूसरी वस्तुं तो वचती ही कैसे ? 
॥९१॥ यहु दण्डक देदा था तथा दण्डक ही य्हाका राजा था इसङ्ए आज भी यह्‌ स्थान दण्डक 
नामसे ही प्रसिद्ध है ॥९२॥। वहत समय बीत जानेके वाद यही भूमि कुं सून्दरताको प्राप्त हई 
है जीर ये वृक्ष, पवेत तथा नदियां दिखाई देने लगी ह ॥\९२॥ उन मुनिके प्रमावसे यह्‌ वन देवोके 
लए भी भय उत्पन्न करनेवाला है फिर विद्याधरोकी तो वातदही क्यार? ॥९४। सगे चकर 
यह्‌ वन िहु-बष्टापद मादि क्रूर जन्तुमो, नाना प्रकारके पक्षि-समूहौ तथा अत्यधिक जंगरी 
घा््योसे युक्त हौ गया ॥९५॥ आज भी इस वनकी प्रचण्ड दावानकका शब्द सुनकर मनुष्य पिछली 
घटनाका स्मरण कर भयभीत होते हुए कपिने र्गते है ॥९६॥ , राजा दण्डक वहुत समय तक 
ससारमे श्रमण करर दु ख उठाता रहा मव गृघ्रपर्यायको प्राप्त हो इस वनम प्रीत्तिको प्राप्त हुषा है 
॥९७॥ इस समय इस वनमे आये हए मतिशचय युक्त हम दोनोको देखकर पापकमंकी मन्दता 
दोनेसे यहं पू्वंभवके स्मरणको प्राप्त हुमा है ॥९८॥ जौ दण्डक राजा पटक परम शक्तिसे युक्त था 
वह्‌ देखो, आज पापकमेकि कारण कंसा हौ गया ह ? ॥९९॥ इस प्रकार पापकर्म॑का नीरस 
फल जानकर घममे क्यो नही लगा जये गौर पापस क्यो नही विरक्त हया जाये ? ॥१००॥] 


१. श्रिता म. 1 २. सृज्यत्ते म. । 





२०६ पद्मधुराणे 


दष्टान्त. परकीयोऽपि इान्तेलवति कारणम्‌ । अनतमज्समान्सीयं किं पुनः स्तिमागतम्‌ 1 १०१॥ 
पक्षिं संयवोऽगदीन्सा अपीरघुना द्विज 1 सा रैटीख्चथ्ा भाव्यं क करेति तदन्यथा ॥१०२॥ 
आश्वासं गच्छ चिश्रज्धः कम्प सुद्ध चुद्धी मव ! पण्य केयसरण्यानी कछ राम. सीतयान्वित. ॥4ण्द्‌्‌/ 
लवदहैऽस्मदीय क कर त्वमात्तार्थनंगत । श्रवुद्धो डु खमत्रोध कमणासिदमीटित्म्‌ 11९०४॥ 

इदं क्न विचित्रत्वाद्‌ विचित्र परसं जगत्‌ 1 जनमत श्रत दृष्टं ययव प्रवदाम्यहम्‌ ५१०८] 

पञ्चिण प्रविवोधाथ क्ताव्वाद्धु् च सौरि । सुगुक्तिरवदव स्वस्य सुयुक्तः शमकारणम्‌ ॥१०६॥ 
अचल चान विस्क्रातो कादयग्स्यां महीपति" । गिरिडिवीनि जायास्य गुणरल्नविभूपिता ॥१०४॥ 
चिगुक्च इति विख्याता युणनास्नान्यदा छनि. । पारणाय युट्‌ तस्याः प्रविष्ट; उुद्धचेष्टितर ॥२०८॥ 

स तया परमा श्रद्धां ठधत्या विषिपूविकाम्‌ । ठपिति. परमाद्धन स्वयं व्यायारसुच्छया ॥१०९॥ 
मसाप्ता्नङ्रत्यं च पादुन्यस्वोत्तमाद्भया । पग्रच्छान्यापदेचेन स्वस्य युत्रससुदवम्‌ ॥१९०।। 

नाय साव्ि्रयोञयरं म गहवासो मविप्यति } किंवा नेति प्रवादोऽयं कियता निश्चयापणम्‌ ॥१५१५॥ 
वचोगुक्षि ठतो मित्वा रात्तीमक्त्यन्चुरोधत. । ठस्वाश्वाट्समादिष्टं मुनिना वनयद्वयम्‌ ११२1 
नरिनुक्तच्य सुनेस्वस्य र्मद्रेमेऽन वर्‌ सुतौ । जातौ सुगु्षिक्षास्यौ पिनृभ्या तौ तत, छती ॥११३॥ 
तौ च नज्वटाचिक्तौ लमारश्रीलमन्वितौ । विष्टन्तौ दिविद्रैमवि रममाणौ जनप्रियौ 11११९ 
वृत्तान्तोऽं च संजातो गन्मर्वेत्यां महीयते" ! पुरोदितस्य सोमस्य प्रियायास्तनयद्धयम्‌ ॥ ९१५ 





दूसरेक्त उदाहरण भी गान्तिका कारण हौ जाता ह्‌ फिर यदि अपनीही खोटी वातस्मरणना 
जावे तो कहना ही क्या है ? ।१०१॥ रामसे इतता कट्कर मुनिराजने ग्रसे कटा कि हे टिज 1 
चव भयभीत मत होमो, रोगो मत, जो वात चैसी होनेवाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता 
है ? ॥१०२॥ वर्यं धरो, निन्चिन्त होकर कंपकंपी छोडो, सुखी होमो, देखो यह महा अया 
करटा ? नौर सीता सहित राम कहां ? ॥१०३॥ हमारा पडगाहन काँ ? मौर मात्मकल्याणकरे 
क्एिदु खकरा अनुभव करते हए तुम्हार प्रवुद्ध होनाक्हां? कर्मोक्ती रेसीही चेष्टा है 1१०४ 
कमेक विचिवरताके कारण यहं ससार त्यन्त विचित्र ह । जैना मैने जनुमव किया है, सुना 
यथवा देखा है वेसा ही म कट्‌ रहा हँ ॥१०५॥ पक्लीको समन्नानेके च्एु रासका अभिप्राय जच 
सुगुप्चि मुनिराज अपनी दीक्षा तथा गान्तिका कारण कटने रगे ॥१०६॥ 
उन्न कटा कि वाराणसौ नगरीमे एक अचर नामका प्रसिद्ध राजा धा । उसकी गुणल्पा 
रत्नो विभूपित निरि देवी नासकी स्वरी थी १०७] किसी दिन त्रिगु इस सायक नामको धारण 
करनेवाट़े तथा चुद्ध चेष्टायेकिं धारक मुनिराजने जाहारके लिए उसके घर प्रवे किया ॥१०८॥ 
सो विधिपूर्वक परम श्रद्धाको धारण करनेवारी गिरिदेवीने बन्य सव कायं छोड स्वयं ही उत्तम 
नाहार देकर उन्हे चन्तुषट किया ॥१०९॥ जव मुनिराज आहार कर चुके तव उसने उनके चरणोमे 
मस्तक लुकाकर किसी दूसरेके वहाने अपने पूत उत्पन्न होनेकी वात पृठी ॥११०॥। उसने कल 
किटि नाय ¡ मेया यह्‌ गृहुवास् मार्थंक होया या नही 2 इस वातका निज्चय कराकर प्रसन्नता 
कीलिए ॥१११॥ तदनन्तर म॒नि यवपि तीन युश्ियोके धारक ये तथापि रानीकी भक्तिके अनुरोधसे 
वचनमुप्तिको तोड़कर उन्दने कहा कि तुम्हारे दो सुन्दर पुत्र होगे ॥११२! तदनन्तर उन च्रिगुप्त 
मुनिराजक्रे कटे सनुसार दो पुत्र उत्पन्न हए सो मात्ता-पिताने उनके '्नुगु्ि' गौर गुप्त" इस प्रकार 
नाम रवे ॥११२॥ वे ढोनो ही पुत्र सर्वं करायके जानकार, कुमार खक्ष्मीसे सुरोभित, अनेक 
वोदे रमण करते तथा लोगोके अत्यन्तं प्रिव ये ॥ ११५ 
उसी समय यह्‌ दुलसा वृत्तान्त हृञा कि गन्ववती नामको नगरीके राजाके सोम नामका 
१, रामत्य 1 २. वागास्स्यां म. 1 3 निन्चयार्पयो म. 1 ४. गन्वावत्या म. 1 
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सुके तुरग्निकेतुङ्व तयो. प्रीतिरनुत्तमा ! सुकेतुरन्यद्‌ा चाभूत्‌ छतदारपरिय्रहः ॥११६॥ 

आवयोरधुना भातरो" एथक्‌ शयनसेतया । क्रियते जाययावद्यमिति दु.-खञुपागव. ॥११७॥ 

सुकेत्‌. प्रवद्ध सन्‌ जुमकर्मलुमावत । अनन्ववीयंपादान्ते श्रमणव्वं समाधित.' ॥११८॥ 
अग्निकेतुर्वियोगेन श्रातुरव्यस्तदु"खित । वाराणस्याममूदुय्रस्तापसो धमेचिन्तया ॥११९॥ 

श्रुत्वा चैवविधं तं च आ्ातरं स्नेदवन्धनः । प्रतिवोधयितं वान्छच्‌ सुकेठगंन्तुसु धत. ॥१२०॥ 

स व्रजन्‌ गुरुणावाचि सुकेतो कथयिष्यसि । बृत्ान्तं सोढरायेमं येनासादुपश्चाम्यति ॥१२१॥ 

कोऽसौ नाथेति तेनोक्ते गुरुरेवुटादरत्‌ । करिष्यति त्वया साकं स जल्प दुटमावन. ॥१२२॥ 

युवयो कवं तोजंल्प जाह्ववीमागमिष्यति । चारकन्या सम ख्रीभिस्तिरमिर्गोरविग्रहा ॥१२३॥ 
दिवसस्य गते यामे विचिन्ांुकधारिणी । एमिशिदहैर्विदित्वा ता सापितन्यमिदं त्वया ॥१२४॥ 

दृष्टा ता वक्ष्यसीदं त्व कनं चेदस्ति ते मते । वदैतस्या. मार्या. किं भवितेति शसाञ्चमम्‌ ॥१२५॥ 
अक्ञानोऽसौ विरक्ष सस्तापलस्त्वा सणिप्यति । मवान्‌ जानाखिति स्व च वक्ष्यस्येवं सुनिश्चित. ॥१२६॥ 
अस्त्यत्र प्रवरो नाम वणिज सपदान्वित । तस्थेय दुदिता नाम्ना रुचिरेति ्ररर्विता ।१२५७॥ 
तृतीयेऽहनि पञ्चव्वं चराकीयं प्रपत्स्यते । ततोऽजा कम्बरग्रामे विखासस्य भविप्यति ।१२८॥ 

घुकेण मारिता मेषी महिपी च तत पितु । मातुरुस्य विकासस्य सविप्रति शरीरजा ।१२९॥ 
पुवमस्त्विति समाप्य प्रणम्य -प्रमदी युरुम्‌ । सुकेव॒ क्रमतः प्राप्चस्तापस्ताना निकेतनम्‌ ॥१३०॥ 


पुरोहित था उसकी लीके सुकेतुं गौर अग्निकेतु नामके दो पुत्र थे । उन दोनो ही पुत्रोमे अत्यधिक 
प्रेम था, उस प्रेमके कारण वडे होनेपर भी वे एक ही शय्यापर सोते थे । समय पाकर सुकेतुका 
विवाह हौ गया 1 जव स्त्री घर जायी तवं सुकरेतु यह विचार कर वहुत दुखी हुमा कि इस स्त्रीके 
द्वारा जव हम दोनो भादयोकी शय्या पृथक्‌-पृथक्‌ की जा रही है ॥११५-११७॥ इस प्रकार शुभ 
कर्मैके प्रभावसे प्रतिवोधको प्राप्त हो सुकेतुं अनन्तवीयं मुनिके पास दीक्षित हो गया 1११५] 
भाईके वियोगसे जग्निकेतु भी वहुत दुःखी हौ धर्मं सचय करनेकी भावनासे वाराणसीमे उग्र तापस 
हो गया ॥११९॥ स्नेहके बन्धनमे वेधे सुकेतुने जव भाईके तापस होनेका समाचार सुना तव वह्‌ 
उसे समन्चानेके अथं जानेके छिए उद्यत हुभा ॥१२०॥ जव वहु जाने गा तव गुरने उससे कहा कि 
हे सुकेतो । तुम अपने भार्ईसे यहं वृत्तान्त कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशान्त हौ जायेगा ॥१२१॥ 
श्ट नाथ । वह्‌ कौन सा वृत्तान्त है" ? इसं प्रकार सुकेतुके कहने पर गुरने कहा कि दुष्ट भावनाको 
धारणा करनेवाला तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा ॥१२२॥ सो जिस समय तुम दोनो वाद कर 
रहे होभोगे उस समय गौरवणे गरीरको धारणा करनेवाली एक सुन्दर कन्या तीन सियोके साथ 
गंगा आवेग । वहु दिनके पिछले प्रहुरमे आवेगी तथा विचि वश्चको धारण कर रही होगी 1 इन 
विह्लोसे उसे जानकर तुम अपने भासे कहना कि यदि तुम्हारे धम॑मे कुछ ज्ञान है तो वताभो 
इस कन्याका क्या गुभ-अगुभ होनेवाला है ? ॥१२३-१२५॥ तव वह्‌ अन्नानी तापसी रज्जित 
होता हु तुमसे कदगा कि अच्छा तुम जानते हौ तो कहो 1 यह्‌ सुन तुम निश्चयसे सुद्ढ हो 
कहना कि इसी नगरमे एक सम्पत्तिशारी प्रवर नामका वैद्य रहता है यह्‌ उसीकी ख्डकी है तथा 
रुचिरा नामसे प्रसिद्ध है ॥१२६-१२७ यह्‌ वेचारी आजसे तीसरे दिन मर जायेगी भौर कम्वर 

नामक ग्राममे विलास नामक वैद्यके यहां वकरी होभी । भेडिया उस वकरीको मार डालेगा जिससे 

गाडर होगी फिर मरकर उसीके धर भस होगी गौर उसके वाद उसी विलासक पुत्री होगी 1 

वह॒ विकास इस कन्यके पिताका मामा हौता है ॥१२८-१२९॥ सा ही हो" इस प्रकार 

कहकर तथा गुरुको प्रणाम कर हृष॑से भरा सुकेतुं क्रम-क्रमसे तापसोके याश्चममे पर्चा दगा 


१, समाश्ित्त म । २ वणिक्पुत्र । ३. हुपयुवत 1 





२०८ पद्मपुराणे 


गुरुणा च यथाव चां दृषा तञुराहरत । वथा वृत्तं च तन्तं यातयम्नेः समक्षताम्‌ 1 १३१॥ 
ततोऽसौ विधुरा नाग्ना विखासस्य शारीरजा । याचिता प्रेषिता व्यस्य प्रदरे मनीहरा 1१३२५ 
विवाहसमये प्रहे प्रवराय न्यवेदयत । जगिनकेतुयमरेयं त टूदितासीद्‌ सवान्नरे 11१३द॥ 
विलासायापि ते सर्व भवास्तेन निवेदिता । श्रुखा तस्छन्यक्ञा सा ज्ततिम्मरणरमोविदा ।१२४॥ 
तत प्रव्रजितं वान्ां सा सवेगपराकरोद्‌ । प्रवरशर विंलासेन व्यवहारं दुर्य 114 दना 

सभाया पितुरस्मारं प्रवरे सदत रात । लायितजाव्यमिता कन्या श्रमणं च तापम्‌, ॥१३६॥ 
टरुत्तान्तमीदध शत्या कय वैरारवपृर्विा" । नकाशेऽनन्ततीयंन्य सैनेन््रचतमाप्निनाः ॥१३८॥ 

एव मोदपरीनाना प्राणिनामतिभू(रे 1 जायन्ते छत्पिताचार। भवमततिद्रानिन, ॥१३६८॥ 
मावापितृषुदटन्ित्रमार्यापिव्यादिकं जनः । तुन मादि चार्यं प्रचरत रमते मते ॥१३९॥ 
तस्या सुनसं पदो मीत्तोऽमृद्‌ सवरत" । चकार च सुहवां घमेन्रप्रणवाच्छया ५१४५] 
उक्त च गुरणा मद्र सा भपीरघुना चतम्‌ । गता यंन नो भुय, प्राप्यते दु सतति" 1148411 
परान्ते नच सा पीडा" सर्पौ सर्वासुधारिण्णन्‌ 1 अनृत स्नेयतां सार्या परली पिवसय 1१४२॥ 
एुमान्तनद्यवर्य चा यृ्तीसवा सत्क्षमान्वित ॥ रत्रिभ्ुक्ति परियप्य मव श्तौमनवेषिन. ।॥९१९३॥ 
रप्रयतोऽद्धि क्षपाया च जिनेन्द्रान्‌ वह देस । उपवासादिकं ठया सुधीरनियमाचर 11५४४! 











गुरने जिस प्रकार कटा था उसी प्रकार उस कन्याको दैखकर सुकेतुने अपने भाई अग्निक्ेतुसे कहा 
ओर वह्‌ सवका सव वृत्तान्त उमी प्रकार अग्निकेतुके सामने आ गया घर्थात्‌ सच निकला ॥1१३१॥ 
तदनन्तर वह्‌ कन्या जव मरकर चौथे भवमे विन्दासके विद्रा नामी पत्री हूरद तव प्रवर 
नामक सेठने उस मुन्दरोको याचना की यौर वह्‌ उसेप्राप्त भी हो गयी ॥९२३२॥ जव विवाहका 
समय जाया तव जग्नकेतुने प्रवरसे कहा कि यह्‌ कन्या भवान्तरमे तुम्हारी प्री थौ ॥१२३३॥ यहं 
कटुकर उसने कल्याके वतमान पिता विलासके लिए भी उमकेवे सव भवं कट्‌ सुनाये। उन 
भवोको सुनकर कन्याको जातिस्मरण हो गया ॥\१३४ा। जिससे सप्तारसे भयभीत हो उसने दीक्षा 
धारण करनेका विचार कर्‌ लिया । इधर प्रवरे समन्ना कि विकास किसी छलक कारण मेरे साय 
अपनी कन्याक्रा विवाह नही कर रहा है इसलिए दूपित अभिप्रायो धारण करनेदारे प्रचरने 
हमारे पिताकी सभामे विरासके विष्ट अभियोग चलाया परन्तु बन्तमे प्रवरकी हार हुई, कन्या 
यार्धिका पदको प्राप्त हुई मौर अग्निकेतु तापस दिगम्बरमुनि वन गया ॥१३५-१३६॥ वृत्तान्तको 
सुनकर हमने भौ विरक्त हो अनन्तवीर्यं चामक मुनिराजके समौप जिनेन्द्र दीक्षा धारण करली 
11१२३७1 इस प्रकार मोही जीवोसे ससारकी सन्ततिको वढानेवाके अनेक खोटे आचरण हौ जाया 
करते है ॥१३८ यह्‌ जीव अपने किये हृएु कमंकि अचु्तार ही मात्ता, पिता, स्नेटी मि, स्त्री, पुत्र 
तथा सुख-दं खादिकको भव-मवमे प्राप्त होता है ॥१२२ 
यह्‌ सुनकर वह्‌ गृध्र पक्षी ससार सम्बन्धी दु खोस अत्यन्त भयभीत हौ गया गौर धर्मं 
ग्रहण करनेकी इच्छसे वार-वार चन्द करने र्गा 11१४०] तव मुनिराजने कहा कि हे भद्र ) भय 
मत कसो! इस समय ब्रत धारणं करो जिते फिर यह दुभ्खोकी सन्तत्ति प्राप्तन हो ॥१४१॥ 
अत्यन्त शान्त हो जाओ, किसी भी प्राणीको पीडा मत पहुंचा, ससत्य वचन, चोरी ओर परखी- 
कात्याग करो जथवा पूणं ब्रह्मच धारण कर उत्तम क्षमासे युक्त हौ रात्रि भोजनका व्याग करो, 
उत्तम॒चेष्टागोसे युक्त हौ, वडे प्रयत्नसे रात-दिन जिनेन्द्र भगवाचुको हृदयमे घारण करो, 
जवत्यनुमार्‌ विवेकपूर्॑क उपवासादि नियमोका जाचरण करो, प्रमादरहित होकर इन्ियोको 
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इन्धियाण्यप्रमत्त सन्नुसुकान्यात्मगोचरे । ऊर युक्तन्यवस्थानि सधूनां भक्तितत्परः ॥१४५। 
१ विनमयन मधुरं 
दव्युक्त. सान्नरि. पक्षौ रिरो न्य्‌ । र्वाणो मधुरं शब्द जग्राह सुनि भाषितम्‌ । १४६॥ 
4 > ४ 
श्रावकोऽयं विनीतारमा जातोऽस्माक विनोदकृत्‌ । इव्युक्त्वा सस्मिता सीता त कराभ्यां समस्श्श्ञत्‌ ।१४७॥ 
४ १८] # 
सायुभ्या॒क्तमिस्येत रक्षितुं बोऽधुनोचितसू । तपस्वी शान्तचिनत्तोऽयं क वा गच्छतु पश्चत्‌ ॥१७८॥ 
अस्मिन्‌ सुगहनेऽरण्ये कूरमराणिनिपेविते । सम्यग्दृ्टे खगस्यास्य रक्षा कार्या स्वया सदा ॥१४९॥ 
ततो गुस्वच प्राप्य सुतरां स्नेहपूणंया । सीतयायुगरहीतोऽसौ परिपाटनचिन्तया ॥१५०॥ 
प्ट वस्पर्शदस्ताभ्यां तं पराखश्चती सती 1 जनकस्याङ्गजा रेजे विनता गरुड यथा ॥१५१॥ 
निर््रन्यपुद्रववेमि स्तुतिपूर्वं नमस्छृतौ । वहुपकारिखंचारी याततावात्मोचितं पदम्‌ ॥१५२॥ 
नम समुत्पवन्तौ तौ श्ड्यभाते महाञ्चनी । दानधर्मससुद्रस्य कल्ोखाविव पुष्कर ॥१५३॥ 
प्रभिन्न वारण तवद्‌ वश्षीकृस्य चनोर्थितम्‌ । आर कक्मण श्रुस्वा ध्वनिसागात्‌ समाक. ॥१५४॥ 
रव्नकाञ्चनराति च दुष्टरा पव॑तसनिधिम्‌ । नानावणप्रमाजारुससुद्गतसुरायुधम्‌ ॥ १५५॥ 
विकसन्नयनाम्भोजमहाकौतुकपूरित ! कृतो विदितश्त्तान्त पद्मेन युदितात्मना ॥ १५६॥ 
्राप्तवोधिस्ौ पक्षी नायासीत्तौ विना कचित्‌ । नि्म॑न्थव चनं सर्वं कुवेन्नुचतसानस. ॥१५७॥। 
स्मर्य॑माणोपदवेशेऽसौ सीतयाणुत्रवाश्चमे । पद्मकक्ष्मणमागेण रममाणोऽश्नमन्महीम्‌ ॥ १५८॥ 


^-^ ^~ ~^ ~^ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ^^ ^ ^^ ^ 
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व्यवस्थित कर मात्मध्यानमे उत्सुक करो ओर साधुभोकी भक्तिमे तत्पर होओ ॥१४२-१४५॥ 
मुनिराजके इस प्रकार कहनेपर गृध्र पक्षीने गजक्लि वाध बार-बार शिर हिलाकर तथा मधुर 
गब्दका उच्चारण कर मुनिराजका उपदेशं ग्रहण किया ॥१४६॥ "विनीत आत्माको धारण 
करनेवाला यह्‌ श्रावक हम खोगोका विनोद करेवा हो गथा" यह्‌ कहकर मन्द हास्य करमेवाली 
सीताने उस पक्षीको दोनो हाथोसे स्पशं किया ॥१४७॥। तदनन्तर दोनो मुनियोने याम आदिको 
लक्ष्य कर कटा कि अव आप रोगोको इसकी रक्षा करना उचित है क्योकि शान्तचित्तको धारण 
करनेवाखा यह्‌ बेचारा पक्षी कहा जायेगा ? ॥१४८॥ क्रूर प्राणियोसे मरे हए इस सघन वनमे तुम्हे 
इस सम्यग्द्टि पक्षीकी सदा रश्चा करनी चादिए ॥१४९॥ तदनन्तर गुरुके वचन प्राप्त कर भतिशय 
स्नेटसे भरी सीताने उसके पाल्नकी चिन्ता अपने ऊपर के उसे अनुगृहीत किया अर्थाद्‌ अपने पास 
ही -रख लिया ॥१५०॥ पल्छवके समान कोमल स्पशंवाङे हाथोसे उसका स्प करती हुई सीतां 
सी सुशोभित हौ रही थी मानो गरुडका स्पणं केरती हुई उसकी माँ विनता ही हो ॥१५९१॥ 
तदनन्तर जिनका भ्रमण अनेक जीवोका उपकार करनेवाला था ठेसे दोनो निर््रन्थ साधु, 
राम आदिक द्वारा स्तुतिपूर्वक नमस्कार किये जानेपर सपने योग्य स्थानपर चले गये ॥१५२॥ 
आक्राक्षमे उडते हृए वे दोनो महामुनि एसे सुशोभित हो रहै थे मानो दाचधमंरूपी समुद्रकी दो 
वड़ी हरे ही हौ ॥१५३॥ उसी समय एक मदोन्मत्त हाथीको वश कर तथा उसपर सवार हो 
लक्ष्मण शब्द सुनकर कं व्यग्र होते हुए भा पचे ॥१५४॥ नाना वर्णकी प्रमाभके समूहुसै जिसमे 
इन्द्रधुप निकल रहा था टेसी परवंतके समान बहुत वड रल तथा सुवर्ण॑की रारि देखकर जिनके 
नेवकमल विकसित्त हौ रहै थे तथा जो अत्यधिक कौतुकसे युक्त ये एसे लक्ष्मणो प्रसन्न हृदय 
रामने सव समाचार विदित कराया ॥१५५-१५६॥ जिसे रललव्यकी प्राप्ति हू्द थी तथा जो 
मुनि राजके समस्त॒वचनोका वड़ी तत्परतासे पालन करता था एसा वह्‌ पक्षी राम ओर सीताकै 
विना कटी नही जाता था ॥१५७॥ अणुत्रताश्रममे स्थित सीता जिसे वार-वार मुनियोके उपदेशका 
स्मरण कराती रहती थी एे्ा वह्‌ पक्षी राम-लक्ष्मणके मागमे रमण करता हुभा पृथ्व्रौपर श्रमण 


१, इत्युक्त्वा म॒ । २, इत्युक्ता म, ! ३ वाूनोचित म. । 
२-२७ 


२१० पद्मपुराणे 


घर्मस्य पदयततीदायः यद्सिमन्नेव जन्मनि । लाफपन्नोपमो गृध्रो जातस्वामरसोपमः ॥१५९॥ 
रा योऽनेकमांसादो दुर्मन्धोऽभून्जगुष्ितः । सोऽयं का्चनकुम्मामःसुरमिः सुन्दरोऽमवत्‌ ।१६०॥ 
छिद्‌ वद्धिशिखाकार, कचिद्‌ वैद्रयंसनिभ । कचिचामीकरच्छायो हरिन्मणिरचिः छचित्‌ ।॥१६१॥ 
रामलक्ष्मणयोरत्रे स्थितोऽसौ वहुचाटुकः । ुञुजे साधु संपच्चमन्नं सीरोपसायितम््‌ ॥१६२॥ 
चन्ठनेन स दिग्धान्नो हेमकिट्‌करिण्यरंकरत. । वि्राणः शङ्घनी रेजे रल्नांगजटिलं भिर ॥१६३॥ 
यस्मादश्चुजगस्वस्य विरेज्‌ रनदेमजाः । जटायुरिति तेनासावाहृतस्तैरतिप्रिय. ॥१६९॥ ` 
जिठहसगतिं कान्त चारविभ्रममूपितम्‌ । तमन्यपक्षिणो दृष्टा मयवन्तो चिसिस्मिु. 1\१६५॥ 
वरिमघ्य सीतया सारं वन्दुनामकरोदसौ । मक्निप्रहरो जिनेन्द्राणां सिद्धाना योगिनां तथा 11१६६॥ 
तन्र श्रीतिं महाप्राष्ठा जानकी करणापरा । अप्रमत्ता सदा रक्षां कुर्वन्ती धर्म॑वरतसला ॥१६७॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

स्वाद्मानो निज्येच्छ्यासौ फछानि जुद्धान्यरतोपसमानि 1! 

जरू प्रशस्तं च पिवन्नरण्ये वमूव्र नित्य सुविधि पतत्री ॥१६८॥। , 

सत्तारशच्दं जनकात्मजाया धर्माश्नयोचारितगीतिकायाम्‌ 1 

छरतानुगीत्यां पतिदेवगस्या ननतं दृष्टो 'रविरूगजटायु. ॥१६९॥ 


@ = 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यप्रोक्तं प्यचरिते जटायूपास्यान नामैकचत्वारिदात्तमं पव ॥४१॥ 





करता था १५८]! अहो । धर्मका माहात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्ममे गाकपत्रके समान 
निप्प्रम था वही कमर्के समान सुन्दर हौ गया ॥१५९]॥ पहङे जो अनेक प्रकारके मासको 
खानेवाङा, दुग॑न्धित एवं घृणाका पात्र था वही अव सुवर्णेकलदामे स्थित जलके समान मनोज्ञ एव 

सुन्दर हो गया ॥१६०॥ उसका भकार कटी तो अग्निकी शिखाके समान था, कही नीलमणिके 
सदन था, कही स्वणैके समान कान्तिसे युक्त था ओर कटी ह्रे मणिके तुल्य था ॥१६१॥ राम- 
लध्मणके आगे वैठा तथा अनेक प्रकारके मधुर शव्द कहनेवाला वह्‌ पक्षी सीताके द्वारा निमित 
उत्तम भोजन ग्रहण करता था ॥१६२॥ जिसका शरीर चन्दनसे लिप्त था, जो स्वर्णनिर्मित छोटी. 
छोटी वण्टियोसे अकृत था तथा जो रलनोकी किरणोसे व्याप्त शिरको धारण कर रहा था एसा 
वह्‌ पक्षी मव्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१६३॥ यत्च उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण॑निर्मित 
किरणर्पी जटां सुनोभित हो रही थी इसलिए राम जादि उसे जटायुः इस नामस वुलते थे । 
वह्‌ उन्हे अत्यन्त प्यारा था 1१६४] जिसने हंसकी चालको जीत ल्या था, जौ स्वय सुन्दर था 
ओर सुन्दर विलामोसे जो युक्त था एसे उस जटायुको देखकर अन्य पक्षी भयभीत होते हए 
आक्चर्यचकित रह्‌ जति थे ॥१६५॥ वह्‌ भक्तिसे न म्रीमूत होकर तीनों सन्घ्यामोमे सीताके साय 
वरहन्त, सिद्ध तथा नि्र॑न्थ सावुजोको नमस्कार करता था ॥१६६॥ धमंसे स्नेह करनेवारी दयाटु 
सीता वडी सावधानीसे उसकी रक्षा करती हुई सदा उसपर वहत प्रेम रखती थी ।१६७॥ इस 
प्रकार वह्‌ पक्षी अपनी इच्छानुसार शुद्ध तथा ममृतके समान स्वादिष्ट फलोको खाता गौर जगलमे 
उत्तम जलको पीता हुमा निरन्तर उत्तम आचरण करता था ॥१६८॥ जव सीता तारका शब्द देती 
ई धमेमय गीतोका उच्चारण करती थी गौर पति तथा देवर उसके स्वरमे स्वर भिलाकर साथ-साथ 
गाते थे तव सूर्यके समान कान्तिको धारण करनेवाला वहं जटायु हपित हो नृद्य करता था ॥१९९॥ 

इस प्रकार आपंनामसे भ्रसिद्ध रतिपेणाचायं कथित पद्मचरितमे जटायुका व्णैन 
करनेवाखा दकतारीसवो पवं समाप्त हया ॥४१॥ 
[] 





१ सूर्यममप्रभावारकः । 


दविचत्वारिशत्तमं पुवं 


पात्रदानप्रमवेण ससौतौ रामलक्ष्मणौ । द्वदैव रलनहेमादि' संपयुक्तौ बभूवतुः ।\१॥ 
ततश्वामीकरानेकमक्तिविन्यातसुन्दरम्‌ 1 सुस्तम्भवेदिकागर्म॑गहमंगतशचु्नतम्‌ ॥२॥ 
स्थृखसुक्छाफर्लग्मिर्विराजवपवनायनम्‌ 1 उद्जुदाद्गंरम्तरूपसण्डचन्दरादिमण्डितम्‌ ॥३॥ 
दायनासनवाटिन्रवखगन्धादिपूरितम्‌ । चतुरभिर्वरणयंक्त विमानप्रतिमं रथम्‌ ॥४॥ 

आरूढा विचरन्स्यते प्रतिवात विवर्जिता. । जरादयुखहिता रम्ये चने सच्ववता नृणाम्‌ ॥५॥ 
चचिदिनं चित्‌ पक्षं फचिन्मासर मनोहरे । यथेप्मितङृतक्रोडा, प्रदेशे तेऽतस्थिरे ॥६॥ 
निवाममनत्र कुर्माऽत्र कर्म इत्यमिरापिण. । महोक्षनवगष्पेच्छा विचेरुस्ते वनं सुखम्‌ ॥७॥ 
महानिर्जरगम्भीरान्‌ काश्चिद्टुचावचान्‌ वहन्‌ । उ्तु्पादपान्‌ देशान्‌ जग्सुरुलदन्य ते दाने. ॥८॥ 
स्वेच्छया पर्यटन्तस्ते सिंहा ट्व मयोरर्विता. । मध्य दण्डककक्षस्य प्रविष्टा भीष्टु सदम्‌ ॥९॥ 
विचिच्नदिखरा यच्र हिमाद्विगिरिसिनिमा. । रम्या नि्रनयङ्च सुक्तादारोपमा स्थिता ॥१०॥ 
अश्स्यैस्विन्तिदीकाभिर्वदरीमिर्चिसीतकै, । शिरीपै. कटरैरु्षरक्षोर” सररेरधंवे, ॥११। 
कटम्यस्तिलकर्टोपररतोकैरनल्खोदहिते. । जम्बूभि पारलाभिद्च चृतैराञ्नातकै शुभे. ।१२॥ 
चनप कणिकरैद्च सारेश्वारे. पियुभि, 1 सक्तप्णैस्तमारेह्च नागैनंन्दिमिरजुनैः ॥१३॥ 
केसरन्दनैर्नपिमू्जदि युलकैवं2. । सितासितैरगुरभि. उन्दै र्मामिरिनुटे ॥१७॥ 
पद्मदसंचिलिन्ैश्च कटिः पारिनातिकै. । वन्धूै केतकीभिश्च मधूके, खदिरस्तथा ॥९५ 


[थि पि 0 
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अयानन्तर पात्रदानके प्रभावसे सीता सहित राम-ल्मण दसी पर्यायमे रतन तथा 
सुवर्णादि सम्पत्ति युक्त हो गये ॥१॥ तदनन्तर जो स्वर्णमयी अनेक वेल-वूटोके विन्याससे सुन्दर 
था, जो उत्तमोत्तम खम्भो, वेदिका तथा गर्भगृहुसे सहित था, ऊंचा धा, जिसके स्षरोखे वडे-बडे 
मोतियोकी मालासे सुशोभित ये, जो छोटे-छोटे गोरे, दर्पण, फन्तुस, तथा खण्डचन्द्र आदि 
सजावटकी सामग्रीस्ते अकृत था, शयन, आसन, वादित्र, वस्त्र तथा गन्ध आदिसे भरा था, जिसमे 
चार हाथी जुतेथेभौरजो विमानके समानथा एसे रथपर सवार होकरये सव विना किसी 
तावाके जटायु पक्षौके साथ-साथ धैर्यंशाली मनुष्योके मनको हरण करनेवाङे वनमे विचरण 
करते ये ॥२-५॥ वे उस मनोहर वनमे इच्छानुसार क्रीडा करते हए कटी एक दिन, कही एक पक्ष 
ओौर कटी एक माह ठ्टरते थे ॥६॥ “हम यहाँ निवास करेगे" “हुँ ठहरेगे' इस प्रकार क्ते हुए 
वे किसी वडे वैरुकी नयी घास खानेकी इच्छाके समान वनमे सुखपूरवंक विचरण करते थे ॥७॥ जो 
वडे-वडे निन रोके गम्भीर थे तथा निनमे उँचे-ऊचे वृक्ष ल्ग रहै ये एसे कितने हौ ऊँचे-नीचे 
प्रदेशोको पार कर वे धीरे-धीरे जा रहं थे ॥८। सिहोके समान निर्भय हो स्वेच्छासे घूमते हुए वे, 
भीर मनुष्योकौ भय देनेवाङे दण्डक वनके उस मध्य॒ भागमे प्रविष्ट हए जहां हिमगिरिके समान 
विचित्र पवंत थे तथा मोतियोके हारक समान सुन्दर निञ्लंर गौर नदियां स्थित थी ॥९-१०॥ जहा 
का वन, पीपल, इमली, वैरी, वहेडे, िरीप, केके, रार, अक्षरोट, देवदार, धौ, कदम्ब, तिरक, 
रोध, अनोक, नील गौर खार रगको धारण करनेवाङे जामुन, गुखाव, आम, अवाडा, चम्पा, 
कनेर, सागौन, ताक, प्रियगु, सप्तपर्णं, तमाल, नागकेशर, नन्दी, कौहा, बकौटी, चन्दन, नीप, 
भोजपत्र, हिगुखक, वरगद, सफेद तथा काला जगुर, कुन्द, रम्भा, इगु, पद्मक, मुचकुन्द, कुटि, 


१, हैमा्मि ज.) ख. । हिमानि म. । २ भयोज्िता म, 1 ३, रकोटै' म, 1 


२१२ पद्मपुराणे । 


मव्नेसदिरैरनिम्ये" सजैरख्व्रकैस्तया । नारिदर्मातरिद्गीमिर्दाहिमीभिस्तथासनैः ॥ १६॥ 
नारिकेरे. कपिध्यैश्च रसैरामलकैर्चने. । शमीदरीतकीमिश्च कोविदारिरगस्तिमिः ॥१७॥ 
कर्चङुक्ारखीयैरत्कयैरज मोदकै । कद्ोरत्वर्ल्वद्धीमिर्मस्विजातिमिरतथा ॥१८॥ 
चविमिर्घातकीभिश्च ऊुषकरतिञुक्तकै. । पूरौस्ताम्बूलवल्लीभिरेखा मी रक्तचन्दन, ॥१९॥ 

तरे क्यामरताभिश्च मेषशदर्दरिटुमिः । परार. स्पन्दनेरविस्मैधिरविल्वै" समेयिरे. ॥२०॥ 
चन्दनैररटकैश्च दाट्मलीवीजकेस्तथां । पुमिरन्धैश्च मूरुदिस्तदरण्यं विराजितम्‌ ।॥२१। 
सस्यैव॑हुधकरश् स्वयमुतै रलोत्तमे. । पुण्डेशषुमिश्च विस्तीर्णा. परदेशास्तस्य संङृटाः ५२२ 
चिच्रपादपसंवातैर्नानावल्टीसमाङरैः । अद्ोभत वन वादं द्वितीयमिव नन्दनम्‌ ॥२२॥ 
मन्टमारतनिक्षितै. पवैरतिकोमरे, 1 ` ननर्तेवायवी तोपात्‌ पदमा्यागसजन्मन ॥1२४।। 
वायुतो हियमाणेन रजसाभ्युलिथतेत्र च ! जारिदिद्धे च सद्गन्धवाहिना नित्ययायिना ॥२५॥ 
अगायदिव भाण ङ्कारेण मनोहरम्‌ । जहासेव सितं रम्य रोखनिर्षरशीकरर ॥२६॥ 
"जींजीवकमेरण्डहसतमारसकोकिखा. 1 मयूरदयेनकरराः छ्चककौशिकसारिकाः ॥२७॥ 
कपोतचन्नराजाश्च भारद्वाजादयस्तथा । अरमन्त द्विजास्तस्मिन्‌ प्रयुक्त रखनिस्वना" ॥२८॥ 
कोखारखेन रम्येण तद्धन तेन सश्रमि । जगाद स्वागतमिव प्रा्ठक्ंव्यदक्षिणस्‌ ॥२९॥ 

कतत. ठं राजपुत्रीति कस्मिन्नागच्छ साध्विति । इतिकोमखभारध्या सजजस्पुरिव द्विजाः ॥३०॥ 
सिताितारणाम्भोजसशछन्नैरतिनि्म॑रे" । सरोभिवीक्षितमिव प्रवृत्तं सुङत्‌ह खात्‌ ॥३१॥ 
फरमारनतैरमरैनेनामेव महादरसरं । सुमोचानन्दनिश्वासमिव सद्गन्धवादुना ।३२॥ 


व 
पारिजातक, दुपहरिया, केतकी, महुभा, खैर, मैनार, खदिर, नीम, खजूर, छत्रक, नारगी, विजौरे, 
अनार, असन, नारियल, कथा, रसोद, ओंवला, शमी, हूर, कचनार, करज, कृष्ट, काटीय, उत्कच, 
जजमोद, ककोल, दाल्चीनी, लोग, मिरच, चमेटी, चव्य, आंवला, कुर्षक, अतिमुक्तक, सुपारी, 
पान, इकायची, खालचन्दन, वेत, दयामर्ता, मेढासिगी, हरिद्र, पलाश, तेद, बेर, चिरोल, मेथी, 
चन्दन, अर्धक, सेम, वीजसार, इनसे तथा इनके सिवाय अन्य वृक्मोसे सुशोभित था ॥११-२१॥ 
उस वनके छस्वे-चीडे प्रदेश स्वयं उत्पन्त हुए अनेक प्रकारके धान्यो तया रसीरे पौडे भौर ईखोसे 
व्याप्त ये ॥२२]] नाना प्रकरारकी कताथोसे युक्त विविध वृक्षोके समूहुसे वह्‌ वन ठीक दूसरे 
नन्दनवनके समान सुशोभित हो रहा था ॥२३॥ मन्द-मन्द वायुसे हिरते हुए अत्यन्त कोमलं 
किसर्योसे वह भटवी एेसी जान पड़ती थी मानो राम ` आदिके आगमनसे उत्पन्न हृपंसे नृत्य ही 
कर रही हो ॥२५। वायुके द्वारा हरण की हुई परागसे वह्‌ अटवी ऊपर उटी हरई-सी जान पडती 
थी ओर उत्तम गन्धको धारण करनेवाटी वायु मानो उसका आगन कर रही थी ॥२५॥ वहं 
श्रमरोकी कंकारसे एेसी जान पडती थी मानो मनोहर गानहीगारही हो गौर पहाड़ी निर्घंरोके 
उडते हए जलकणोसे एेसे विदित हती थी मानो शुक्ल एवं सुन्दर हास्य ही कर रही हो ॥२६॥ 
चकोर, भेरुण्ड, हंस, सारस, कोकिला, मयूर, वाज, कुरर, तोता, उल्क, मैना, कवूतर, भृद्धराज, 
तथा भारद्ाज आदि पक्षी मनोहर शब्द करते हुए उस अटवीमे क्रीडा करते थे ॥२७-२८॥ पक्षियो- 
के उस मधुर कोलाहृसे वह्‌ वन एेसा जान पड़ता था मानौ प्राप्त कार्यमे निपुण होनेसे सश्रमके 
साथ सवका स्वागत ही कर रहा हो ॥२९ कर्रव करते हुए पक्षी कोमरू वाणीसे मानो यही कहं 
रहेथेकिहे साध्वि! राजपूत्रि । तुम कासि जा रही हौ बौर कहूं आयी हो ॥३०॥ सफेद, नीले 
तथा लार कमले व्याप्त अतिशय निमंर सरोवरोसे वह्‌ वन एेसा जान पडता था मानो कुतुहक- 
वज देखनेके किए उद्यत ही हुमा हो ॥३१॥ फरक “भारसे रुके हुए अग्र भागोसे वह्‌ वन एसां 
१. जटवी ननतं इव ! २, जीवजीवदचकोरक. । ३. महीघरं म. । । | 


प 


द्विचत्वारिशत्तमं पं २१३ 


तत सौमनसारारं वनं तद्रीश्चय राघव" । जगाद्‌ विकचाम्मोजखोचनां जनकात्मजाम्‌ ।।३२॥ 
वष्टीभिरगुल्मने" स्तस्यै समासमैरसी नगा । सकुटुम्बा इवामान्ति प्रिये यच्छात्र रोचने ॥२४॥ 
मियद्ुरतिकं पद्य संगता चजुलोरनि । व गे निर्मरसौटदम्‌ ॥३५॥ 
चख्वा पद्टवेनेयं सग्रव्यपेण साधवी 1 पराष्टशति सोहा्दादिव चूतमयुत्तरात्‌ ।।३६॥ 
छन्दः (?) 
जय मदाखसेक्षण. करी करेणुचोटित 1 मधुकरचिवटितदखनिचय. प्रविशति सीते कमलवनम्‌ ॥३५७। 
उपजाति. 
चदन दुपंसुदारयुचैवंटमीकश्रः गचरीसुनील । 
रीरखान्वितो व्चसमेन धीर भिन्ते विपाणेन रसत्खुरामः ॥२८॥ 
आ्यीनच्छन्दः 
द्मुमिन्दरनीखवर्णं विवराननिर्यावदूरतनुमागम्‌ 1 
पद्य मयूरं दृष्टा प्रविकान्तम्हिं भयानि तम्‌ ॥३९॥ 
गादलचिक्रीडितम्‌ 
परयासुप्य महायुभावचरित सिस्य सिदेक्षणे 
रम्परेऽर्मिन्न चरे गुहासुखगतस्याराद्विकासियुते । 
य श्रुत्वा रथनादस्ुन्नतमना निद्रा विहाय क्षण 
वौकष्यापाद दृशा विचुम्म्य शनकेर्मूयस्तयैव स्थित ॥४०॥ 














न~~ 


जान पडता था मानो वड़े यादरसे राम आादिको नमस्कार दही कर रहा हौ गौर सुगन्धित वायु 
एेसा सुगोभित होता था मानो मानन्दके इ्वासोच्छ्वास ही छोड रहा हौ ॥३२॥ 

तदनन्तर सौमनस वनके समान सुन्दर वनको देख-देखकर रामने विकसित कमलके समान 
खिले हृए नेत्रोको धारण करनेवाली सीतासे कटा फि हे प्रिये । इधर देखो, ये वृक्ष लताभो तथा 
निकटवर्ती गुल्मो भौर क्राडियोसे एसे जान पडते हँ मानो कुटुम्ब सहित ही हो ॥२३२-२५॥ वकुल 
वृक्षके वक्षस्थले ल्िपटी हृद इस प्रियगु कताको देखो । यह्‌ एेसी जान पडती हे मानो पत्तिके 
वक्ष"स्यलसे लिप्ररी प्रेम भरी सुन्दरी ही हो ॥२५॥ यहं माधवीकुता हिते हुए पल्छवसे सानो 
सीहादेके कारणही भामका स्पर्नं कर रही है ॥३६॥ हें सीते! जिसके नेत्र मदसे भाल्सहै, 
हस्तिनी जि प्रेरणा दे रही है भौर जिसने कलिकाथोके समूहको श्रमरोसे रदित कर दिया है 
एेसा यह्‌ टाथी कमल वनमे प्रवे कर रहा है ३७) जो अत्यधिक गर्वैको धारण कर रहादहै, जो 
टीखासे सित है, तथा जिसके सुरोके समग्रभाग सुशोभित है एेसा यह्‌ अत्यन्त नील भैसा वके 
समान सीगके हारा वामीके उच्चं शिखरको मेद रहा है ॥३८॥ इधर देखो, इस सपक रारीरकां 
वहुत कु भाग विलसे वाहुर निकर आया था फिर भी यह सामने इन्द्रनीर मणिके समान 
नीलवण॑वारे मयूरको देखकर भयभीत हौ फिरसे उसी विलमे प्रवेश कर रहा है ॥३९॥ हे सिहके 
समान नेत्रोको धारण करनेवाली तथा फैलती हुई कान्तिसे युक्त प्रिये । इस मनोहर पव॑तपर 
गुहाके यग्रभागमे स्थित सिहकी उदात्त चेटको देखो जो इतना दृढ चित्त है कि रथका शव्द 
सुनकर क्षण भरके किए निद्रा छोडता है मौर कटाक्षे उसकी योर देखकर तथा धौरेसे जमुहार 


१, मदाच क्षीण. म. । २. महिप 1 ३ भिन्ते म 1 ४. यच्छुत्वा म, । 


२९४ पश्चपुराणे 
वसन्ततिरुकावृत्तम्‌ ॥ 
नानाद्गक्षतजपानसुरक्तवक्तो दोदर" कपिरनेत्रमरीचिवक्त्रः । 
मूर्घोपनीतरुसदुज्ज्वर्वारुघुच्छो व्याघ्रो नखै. खनति एादपमेष सूरे ।४१। 
सन्द्ा्छन्ता 
अन्त. कृत्वां शिश्चुगणमिमे कामिनीभिः समेत 
दू्रन्यस्तप्रचलनयना भूरिद. सावधानाः । 
किंचिद्दूरवाग्रहणचतुरा प्रान्तयाता, कुरा. 
पश्यन्ति त्वां विषुख्नयनारम्विन. कौतुकेन ४२॥ 
आयाचृत्तम्‌ 
सुन्दरि पय वराहं दं्टरान्तररूरनसुस्तयुन्नतसश्वम्‌ 1 
अमिनवगहीतपदङ्क गच्छन्तं मन्थरं सघोणम्‌ ।1 ४२१ 
वंरास्थवृत्तम्‌ 
अय भ्रयतनादिव चित्रित ङ्ग हो विनातिवर्ण वहुभिः खुरोचने । 
मजल्यतिक्रीडनमर्मकै. सम चैकदेखे तृणसानि चिन्नक. ॥४४॥ 
दोधकबृत्तम्‌ 
दयेनयुवैष रघुभ्चमपक्षो दूरत एव निरूप्य समन्तात्‌ 1 
स्वापमिवस्य पर शरमस्य स्तेनयति दुतसाभिपमास्वौव्‌ ॥४५॥ 
दुतविरस्वितवृत्तम्‌ 
कमल्जालकराजितमस्तक्‌ -कडुदसुननतमाचकितं वहन्‌ । 
अयमुदात्तरवोऽन्न विराजते सुरसिपुत्रपतिवैरवि्रम ॥४६॥ 





लेकर फिर भी उसी तरह निर्भय वडा है ।४० इधर नाना मृगोका रुधिर पान करनेसे जिसका 
मुख अत्यन्त लार हो रहा है, जो अहंकारसे फक रहा है, जिका मुख नेत्रोकी षीटी-पीरी 
कान्तिसे युक्त है, तथा चमकीरे बाखोसे युक्त जिसकी पूंछ पीछेसे घूमकर मस्तकके समीप भा 
पटच है एेसा यह व्याघ्र नाखूनोके वारा वृक्षके मूकभागको खोद रहा है 11४९1 जिन्टोने खियोके 
साथ-साथ अपने वच्चोके समूहुको नीचमे कर रखा है, जिनके च चर्‌ नेत्र बहुत दूर तक पड़ सहं 
है, जो मव्यधिक सावधान है, जो कुछ-कुछ दुवकि ग्रहण करनेमे चतुर है ओर कौतुक वदा जिनके 
नेर अत्यन्त विशा हौ गये है एेसे ये हरिण समीपमे आकर तुम्हे देख रहे है ॥४२॥ हे सृन्दरि। 
धीरे-धीरे जाते हुए उस वराह को देखो, जिसकी दांढोमे मोथा ल्ग रहा है, जिसका बल अत्यन्त 
उन्नत है, जिसने अभी हाक नयी कौचड अपने रशरीरमे खगा रखी है, तथा जिसकी नाक वहत 
लम्बी है ॥४३।। हे सुलोचने 1 प्रयत्नके बिना ही जिसका शरीर नाना प्रकारके वर्णेषि चित्रित हो 
रहा है एेसा यह चीता इस तुणवहुल वनकै एकदेशमे अपने वच्चोके साथ अत्यधिक क्रीडा कर 
रहा है 1\४४11 इधर जिसके पख जल्दी धूम रहे है एसा यह तरूण बाज-पक्षी दूरसे ही सव ओर 
देखकर सोते हुए दारभके मुखसे बडी शीघ्रताके साथ मासको छीन रहा है ।॥४५॥ इधर जिसका 
मस्तक कमर जैसी- भावतंसे सुशोभित है; जो कुछ-करुछ हिल्ती हुई ऊँची कांदौरको धारण कर 
रहा है, जो विरारु शब्द कर रहा है तथा जो उत्तम विश्रमसे सहित है एेसा यह्‌ बैर सुशोभित 


१. दक्ष'म 1२ तें नयति म । ३ मत्स्यात्‌ म.! ४ अनड्वान्‌ 1 
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सकच्छन्द्‌ः 
क्रचिदिटठमतिधनव्ररनगकदित्त फचिदणुचरहुविधतृणपरिनिचितम्‌ । 
कछचिद्पगतमयण््गपुरुपटरु छवचिदतिमययुतररदितगहनम्‌ ॥४७॥ 
चण्डीच्छन्द्‌ः 
छचिटुरुमदेगजपावितबृक्षं छचिदमिनवतरुजारुकटुक्तम्‌ । 
छचिटलिङ्करुकल्डयकरतरम्यं कविटतिखररवसश्तकक्षम्‌ ॥४८।। 
प्रमाणिकावृत्तम्‌ 
ऊचिद्धिश्रान्तसच्वकं कचिद्ि श्रन्धसस्वकम्‌ 1 छचिन्निरम्बुगहरं कचिद्धिलस्तगदुरम्‌ ॥४९। 
तोरकच्छन्दः 
अरुण धव कपिर हरितं वलितं निश्वतं सरव विरवम्‌ 1 
विररं गहन सुभरं चिरसं, तरुणं युकं विपम सुसमम्‌ ॥५०)। 
इदं तदण्डकारण्यं प्रसिद्ध दयिते वनम्‌ । परयानेकविधं कसंप्रप्मिव जानकि ॥५१॥ 
नमोऽ दण्डको नाम द्रारीढास्वराद्चणः । सुवक्त्रे यस्य नाम्नेदं द्ण्डकारण्यञ्चच्यते ॥५२॥ 
ठ्या शिसरेप्वस्यं भ्रमा धातुजन्मना । रक्तया पुष्पपयेव प्रावरत माति पुष्करम्‌ ।५३॥ 
अस्य गहरु पद्यौपथिसदहारिसा. । निर्वातस्वप्रदीपामा दूर+वस्ततमस्चया, ॥५४।॥ 
शाटिनीच्छन्दः 
अस्मिन्दुरनिर्धरा, सपतन्तस्तारारावा म्रावसद्वातसक्ताः 
सुक्ताकारान्‌ सीररानुत्ख्रजन्तो राजन्त्येते स्पष्टमासानुकाराः ॥५५॥ 








हो रहा है ।॥४६॥ कही तो यह वन उत्तमोत्तम सधन वृक्षोसे युक्त है, कटी छोटे-छोटे अनेक प्रकार- 
के वृणोषे व्याप्त दै, कटी निर्भय मृगोके वड़-बडे चुण्डोसे सहित है, कही भव्यन्त भयभीत कृष्ण- 
मुगोके छिए सघन ्ञाडियोसे युक्त है 1४७।॥ कही अतिशय मदोन्मत्त हाधियोक्रै दवारा गिराये हुए 
वृक्ोसे सित है, कही नवीन वृक्षोके समूदसे युक्त है, कहौ भ्रमर-समूहकी मनोहारी क्षकारसे 
सुन्दर है, कटी भवत्यन्त तीक्ष्ण शरन्दोसे भरा हृभा है ॥४८॥ कही प्राणी भयसे ' इधर-उधर घूम रहै 
ह, कटी निरिचन्त वेटे है, कदी गुफा्एँ जलसे रहित है, कही गुफायोसे जल बह रहा है 1}४९॥ कही 
यह वन लार है, कटी सफेद है, कटी पीला है, कही हरा है, कही मोड ल्य हुए है, कही निर्व 
है, कटी नब्दसहित है, कही चाब्दरदहित है, कटी विरल है, कहौ सवन है, कही नीरस-गुष्क है, 
कही तरुण-हराभरा है, कटी विशा है, कही विषम है, ओर कही अत्यन्त सम है ॥५०॥ है 
प्रिय जानकि 1 देखो यह्‌ प्रसिद्ध दण्डकवन कमकि प्रप॑चके समान अनेक प्रकारका हो रहा है ॥५१॥ 
हे सूमुंखि 1 रिखरोके समूहे भाकाशरूपी ्आगनको व्याप्त करनेवाला यह दण्डक नामका पर्व॑त 
है जिसके नामसे ही यह्‌ वन दण्डक वन कहलाता है ।॥५२॥ इस पर्वंत्तके शरिखरपर गेरू आदि 
सदि वातुनोसे उत्पन्न हौ ॐच उठनेवारी लाल-लार कान्तिसे भाच्छादित हुभा भाकाञ्च एेसा 
जान पडता हे मानो काल फूलोके समूहसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥५३॥ इधर इस पर्व॑तकी गुफाओमे 
दुरे ही अन्धकारक समूहंको नष्ट करनेवाङी देदीप्यमान भौषधियोकी वडी-वडी शिखां वायुरहित 
स्थानम स्थित दौपकोके समान जान पडती है ॥५४५॥ इधर पापाण-खण्डोके वीच अत्यधिक शब्दके 
साथ वहत ऊचेसे पडनेवाके ये क्षरने सोतियोके समान जककणोको छोडते हुए सूर्यकी किरणोके 


१. पर्वत । २. श्ृद्धंराखीढमम्बराद्धण येन स । ३. रिखरेष्वस्य म. । 
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विद्युन्माटाव्त्तम्‌ 
अम्योटेताः युश्रा" केचिन्‌ केचिद या सक्छ केचित्‌. । 
दुदयन्तेऽसर वृष्या प्रान्ते कान्तेऽन्यन्तं कान्ताः ५५६॥ 
प्रमागिकादछन्द्‌ः 
रमी यमीरणेरिते वरोषि ध्रखसस्तके ! धिमान्ति गदे ख्वा रवे. करा छचित्‌ कचित्‌ ॥५५७॥ 


रुचिराघृत्तम्‌ 
अय छचित फलमरनस्रपादपः छचित्‌ स्थितै. कुसुमपटरलशत । 
चछचित्‌ खैः कठरदकारिभिितो विमात्परटं वरस्ुसि दण्डो गिरि ॥५८॥ 
कोकिटकच्छन्द्‌ः 
इह चमरीगणोऽयमनिदुष्टश्धसोपगत्त प्रियतरवारिधि. प्रियतमैरनु्ावपथः । 
अनतिविसृष्टमन्दगतिरिन्दुरचि पुरुप प्रविनति गहरं न प्रयुकादित्चच्चरदृस्‌ ॥५९॥ 


स्रग्धराचृत्तम्‌ 
एपा नीला जिला स्यात्तिमिरञुपचित कन्ठराणां मुखेषु 
स्यद्रेतत फं विदाय.स्फटिरुसणिशिखा किन्नु बरक्षान्तरस्या 1 
एष स्याद्र गण्डयो. किमु गजपद्नि, सेवते गाटनिना 
कान्ते क्षोणीधरेऽस्मिनरतिरद्शतया दुगमा भूविमागा, ॥६०॥ 
एषा क्राल्चरवा नाम नदी जगति विश्रता } जट यस्या. प्रिये वीध्रं व्वद्रीयमिव चेष्टितम्‌ ॥६१\ 
अच्वरृटितच्छन्दः 
भृटुमद्दीरमद्करमरं तटस्यदरुपुग्पसहितधरम्‌ 1 मवदायनीयरूपसुभमं सुङेनि ललमच राजत्तितराम्‌ ॥ ६२॥ 


^ ~ ^. 








~~~ 
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साय मिलकर सुगोयित हौ रहै द ॥५५॥ हे कान्ते ! इस पर्व॑तके कितने ही प्रदेन सफेद है, कितने 
ही नीर, कितने हौ साल है, भौर कितने ही वृक्षावकीसे व्याप्त हकर अत्यन्त सुन्दर दिखाई देने 
ह ॥५६॥ हे वरोठि ! सघनवनमे वायुसे हिल्ते हुए वृके अग्रभाग पर की-कदही सूर्यकी किरणे 
एसी भुनोर्भित होती हँ मानौ उसके खण्ड ही हो ॥५७] हं सुमुखि ! जो कही तो फलोके भारसे 
भुके हए वृक्षोकरे समूहमे म युक्त दै; कटी पडे हृए पुप्प ल्पी वस्वोसे सुशोभित है, ओौर कही करर 
करनेवारे पक्षियोसि व्याप्त है एेसा यह्‌ दण्डक वन मलत्ययिकं मुशोभित दयो रहा है ।॥५८॥ इधर, 
जिसे यपनी पछ अधिक प्यारी है, जिसके वल्लभ पीठे-पीरे दौड़े चे मारहेह, जो चन्माके 
समान सफेद कान्तिका धाररहै, गौर जो जपने चच्वोपर चच दुष्ट डर रहा है दसा यह्‌ 
चमरीमूगाका समूह दुष्ट जोवोके द्वारा उपद्रुत होनेपर भी अपनी मन्दयतिको नही छोड रहा है तथा 
वाल टूट जानेके भयते कठोर एव सघन साडीमे प्रवेश नही कर रहा है ॥५९॥ हे कान्ते । इधर 
इस पर्वतक] गृफायोके बागे यह्‌ क्या नीर लिला रखी है ? वथवा अन्धकारका समूह्‌ व्याप्त हे ? 

इधर यह्‌ वुक्षेके मध्यमे आकान स्थित है सयवा रफटिक मणिकी दिखा विद्यमान है ? भौर इधर 
यह्‌ कारी चदान हैया कोड वड़ा हाथी गाढ निद्राका सेवन कर रहा है इस तरह अत्यन्त सादर्य- 
कै कारण इस पवेतके भूभागो पर्‌ चरनां कठिन जान पडता है ॥|६०॥ है प्रिये 1 यह्‌ वह्‌ करौचरवा 

नामक जगत्‌-प्रसिद्ध नदी है कि जिसका जख तुम्हारी चेष्टाके समान अत्यन्त उज्ज्वल ह ॥६१॥ 

दै सुकेनि 1 नौ मन्द-मन्द वायु प्रेरित होकर खहुरा रहा है, जौ तटपर स्थित वृक्षोके पृष्प- 











१. वीधं विमं दीट म. 1 
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४ । 
भद्रकच्छन्द 
हंसङखामफेनपरटमभमिन्वटुपुप्पपुन्जकटितम्‌ ! सद्निनादुपृरितिवना फचिद्‌ वि कसं कटोपरुचयैः ॥६३॥ 
(१) छन्दः 


ग्राहय चारयिषंमा छचिच पुस्वेदुसंगतजटा 1 
घोरतपस्विचेधिनमा कचि चटति प्रश्षान्तगुस्यिम्‌ ।६४॥ 
पुषिपताप्रावृ्तम्‌ 
परग्नितिननिरौयरदिमिमिचं एचिदनुरग्नस्षित्येपटांञ्ययुक्तम्‌ । 
जलसिह चितदन्ति साति वाढ दरिदर्योरिव संगत क्षरीरम्‌ ॥६५॥ 
वेंगपन्रपतितम्‌ 
रक्छश्चिरधरद्धिमनिचिता छचिदियममटा माति समुयदर्क॑समये दिगिन सुरपते. । 
भिन्नजटा कचि दरितस्पठकङ्रच्र. सवलशद्भयागमकतो विरसयति खगान्‌ ।६६॥ 
हरिणीषृत्तम्‌ 
ऊमखनिक्रेष्यन् स्वेच्छङृतातिकख्स्तन निश्टेतपवनामंगान्‌ कम्पेप्वमीक्ष्णङृतञ्नमस्‌ । 
परस्सुरभगन्धाद्‌ चञ्त्रात्तवेव समुदृगतान्‌ मधुकपटरः कान्ते क्षीव विमाति रजोरणम्‌ ॥६७॥ 
शिखरिणीच्छन्दः 
विपिक्तं पाताले छचिदिड लर मुक्तवहनं परं गम्भीरस्वं वहति दयिते ते मन इव । 
छचिन्नीलाम्भोक्चरनतिटिवै, पुपटचितैर्विमप्य्षिच्छायां प्रवरवनितारोकनमवाम्‌ः ॥६८॥ 


४ 


ममूटुको धारण कर रहा है भौर जो केलामके समान रुवलरूपसे सुन्दर है एेसा इस नदीका जल 
सव्यन्त सुणोभित हौ रहा है ॥६२॥ यह जल कही तो हस समूदफे समान उञ्ज्वर फेन समूहे 
युक्त है, कही दट-दुटकर गिरे हए फूलोके समूहेसे सहित है, कही भ्रमरोके समूटसे इसका कमल 
वन पूरित्त ६ भौर कटी यह वडे-वडे सधन पापाणोके समूहसे उपलक्षित है ॥६२३॥ यह्‌ नदी कही 
तो हजासे मगरमच्छके सचारसे विपम है, कही इसका जल अव्यन्त वेगसे सहित है ओर कहीं 
यह्‌ घोर तपस्वी-साधुओकी चेष्टाके समान अत्यन्त प्रमान्त मावये बहती है ।॥६५॥ ह शुक्ल दातो- 
को धारण करनेवाटी सीते । इस नदीक्ा जल एक ओर तो बत्यन्त नील गिला समूहुकी किरणोसे 
मिश्रित होकर नीलादौ रहादहैतोद्रूसरी गर समीपमे स्थित सफेद पाषाणखण्डोकीं किरणोसे 
मिलकर सफेद हो रहा द 1 उस तरह्‌ यह्‌ परस्पर मिक हुए हरिहरनारायण गौर महादेवके शरीरके 
समान वल्यन्त सशोभित हो रहा है ॥६५)) छार-कार रिलाखण्डोकी किरणोसे व्याप्त यह्‌ निर्मल 
नदौ, कटी तो सूर्योदयकारीन पूर्वं दिके समान सुश्लोभित हो रही है मौर कही हरे रगके पाषाण- 
खण्डकी किरणोक्रे समूटसे जके मिश्रित होनेसे गेवारुकौ कासे आनेवाले पक्षियोको विरसं 
कर रही है ६६1 ह कान्ते 1 इधर निरन्तर चरनेवाटी वायुके सगसे हिरुते हुए कमल-समूहपर 
जो इच्छानुसार भव्यन्त मधुर शब्द कर रदा है, निरन्तर भ्रमण कर रहा है ओर उसकी परागसे 
जोलार वर्णेहो रहा हैएेसा भ्रमरोका समूह्‌ तुम्हारे मुखसे निकली सुगन्धिके समान उत्कृष्ट 
सुगन्धिते उन्मत्त हुभा अत्यधिक सुशोभित हो रहा दै ।॥६७॥ ह दयिते ! जो अतिशय स्वच्छ 

















१ ६२ तमे श्टोके अश्वललिचच्छन्दस पाददयम्‌ । ६३ तमे च श्लोके भद्रकच्छन्दस. पादद्वयम्‌ 1 
उभयत्रार्व्वं एव इलोको वियते । यथवा उभयोर्मेलने उपजातिच्छन्दो भवति । कितु विभिन्नजातिपुपजाति- 
वृततप्रायो न दृद्यते 1 २, लोचनभुवम्‌ म. । 

२८ 


२९८ पद्मपुराणे 


्वतुष्पदिकाचृत्तम्‌ 

अच्र विभाति व्योमगचृन्दं बहुविधजरमवचनृतचरणम्‌ । 

प्रेमनिवद्धं तारविराच कछचिद्तिमदवशपरिचितकर्म्‌ ॥६९॥ 

सैकतसस्या राजति चेद सवनितखगङ्रुड्रतपदपदवि । 

स्वज्धनस्य प्रा्सुसमस्व गतघनसुरपथश्चशधरवदने ॥७०।। 
सत्तमयूरच्छन्दः 

एषा यातानेकविरासाङुकिताम्बुर्तोयाधीं चीचिवरञ्रूरतिकान्ता 1 

तद्वचारुस्फीतगु णौघ छमवचेष्ट` विष्टपसुन्द्रमुत्तमशीकता सरतेशम्‌ ।\७१॥ 
रुचिरावृत्तम्‌ 

दमे प्रिये फरङ्ुसुमेरलंकृतास्तटीरुहो विविधविदद्वसङखा. । 

निरन्तरा सजरुघनौघसनिसा. इमामिता रतिमिव कर्तुमावयो ॥७२॥ 
अपरवक्त्रच्छन्द्‌. 

इति निगदति राघधवोत्तमे परमविचिच्रपदाथंसंगतम्‌ । 

प्रमद्‌ मरवशंगता सती जनकसुत्ता निजगाद साद्रम्‌ ॥७३॥ 
प्रहुबिणीचत्तम्‌ 

नयेषा विमरुजला तरद्गरम्या इसा्चै. खगनिवरै. कृताभिरापा । 

एतस्यां प्रियतम ते सनोगत चेत्तोयेऽस्या, किमिति रतिक्षण न ऊं; ॥७४॥ 





है तथा बहाव छोडकर पातार तक भरा है एेसा इस नदीका जर कही तो तुम्हारे मनके समान 
परम गाम्भोयंको धारण कर रहा है ओौर कही भ्रमरोसे व्याप्त तथा कुछ-कुछ हिर्ते हुए नीक 
कमल्ोसे उत्तम सके देखनेसे समुत्पन्न नेत्रोकी लोभा धारण कर रहा है ॥६८॥ इधर कही जो 
नाना प्रकारके कमलवनोमे विचरण कर रहा है, प्रेमसे युक्त है, उच्च शब्द कर रहा है ओर तीत्र 
मदसे विवश हौ जो परस्पर करृह्‌ कर रहा है एेसा पक्षियोका समूह सुशोभित हो रहा है ॥६९॥ 
मेघरहित माकाशचमे विमान चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मुखको धारण करनेवाटी हे प्रिये । इधर 
जिसपर स्त्रियो सहित क्रीडा करनेवाङे पश्चियोके समूहने अपने चरण-चिह्ल बना रखे है एेसा इस 
नदीका यह्‌ बालुमय तट तुम्हारे नितम्बस्यरुकौ सदुशता धारण कर रहा है ॥७०॥ जिस प्रकार 
अनेक उत्तम विकासो--हावभावरूप चेष्टाओसे सहित तरगके समान उत्तम भौहोसे युक्तं एवं 
उत्तम शीरुको धारण करनेवाटी सुभद्रा सुन्दर एव विस्तृत गुणसमूहसे युक्त, शुभ चेष्टाओके 
धारक तथा ससारमे स्व॑सन्दर भरत चक्रवर्तीको प्राप्त हरर थी उसी प्रकार अनेक विलासो- 
पक्षियोके सचारसे युक्त जकको धारण करनेवारी, भौहोके समान उत्तम तरगोसे युक्त, अतिशय 
मनोहर यह नदी, अत्यन्त सुन्दर तथा विस्तृत गुणसमृहसे सहित शुभ चेष्टसे युक्त एव जगल्मुन्दर 
कवणसमुद्रको प्राप्त हुई है ॥७१॥ हैभ्रिये । जो फर भौर पूरोसे अलंकृत है, नाना प्रकारके 
पक्षियोसे व्याप्त है, निरन्तर है तथा जलसे भरे मेध-समूहके समान जान पडते है एेसे ये किनारेकं 
वृक्ष हम दोनोको प्रीति उत्पन्न करनेके क्एिही मानो इस नदीकूकमे प्राप्त हुए है ॥७२॥ इस 
प्रकार जवं रामने अत्यन्त विचित्र शब्द तथा अर्थ॑से सहित वचन कटे तब हुर्षित होती हुई सीताने 
आदरपूर्वंक कहा ॥७३॥ कि हे प्रियतम 1 यह्‌ नदी विमल जल्से भरी है, रहरोसे रमणीय है, 
हंसादि पक्षियोके समूह्‌ समे इच्छानुसार क्रीडा कर रहै हँ ओर आपका मन भी इसमे र्ग रहा है 





१ सवर चतुर्यचरणे छन्दोभद्ख , पाठस्तुपरुन्धपुस्तकैष्वेव विध एव । 


टिचत्वारशत्तमं पव २१९ 
चियोगिनीच्छन्दः 


अय राजसुतासमीरितं तद्वाक्यं राघवगोत्रचन्द्रमा- ! 
अनुजानुगतोऽभिनन्दनात्‌ भेजे रम्यञुव रथाखयात्‌, ।\७५॥ 
(।) 
पूर्वं चक्रे रक्षमीनाथः स्नपनमभिनवश्टतगजपत्तियनपथपरिचितश्रमग्रतिनोदनम्‌ । 
तस्मादूर्वं नानास्वादप्रवरकरिखटयङुसुमससुचयसुचिता च परिक्गियाम्‌ ॥५६॥ 
( ? 
पश्याव सोत. ससक्तागरहुमनिवदपरिचटनकरणवरसदितमतुर विचे्ितमीप्सितम्‌ । 
रामेणामा स्नातुं सक्तो वित्रिधजरविहतिविपयपरमविधिसञुपचित गुणाकरमानसः ॥५७॥ 
प्रथ्तरीवृत्तम्‌ 
सपेनयख्या खपलक्टवीचिमाराङ्कन्य विमर्दिंतसितासितारुणपयोजपत्राचिता । 
समुदरगनच्टस्वनातिरहयंगमासेविता समं रघुङुटेन्दुना रतिमिवाकरोदापगा ॥७८॥ 
वियो गिनीचृत्तम्‌ 
विनिमजञ्ञ्य चुदूरयायिना मिसिनीखण्डतिरोहितात्मना । 
युनराञ्यमसागमाभ्रिठा रघुपुत्रेण रता नृपात्मजा ॥७९॥ 
(८) 
सुक्तवा नानाङ्व्यासंगं कसुमवनचरणजरजोविराजिगरुद्ग्तम्‌ 1 
रद्वा क्षिप्र तीसदेशं स्वरिवषतविदिधरचिता. पुरोगतयोपित ॥८०॥ 
तेषां दरष्टुं सकाः श्रष्टासपरविपयगमनरदित विधाय मनो शशाम । 
ति्॑श्चोऽपि देते रम्यं पस्पकृतिरहितमनसां विदन्ति समीहितम्‌ ॥८१॥ 





तो इसके जलमे हम रोग भी क्यो नही क्षण-भर क्रीड़ा करे ॥७४८) व 
तदनन्तर छोटे भाई लकष्मणके साथ-साथ रामने सौताके वचनोका समर्थन किया ओर सब 
रथकूपी धरते उतरकर मनोहर भूमिपर आये ॥७५॥ सवेप्रथम लक्ष्मणने नवीन पकडे हुए हायीः 
को जगलो मा्गोकि वीच चलनेसे उत्पन्न हुई थकावटको दुर करनेवाला स्नान कराया । उसके 
वाद उसे नाना प्रकारके स्वादिष्ट उत्तमोत्तम कोमल पत्ते ओर कूलोका समूह्‌ इकटरा किया तथा 
उसकी योग्य परिचर्यां कौ ॥७६॥ तदनन्तर जिनका मन नाना प्रकारके गुणोकी खान थाएेसे 
क्टमणने रामके साथ-साथ नदीम स्नान करना प्रारम्भ किया। वे कभी जल्के प्रवाहुमे आगे 
वटे हए वृक्षोके समूहुपर चढकर जलमे कूदते थे, कभी अनुपम चेष्टां करते थे ओर कभी नाना 
प्रकारक जक्क्रीड़ा सम्बन्धौ उत्तमोत्तम विधियोका प्रयोग करते थे ॥७७॥ जो फेनके वलय. 
अर्थात्‌ समूद अथवा फेनरूपी चूडियोसे सहित थी, जो प्रकट उठती हुई तरगरूपी मालाओसे 
युक्त थी, जो मसले हुए सफेद-नीके भौर खार कमलपत्रोसे व्याप्त थी, जिसमे मधुर शब्द उत्पन्नं 
टो रहा था भौर जो एकान्त समागमसे सेवित थी - एसी वह नदीरूपी स्वी एसी जान पडती थी 
मानो रघुकूरके चन्द्र--रामचन्दरके साथ उपभोग ही कर रही हो ॥७८॥ रामचन्द्रजी पानीमे गोता 
मार बहुत दूर म्बे जाकर कमल वनमे छ्पि गये तदनन्तर पता त्रखनेपर शीघ्र ही सीता उनके 
पास जाकर्‌ क्रीड़ा करने लगी 11७९ पहर जो हंसादि पक्षी अपनी स्तियोके साथ जलमे क्रोडा 
कर रहै थे भौर कमलोके वनमे विचरण करनेसे उत्पन्न परागसे जिनके पख सुशोभित हो रहै 
ये वै अव दीघर ही किनारोपर' आकर नाना प्रकारके मधुर शाब्द करने कगे तथा नाना कार्यो की 
आसक्ति छोडकर तथा मनको विपयान्तःरसे रहित कर राम-लक्ष्मण-सीताकी शरेष्ठ जलक्रीडा देल 


२२० पश्चपुरणे 


पुष्िताम्रावृत्तम्‌ 
अतिमघुररव ररामिधातैमं तजरवाटपि सुन्दर विचित्रम्‌ । 
सुगतदयितो रघुप्रधानः व सुगीस्या ।८२॥ 
( ˆ) 
परितोऽकरोद्ञ्रमणमस्य जलरमणसक्तचेतसोदार्चतुरकरणेऽनुगतक्रियस्य ह्रदेतेरक्मण, । 
अतिवेगवान्‌ू पुनरपेतजवनिपुणचारतत्परो आातृयुणनिरतधी. परम सथुद्ररव चापलक्षित. ॥८३॥ 
मालिनीवृत्तम्‌ 
इति सुविमरलील स्वेच्छयास्भोविहारं प्रमदसु पनयन्त तीरमाजा खगाणाम्‌ । 
रघुपतिरबु गय आरावृदाराद्धयातो गजपतिरिवं तीर सेवितुं सप्रव्रत्त ॥८४।॥ 
वृंरास्थवृत्तम्‌ 
शरीरयातं च विधाय वतन महाप्रद्ास्तैर्वनजन्मवस्तुभि,. । 
स्थिता कतामण्डपर्द्र भास्करे सुरा इवामी कतचित्रसकथा ॥८५॥ 
सीतापतिस्ततोऽोचदिति विश्रन्धमानस । जगयुमधंररया सीतयाऽख्ङ्नान्ति क, ।1८ ६॥ 
सन्त्यस्मिन्‌ विविधा ्रातहु मा स्वाटुफलान्विता 1 सरित स्वच्छतोयाश्च मण्डपाश्च रूतात्मरा. ॥८७॥ 
अनेकरल्न म॑पू्णो दण्डकोऽय महागिरि. 1 अेशरविविधगुं्त पर्ीडनकोचिततै ८८1 
उपकण्ठेऽस्य नगर विदध्म सुमनोहरम्‌ । तैजिकीर्वनसंभूता गृह्णीमो महिपीस्वथा ॥८९॥ 
उस्मिन्नगोचरेऽन्येषामरण्येऽत्यन्तसुन्दरे । विषयावासन कमे. परमा धतिरत्र मे ॥९०॥ 
स्वस्मिभ्निदितचेतस्े नून शोकवशीकरते । ऽस्वदितै. स्वजने सर्वै. परिवर्मलसन्वितै ॥९१॥ 





ल्गे,सो ठीक ही रहै क्योकि ये तिर्यच भी कोमल चित्तके धारक मनुष्योकी मनोहर चेष्टाको 
समयते है-जानते हैँ ॥८०-८१॥ तदनन्तर रामने सीताके साथ-साथ उत्तम गीत गाते हुए हये- 
लियोके आघातसे जलका वाजा बजाया 1 उस जक्वा्यका शब्द मृदगके चव्दसे भी अधिक मधुर, 
सुन्दर ओर विचित्र था ॥८२॥ उस समय रामका चित्त जलक्रीडामे आसक्त था तथा वे स्वय 
नाना प्रकारकी उत्तम चतुर चेष्टाओके करनेमे तत्पर थे! भाई स्तेहसे भरे एव समुद्रधोष 
धनूपसे सहित रक्ष्मण उनके चारो गर चक्कर रगा रहे ये । यद्य वि रक्ष्मण अत्यन्त वेगसे युक्त 
थे तो भी उस समय वेगको दुर कर सुन्दर चाके चलनेमे तत्पर थे ॥८३॥ इस प्रकार उज्ज्वल 
रीलाको धारणं करनेवाले राम भाई गौर स्त्रीके साथ, तटपर स्थित मृगोको हप उपजानेवारी 
जलक्रीडा इच्छानुसार कर गज राजके समान किनारेपर भानेके किए उद्यत हुए ॥८४॥ स्नानके 
वाद वनमे उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओके द्वारा शरीरवृत्ति अर्थातु भोजन कर वे अनेक 
प्रकारक कथाएं करते हुए जहाँ कताभोके मण्डपसे सूर्यंका सचार सुक गया था एसे दण्डक वनमे 
देवोके समान आनन्दसे वेठ गये ॥८५। तदनन्तर जटायुके मस्तकपर हाथ रखे हुई सीता जिनके 
पास वैठी थी एसे राम निन्चिन्त चित्त हो इस प्रकार वके ॥८६॥ कि हे भाई ! यह स्वादिष्ट 
फलस युक्त नाना प्रकारके वृक्ष ह, स्वच्छ जक्से भरी नदिर्या है गौर रताभोसे निमित नाना 
मण्डप हे ८७] यह्‌ दण्डक नामका महापर्वत अनेक रत्नोसे परिपूणं तथा उत्तम क्रीड़के योग्य 
नाना प्रदेशोसे युक्त दै ॥८८।। हम रोग इस पर्व॑त्तके समीप अत्यन्त मनोहर नगर बनाये ओौर वनसे 

उत्पन्न हुई पोषण करनेवाली अनेक भैसे रख ङे ॥८९॥ जहां दूसरोका आना कठिन है एेसे इस 

उत्यन्त सुन्दर वनमे हम रोग देश वसाये क्योकि यहाँ सुद्धे बड़ा सन्तोष हो रहा है ॥९०॥ 

जिनका चित्त हम खोगोमे कग रहा है जौर जो निरन्तर लोक्के वरीभूत रहती है एस अपनी 

माताजोको, भपना हित करनेवाले समस्त परिकर एवं परिवारे साय, जाजो शीघ्र ही के माभो 

१, रामस्य 1 २. मस्मिन्‌ म 1 ३. सहित म॒! - 


हिचत्वारिलत्तमं पव २२१ 


च्रजानय जनन्यौ नौ सरित न न नायका ) तिष्ठ सुन्दर नैवं मे मानसं ुद्धिमदयुते ।।९२॥ 
स्वयमेव मसिप्यामि गरव्छमयसंगमे । प्रनिजान्रद्भयान्‌ सीतािह स्थास्यति यत्नवान्‌ ॥९३॥ 
ततो खदमीधरे ननन प्रस्थितेऽवस्थिते तथा । प्रेमार्रीङितचेतसरत. पुन पद्मो जगाविति ॥९४। 
समयेऽस्मिन्नविक्रान्ते दीक्ठमाच्रदारणे । प्राक्ठोऽत्यन्तमय मीः काल. सप्रति "जाख्द ॥५९५॥ 
्षुव्धाकृपारनिर्घोप्रा्चखा मननगोपमा. 1 दिभोऽन्धक्रारयन्त्येते वियुद्धन्तौ वलाहका. ॥९६॥ 
निरन्तर तिरोधाय गगन घवनचिग्रहा । अुञ्चन्ति कं यथा देवा रत्नराद्वि जिनोद्धवे ॥९७॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
विधाय तुद्वानचलान्‌ महान्तो धाराभिरुचेध्व॑नय. पयोदा । 
नमोद्कणेऽमी निणश्टत चरन्त क्षण्र॑मास्गमिनो चिमान्ति ॥९८॥ 
वश्ञस्थवृत्तम्‌ 
पयोध्रुच केचिदमी विपाण्डुरा समीरिता वेगवता नमस्वरता 1 , 
श्रमन्ति निष्णातमसयतात्मना मनोविश्ेषा इव यौवनग्रित्ता ॥९९॥ 
अय सर््ुव युदर्वा मेधो सूश्ति वति । अनिवितविशेप. सन्‌ पात्रे द्विणी यथा ।\१००॥ 


माटिनीवृत्तम्‌ 


अतिजवभिह कारे सिन्धव सप्रद्त्ता विपमतमविहायेदारपद्धा धरित्री । 
जटपरिमल्शीतो वाति चण्डश्च वायुनं तव गमनयुक्त तेन मन्ये सुभाव ॥१०१॥ 





मथवा नही-नही ठहर, यह्‌ ठीक नही रै इसमे मेरा मन शुद्धताको प्राप्त नहीहो रहार 
॥९१-९२्‌। ऋतु भानेपर पै स्वय जाऊंगा, तुम सीताके प्रति सावधान रहकर यत्न सहिते यही 
हसना ॥९३॥। तदनन्तर रामकी पट्टी वात सुनकर कमण वड नस्रतसे जाने ल्मे थे पर 
दुमरी वत्ति सुनकर रुक गये! उसी समय जिनका चित्त प्रेमसे अर्द्र होरहाथा एसे रामने 
पुन कहा कि देदीप्यमान सूर्यसे दारुण यह ग्रीष्म कार तो व्यतीत हुजा अव यहु अत्यन्त भयकर 
वर्पा काल उपस्थित हुमा है ॥९४-९५॥ जो क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गजना कर रहे हँ 
तथा जो चरते-फिरते अजनगिरिके समान जात पड़ते है एसे विजरीसे युक्त ये मेघ दिश्चाभोको 
सन्धकारसे युक्त कर रहे हैँ ॥९६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानूके जन्मके समय देव रत्नराक्िकी 
वर्पाकरते है, उसी प्रकार मेघोका रीर धारण करनेवाङे देव निरन्तर रूपसे आाकाशको 
आच्छादित कर जल छोड रहै हु--पानी बरसा रह हे ॥९७॥ जो स्वय महात्‌ है, अत्यधिक गर्जना 
करनेवाले है, जो अपनी मोटी धाराभोसे पवंतोको भौरभी अधिक उन्नतकररहैर्हुः जो 
आकाशागणमे निरन्तर विचरण कर रहे है तथा जिनमे विजी चमक रही है एसे ये मेव अत्यधिक 
सुगोमित हो रहं ह ॥९८॥ वेगाो वागुकर द्वारा प्रेरित ये कितने ही सफेद मेव असयमी मनुष्यो- 
कै तरुण हूदयोके समान इधर-उधर धूम रहे हं ॥९९॥ जिच प्रकार विशेपताका निश्चय नही 
करनेवाला धनाद्य मनुष्य कुपात्रके छिए्‌ धन देता है उस प्रकार यह्‌ मेव धान्यकी भूमि छोड़कर 
पर्वरतपर पानौ वर्सा रहा ह ॥१००॥ इस समय चडे वेगसे नदियां वहने लगी है, अत्यधिक 
कीचड्पे युवत हो जानेके कारण पृथिवीपर विहार करना दुर्भर हो गया है मौर जलके सम्बन्धसे 
सीतल तीक्ष्ण वायु चलने ल्गौ है इसल्एि हें मद्र। तुम्हारा जाना ठीक नही है॥१०१॥ 





१ जल्दानामय जाल्द मेधसबन्धो । २, विचुत्‌ । 


२२९२ पश्पुराणे 


इति निगदति पद्मे केकयीसू सुरुचे 

प्रवदसि यदधी्चस्त्वं तथाह करोमि । 
विविधरसकथामि सुन्दरे स्वाश्रये ते 

रविपरिचयसुक्त कारमस्थुः सुखेन ॥१०२॥ 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यभ्रोक्ते पद्यचरिते दण्डकारण्यनिवासाभिधान नाम दविचत्वारिसत्तम पर्वं ।॥४२॥ 
{1 





इस प्रकार रामके कहुनेपर लक्ष्मण बोले कि आप स्वामी हो जैसा कहते हो वेसादही मै करता 
हूं । इस तरहं अपने सुन्दर निवास स्थलमे वे नाना प्रकारकी स्नेदपुणं कथाएं करते हुए सूयक 
परिचयसे रहित वर्षा कार तक यसुखसे रहे ।॥१०२॥ 


दस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं द्वारा कथित पद्मचरितसें दण्डक चनँ 
निवासका वणन करनेवाला वयारीसवो पवं समाप्त इजा ॥४२॥ 


[1 


त्रिचसारिशित्तमं पवं 


ततः शरदृतुनिव्वा शशाद्ककरपत्रिभिः । घनौचं विदनुवंशचके ` राज्यमारान्तविषटपः ॥१॥ 
विकसत्पुष्पसघातान्‌ पादपान्‌ स्निरघचेतस । जख्कारोत्तमांस्तस्य जगृहु. कडुवन्ञनाः ॥२॥ 
जीमूतमरनिसं्तं मिन्नाजनसमययुति । अम्बुनेव चिरं धौतं रराज गगनाङ्गणस्‌ ॥३॥ 
प्राददकरारूगजो मेघकरनौ धेरिणीभ्रियम्‌ । अमिषिच्य गतः कापि विच्युकक्षाविराजितः ॥४॥ 
चिरात्‌ कमलिनीगेहं प्राप्य -पक्षश्ठतां गणाः । उद्भूतमधुराकपा. कामप्यापु सुखासिकाम्‌ ॥५॥ 
सिन्धवः स्वच्छकीराखं उन्मजस्पुलिना- पराम्‌ । कान्तिमीयु" समासाय श्ररस्समयकासुकम्‌ 118॥ 
चर्पावातविभ्ुक्तानि चिराखप्राप्य सुखासिकाम्‌ । काननानि उ्यराजन्त सगतानीव निद्रया ॥७॥ 
सरासि पद्कजाघ्यानि सम ° रोधस्समुर्थिते । पाद्पै. पक्षिनादेन समाकापमिवामजन्‌ ॥८॥ 
नानापुष्पकृतामोदा रजनोविमकाम्बरा । श्टृगाङ्कतिखकं सेजे सुकारेश्चमिवोपती ॥९॥ 
केतकीसृतिरजसा पाण्डुरीङत विग्रहः । ववौ समीरणो मन्दु मदयन्‌ कामिनीजनम्‌ ।14०॥ 
इति प्रसच्रतां प्राप्ते कारे सोत्साहविषटपे । शगेन्रगतिराष्िशविक्रमैकमहारस. ॥११। 
रुध््वानुमननं च्येष्टादाशानिदितवीश्चषण, 1 कद्‌।विद्क्ष्मणो आम्यन्नेककस्तद्रनान्तिकम्‌ ॥१२।॥ 
अलिघ्रदरामरं गन्धं विनीतपवनाहृतम्‌ । अचिन्तयच्च कस्यैष भवेदूगन्धो मनोहरः ॥१३॥ 





अथानन्तर उञ्ज्वर शरद्‌ ऋतु, चन्द्रमाकी किरणरूपी वाणोके हारा मेषसमूहको जीतकर 
समस्त विदवमे व्याप्त होती हुई राज्य करने लगी ॥१॥ जिनका चित्त स्नेहसे भर रहा था एसी 
दिशारूपी खियोने उस श्रद्‌ त्ऋतुके स्वागतके लिए ही मानो खिले हुए पृष्पसरमूहसे सुशोमित 
वृक्षरूपी उत्तमोत्तम अरुंकार धारण किये थे ॥1२॥ मेघरूपी मलसे रहित आकाशरूपी अगन, 
मदित अजनके समान श्यामवणं हो एेसा सुशोभित हो रहा था मानो बहुत देर तक पानीसे धुल 
जानेके कारण ही स्वच्छ हो गया है ॥३॥ वर्षा कालरूप हाथी, मेघरूपी कलशोके द्वारा पृथिवी- 
रूपी छक्ष्मीका मभिपेक कर विजरीरूपी कक्षाभोमे सुगोभित होता हुआ जान पडता ह कही 
चला गया था 1४] भ्रमरोके समूह वहत समय वाद कमलिनीके घर जाकर मधुरालाप करते हुए 
सुखसे वैठे थे ।५॥ जिनके पुलिन धीरे-धीरे उन्मगन हो रहै ह एेसी स्वच्छ जल्से भरी नदियां 
श रत्काखरूपी वहरभको पाकर परम कान्तिको प्राप्त हो रही थी 11६॥| वर्षा काकी तीक्ष्ण वायुसे 
रहित वन चिरकाल वाद युखसे बैठकर एसे सुशोभित हौ रहं थे मानो निद्रासे सगत ही ये-- 
नीद दही छे रहे थे ।७॥ कमलोसे युक्त सरोवर तटोपर उत्पन्न हुए वृक्षोके साथ पक्षियोके शन्दके 
वहाने मानो वार्तारप ही कर रहं थे ॥८॥ जिसने नाना प्रकारके पूलोकी सुगन्धि धारण कीथी 
तथा जो आकाज्ञरूपी स्वच्छ वस्वसे सुल्ोभित थी एेसी राचिरूपी स्त्री उत्तमकाररूपी पतिको 
पाकर मानो चन्द्रमारूपी तिलकको धारणं कर रही थी ॥९। केतकीके पूंरोसे उत्पन्न परागके 
दारा शरीर शुकलवणं हो रहा था एेसी वायु कामिनीजनोको उन्मत्त करती हूर धीरे-धीरे वह्‌ रही 
थी ॥१०॥ इस प्रकार जिसमे समस्त ससार उत्साहुसे युक्त था एेसे उस रत्कारुके प्रसन्चताको 
प्राप्त होनेपर सिहुकै समान निर्भय विचरनेवारे महापराक्रमी लक्ष्मण बडे भाई रामसे आज्ञा प्राप्त 
कर दिशाओकी यर दृष्टि डालते हए किसी समय अकेले ही उस दण्डक वनके समीप घूम 
रहै ये ॥११-१२॥ उसी समय उन्होने विनयो पवनके द्वारा लायी हुई दिव्य सुगन्धि सधौ 1 
उसे सूषते दही वे विचार करने खगे करि यह सोहर गन्ध किसको होनी चाहिए ? ॥१३॥ 


१ विशद चक्तं म. 1 २. ्रमराणाम्‌ । ३ निमंरुजलयुक्ता. 1 ४ रोघसमुत्थतै । ५ उन्धानुगमन म, । 


२२४ पश्चपुराणे 


पादपाना किमेतेषां स्फुरङ्कसुमधारिणाम्‌ ! अहोस्विन्मम देहस्य कसुमोत्करशायिनः ॥१४॥ 
वैदेदया संगतो राम, जिदुतोणरि तिष्टति । किंवा ऊङचिस्छसायातो मवेदच्न त्रिविष्टप ।॥१५।। 
तते सगधराजेन्द ` पप्रच्छ श्रमणोत्तमम्‌ । मगवन्‌ कस्य गन्धोऽसौ चक्रे विस्मयन हरेः ५१६॥ 
ततो गणधरेऽवोचजच्तातखोकविचेष्टित । सदेहतिमिरादित्य पापधूरीसमीरण. ॥९७॥ 
हितीयस्य जिनेन्द्रस्य य॒निवास्षखसमागमे । विद्याधराय ` दिग्नाय याताय शरण विखुम्‌ ॥१८॥ 
रास्तसानामधीसेन महामीमेन धीमता 1 अम्मोद्काहनायासीव्छृपयेद्युदितो वर. ॥१९॥ 
विपुर राक्षसद्रीपे तिद्रं नास पर्वतम्‌ । मेघवाहनविश्रव्धो गच्छ दक्षिणस्ागरे ॥२०॥ 
जम्बृद्रीपस्य जगतीमिसमासाधित्य दक्षिणम्‌ । रुङ्ेति नगरी तत्र रक्चषोभिविनिवेरिता ॥२१॥ 
रहस्यमिदमेकं च विद्याधर पर णु । जम्बूमरतवर्षस्य दक्षिणाशां समाश्रयत्‌ ।२२॥ 
आश्रयिव्वोत्तरं तीर कवणस्य सहोदे । वसुन्धरोद्रस्थानरवभावारपितमायतम्‌ ॥२३॥ 
योजनस्याष्टमं माग दृण्डकाद्रौ गुहाश्रयम्‌ । जधोगत्वा सहाद्ारं भ्रविदय मणितोरणमस्‌ ॥\२४॥ 
अखकारोदय नाम स्थित पुरमुत्तमम्‌ । स्थानीयशतधर्मस्थ दिव्यदेश निरीक्ष्यते ।॥२५॥ 
नानाप्रराररत्नाड्ुसतानपरिराजितम्‌ । चिस्मयोसादने सक्तमपि त्रिदिवसश्चनाम्‌ ।२६॥। 
अप्रतकर्यं गगनगेर्म " विचयाविवर्बितै । स्व॑कामयुणोपेत चिचित्राख्ययङ्घकस्‌ ॥२५॥ 
परचक्रसमाक्रान्तो यद्यापर्मु कदाचन । मवद समास्य तिदेस्त्व निर्भयस्तत. ॥२८॥ 
इध्युक्तस्तेन यातोऽसौ यो वि्याधरवरालक. ! रुद्धापुरीमभूत्तरमात्‌ सतानोऽनेकयुंगव" ॥२९॥ 





वया यह्‌ गन्ध विकसित पूलोको धारण करनेवारे इन वृक्षोकी है अथवा पुष्पसमूहूपर शयन करने 
वारे मेरे दरीरकी है ? ॥१४॥ यथवा ऊपर सीताके साथ श्रीराम विराजमान? या कोईदेव 
यहां माया है ? ॥१५।॥ तदनन्तर मगधदेशके सम्राट्‌ राजा श्रेणिकने गौतम स्वामी पूछा कि हे 
भगवन्‌ । वह्‌ किसकी गन्ध थी जिसने लक्ष्मणको आश्चर्यं उत्पन्न किया था ॥१६॥ तदनन्तर लोगो- 
की चेष्टाओको जाननेवाले, सन्देहरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूयं एव पापरूपी धूखिको 
उडानेके छिए वायुस्वरूप गणधर भगवान्‌ वोके ॥१७1 कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजितनाथके समव- 
सरणमे मेघवाहन नामका विद्याधर मयभीत होकर प्रभुकी शरणमे माया था । उस समय राक्षसोके 
अधिपति वुद्धिमान्‌ महा सीमने करुणावज्ञ मेधवाहुनके लिए इस प्रकार वर दिया था ॥१८-१९॥ 
किं ह मेववाहुन 1 दक्षिण समुद्रमे एक विशार राक्षस दप है उसी पमे चरिकूट नामका पवेत 
हैसोतू निच्चिन्त होकर उसी विकूट पवंतपर चरा जा । वहाँ जम्बू्टीपकी जगती (वेदिका) का 
आश्रय कर दक्षिण द्लिामे राक्षसोने एक कंका नामकी नगरी वसायी है । वरहा ही तूं निवास कर । 
हे विद्याघर्‌ । इसके साथ ही एक रहुस्य-गुप्त वार्त ओर सुन । जम्वृषरीप सम्बन्धी भरत क्षेवकी 
दक्षिण दिशामे लवण समुद्रके उत्तर तटका आश्रय कर पुथिवीके भीतर एक छम्वा-चौडा स्वाम।विक 
स्थान हे जो योजनके जाठ्वे भाग विस्तृत है । दण्डक पवंतके गुफाद्वारसे नीचे जानेपर्‌ मणिमय 
तोरणोमे देदप्यमान एेक महाद्वार मिक्ता है उसमे प्रवेश करनेपर अलकारोदय नामका एक 
उक्कृ्र सुन्दर नगर दिखाई देता है ॥२०-२५1। वह्‌ नगर नाना प्रकारके रत्नोकी किरणोकरे 
समूहय सुगोभित है तथा देवोको भौ आइचयं उत्पन्न करनेमे समं है । आकाद्चमे गमन 
कर्नेवाङे विद्यावर उसका विचार दही नही कर सकते तथा विद्यास रहित मनुष्योके लिए वह्‌ 
स्यन्त दुगंम हे 1 वह्‌ सव प्रकारके मनोरथोकतो पूर्णं करनेवाले गुणोसे सहित है तथा विविध 
प्रकारके भवनोसे व्याप्ठ है ॥२६९-२७॥ यदि कदाचित्‌ तू शपत्तिके समय परचक्रके हारा 
याक्रान्त होतो उस दुगंका आश्रय कर निर्भय निवास करना ॥२८॥ इस प्रकार महाभीम 


१. देव ! २. ठदमणत्य ! ३, गौत्ताय । ४ मेववाहनाय । ५ दुःखेन गन्तु दव्यम्‌ । 


त्रिच्वारिशत्तमं पवं २२५ 


यथावस्थितमावानां श्रद्धानं परमं सुखम्‌ 1 मिथ्याविकद्पितार्थानां अहणं दुःखञुत्तमम्‌ ॥६०॥ 
विद्याां सुराणां च परेयो मेदौ विचक्षणैः । तिलपर्वतयोस्तुल्यः सक्तिरान्त्यादिमि्ंभेः ॥२१॥ 
पद्भचन्द॒नयो्ंदृथबोपटरःनयो, 1 तद्वत्‌ सेचररोकस्य देवखोकस्य चान्तरम्‌ ॥३२॥ 
गर्म॑वासपकिकेडमनुभूय विधेर्वशात्‌ । ततः खञ्रुपजायन्ते वि्यामान्रोपजीविनः ॥६३॥ 
कषेत्रव॑शसञ्चद्भूता खे चरन्तीति सेचरा । अमराणां स्वमावस्तु मनो्तीऽयं विदुध्यताम्‌ ॥३४।॥ 
सुखूपश्युचिमर्या्गा गभवासवि तनिता । सासास्थिक्टेदुरहिता देवा अनिमिपेक्षणाः ॥३५॥ 
जरायेगविहीनाश्च सततं यौवनान्विता. । उदारतेजसा युक्ता सुखसौमाग्यसागराः ॥३६॥ 
वभावचियासप्ा अवयिक्घानरोचना, । कामरूपधरा धीरा. स्वच्छन्दगतिधारिण. ॥३७॥ 
अमी छद्धाध्रिना राजनू न ठेवा न च राक्षसा. 1 रक्चनिति रक्षसां क्षे्रमाहूतास्तेन राक्षसा ॥३८॥ 
तद्वशानुक्रमो देयो युगानामन्ते. सह । पारभ्पर्याद्‌ भ्यतिक्रान्तः कारो नैकाणेवोपमः ॥३९। 
रक्षश्रशतिपु इखाष्येष्ठतीतेषु वह्ुप्वपि । खण्डन्रयाधिपर्तस्य रावणोऽभवदुन्वये ॥४०॥ 
मगिनी हुन॑सा तस्य ख्येणैप्रत्तिमा शुनि । प्रा्ठस्तया महावीर्यो रमण. खरदूपण, ॥४१॥ 
चतुर्दशसहस्राणि वृर्णा तस्य महात्मनाम । प्रतीतो दूपणाख्यश्च सेनाधिपत्तिरूनितः ॥४२॥ 
दिक्मार इवोदारे धरणीजररे स्थिवम्‌ । अलंकारपुरं तस्य स्थानमासीन्मदौजस. ॥७३॥ 
दम्यो नाम सुन्दश्च सुती तस्य वभूवतुः । वन्धुतश्च दुदाप्रीवाद्‌ भुवि गौरवमाप स ॥४४॥ 


राक्षसेन्द्रके कटनेपर जौ विद्याधर वालक, ठकापुरौ भया था उसीसे अनेक उत्तमोत्तम सन्तति 
उत्पन्न हुई ॥२९॥ जो पदार्थं जिस प्रकार अवस्थित है उनका उसी प्रकार श्रद्धान करना सो परम 
सुख है यौर मिथ्याकल्पित पदार्थोका ग्रहृण करना सो अत्यधिक दुःख है ॥३०॥ विद्याधरो गौर 
देवोके वीच वृद्धिमानु मनुष्योको शक्ति, कान्ति आदि गुणोके कारण तिक तथा पव॑तके समान भारी 
भेद समञ्नना चाद्िए ॥३१॥ लिप प्रकार कीचड़ ओौर चन्दन तथा पाषाण मौर रत्नमे भेद है उसी 
प्रकार विद्याधर गौर देवोमे भेद है ॥३२॥ विद्याधर तो गर्भ॑वासका दुं खे भोगकर बादमे कर्मोदयकीं 
अनुकूलतासे विद्यामाच्रके धारक होते ह! ये विद्याधरोके क्षेव-विजयाधं पवंतपर तथा उलकै योग्य 
कुलोमे उत्पन्न होते ह तथा आकारमे चरते है इसलिए खेचर कहलाते ह । परन्तु देवोका स्वभावं 
ही मनोहर है ॥२३-२४॥ देव सुन्दर रूप तथा पवित्र ररीरके धारक है, गर्मावाससे रहित है, 
मास्टरी तथा स्वेद आदिसे दूरर्हुभौर टिमकार रहित नेत्रोके धारक है ।२३५॥ वे वृद्धावस्था 
तथा रोगोसे रदित है, सदा यौवनसे सहित रहते है, उ्ष्ट तेजसे युक्त, युख ओर सौभाग्यके 
सागर, स्वाभाविक विद्याथोसे सम्पन्न, अवधिन्नानरूपी नेनोके धारक, इच्छानुसार रूप रखनेवाले, 
धीर, वीर गौर स्वच्छन्द गत्तिसे विचरण करनेवाङे है ॥३६-२७) हे राजन्‌ । रकामे रहुनेवाङे 
विद्याधरन देव हगौरन राक्षस है किन्तु राक्षस द्वीपकी रक्षा करते है इसलिए राक्षस कहलाते 
है ।।३८॥ अनेक युगान्त रोके साथ उनके वका अनुक्रम चला भाता है जौर उसी अनुक्रम-परम्परा- 
के अनुसार अनेक सागर प्रमाण कार व्यत्तीत हो चुका है ॥३९॥ राक्षस आदि वहुत-से पररसनीय 
उत्तमोत्तम विद्याधर राजाओके व्यतीत हौ चुकनेपर उसी वशमे तीन खण्डका स्वामी रावण 
उत्पन्न हुमा ह ॥४०। उसकी एक दुनंखा नामकी वहन है जो पृथ्वीपर अपने सौन्दर्यकी उपमा 
नही रखती । उसने महावितलाली खरदूषण नासक पति प्राप्त किया है ॥४१॥ अतिशय बलवान 
खरदूषण चौदह हजार प्रमाण मनुष्योका विदासप्राप्त सेनापति है ॥\५२॥ वह्‌ दिक्कुमार-भवनवासो 
देवके समान उदार है 1 पुच्वीके मध्यमे स्थित मलकारपुर नामका नगर उस महाभ्रतापीका निवास- 
स्थान दै ॥४३॥ उसके शम्बूक भौर सुन्द नामके दौ पुत्र उत्पन्न हृए थे । साथ ही वह्‌ अपने 
१. स्पेण प्रतिमा म । 
२-२९ 
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२२६ पश्मपुराणे 


गुरुसिर्धयंसाणोऽपि शल्युपाश्ावलोकितः । शस्वृक्ः सूरयंदासार्थ प्राविशद्धीपणं वनम्‌ ॥४५॥ 
यथोक्तमाचरन्‌ राजन्नाराधयितुसुयत. । एका्चश्ुग्बिङ्द्धास्मा ब्रह्मचारी नितेन्दियः 11४६॥ 
असंमाक्तोपयोगस्य यो मे दुटिपथे स्थित । वध्योऽसाविति मापित्वा वंशस्थरसुपाविशत्‌ ॥४७॥ 
दण्डकारण्यभागान्त तां च क्रौचरवां नदीम्‌ । सागरस्योत्तरं तीर संसत्यासाववस्थित, ॥४८॥ 
नीरवा द्वादशवर्षाणि ततोऽसावसिरुद्गत" 1 आद्य" सक्तदिनं स्थित्वा हन्यात्साधकमन्यथा ।\४९॥ 
कैकेयी सुतस्नेहाद्रप्ट॒मागात्‌ क्षणे क्षणे । अपर्यचसिञुद्भूतं कारे देवेरधिष्ठितम्‌ ॥५०॥ 
प्रसन्नवदना मदुर्निजगादं यथाविधि । शम्बरस्य महाराज सिदध तद्यो गकारणम्‌ ॥५१॥ 
सागसिष्यति मे पुत्रो मेर छत्वा प्रदक्षिणम्‌ । जहोभिखिभिरयापि नियमो न समाप्यते ।५२॥ 
एक सनोरथ सिद्ध दध्यौ चन्द्रनखा सदा । लक्ष्मणश्च तसुदेश्षं सभ्राप्तः पथंरन्‌ वने ॥५३॥ 
सहलरासरपूज्यस्य सदुगन्धस्य स्वभावतः । अनन्तस्यादिहीनस्य खद्गररनस्य तस्य सः ॥५४॥ 
दिन्यगन्धानुजिक्चस्य दिव्यखग्ूषितस्य च । गन्धो भारकरहदासस्य रक्ष्मीधरभुपेयिवान्‌ ॥५५॥ 
लक्ष्मणो विस्मय प्राक्च परि्यञ्य क्रियान्तरम्‌ । अयासीद्‌ गन्धमार्गेण केसरीव मयोज््ितः ॥५६॥ 
अपर्य तरुच्छन्न प्रदेशमतिदुगंमम्‌ । रताजारावरीरुद तद्ग पापाणवे्टितम्‌ ।५७॥ 

सध्ये च गहनस्यास्य सुसमं धरणीतरम्‌ । विचिच्ररत्ननिर्माणमर्चित कनकाम्बुजैः ॥५८॥ 

मध्ये तस्यापि चिप वशस्तम्ब ° समुत्थितम्‌ 1 सौधममिव सद्ष्टुमविन्नातछुतूदरम्‌ ॥५९॥ 





सम्बन्धौ रावणसे भी पृथ्वीपर गौरवको प्राप्त हुमा था ॥४४।॥ जिसे मृत्युका फन्दा देख रहा था 
एसे शम्बूकने गुरुजनोके दारा रोके जानेपर भी सूर्यहास नामा खड्ग प्राप्त करनेके लिए भयकर वन- 
म प्रवेश किया ।४५1 हे राजन्‌ 1 वह्‌ यथोक्त आचरण करता हुमा सूयंहास खड्गको प्राप्त करनेके 
लिए उद्यत हुभा । वह्‌ एक अन्न खाता है, निर्म॑ङ आतमाका धारक है, ब्रह्मचारी है ओर इन्द्रियोको 
जीतनेवाला है, ॥४६॥। उपयोग पूणं हुए बिना जो मेरी दृष्ठिके सामने आवेगा वह मेरे दारा वध्य 
होगा" इस प्रकार कहकर वह्‌ वरास्थल पवंतपर वराकी एक साडीमे जा वैठा 11४७} वह्‌ दण्डक 
वनके अन्तमे क्रौचरवा नदी गौर समुद्रके उत्तर तटके बीच जो स्थान है वहां अवस्थित ह (४८ 
तदनन्तर बारह वषं व्यतीत होनेपर वह्‌ सूरयंहास नामा खड्ग प्रकट हुआ जो सात दिन ठहरकर 
ग्रहण करने योग्य होता है अन्यथा सिद्ध करनेवारेको ही मार डालता ॥४९ दुर्तखा (चन्द्रनखा ) 
पुत्रके स्तेहुसे उसे बार-बार देखनेके लिए उस स्थानपर्‌ आती रहती थी सो उसने उसी क्षण उत्पन्न 
उस देवाधिष्ठित सूर्यंहास खड्गको देखा ॥५०॥ जिसका मुख प्रसन्नतासे भर रहा था एसी दुनंखाने 
अपने पति खरदूषणसे कहा कि है महाराज । मेरा पुतन मेरुपर्व॑तकी प्रदक्षिणा देकर तीन दिनमे आ 
जायेगा क्योकि उसका नियम आज भो समाप्त नही हुआ है ॥५१-५२॥ इस प्रकार इधर साम्वूककी 
माता चन्द्रनखा, सिद्ध हुए मनोस्थका सदा ध्थान कर रही थी उधर छक्ष्मण चनमे घूमते हए उस 
स्थानपर जा पहुंचे ॥५३] एक हजार देव लिसकी पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गन्ध 
थी, जिसका न आदिं था न अन्त था, जो दिव्यगन्धसे छिकप्त था जओौर दिव्यमारा्ओंसे जो अल्कृत 
था एमे सूर्यहासं नामक खड्गरत्नकी गन्ध लक्ष्मण तक पर्हची ॥५४-५५॥ बआरचर्यको प्राप्त हुए 
सक्ष्मण अन्य कार्यं छोडकर जिस मांसे गन्ध आ रही थी उसी मार्ेसे सिहुके समान निर्भय हो 
चरु पडे ॥५६]। वहां जाकर उन्होने वृक्षोसे आच्छादित, रुताओके समूह॒से धिरा तथा ॐँचे-ऊवे 
पापाणोसे वेष्टित एक अत्यन्त दुम स्थान देखा ॥५७॥ इसी वनके वीचमे एक समान पुथ्वीतर था 
जो चिव-विचित्र रत्नोसे बना था तथा सुवर्णंमय कमलोसे अचित था ।\५८। उसी समान धरातलके 
मध्यमे एकं वांसोका विस्तृत स्तम्भ (भिंडा) था जो किसी अज्ञात कुतुहुख्के कारण पसौधमंस्वगको 


१. दुनंखा, चन्द्रनखा 1 २. वंशस्त वज्मुर्थितं म. ( ? } 1 


तविचत्वारिशत्तम पवं २२७ 


अथान्ते तस्य निर्यं विस्फुरस्करमण्डरम्‌ । सकौचकवनं येन प्रदीक्ठसिव क्ष्यते ॥६०। 
नष्टगद्कस्तमाद्‌ाय लक्ष्मीमाज्नातविस्मय । जिच्तासस्तीक्ष्णतामस्य त वेणुस्तम्बमच्छिनित्‌ ॥६१॥ 
गहीतसायकं दृष्तं सर्वास्तत्र देचता. 1 अस्माक स्वाम्यसी्युक्त्वा सनमस्यमपूजयन्‌ ॥६२॥ 
अथावोचत सीतेश किंचिदखाङ्कलेक्षण. । सौमित्रिश्चिरयस्यद्य क्र जु यातो मविप्यति ॥६३॥ 
मद्रोत्तिष्ट जटायु खं दूरमत्पत्य सदहुतस्‌ । रक्ष्मौधरङमारस्य निपुणान्वेपण कुर ॥६४॥ 

इत्युक्तः "करणं यावत्‌ करोत्युस्पतितु सगः 1 -अ्रुली तावदाप्रस्य जनकस्याद्धजावदत्‌ ॥ ६५॥ 

अयं उुदुंमपद्धेन लिङ्गो नाय लक्ष्मण. । चिन्रमाल्याम्बरधर, समायाति स्वटकरत. ॥६६॥ 
गरहीतश्चायमेतेन मण्डलो सहाप्रमः । राजतेऽप्यन्तमेतेन शेक. केसरिणा यथा ॥६७1 

दृषा तमीदृशं रामो विस्मयन्या्ठमानस. 1 जलह भ्रमद्‌ रोदूघुञुस्थाय परिषस्वजे ॥६८॥ 

पृष्टश्च लक्ष्मणः छररस्नं स्वदरत्तान्तमवेदयत्‌ । स्थिताश्च ते विचित्राभिः संकथाभियंथासुखम्‌ ॥।९९॥ 
दृषा भतिदिनं खद्ग सुतं च नियमस्थितम्‌ 1 यायासीव्‌ सा दिने तस्मिन्‌ कैकसेस्यागतेकका ॥००॥ 
अपर्य ऽ्विसाराणां वन `छरृत्तमदोपत. । अचिन्तयच यात. क पुत्र स्थित्वाटवीमिमाम्‌ ॥७१।। 
स्थित. यच्र संसिद्धससिरत्नमिद वनम्‌ । छिन्दानेन परीश्चार्थं न युक्तं सुद्धना छतम्‌ ॥७२॥ 
तावच्चास्तस्थितादित्यमण्डखश्रतिम शिर । सद्कुण्डर कचन्ध च दद्शं स्थाणुसभ्यगम्‌ ॥७३॥ 





देखनेके लिए ही मानो ऊंचा उठा हुमा था ॥५९॥ 
अथानन्तर उस वासोके स्तम्बमे देदीप्यमान किरणोके समूहुसे सुशोभित एक खड्ग दिखाई 
दिया जिससे वँसोके साथ-साथ समस्त वन प्रज्वलित-सा जान पडता था ॥६०1 आर्चर्यचकित 
लक्ष्मणने नि.खक हो वह्‌ खड्ग ठे खा गौर उसकी तीक्ष्णताकी परख करनेके लिए उसी 
वगस्तम्बको उन्होने काट डका ॥६१॥ खड्गधारी लक्ष्मणको देखकर वहां सव देवताओने (भाप 
हमारे स्वामी हो" यहु कहकर नमस्कारके साथ-साथ उनकी पूजां की ॥६२॥ 
अथानन्तर जिनके नेत्र कुकु आंसुओसे भर रहे थे एसे रामने यह्‌ कहा कि आज 
लक्ष्मण वड़ी देर कर रहा है कहा गया होगा ? ॥६३॥ है भद्र जटायु । उठो भौर शीघ्र ही भाकारामे 
दुर तक उड़कर लक्ष्मणकूमारकी अच्छी तरह खोज करो ॥६४॥ इस प्रकार रामके करणापूर्वक 
कटनेपर जटायु उडनेकी तैयारी करता है कि इतनेमे सीता भगुी उपर उठाकर कहती है ॥६५]] 
किं जिनका शरीर कैशरकी पक्से लिप्त है, जो नाना प्रकारकी माला गौर वेखखोको धारण कर 
रहै है तथा जो अल्कासोसे अकृत है एसे लक्ष्मण यह्‌ जा रह है ॥६६॥ इन्होने यह्‌ महादेदीप्यमान 
खड्ग ठे रखा ह गौर इससे ये सहसे पवंतके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहै है ॥६७।। लक्ष्मणको 
वैसा देख रामका मन्‌ आश्चर्येसे व्याप्त हो गया तथा वे हर्पको रोकनेके लिए असमथं हो गये जिससे 
उन्होने उठकर उनका आङ्गिन किया ॥६८॥ पूछनेपर लक्ष्मणने अपना सब वृत्तान्त बतलाया । 
इस तरह्‌ राम-लक्ष्मण ओर सीता--तीनो प्राणी नाना प्रकारकी कथाएं करते हुए सुखसे वहां 
रहर ॥६९॥ 
अथानन्तर जो चन्द्रनखा प्रतिदिन खडगको तथा नियममे स्थित पुत्रको देख जाती थी 
उस दिन वह्‌ यकेरी ही वरहा आयी ।॥७०]॥ भते ही उसने वांसोके उस समस्त वनको सव भरसे 
कटा देखा ! वह्‌ विचार करने र्गी कि पुत्र इस अटवीमे रहकर भव कहां चखा गया ? ॥७१॥ 
जिस वनमे यह्‌ रहा तथा जहाँ यहु खड्ग रतन सिद्ध हुआ परीक्षके लिए उसी वनको काटते हए 
पुत्रने अच्छा नहौ किया ॥७२॥ इतनेमे ही उसने अस्ताचल्पर स्थित सूरय॑मण्डलके समान 
निष्प्रभ, तथा कुण्डलेसि युक्त शिर भौर एक हठके वीच पड़ा हुजा पुत्रका धड़ देखा ॥७३॥ 


१. करणं म॒ । २ तावत्‌ भङ्ुलो मायस्य उत्थानखेदेन युक्ता कृत्वा । ३* वशानाम्‌ । ४, छिन्नम्‌ 1 


२८ पण्रयुराणे 


उपकारः करतस्नय्याः परमो मूर्च्छया क्षणम्‌ । पुत्रद्सयुसभ्ुस्येन यन्न दु.सेन पीटिदा' 1५४॥ 

नव ससं मासाय दाकारमुसरं जुस्‌ । उच्छिग्य कृच्दृतो दृष्टिं तत्र सुधन्यपातयत ॥\५५।॥ 
चिख्टाप च दौर्वा गदचरदुटेक्षणा । छररीनैकिकारण्ये ढद्रयावातकारिपी ॥1७९॥। 

रिथतो द्रादद्चर्पामि टिनानां च चतषटवम्‌ । पुत्री मे हा परं क्षान्तं न विषे दितसत्रयम्‌ 1४५ 
छतान्तापक्तं फं ते सया परसनिष्टुर । येन दृ्टनिधि. पुत्र. सदसा विनिपातितः ।1५८॥ 
अयुण्यया मया नृनमन्यजन्णानि वाठः । कस्या वपते त्यु तपरत्यागतमश्र ते ॥५९॥ 
सापि पुत्र जातोऽनि कथमेतां स्थितिं गत. । ददृकोऽपि प्रयच्छ वाचमार्तिचिनार्िीम्‌, ॥८०॥ 
एहि चयन निज स्य प्रतिपद्य मनर्‌ । अमद्रटमिद् मायाक्रीटनं न विराजते ।८१॥ 

स्फुट याचोऽधि हा यच्छ परलोकं चिधेवंनात्‌ । शन्यया चिन्तितं कायंमिदसुदसूतमन्यथा ॥८२। 
ननुित व्व्रा मातुः श्रतिः च जात्रचिते । यदुना कारणेन त्रिभिदं विनयौज्छितयं ॥।८३॥ 
संलिन्ठमृयं दासद्वेद्जीपिष्यर्त्वमच्र वे । सरवास्यत्‌ कः पचे खो चन्ददाचन्रुते यथा ॥८४।॥ 
मता चन्द्रहासेन पदं मम महोदरे । सूर्यंदयासन्य न क्षान्तं नूनमाव्मविरोयिन, ॥८५॥ 

एकक मौषणेऽरण्ये निर्दोषं जिय्रमसम्विनम्‌ । शत्रो कस्य हन्तु घवा मृदस्य प्रसवः करः ॥८६॥ 
धटीवंपिस्षिता तन मवन्तं निव्नतोदिना 1 क गमिष्यति पापोऽसौ स्रत हतचेतन. ॥८०॥ 
त्रिखापभिति छर्वाणा कृष्वा सुतस्ुत्तमम्‌ । चुचुम्ब चिहुमच्छायल्ोचना करमंगनम्‌ 11£८॥ 








उसी क्षण मूच्छनि उसका परम उपकार किया जिससे पुव्रकी मृत्युसे उत्पन्न दु"खसे वह्‌ पीडित नही 
हई । मचरेत हौनेपर हाहाकारे मुखर शिर ऊपर उठाकर उसने वडी किनारे पुत्रके शिरपर 
दृष्ट डाली ॥७४-७५॥ क्षरते हुए ामुमोसे जिसके नेव धाकरुलित थे तथा जो अपनी छाती कूट 
रही थी एसी शोक्से पटिति चन्द्रनघा, वनमे अकेटी कुररीके समान विप करने रभी ॥५७६॥ 
मेरा पुत्र वारह्‌ वपं धीर चार दिन त्क यहाँ रहा । हाय दैव 1 इसके अगे तूने तीन दिन सहन 
नही किये ॥७७॥ है घतिशय निष्ठुर दव 1 भने तैरा क्या अपकार किथा था जिससे पृत्रको निधि 
दिखाकर महसा नष्ट कर दिया ॥७८॥ निज्चय ही मुक्च पापिनीने अन्य जन्ममे किसीका पृत्रहुरा 
होगा इसीलिए त्रो मेस पुत्र मृत्युको प्राप्त हुभा है ॥७९॥ हे पच । तू मुञ्चे उत्पन्न हुमा था फिर 
एसी दणाको कते प्राप्त हौ गया ? थवा इसी भवस्थामे तु दु खको दूर करनेवाला एक वचन तो 
मृमने दे--एक वार तो मुक्षसे वो ॥८०॥ आभो वत्स । अपना मनोहर रूप धरकर जाओ । यद्‌ 
तेरी भमगद श्प छटक्रीडा यच्छी नही स्गती ॥८१॥ हाय वत्स 1 भाग्यवच तू स्पष्ट ही परलोक 
चा गया है] यह कायं अन्य प्रकारसे सोचा था गीर अन्य प्रकार हौ गया ॥८२॥ तूने कमी भी 
मातताके प्रतिकूल कायं नही किया ह अव यह्‌ अकारण विनयका त्याग वयो कर रहा है ? ॥८३॥ 
सू्टास खड्ग सिदध होनेपर यदि तु जीवित रहेगा तो इस ससारमे चन्द्रहासे घावृत्तकी तरह एेसा 
कीन पृत्प है जो तेरे सामने खडा हो सकेगा १ ॥८४८॥ चन्द्रहास खड्ग मेरे भाईके पास दै सो जान 
पठता ह उसने अपने विरोवी सूर्यहास खद्गको सहन नही किया हि ॥८५॥ तु इस्त भयकर वनमे 
यकेटा रहकर नियमक्रा पाटन करता था किमीका कछ भी अपराध तूने नदी किया धाफिरभी 
किस मूर्वं दृष्ट गान्रुका हाथ तुङ्षे मारनेके छिषए यमे वदढा ? दद्या तुम्हे मारते हुए उस शत्रुन शौघ्र 
दी प्रकट होनेवारो अपनी उपेक्षा प्रकट की है । अव वह्‌ अविचारी पापी कहा जायेगा ? ॥८७॥ 
दस प्रकार उन्म पृत्क्रो गोदमे रखकर विलाप करते-करते जिसके नेत्र मूंगाके समान सलहर गये 
थे एेमी चन्द्रनसाने हाथमे लेकर पृत्रका चुम्बन किया ॥८८॥ 


१, पुत्रमृत्युममूत्येन द सेन परिपीटिता म. 1 २. है दैव 11 ३. दृष्टिनिधि, म, । ४, विनियोच्छत्तम्‌ म. । 
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तत. क्षणात्‌ परियज्य कोक न्खसंतति" । ग्रहीत्वा परसं गरोधसस्याय स्फुरितानना ॥८९॥ 
संचरन्ती तमुदेया स्वैर सार्गानुलक्षितम्‌ 1 निरैक्षत युवानौ तौ चित्तवन्धनकारिणौ ॥९०॥ 
विनाश्मगमत्तस्या" प्रोधोऽसौ तादृशोऽपि चन्‌. 1 ` आद्रे इव तस्यामूत्‌ स्थाने रागरस. पर. ॥९१॥ 
ततोऽचिन्तयदेत्ताम्यां चराभ्याममिटापिणम्‌ । ब्रणोमि नरमिच्युचेरू्भिक ठधती मन. ॥९२॥ 

इति सचिन्त्य संसाधुकन्यारख्पं समाश्रिता । ददयेनातुराप्यन्तं मावगहुरवर्तिना ॥९३॥। 

हमीव पद्विनीसण्ड महिषीव मह्याद्ररे । सस्ये सारङ्गवाखेव तव्राभूत्‌ सामिरापिणी ॥९४॥ 

मन्नन ऋरशषासानां कुर्वन्ती रषएुटनिस्वनम्र्‌ 1 उपविड्य फिखोद्धिग्ना पुक्नागस्य तरेऽरुदत्‌ ॥९५॥ 
अनिदीनर तारावां पूरा बनरेशुना । दृष्टा त ° रामरमणी छपावषव्धमानसा ॥९६॥ 
उत्याग्रान्ठिकमागत्य करामनंनतत्परा 1 सा मैपीरिति भादित्वा गहीत्वा पाणिपल्लवे ॥९७॥ 

किंचित्‌ रिं चरपाभाज मलिनाज्ुकधारिणीम्‌ । सान्त्वयन्ती जुैर्वक्यि रमणान्तिकमानयत्‌ ॥९८॥ 
तत. पओ जगादैतां का त्व इवापदसेवितते 1 एकाक्रिनी वने मन्ये चरसीहातिदु.खिता ॥९९॥ 

तत समापण प्राप्य स्फुट तामरसेक्षणा । जगाद्‌ ्रसरौवस्य वाचानुकृतिमेतया ॥१००॥ 

युरुषोत्तम मे माता नि सक्ताय्या तिं गता । तद्धवे च शोकेन तातोऽपि विनिपातित ॥१०१॥ 
साद प॑छताव पापाद्‌ वन्उुमि परिवर्जिता । प्रचिष्ठा दृण्डकारण्य वैराग्य दधती परम्‌ ॥१०दा 
पय पापस्य माहारम्यं यद्ान्न्व्यपि पच्चताम्‌ । जरण्येऽस्मिनू सदामीमे व्याखेरपि विवर्जिता ॥१०३॥ 





तदनन्तर क्षण एकमे शोक छोडकर वह्‌ उठो । उसके भश्रुगोकी धारा नष्ट हौ गयी भौर 
तीव्र क्रोध धारण करने उसका मुख दमक्ने लगा ॥८९॥ वहु माके समीपमे ही स्थित उस 
स्यानपर इच्छानुनार इधर-उधर घूमने टगी । उसी समय उसने चित्तको वांधनेवाङे दोनो 
तरुण--राम-रध्मणको देखा ॥९०]) उन्हे देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध नष्ट हो गया गौर 
अदिशके समान उसके स्थानपर परम रागरूपी रसं आ जमा ॥९५१॥ इसके वाद उसने एसा 
विचार किया कि इन दोनो पृरुपोमे-से मै अपने इच्छुक पुरुपको वरंगी इस प्रकार उसके मनमे 
उची तरणे उठने गी ॥\९र२॥ एसा विचार कर्‌ वह्‌ कन्याभावको प्राप्त हुई । वह्‌ उस समय 
भावरूपो गुफामे वततमान हूदयसे भवत्यन्त आतुर हौ रही थी ॥९३॥ जिस प्रकार हंसी कमलिनीके 
सुण्डमे, महिपी (मंस) महासरोवरमे गीर हरिणी धान्यमे असिलाषातति युक्त होती है उसरी प्रकार 
वह्‌ भी राम-लक्ष्मणमे जभिकापाप्े युक्त हौ गयी ॥९४॥ वह्‌ हाथकी अमुकं चटखाती हुई भय- 
भीत मूद्रामे पुन्नाग वृक्षे नीचे वैठकर रोने लगी ॥९५। जो अत्यन्त दीन शब्द कर रही थी, तथा 
यनक घूलिसे धूपरि थी एसी उम कन्याको देख सीताका हृदय दयासे द्रवीभूत हौ गया ॥९६॥] 
वह्‌ उठकर उसके पास गयी तथा गरीरपर हाथ फेरने गी । तदनन्तर उरो मतः यह्‌ कहुकर 
उसका हाथ पकड़कर पतिके पास ठे आयी । उस समय वह्‌ कुछ-करुछ लज्जित हो रही थी, तथा 
मखिन वस्त्रको धारण क्ये हुई धी । सीता उसे शुभ वचनोसे सान्त्वना दे रही थी ॥९७-९८॥ 

तदनन्तर रामने उससे कटा कि है कन्थे । जगी जानवरोसे भरे इस वनमे अतिशय 
दु.खसे युक्त तु कौन भकेली विचरण कर रही ह ? ॥९९॥ तदनन्तर सम्भाषण प्राप्त कर जिसके 
नेत्र कमलके समान खिल रहे थे एेसी वहु कन्या भ्रमरसमूहुका अनुकरण करनेवाटी वाणीसे 
वोखी ॥१००] कि हे पृरूयोत्तम । मूर्च्छा आनेपर मेरी माता मर गयी भौर उसके उत्पन्न लोकसे 
पिता भी मर गये 11१०१॥ इस त्ररह पूर्वोपाजित पापक कारण बन्धुजनो रहित हो परम वैराग्य 
को धारण करती हुई मै इस दण्डकवनमे प्रविष्ट हुई थी ।१०२॥ पापका माहात्म्य तो देखो कि 


१, मनच्छायस्फुरितानना (?) म ॒। २. यथा व्याकरणे कस्यचित्‌ स्थाने करिचत्‌ जादेो भवति तदत्‌ । ,३. सीता 1 
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चिरास्मालुषनिसक्ते सन्त्यस्मिन्‌ चने मया । भवन्त" साधवो वृ. क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः ॥१०४॥ 
जनोऽपिदितपवो यो जने बध्नाति सौदटदम्‌ । अनाहूतश्च सामीप्य चजति नपयोञ्दितः ॥१०५।। 
अनादृत प्रभूत च भापते ूल्यमानस । उस्पादयति चिद्ैप कस्य नासौ फ्रमोरिपरतः ॥१०६॥ 
एवभूतापि मो "यावच्ाणान्‌ स्यमि सुन्दर । तावदव मामिच्छ पुःसितायां द्यां छुरु ।॥१०५॥ 
स्यायेन सगतं साध्ी सर्वोपष्छववर्जिताम्‌। को घा नेच्छति रोकेऽस्मिन्‌ कप्याणप्रक्ृतिस्थित्तिम्‌ ॥१०८॥ 
श्रुत्वा तद्चनं तस्यासपया परिवजितम्‌ । परस्परं समारोस्य स्थिती तूष्णीं मरोत्तमौ ।१०९॥ 
स्॑श्चाखा्थंबोधाम्ुक्षाखितं हि तयोमेनः 1 कव्यास्यविवेकेषु मरुं प्रकाद्चते ॥११०॥ 
निखक्तदु.खनिश्वास गच्छामीति तयोदिते । पणनाभादिमि,. सोक्ता यथेष्ट क्रियतामिति ॥११५॥ 

तस्या प्रयातसानायां *तदाशाङीनताहतो । ससीतौ पिस्मितौ तीरौ स्मेरवक्त्रौ वभूवतुः ॥११२॥ 
अन्तस्य च सक्रद्धा सञुत्पत्य त्वरावती । याता चन्द्रनखा धाम निजं श्रोकससाकुरा ॥११३॥ 
श्ोमयापटतस्तस्या सक्ष्मणस्तरलेक्षण. । पुनरारोरनाकाटम्षो पिरहादाङ्करोऽभवत्‌ ॥११४॥ 
"उस्थायान्यापदेकेन रागद्रेवसक्ाश्चत, । शय्वी पाद्पश्राभ्यां चश्रासान्वेपणातुर, ॥१९५॥ 

अचिन्तयच्च सिन्ना्मा चप्पव्याङ्करुरोचन. ! आत्सन्यनादृतप्रीतिरिति तसेसनिभरः ॥१९६॥ 
रूपयोवनखावण्यगुणपूर्णा घनस्तनी । सदनाविषटनागेन्द्‌ व नितासमगासिती ॥११५७॥ 

आयान्त्येव सती कस्मादृदृष्टमात्रा न सा मया । स्तनोपपीडनाररेपं परिरन्धा हतात्मना ॥११८॥ 


५५५. 
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मे यद्यपि मृल्युकी इच्छा करतौ हूँ फिर भी इय सहाभयकर वनमे दुष्ट जीव भी मुने छोड देते हँ 
॥१०३॥ चिरकालसे इस निर्जन वनमे भ्रमण करती हुई मैने पापकरगंके क्षयसे भाज आप सज्जनो- 
के दर्शन किये है ॥१०४॥ जौ पहकेका अपरिचित मनुष्य क्रिसी मनुष्यसे मेनीभाव प्रकट करता है, 
विना बुलाया निरज्ञ हो उसके पास जाता है तथा विना आदरके शून्यचित्त हौ अधिक भाषण 
करता है वह्‌ कमहीन मनुष्य किसे देष नही उसन्न करता ? ॥१०५-१०६॥ एेसी होनेपर भी 
हे सुन्दर । जबतक मे प्राण तही छोडती हं तवतक आज ही मुन्ने चाहो, मेरी इच्छा करो मुञ्च 
दु.खिनीपर दया करो ॥१०७॥ जौ न्याये सगत है, साष्वौ है, स्वं भ्रकारकी बाधाभोसे रहित 
है, तथा जिसकी कल्याणरूप प्रकृति है एेसी कल्याको इस ससारमे कौन नही चाहता ? ॥१०८। 
राम-खक्ष्मण उसके रज्जाशून्य वचन सुनकर परस्पर एक दूसरेको देखते हुए चुप रहं गये ॥१०९॥ 
समस्त सास्त्रके अ्थ॑ज्ञानरूपी जलसे धुला हुभा उनका निंर मनं करने योग्य तथा नही करने 
योग्य कारयोमि अत्यन्त प्रकाशित हौ रहा था ॥११०॥। दुःख-भरी श्वास छोडकर जव उसने कहा 
कि मै जाती हँ तव राम आदिने उत्तर दिया कि "जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ॥११९१॥ 
उसके जाते ही उसकी अ कुरीनतासे प्रेरित हए शूरवीर राम-रक्ष्मण सीताके साथ आश्च्यसे 
चकित हौ हंसने रुगे ॥१९२॥ 

तदनन्तर शोकसे व्याकुल चन्द्रनखा मनमार कुद हौ उडकर शीघ्र ही अपने घर चेरी 
गयी ॥११२३॥ लक्ष्मण उसकी सुन्दरतासे हरे गये थे इसलिए उनके नेत्र चचर हो रहै थे । वे उसे 
पुन देखनेकी इच्छा करते हृए विरहसे आकुरू हो गये ॥११४॥ वे किसी अन्य कार्यके बहाने रामके 
पाससे उठकर चनद्रनखाकी खोजमे व्यग्र होते हुए पैदल ही वनमें भ्रमण करने खगे ॥११५।1 जिनका 
हृदय अस्यन्त किन्त था, जिनके नेत्र आंभुओसे व्याप्त भे, जिन्होने अपने आपके विषयमे प्रकट हुए 
चन्द्रनखके प्रेमकी उपेक्षा कौ थी तथा जौ उसके प्रेमे परिपुणं थे एसे ल्मण इस प्रकार विचार 
१ भूतापितो (?)म । २ मुश्वतिम । ३. तस्य शशाीनता अकरुलीनता तया हृतौ 1 ४. उत्थायाज्ञाप- 
देदेन म 1 अन्यन्याजेन 1 
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"सयोगमोहितं चेतङ्च्युतं करव्यवस्तुनः । साप्रतं शोकृशिखिना दद्यते मे निर्ुशम्‌ ॥११९॥ 
जाता सा विषये कर्मिन्‌ कस्य वा दुहिता भवेत्‌ । यूथभ्रष्टा खगीवेय कुत. प्राघ्ठा सुरोचना ॥१२०॥ 
संचिन्प्येति कृतश्रान्तिस्तामपरयन्‌ समार. । मेने तद्नमाकाशपुप्पतुस्यं समन्ततः ॥१२१॥ 


माटिनीवृत्तम्‌ 
अविदितपरमारभरेवम्यैन हीनं न सदु विमरचितते. का्यसारम्भणीयम्‌ 1 
अविपयङृतचिनत्ता “तत्समासक्ते॒क्ता दधति परम्ोकं वारखवद्जुद्धिहीना ॥१२२॥ 
- किमिदमिह मनो मे किं नियोज्यं दिष्ट कथमयुगतक्ृ्यै* प्राप्यते श मनुष्यै, । 
इति कृतमतिसुचैयो विवेकस्य कर्त रविरिव विमलोऽसौ राजते खोकमार्मं ॥१२३॥ 


इत्यप रविपेणाचार्प्रोपते पद्मचरिते शम्बुकवधाभिख्यान नाम त्रिचत्वारित्तम पव ४३ 


[1 





करने रगे कि जो रूप-यौवन-सौन्दर्यं तथा अनेक गुणोसे परिपूणं थी, जिसके स्तन अत्तिरेय 
सघन ये ओौर जो कामोन्मत्त हस्तिनीके समान चरती थी एेपी उस सतीका मैने माने तथा 
दिखनेके साथ ही स्तनोको पीडित करनेवाला आङ्गिन क्यो नही किया ॥११६-११८॥ उसके 
वियोगसे मोहित हुभा मेरा चित्त कर्तव्य वस्तु-कररने योग्य कार्य॑से च्युत होता हुआ इस समय 
शोकरूपी अग्निक दारा निर्वाध रूपे जर रहा है ॥११९२॥ वह्‌ किस देशमे उत्पन्न हुई है । किसकी 
पत्री है ? यह्‌ उत्तम नेत्रोकी धारके शण्डे विदयुडी हरिणीके समान यहाँ कमे आयी थी ?।१२०॥ 
इस प्रकार विचारकर जो इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे तथा उसे न देवकर जो मदयन्त व्याकुल 
थे एेसे लक्ष्मणने उस वनको सव रसे आकाशपृष्पके समान माना था ॥१२१॥ गौतम स्वामी 
कहते है कि टे राजन । नि्म॑ङ चित्तके धारक मनुष्योको इस तरह परमारथंके जाने विना निरथंक 
कायं प्रारम्भ नही करना चाहिए । क्योकि जौ वाककोके समान निवुंद्धि मनुष्य अयोग्य विपयमे 
चित्त गाति है वे उसकी प्राप्तिसे रहित हो परम शोकको धारण करते है ॥१२२॥ यह क्या है? 

इसमे सुत्ने मन क्यो कगाना चाहिए ? वह इष्ट व्यो है ? भौर करने योग्य कार्योका अनुसरण 

करनेवाङे मनुष्य ही सुख-लान्ति प्राप्त कर पाते है" इस प्रकार विचारकर जौ उच्छृष्ट विवेकका 

कर्ता होता है वह्‌ सूर्यकी तरह निम॑ङ होता हुआ रोकके मागमे सुशोभित होता है ॥१२३॥ 


इस प्रकार आपनामसे प्रसि ह, रविपेणाचायं कथित पद्म चरिते शम्बूके 
वधका वणेन करनेवाका तैताखील्वो पर्वं समाप्त हुभा ॥४३॥ 


{] 


१ अथोगंमे हूत (?) म 1 २ सत्समाशक्तिमुत्ता 


1 ¢ 
चतुशवत्वारिशत्तसं पव 


अनिच्छया विध्वस्ते "खरवध्वा मनोभवे ! दुःखपूर. पुन. प्राक्षो भग्नसेधो * यथा तदः ॥१।॥ 
चकार व्याङुलीभूता विविधं परिदेवनम्‌ । नोऊपावकतपाद्वा विवस्सा ` वहा यथा ॥२॥ 
वहन्ती चापमान तं क्रोधदैन्यस्यमानसा । विगरूद्भूरिनत्नाग्बुदू पणेन निरेक्ष्यत ॥३॥ 

तां विनटखतिं दृषा धरणी बूरिधूसराम्‌ । प्रकौणङेलसमारां शिधिलोभूतसेखङाम्‌ ।\५॥ 
नखविक्षतरक्षोरूकवक्षोणी सशोणिताम्‌ । कर्णासरणनिसन्तं हारलावण्यदजिताम्‌ ॥५॥ 
विच्छि्र्ुकां अष्टस्वसावतनुतेजसम्‌ । आरोडितां राजेमेव नटिनी मद वाहिना ॥६॥ 

पप्रच्छ परिसान्ख्यैष कान्ते शीघ्र निवेद्य । अवस्थामिमकं केन प्रापितासि दुरास्मन. ॥७॥ 
अयचेन्दुरषटम कस्य श्ल्युना कोऽवरोकितः । गिरे स्वपिति क. श्तेः मूढ करीडति कोऽहिना ॥८॥ 
कोऽन्ध. कूप समापन्नो दैवं कस्याञ्चुभावहम्‌ । मक्रोधाग्नावयं दीप्ते शकम. क पतिष्यति ॥९॥ 
धिक्‌ तं पञ्चसम पाप विवेकत्यक्तमानसम्‌ 1 भपयिव्रससाचारं खोकटितयदूपितस्‌ ॥१०॥ ' 

अरु सदिस्वा नान्येव कारित्व प्राङृताबखा । स्पृष्टा येनासित शंस दाडदागिनिरिखासमा ॥११॥ 
अदेव तं दुराचार त्वा हस्ततराहतस्‌ । नेष्ये प्रेतगतिं कियो यथा नाग निरुग्‌ ।1१२॥ 
एवसुन्षा विसज्यासो रुदित छच्छुत परात्‌ 1 असरकिङिन्रारुकाच्छन्नगण्डागादीत्‌ सगद्गदम्‌ ॥१३॥ 





अथानन्तर जब अनिच्छासे चन्द्रनखाका काम नष्टो गया तव तटको भग्न करनेवाले 
नदके समान दु खका पर उसे पुन. प्राप्त हो गया ॥१॥ जिसका शरीर शोकरूपी भग्निसे सन्तप्त हौ 
रहा था एेसौ चन्द्रनखा, मृतवत्सा गायके समान व्याक्रुल होकर नाना प्रकारका विकाप करने 
कगौ ॥२॥ जो पूर्वोक्त अपमानको धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध भौर दीनतामे स्थित था 
तथा जिसके नेवरोसे अश्रु खर रहे थे एेसी चन्दरनखाको खरदुषणने देखा ॥३॥ जिसका धै नष्ट हो 
गया था, जो पृथिवीकी धूलिसे घूसरित थी, जिसके केशोका समूह्‌ बिखरा हुज धा, जिसकी मेखला 
ढीली हो गयी थो, जिसकी बगलो, जांघो तथा स्तनोकी भूमि नखोसे विक्षत थी, जो रुधिरसे 
युक्त थी, जिसके कर्णाभरण गिर गये थे, जो हार ओर छावण्यसे रहित शी, जिसकी चोरी फट गयी 
थी, जिसके सरीरका स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, भौर जो मदोन्मत्त हाथीके हारा मदित 
कमलिनीके समान जान पडती थी एसी चनद्रनखाको सान्त्वना देकर खरदषणते पृचछा कि ह प्रिये । 
सीघ्दही बताओ तुम किस दुष्टके द्वारा इस अवस्थाको प्राप्त करायी गयी हो ? ॥४-७। आज 
किसका आसवा चन्द्रमा है ? मृत्युके हारा कौन देखा गया है ? पहाडकी चोटीपर कौनसो रहा है 
ओर कौन मूखं स्के साथ क्रीड़ा कर रहा है ? ॥८॥ कौन अन्धा कर्मे आकर पडा है ? किसका 
देव अदयुभहै? भौरमेरी प्रज्वङित क्रोधाग्निमे कौन पतंग बनकर गिरना चाहता ह ?1९॥ 
जिसका मन विवेके रहित है, जो अपवित्र आचरण करनेवाला है ओर जिसने दोनो खोकोको 
दूषित किथा है उस प्युतुल्य पापीको धिक्कार है ॥१०॥ रोना व्यर्थहै तुम अन्य साधारण स्रीके 
समान थोडे ही हो । वडवाननकी शिखाके समान जिसने तुम्हे छुआ है उसका नाम कहौ ॥११॥ 
निरङुश हाथीको सिके समान मै आज हौ उसे हस्ततरसे पीसकर यमराजके धर भेज दूंगा ॥१२॥ 
इसं प्रकार कहुनेपर कंडे कष्टसे रोना छोडकर वह्‌ गद्गद वाणीमे बोखी । उस समय उसके कपोल 


१ चन्द्रनखाया' ! २ भग्नरोधा, भग्न रोधो यस्यासौ ! भगनरोधो म । ३ गौरिव । ४, मदवाहिनी म 1 


चलुशत्वारिश्त्तमं पवं २३३ 


वनान्तरस्थितं पुत्रं ष्टुं यातास्मि साप्रतम्‌ । अपद्यन्तं च केनापि प्रव्यग्रच्छिन्नमुधंकभ्‌ ॥९४।॥ 
तत, शोणितधारामिनिं खताभिर्निरन्तरम्‌ । प्रदीप्तमिव तन्मुके लक्ष्यते की चकस्यरम्‌ ॥ १५॥ 
धान्ताऽवस्थितं' हस्वा मे केनापि सुुत्रकम्‌ । खद्गरलनं ससु सपनन प्रापतं पूजासमन्वितम्‌ ॥१६॥ 
साहं दु खमहसराणां भाजनं माग्यवर्जिता 1 तन्मूर्घानं निधाय विभ्रङाप प्रसेविता ।।१७॥ 
तावच्च तेन दुन श्व वधकारिणा । उपमूढार्मि वाहुभ्यां कलु" किमपि वाच्छिता ॥१८॥ 
उक्तोऽपि सुश्च सुखेति घनस्पद्वशद्धत" } ने सुज्चति हतात्मा मां कोऽपि नीचकुलोदूगत ॥१९॥ 
नसैर्विलुप्य दन्तैश्च तेना विजने वने । एतिका भ्रापितावस्थां छायखा छ पुमान्‌ चली ॥२०॥ 
तयापि पुण्यलोपेण केनापि परिरक्षिता । अविखण्डितचारित्रा कृच्दाय नि खता ततः ॥२११ 

स्वं विद्ाधराधीशखिलोरूक्षोमकारणः । भ्राता मे रावण. स्यातः शक्रेणाप्यपराजित. ॥२२॥ 
सरदृपणनामा स्वं भर्ता कोऽपि विवण्यंसे । सभ्ाक्ठास्मि तथाप्येतामवस्या दैवयोगत" ॥२३॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुस्वा शरोकककोधसमाहत~ 1 स्वय महाजवो गव्वा दुष्टरा ज्यापादित सुतम्‌ ।२४। 
सपूरणेन्युसमानोऽपि पूर्॑सारद्वटोचन. । वभूव मीपणाकारो मध्यम्रीष्माकंसन्नि म, ॥२५॥ 
सागतश्च दरुतं मुय. भ्रविर्य भवनं निजम्‌ । सुहद्धि" सहितश्चक्रे स्वल्पकारम्रधारणम्‌ ॥२६॥ 

तेत्र केचिदूद्ुतं प्रो. सचिवा. ककंशादया । राजकीयममिप्रायं चुद्‌ध्वा सेवापरायणा. ॥२७॥ 
म्बू साधितो येन सदट्गरटनं च दस्तित म्‌ । असावुपेक्षितो राजन्‌ वद किं न करिप्यति ॥२८॥ 


आमुयोसे भीग रहै थे तथा विखरे हुए वालोसे आच्छन्न थे ॥१३॥ उसने कहा कि मै अभी वनके 
मध्यमे स्थित पुत्रको देखनेके लिए गयी थी सो मैने देखा कि उसका मस्तक अभी हा किसीने काट 
डाला है ॥१४॥ निरन्तर निकली हुई रधिरकी धाराओोसे वंशस्थलका मूक भाग अग्निस प्रज्वलितके 
समान दिखाई देता हे ॥१५॥ शान्तिसि वैडे हृए मेरे पूपूत्रको किसीने मारकर पूजाके साथ-साथ 
प्राप्त हुमा वहं खड्गरल्न ठे लिया है ॥१६॥ जो हजारो दु खोका पात्र तथा भाग्यसे हीन है एेसी 
मैं पुत्रके मस्तकको मोदमे रखकर विलाप कर रही धी ॥१७] कि शम्वूकका वध करनेवाछे उस 
दष्टने दोनो भुजाभोसे मेरा आक्गिन किया तथा कुछ अनथं करनेकी इच्छा की ॥१८॥ यद्यपि मैने 
उससे कहा कि मुञ्ने छोड-छोड तो भी वह कोई नीच कुलोत्पन्न पुरुष था इसलिए गाढ स्पशे 
वशीभूत हुए उसने मुञ्चे छोड़ा नही ॥१९॥ उसने उस निर्जन वनमे नखो तथा दाँतोसे छिन्न-भिन्न 
कर मुदे इस॒दशाको प्राप्त कराया हैसो मापदही सोचिए कि भवला कहां मौर बख्वान्‌ पुरुष 
काँ ? ॥२०॥ इतना सव होनेपर भी किसी अवरिष्ट पृण्यने मेरी रक्षाकी ओर मै चारि्रको 
अखण्डित रखती हुई बडे कषटसे आज उससे वचकर निकर सकी हँ ॥२१॥ जो समस्त विद्याधरोका 
स्वामी है, तीन लोकके क्षोभका कारण है, मौर इन्द्र भी जिसे पराजित नही कर सका एसा प्रसिद्ध 
रावण मेरा भाईहै तथा तुम खरदूपण नामधारी अद्भूत पुरुष मेरे भर्ता हो फिर भी दैवयोगसे 
मै इस अवस्थाको प्राप्त हुई हँ ॥२२-२३॥ 
तदनन्तर चन्द्रनेखकि वचन सुनकर शोक ओर क्रोधसे ताडित हुए महवेगशाी खरदूषणने 
स्वय जाकर पुत्रको मरा देखा ॥२४॥ यद्यपि वह्‌ पह मृगके समान नेवोको धारण करनेवाला 
ओर पणं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल थातोमी पुत्रको मरा देख ग्रीष्म ऋतुके सध्याह्भुकालीन 
सूर्यके समान भयकर हो गया २५ उसने शीघ्र ही वापस आकर ओौर्‌ अपने भवनमे प्रवेश कर 
मित्रके साथ स्वत्पकाटीन मन्वणा को ।॥२६॥ उनमे-से कठोर अभिप्रायके धारक तथा सेवामे तपर 
रहुनेवारे क्रितने ही मन्त्री राजाका अभिप्राय जानकर शीघ्र हौ कहने लगे कि जिसने शम्बुकको 


१. प्रलान्तोऽवस्थित म॒! २ समाहित म । 
२-३० 


प्य पञ्चपुराणे 


ऊचुरन्ये विवेक्स्था नाय नेदु रघुक्रियस्‌ । सामन्तान्‌ दोकयाङ्गेपान्‌ राचणाय च कथ्यताम्‌ ।1२९॥ 
यस्याचिरलनसुस्पन्नं सुसाध्य सं कथ भवेत्‌ । तस्मात्‌ संघाहकायऽस्मिस्त्वरा कतु न युज्यते ॥३०॥ 
गुरुवाक्यान्ुरोषेन राक्षसाधिपसंविदे । दूतः सप्रेपितस्तेन युवा छदां महाजव ॥३१॥४ 

राजघैर्यात्‌ कुतोऽप्येष चिर यावदुवस्थित. । रावणस्यान्तिके दृत" काय॑साधनतस्पर" ।।३२॥ 
तीवक्रोघपरीताव्सा तावद्ध खरदूपण । अमापत पुन युत्रगुणप्रेपितमानस, । 2३५ 

मायादिनिहते,. श्र जन्तभिसमिगो चर । दिव्यसेनाणंव, श्ुव्धस्तरितं नेव दाक्यते ॥३४। 

धिगिद शौयंमस्माक सहायान्‌ यटि वान्छति । दितीयोऽपि कथं वाहुरिप्यते सम वाहुना ॥३५॥ 
दवयुक्स्वा परम विश्रदमिसानं च्वरान्वित्त. । उत्पपात सुदन्मध्यादाकादा स्फुरितानन. ॥३६॥ 
तमेकान्तपरं दृषा सन्नद्धानि श्णान्नरे । चतुद दसहखाणि सुहृदा निचः पुरात्‌ ॥३७॥ 

तस्य राक्षससैन्यस्य श्रुर्वा वादित्रनिस्वनम्‌ । श्ुव्धसागरनिर्घोष मैथिली चासमागता ।३८॥ 

क्षि किमेतददो नाथ प्राक्तमिद्युदगतस्वन । जरिद्तिस्स जीवेन ष्टी कस्पतङ यथा ।३९॥ 

न भेत्तव्यं न मेत्तव्य इति तां परिरन्स्य स । अचिन्तयद्य कस्य भवेच्ब्दः सुदुर्दर, ॥५४०॥ 
रव किमेष सिंहस्य भवेजखधरस्य चा । जहोस्विदम्बुनाथस्य पूरयत्ययिल नम ॥४१।। 

उवाच च प्रिये नूनममी चतुर्गामिन. । नादिन प्रचख्सपश्चा राजहंसा नमोऽदह्नणे ॥४२॥ 


मारा है तथा खड्गरत्न हयिया लिया दहै है राजन्‌ । यदि उसकी उपेक्षा की जायेगौ तो वह्‌ क्या 
नही करेगा ? ॥२७-२८॥ कुछ विवेको मन्त्री इस प्रकार बोले किं हे नाथ 1 यहु कार्यं जल्दां करने- 
कानहीहै इसलिए सव सामन्तोको वृाओ भौर रावणकोभी खवर दी जाये ॥२९] जिसे 
खड्गरलन प्राप्त हुआ है वह्‌ सुखधुरवंक वमे केसे किया जा सक्ता है ? इसलिए मिलकर समूहुके 
द्वारा करने योग्य इस कार्यमे उतावली करना ठीक नही है ॥३०॥ 
तदनन्तर उसने गुरुजनोके वचनोके अनुरोधसे रावणको खवर देनेके छिएु एक तरुण तथा 
वेगशारी दूत छकाको भेजा ॥३१॥ उधर कायं सिद्ध करनेमे तत्पर रहनेवाला वह्‌ दूत, किसी 
राज्यधेर्यके कारण चिर कार तक रावणके पास वैठा रहा ॥३२ इधर तीन्न करोधसे जिसकी आत्मा 
व्याप्त हो रही थी तथा जिसका मन पुत्रने गुणोमे वारवार जा रहा था एेख खरदूपण पुन वो 
कि मायासे रहित क्षुद्र भूमिगोचरी प्राणियोके वारा, क्षोभको प्रप्र हुआ दिव्य सेनारूपी सागर 
नही तेरा जा सकता ॥३३-३४॥ हमारी इस शुरवीरताको धिक्कार है जो अन्य सहायकोकी 
वाछा करती है । मेरी वह्‌ मुजा किस कामकी जो अपनी ही दूसरी भुजाकी इच्छा करती है ॥३५॥ 
इस प्रकार कहकर जो परम अभिमानक्रो घारण कर रहा था तथा क्रोधके कारण जिसका मुख 
कम्पित हो रहा था एसा लीघ्रतासे भरा खरदूपण मित्रके वीचसे उठकर आकाशम जा उडा 
1३९ उसे हठमे तत्पर देख उसके चौदह हजार मिच् जो पहुरेसे तैयार ये क्षण भरमे नगरप 
वाहर निकर पडे ॥३७॥ राक्षसोकी उस सेनाके, क्षोभको प्राप्त हुए सागरके समान रान्दवाले 
वादिवोका शब्द सुनकर सीता भयको प्राप्त हुईं ॥३८॥ हे नाथ । यह्‌ क्याहै?क्याहे? इस प्रकार 
रव्दोकां उच्चारण करती हुई वह॒ भर्तारसे उस प्रकार लिपट गयी जिस प्रकार कि रता कल्प 
वृक्षसे लिपट जाती ह ॥३९} (नही डरना चाहिए, नही उरना चाहिए" इस प्रकार उसे सान्त्वना 
देकर रामने विचार किया कि यह्‌ अत्यन्त दुर जच्द किसका होना चाहिए ? ॥४०॥ क्या यह्‌ 
सहका शब्द है या मेघक्तो घ्वनि है अथवा समुद्रकी गर्जना समस्त आकारको व्याप्त कररहीहै 
॥४१।। उन्होने सीतासे कहा कि हे प्रिये 1 जान पडता है ये मनोहर गमन करनेवारे तथा पखोको 


१. ठषुक्रिय म 1२ स्वयाम । 





चतुखत्वारिशन्तसं पं २३५ 


ङि वा ्टद्विलाः केचिदन्ये स्वदूमयस्नरिण । समये प्रिये चापं पररयं प्रापयाम्यमून्‌ ।॥४३॥ 
अधासन्नत्मागच्छद्‌ विविधायुधमङ्ृछस्‌ । बातेरिताञ्नदृन्दाभं निरीक्ष्य सुमहद खम्‌ ॥४४॥ 
जगाद्‌ राघवः किं जु नन्दी धरममी सुरा. 1 जिनेन्द्रान्‌ वन्दितुं मत्तया प्रस्थिता स्युम॑दौजम, 11४8 +॥ 
आहो वशस्थलं रित्वा हन्वा कमपि मानवम्‌ । जसिरतने गृहीतेऽस्मिन्‌ प्राप्ता सायाविचैरिण ॥४६॥ 
इुदमीखया तया चूल चिया सायाप्रवीणया । निजा संक्षोमिता पते स्युरस्मद्‌ दुष्करं प्रति ॥४७॥ 
नाच्र युक्तसवक्ातुं अन्यसस्यणेतामितम्‌ । इत्युक्त्वा कवचे वृष्टि काञंके च न्यपातयत्‌ ॥४८॥ 

* तत्तस्वमञ्जटलि द्त्वा सुमितात्तनयोऽगदठत्‌ । सचि स्थिते न सरम्मस्तव दैव विराजते ।॥४९॥ 
सरक्च राजयपुग्री चं प्रत्यरातिं व्रजाम्यहम्‌ 1 जेया च सिंहनादेन सस यद्यापदुद्धवेत्‌ ।\५०॥ 
दवयुक्स्वा कदटच्छन्नं समुपात्तमदायुध. । योदघुमभ्युयतः श्रीमाद्धसमण प्रत्मरिस्थितः ॥५1॥ 
दृष्टा तुत्त मकारं वीर पुरपगुगवम्‌ । पयंस्वृणन्‌. विदाय.स्था जब्दा द्व पर्व॑तम्‌ |५२॥ 
दाक्तिसुदूयस्वक्राणि कन्तल्ाणाश्च सेच । परिकीर्णन्यसौ सम्यक्‌ जस्त्ररेव न्यवारयत्‌ ।५३॥ 
निरध्य सर्व॑यस्त्राणि देच, प्रहितानि स । वच्रदण्डान्‌ शरान्‌ मोक्तु भदत्त व्योमगादिनः ॥५४॥ 
एककेनैन सा वेन विद्याधरमहाचम्‌, । रदा वाणै ` कदिच्येव किहाने. संयतास्मना ।।५५। 
माणिक्यच्कखाद्घानि राजमानानि ङण्डडे । पेतु श्चिरंसि खाद्‌ भूमौ खसर "कमलानि चा ॥५६॥ 
दौखामा द्विरदा. पेवुरश्रै सद महामटा । ऊर्वते निनद मीमं सदृष्टरदवासस ` 11५७1 





हिकानेवारे राजहस पक्षी आकाडारूपी अआंगनमे गन्द करते हए जा रहे है ॥४२॥ अथवा तुञ्ने भय 
उत्पन्न करनेवारे कोई दूसरे दुष्ट पक्षी हीजा रहेंह। हे श्रिये । धनुप देमो, जिसे मे इन्दे 
प्रल्यको प्राप्त करा दूँ ॥४३॥ तदनन्तर नानां प्रकारके शघोसे युक्त, वायुस प्रेरित मेधसमूहुके 
समान दीखनेवाखी वडी भारी सेनाकी समीपमे आत्ती देख रामने कहा कि क्या ये महातेजके 
धारक देव भक्तपूर्वंक जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए नन्दीरवर दीपको जा रहै है ॥४४-४५॥ 
यथवा वासके भिडेको छेदकर तथा किसी मनुप्यको मारकर यह्‌ खड्गरत्न लक्ष्मणने ल्या है सो 
मायावी शत्रु ही भा पहुचे है ।॥४६॥ अथवा जान पड़ता है कि उस दुराचारिणी मायाविनी खरीने 
हम छोगोको दु. देनेके लिए मात्मीय जनोको क्षोभित किया है ॥४७॥ अत्र निकटमे मायी हुई 
सेनाकी उपेक्षा करना उचित नही है एेस्रा कहकर रामने कवच ओौर धनुष पर दु डली ॥४८॥ 
तव लक्ष्मणने हाथ जोडकर कहा कि है देव 1 मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नही देता 
४९ आप्‌ राजयूत्रीकी रक्चा कीजिए ओौर मे शत्रुको गोर जाता हूं । यदि मुक्षपर आपत्ति आवेगी 
तो मेरे सिहनादसे उसे समन्न लेना ॥५०॥ इतना कहकर जो कवचसे माच्छादित है तथा जिसने 
महास्त्र धारण किये ह एसे लक्ष्मण युद्धके लिए तत्र हौ शतरुकी ओर मुख कर खडे हौ गये ॥५१॥ 
उत्तम आाकारकरे धारक, मनुष्योमे श्रेष्ठ तथा अतिशय गूरवीर उन लक्ष्मणको देखकर आकाशमे 
स्थित विद्याधरोने उन्हे इस प्रकार घेर छया जिस प्रकार कि मेघ किसी पर्व॑तको घेर ठेते ह ॥५२॥ 
विद्याधरोके द्वारा चाये हुए शक्ति, मुद्गर, चक्र, भाक मौर बाणोका लक्ष्मणने अपने शस्त्रसे 
अच्छी तरह्‌ निवारण कर दिया ॥५३॥ तदनन्तर वे विद्याधरोके दवारा चलाये हुए समस्त शस्ोको 
रोककर उनकी मोर वच्मय वाण छोडनेको तत्पर हए ॥५४॥ अकेङे लक्ष्मणने विद्याघरोकी वह्‌ 
वडी भारी सेना अपने वाणोसे उस प्रकार रोक रो जिस प्रकार कि मुनि विशिष्न्नानके दारा खोटी 
इच्छाको रोक छेते है ॥५५॥ मणिखण्डोसे युक्त तथा कुण्डलोसे सुशोभित शतरुभोके शिर आकाररूपी 
सरोवरके कमलोके समान कट-कटकर भाकाशसे पुथिवीपर भिरने कगे ॥५६] पर्वतोके समान 





१. छन्नममुपात्त- म 1 २ प्रत्यरिग 1 ३ कुत्षिता इच्छा कदच्ा को कत्तत्पुरुषेऽचि' इति कुस्थाने 
कदादेश । ४, सूमि ! ५, गगनत्तरोवरकमलानि इव शिरसि । ६. सदषटौष्ा इत्यर्थं , सदृष्टरववासस, म, । 
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२३६ पदपुराणं 


जयमस्य महान्‌ सासो निध्नतस्तस्य तानमूत 1 यदर््यमे शरयोधादर पिव्याध सटवाहनान्‌ ॥८॥। 
अत्रान्तरे प्रतिप्राप्त, पुष्पकस्थो दशानन. । कद्ध छृताश्यो हन्त शस्वरङ्ध ्ारिणम्‌ ॥*५९॥ 

अपस्य महासोदसंप्रवेशनकारिणीम्‌ । रघ्यरस्यो ` सस्त्री साला्टक्ष्मीमिव रिथिनाम्‌ ॥१०॥ 
चन्द्रम कान्तवदनां चन्धूकामवराधराम । तनृदरीं च र्मी च जलजच्छदलोचनाम्‌' 11६11 
महेमकृन्मजिखरपोत्तदविपुटस्तमीम्‌ 1 ययने यसपन्नां सव खीगुमदृगलम्‌ 115 २। 

सहितामिव कामेन कान्तिज्यां द्टिमायकाम्‌ । निजा चापरतां इन्त सुखेनत यथेप्सितम्‌ 11६३॥ 
सर्व॑स्द्रतिमदाचारीं ल्पातिदायवर्तिनीम्‌ । सीता समो मवोदारनज्वरग्रटणयागम्णिीम्‌ ॥६७॥। 
तस्यामीक्षितमान्नायां ऋोधोऽस्य प्रख्य गत । अमायतापये भावश्चिन्ना हि मनसो मतिः 1६५1 
अचिन्तयच्च फं नाम जीवित मेऽनया चिना । अयुक्तस्यानया का वा च्रीमदीयस्य वेदमन ॥६६॥ 
इमासप्रतिमाकारा रुटिता नवयादनामस्‌ । द सम्ययंव यावन्नो कृश्चिनानाद्युपागतन 11६७1 

आरब्धुं प्रसम कार्यं न मे शक्तिनं वियते । मिन्त्विदमीदृभं वस्तु यल्कीपौनत्वमटनि ॥६८॥ 
निदेदयन्‌ यु णास्तावष्छोकऽलं याति छाववम्‌ । इदु शान्‌ ई पुनद पान्‌. र यापयन्नो प्रियो सेन्‌ 1\६९॥ 
वितत्य सकर रोक श शास्नकरनिमेखा । कीर्तिव्यंबस्थिता मामत सेव सति मन्नेमसा ॥3 ० 
तस्माठकीतिसं सृतिमङ्वन्‌ स्वाथंतत्पर. । रह प्रयत्नमारेभे रोको हि परमो गुर 11७91 


^-^ ^ ^+ ~ 














^-^ 


वडे-वडे हाथी-घोडोके साथ-साय नीचे गिरने खगे तथा ओलोको डंसनेवाले वडे-वडे योद्धा भयकर्‌ 
दाव्द करने खगे ॥॥५७॥ उन सवको मारते हुए लघ्मणको यह्‌ वडा काभ हुआ कि वे उपरकी भोर 
जानेवाकले वाणोतसे योद्धाओको उनके वाहुनोके साथ ही चेद देते ये अर्थात्‌ एक ह प्रहारमे वाहन 
ओर उनके उपर स्थित योद्धामोको न्ट कर देते ये ॥५८॥ 
तदनन्तर इसी वीचमे शस्वूकके वधकर्तको सारनेके किए विचार करनेवाला, क्रोधसे भरा 
रावण पुष्पक विमानमे वैठकर वह आया ॥५९॥ भते ही उसने महामोहुमे प्रवेश करानेवारी 
तथा रति गौर मरतिको धारण करनेवारी साक्षातु लक्ष्मीके समान स्थित सीताको देखा ॥६०॥ 
उस सीताका मुख चन्द्रमाके समान सुन्दर था, वहं बन्धूक पुष्पके समान उत्तम मो्टोको घारण 
करनेवारी थी, कृरागी थी, लक्ष्मीके समान थी, कमल्दरके समान उत्क नेत्र थे ॥६१॥ किसी चडे 
हाथीके गण्डस्थलके मग्रमागके समान उन्नत तथा स्थृर स्तन ये, वह्‌ यौवनके उदयसे सम्पन्न तथा 
समस्त स्त्री गुणोसे सहित थी ।६२॥ वह्‌ एेसी जान पडती थी मानो इच्छित पुरूपको अनायास ही 
सारनेके लिए कामदेवके हारा धारण की हुई अपनी धनुषख्पी रता ही हौ । कान्ति ही उस धनुष- 
रूपी लत्ाकी डोरो थी गौर नेर ही उसपर चढ़ये हुए वाण धे ॥६३॥ वह्‌ सवकी स्मृतिको चुराने- 
वारी थी, अत्यन्त रूपवती थी गौर कामरूपी महाज्वरको उत्पन्न करनेवालो थी ६५1} उसे देखते 
ही रावणका क्रोघ नष्ट हो गया मौर दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया सोेकदहीटहै क्योकि मनकी 
गति विचित्रे है ॥६५॥ वह्‌ विचार करने र्गा कि इसके विना मेरा जीवन क्या है ? मीर इसके 
विना मेरे धरकी चोभा क्या है ? 1६६॥ इस्िए जवतक कोई मेरा आना नही जान रेता है तव- 
तक आज हौ मै इस अतुपम, नवयौवना सुन्दरीका सपहुरण करता हं ॥६७।) ययपि इस कार्यको 
वलपुवंक सिद्ध करनेकी शक्ति मुञ्लमे विद्यमान है किन्तु यह कायं ही एसा है कि छिपाततेके योग्य 
है ॥६८] लोकमे अपने गुणोको प्रकट करनेवाका ससुष्य भौ अत्यधिक कघुताको प्राप्त होता है फिर 
जो इस प्रकारके दोषोको प्रकट करनेवाला है वह्‌ प्रिय केसे हो सकता ह ? ६९] मेरी चन्द्रमाकी 
किरणोके समान निमंल कोति समस्त ससारमे व्याप्त होकर स्थितै सो वह्‌ एेसा काम करनेपर 
मल्नि न हो जाये ७ इसलिए अकीतिकौ उत्पत्तिको वचाता हमा वह्‌ स्वायंसिद्ध करनेमे 


१. यदर्घमे म 1२ योद्धान्‌ म 1३ समुद्धात्रीम !४ धराधरा म, ! ५ जल्दच्छद- म. । 


चतुश्त्वारिशत्तमं पवं २३७ 


इति ध्याव्वाचरोकिन्या विययोपायमक्नसा । विवेद्‌ हरणे तस्यास्तेषां नामङुखादि यत्‌ ॥७२॥ 
अय' स लक्ष्मण ख्यातो चहुमि, छृतरोधन. । अय स राम. सीतेय सा गुणैः परिकीर्तिता ॥५७३॥ 
अमुष्य उयसनं कृत्वा सिंहनाद स धन्विन. । गरव्मानिव गृध्रस्य सीतां पेशीमिवाददे ॥७४।। 
जायावैरेपरदीघोऽयमजय्य खरदूपण. । दाक्यादिमिः क्षणदेतौ प्रातरौ मारयिप्यति ॥७५॥ 
महाप्रङृषटपूरस्य नठस्योदाररहस । तरयो. पातने शक्ति केन न प्रतिपद्यते ।\७६॥1 

दति संचिन्त्य कामात दिश्युवर्स्वस्पमानस. । विपवन्मरणोपाय हरण प्रति निश्चित ॥७७॥ 
शषस्व्ान्धरारिते जाते तयोरय महादवे । कृत्वा विंहरव रामरामेति च सुदुजमौ ॥७८॥ 

तं च तिहरव श्रत्वा स्फुटं रक्ष्मणमापितम्‌ । ्रीस्यारतिर्मयात्‌ पमो व्याजरीभूतमानस ॥७९॥ 
निर्माल्थिर्जानकी सम्यक्‌ प्रच्छायाव्यन्तभूरिभि. । क्षणमेकं प्रिये तिष्ठ मा भैपीरिति सगदन्‌ ॥८०॥ 
वयस्यरवनितां तावजटाचू रश्च यत्नत. । रिचिदस्मच्छृत मद्र स्मरस्युपङृतं यदि ॥८१॥ 

इत्युक्त्वा वार्यमाणोऽपि शङ्कनै, कन्दनाङ्रै. । सती सुक्सवा जनेऽरण्ये वेगवान्‌ प्राविश्चद्‌ रणम्‌ ॥८२॥ 
अत्रान्तरे समागत्य चिधयाटोकेन कोविद्‌. । सीतासुद्क्षिप्य वाभ्यां नलिनीमिव वारण. ॥८३॥ 
कामदाहगहीतास्मा विस््रतादोेपधमेधी । आयेपयितुमारेमे पुष्पक गगनस्थितम्‌ ॥८४॥ 


तत्पर हौ एकान्तम प्रयत करता है सो ठीक दही है क्योकि लोक परमगुर है अर्थात्‌ ससारके प्राणी 
वडे चतुर ह ॥७१।। इस प्रकार विचारकर उसने अवलोकिनी विद्यके द्वारा सीताके हरण करनेका 
वास्तविक उपाय जान छया] रामलक्ष्मण तथा सीताके नाम-कुल भादि सवका उसे ठीक-ठीक 
लान हो गया ॥७२॥ जिसे अनेक लोग धेर हुए है एेसा यहं वह लक्ष्मण है, यह राम दहै, भौर 
यह्‌ गुणोसे प्रसद्धि सीता है ॥।७३1। इसके वाद उस रावणने इस धनुर्धरी रामके छिए आपत्तिस्वरूप 
सिहनाद करके सीताको एसे पकड़ ख्या जैसे गरुडपक्षी गीधके मुखकी मासपेशीको ठे केता है 
1७४ स्त्रीके वैरसे अत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुमा यहं खरदरूषण अजेय है तथा शक्ति आदि शखोसे 
इन दोनो भाइयोको क्षण-सरमे मार डाठेगा ॥७५॥ जिसमे बहुत बड़ा पुर चढ रहा है तथा जिसका 
वेग अत्यन्त तीव्र है एसे नदमे दोनो तटोको गिरानेकी शक्ति है यह्‌ कीन नही मानता है ? ॥७६॥ 
एेसा त्रिचारकर कामसे पीडित त्था वालकके समान विवेकशून्य हुदयको धारण करनेवाले रावणने 
सीताके हरण करनेका उस प्रकार नि्वय किया कि जिस प्रकार कोई मारनेके लिए विषपानका 
निद्चय करता है ॥७७॥ 

अथानन्तर जव लक्ष्मण भौर खरदपणके वीच शस्त्रोके अन्धकारसे युक्त महायुद्ध हो रहा 
था तव रावणने सिंहनाद कर वार-वार राम 1 राम ॥ इस प्रकार उच्चारण किया 11७८) उस 
सिहनादको सुनकर रामने समन्ञाकि यहु लक्ष्मणने ही किया है एसा विचारकर वे प्रीतिव 
व्याकुलित चित्त हौ अरतिको प्राप्त हुए ॥७९।] तदनन्तर उन्होने सीताको अत्यधिक मालाओसे 
अच्छी तरह ढक दिया भौर कहाकिदे श्रिये! तुम क्षण-मर यहां ठरो, भय मत करो ॥८०॥ 
सीतासे इतना कहुनेके वाद उन्होने जटायुसे भी कहा कि ह भद्र यदि तुम मेरेारा क्यिहृए 
उपकारका स्मरण रखते हो तो मित्रकी स्त्रीकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना ॥८१॥ इतना कहूकर 
यद्यपि क्रन्दन करनेवारे पक्षियोने उन्हे रोका भीथातो भी वे निज॑न वनमे सीताको छोडकर 
वेगसे युद्धमे प्रविष्ट ह्ये गये ॥८२॥ 

इसी बीचमे विद्याके आलोकसे निपुण रावण, कपालिनीको हाथीके समानं दोनो भुजाभो- 
से सीताको उठाकर बाकाशमे स्थित पुष्पक विमानमे चढानेका प्रयत करने खगा ¡ उस समय 








१ जायावीर्‌. ख. । २. नदस्योदार-म, । ३ प्रीत्या + अरतिम्‌ + भयात्‌ । 


२३८ पद्यपुराणे 


हियमाणामय प्रक्ष्य स्वामिने वनिता प्रियाम्‌ । संरस्भविदीक्षत्मा लङुत्पद्य महालवं ॥८५॥ 
तीक्ष्णकोटिमिरत्यन्त जटायुनंसलाद्गङ. । ्दाशाननयुर धेत्र चरस्पा्स्ममार्ितग्‌ 11८६॥ 
पर्यैरछदनान्तेश्च वातसपाटिताञुकै । जवान जवनेरमुय सवेकावमर वट. ॥८७॥ 
द््टवस््बिघात्तेन रावण" कोपदानय । हत्वा हस्ततठेनैय मदीतरुमजीयमत्‌ 1८८1 

ततोऽसौ परपाधाताद्‌ विक्ररीभूत्मानस । ऊवेन्‌ कैकाथितं टु सी खगो मूर्च्छासुपागतः ।1८९॥ 
ततो निर्विघ्वमासोप्य पुष्पक जनकात्मजाम्‌ ! जानान सगत कामं रावणः स्वेच्य्या ययौ ॥९०॥ 
जञात्वापहृतमात्मान रामरागातियायनाव्‌ । सीता श्नौकवश्षीभूता विटखापार्तनिन्वनात ।॥९१॥ 
ठत. स्वपुरषालक्तहृद्या कृतरोदनाम्‌ । दुष्टरा सीतासभूत्‌ किचिद्‌ विरागीव द्नानन. ९२॥ 
अचिन्तयच्च मे कार्या $तेऽन्यस्यैव कस्यचित्‌ । यदियं रौति सक्ताघु. करुण चिरहाङला। ।९३॥ 
की्तेयन्तौ गुणान्‌ सूय. राधूनाममिस मतान्‌ । पुरुपान्तरसवन्धानतिदोकपरायणा (1९४ 
तत्किमेतेन खदरोन मूढा °व्यापादयाम्यमूम्‌ 1 अथवा न खयं हन्तु मम चेत. प्रचतंते ।[९५।। 

न प्रसादयि लक्यः करुद्ध. शीघ्र नरेश्वर । "अभीष्ट रुढ्युमधवा दुतिर्वा कोरतिरेव वा ॥९६॥1 
विद्या वासिमता रुन्ध पररोकक्रियापि वा । प्रिया चा सनन मार्या यद्वा सिचित समीहितम्‌ ॥९५॥ 
साधूनामग्रत. पूर्वे बतसेतन्मयार्जितम्‌ । अप्रसन्ना न भोक्तभ्या परस्य खी-सयेति च ॥९८॥ 


1 
उसकी आत्मा कामक दाहे दग्ध हो रही थी तथा उसने समस्त धर्म॑वुद्धिको भुला दियाथा 
॥८३-८४॥ तदनन्तर स्वामीको प्रिय वनिताको हरी जाती देख जिसकी आत्मां क्रोघाग्निसे 
प्रज्वकिति हो रही थी एसा जटायु वेगसे आकाशमे उड़कर खूनसे गीरे रावणके वक्त स्थररूपी 
खेतको अत्यन्त तीक्ष्ण अग्रभागको धारण करनेवाठे नखरूपी हरोके दारा जोतने र्गा ।॥८५-८६॥ 
तत्यर्चात्‌ अतिशय वलवान्‌ जययुने वायुके हारा वस्त्रोको फाडनेवाङे कठोर तथा वेगारी 
परलोके आघातसे रावणके समस्त शरीरको छिन्न-भिन्न कर डाला ॥८७] तदनन्तर इ वस्मे 
वाधा डालनेसे क्रोधको प्राप्त हुए रावणने हस्ततलके प्रहारसे ही जटायुको मारकर पृथ्वीतल्पर 
भेज दिया अर्थात्‌ नीचे गिरा दिया ॥८८॥ तदनन्तर कठोर प्रहारसे जिसक्रा मन अत्यन्त विकल 
होरहाथाएेसा दु खसे भरा जटायु पक्षौ केके करता हुमा मूच्छित हो गया ॥८९। तत्पर्चात्‌ 
विना किसी विषघ्न-वाधाके सीताको पुष्पक विमानपर चढाकर कामको ठीक जाननेवाखा रावण 
इच्छानुसार चला गया ॥९०॥ सीताका राममे अस्यधिक्र राग था इसलिए अपने आपको अपहूत 
जान शोकके वङीमूत हो वह आर्तंनाद करती हुई विकाप करने र्गी ॥९१॥ तदनन्तर अपने भतमि 
जिसका चित्त आसक्त था एसी सीताको रोती देखं रावण कुक विरक्त-सा हौ गया ॥९२॥ वह्‌ 
विचार करने लगा कि इसके हृदयमे मेरे लिए आदर ही क्याहै यह्‌ तो किसी दूसरेके लिए ही 
करुण रदन कर रही है उसमे ही इसके प्राण आसक्त हैँ तथा उसीके विरदसे आकर हो रदी है 
| ९३1 सत्पुरुषोको इष्ट है एसे अन्य पुरुष सम्बन्धौ गुणोका वार-बार कथन करती हुई यह्‌ अत्यन्त 
सोकके धारण करनेमे तत्पर है ॥९४॥ तो क्या इस खडगसे इस मूर्खाको सार डद अथवा नही, 
स्ीको मारनेके किए चित्त प्रवृत्त नही होता ॥९५॥ अथवा अधीर होनेको बात नही हे क्योकि जो 
राजा कूपित होता है उसे नीघ्र ही प्रसन्न नही किया जा सकता । इसी प्रकार इष्ट वस्तुका पाना, 
कान्ति मथवा कीतिका प्राप्तकरना अभीष्ट विद्या, पारलौकिकी क्रिया, मनको आनन्द देनेवारी 
भार्या अथवा भोरभीजो कछ अभिरुषित पदां हं वे सहसा प्राप्त नही हो जात्ते--उन्हे प्राप्त 
करने के किए समय करगता ही है ॥९६-९७॥। मैने साघुओके समश्च पहर यह्‌ नियम ल्या था कि 


१. नखरूपहलं । २. द॑ज्ाननस्येद दाशाननम्‌ 1 दशानन-म., खे 1 २. निस्वनान्‌ म । ४. मूढा म.। 
५ अभीष्टाट्लम 1 अभीष्टलन्ध ज, 1 


चतुश्च त्वारिशत्भं पवं २३९ 


रक्षन्निद्‌ चतं तस्मात्‌ प्रसादं प्रापयाम्यसयुम्‌ । मवि्यव्यनुकूरेय कारेन मम संपदा ॥1९९॥ 

दति संचित्य तामङ्कात्तरे स्वस्मिन्न तिष्ठिपत्‌ । प्रतीक्षते हि तकारं गयु कर्मभरचोदितः ॥१००॥ 
अथेपुबारिधाराभिराङरं रणसण्डरम्‌ । प्रविष्टं राममालोक्य सुमिन्रातनयोऽगदत्‌ ॥[१०१॥ 

हा कष्ट देव कस्मात्‌ च मूमिमेतासु पागत, 1 एकाकी मेथि शुक्स्वा विपिने विष्नसंकुरे ॥१०२॥ 
तेनोक्तस्ववदरचं श्रुत्वा प्राकषोऽस्मि व्वरयान्वित । सोऽवोचद्‌ गम्यतां शधं न साघु भवता कतम्‌ ॥१०३॥ 
सवथा परमोव्साहो जय व्व वलनं रिपुम्‌ 1 इल्युकस्वा शरद्धया युक्तो जानकीं प्रति च्चर. ।९०४॥ 
क्षणात्निवतंते यावत्‌ तावत्तत्र न दुश्यते । सतेति हतव्वेतो रामदच्युतममन्यत ॥९०५॥ 

ही सीत इति भापित्वा मूर्च्छितो धरणीमगात्‌ । "मर्ता तेन परिष्वक्ता सा वभूव विम॒पिता ॥१०६॥ 
मक्ता प्राप्य ततो दुष्ट निक्षिपन्‌ वर्मक । इति प्रेमपरीतात्मा जगादा्यन्तमाङरट ॥१०७॥ 

खयि टेचि क्त यातासि प्रयच्छ वचनं हुतस्‌ । चिरं र श्रतिहासेन दृष्टामि तर्मध्यगा ॥१०८॥ 
पुद्यागच्छ-(प्र)-यातोऽस्मि कायं कोपेन किं प्रिये । जानास्येव चिर -कोपात्तव देवि न मे सुखम्‌ ॥१०९॥ 
एं छतध्वनि्राम्यन्‌ प्रदं तं सुगह्वरम्‌ । ग॒ सुम पुमेश्चिषट ृतकेकास्वन शने. ॥११०॥ 
तततोऽप्यन्तविपण्णात्मा न्रियमागस्व पक्षिण । कणेजाप ठदी प्राप्तस्स तेनामरकायताम्‌ ।1१९१॥ 
तस्मिन्‌ द्गते पद्म. शोकार्तं वने वने । वियोगददनव्यराप्त पुनर्मजमभिश्रियत्‌ ॥११२॥ 


जो परस्त्री मुञ्चे नही चाहैगी, मुद्चपर प्रसन्न नही रहेगी मै उसका उपभोग नही कर्गा ॥९८॥ 
इसलिए इस ब्रतकी रक्षा करता हुआ गै इसे प्रसन्नताको प्राप्त कराता ह सम्भव ह कि यह्‌ समय 
पाकर मेरी सम्पदाके कारण मेरे अनुकूल हौ जावेगी ॥९९॥ एेमा विचार कर रावणने सीताको 
गोदसे हटाकर अपने समीपही वैठादियासो ठीक ही है क्योकि कमंसे प्रेरित मृत्यु उसके योग्य 
संमयकी प्रतीक्षा करती ही है ॥१००॥ 

अथानन्तर वाणरूपी जककी धाराओोसे भाकुक युद्धके मैदानमे रामको प्रविष्ट देख लक्ष्मण 
ने कहा ॥१०१॥ कि हाय देव 1 वडे द खकरी बात है भाप विघ्नोसे व्याप्त वनमे सीताको अकेली 
छोड इस भूमिमे किस लिए आये ? ॥१०२॥ रामने कहा कि मै वुम्हारा शब्द सुनकर शीघ्रतासे 
यहां आया हूँ । इसके उत्तरमे जक्ष्मणने कहा किं आप शीघ्र ही चङ जाइए, आपने अच्छा नही 
किया ॥१०३॥ "परम उत्साहसे भरे हए तुम वल्वानू शत्रुको सव प्रकारसे जीतो' इस प्रकार कहु- 
कर शकासे युक्त तथा चचरुचित्तके धारक राम जानकीकी ओर वापस चले गये ॥१०५॥ जब 
राम क्षण-भरमे वहं वापस रटे तव उन्हे सीता नही दिखाई दी । इस धटनासे रामने अपने 
चित्तको नष्ट हुभा-सा अथवा च्युत हुमा-सा माना ॥१०५॥ हा सीते । इस प्रकार कट्ुकर राम 
मूच्छित ह पृथ्वीपर गिर पडे गौर भतकरि हारा आख्गित भूमि सुशोभित हो उठी ॥१०६॥ 
तदनन्तर जव सज्ञाको प्राप्त हुए तव वृक्षोसे व्याप्त ठ्नमे इधर-उधर दृष्ट डारूते हए प्रेमपुणं आत्माके 
घारक राम, भवत्यन्त व्याकर होते हुए ईस प्रकार कहने लगे ॥१०७॥ कि हे देवि । तुम कह 
चटी गयी हो ? सीघ्रही कवचन देमो। चिरकाल तक हंसी करनेसे क्या काभहै? मैने तुम्हे 
वक्षोके मध्य चलती हुई देखा है ॥१०८॥ हं प्रिये । आओ-आओ, मै प्रयाण कर रहा हँ क्रोघ 
करनेसे क्या प्रयोजन है? है देवि। तुम यह्‌ जानतीदही हौकि दीर्घकाल तक्‌ तुम्हारे कोध 
केरनेसे मुस सुख नही होता है ॥१०९॥ इस प्रकार शव्द करने तथा गुफाओसे युक्त उस स्थानमे 
श्रमण करते हुए रामने धीरे-घौरे के-के करते हुए मरणोन्मुख जटायुको देखा ॥११०॥ तदनन्तर 
अत्यन्त दु खित होकर रामने उस्र मरणोन्मुल पक्षोके कानमे णमोकार मन्वका जाप दिया ओर 
उसके प्रमावसे वहु पक्षी देवपर्यायको प्राप्त हुंमा ॥१११॥ वियोगाग्निसे व्याप्त राम उस पक्नी- 


१. भर्ताम । २, कोपस्तवम । ३. काठे गत्ेम.1 


२४० पद्यवुराणे 


समाश्वस्य च सर्वत्र न्यस्य दृष्टिं समाङ्कक. । दीन ख्लाप "सेराश्याद्‌ भृतेनेवातेमानस ॥११३॥ 
रन्ध प्राप्य वने मीमे हा केनास्मि दुरात्मना । हरता जानकीं कष्ट हतो दुष्वरकारिणा ॥११४॥ 
दु्शय॑स्तामथोत्सृ्टं हरन्‌ गोकमरेत. । को नाम यान्धचत्व मे वनेऽस्मिन्‌ परसेप्यति ॥११५॥ 
मो वक्षाश्चस्पकच्छया सरोजदरुलोचना । सुककमाराद्धिका मीरस्व भावा वरगाभिनी ।११९॥ 
चिन्नोत्सवकरी पद्मरजोगन्धिसुखानिखा । अपूर्वा यौपिती दिद स्यात्‌ काचिटञ्नना ११० 
कथ निरत्तरा यूयमिद्युक्त्वा तद्गुणह्यत, । पुनमूरछपरीतात्मा धरणीतखमागमन्‌ 1 ११८॥ 
मसाश्वास्य च सक्रद्धो वच्रावत महाधन्ु । आयोप्यास्फाख्यन्धुक्त टद्भारथुरनिस्वनम्‌ ९१९ 
सिहाना मीतिजनन दृविह' सिंहनिस्वनम्‌ 1 सुमोच सुहुरव्युम्रसुरकणद्िरदश्र तस्‌ ।॥१२०॥ 

भूयो विपादमागत्य व्यक्तचापोत्तरीयकम्‌ । उपविदय प्रसाद्‌ स्वं उदोच फलित क्षणान्‌ ॥१२१॥ 
टु श्रुत्य दुर्विमर्येण सजला स्वरिता गतिम्‌ । धम॑धीरिद मूढेन हारिता हा मया प्रिया ॥१२२॥ 
मानुषत्वं परिन्रष्टं गहने मवसकटे । प्राप्तुमत्यदूञयुतं भूय. प्राणिनाञ्युमकमणा ॥१२द्‌॥ 
्ेखोक्यगुणवद्ररन पतितं निम्नगापतौ । लभेत क पुनर्ध॑न्य कारेन महताप्यलम्‌ ।९१२४॥ 
वनिताष्टतमेतन्ने कराङ्कस्थ महागुणम्‌ । प्रणष्ट संगति भूय. केनो पायेन यास्यति ॥१२५॥ 
वनेऽस्मिन्‌ जननिसक्ते कस्य दोप प्रदीयते । नून सच्यागरोपेन कापि याता तपस्विनी ॥१२६ 





के मरनेपर शोकसे पोडित हौ निर्जन वनमे पुन. मूच्छकिो प्राप्त हो गये ॥११२॥ जव सचेत हुए 
तव सव ओर दृष्टि डालकर निराशताके कारण व्याकुलं तथा चिच्च चित्त होकर करुण विकाप 
करने खगे ॥११३॥ वे कह्ने लगे कि हाय-हाय भयकर वनमे छिद्र पाकर कठोर कार्यं करनेवलि 
किसी दुष्टने सीताका हरण कर मुच्च नष्ट किया है ॥११४॥ मव विच्ुडी हुई उस सीताको दिखाकर 
समस्त चोकको दूर करता हुआ कौन व्यक्ति इस वनमे मेरे परम वान्धवपनेको प्राप्त होगा ॥११५॥ 
हे वृक्षो । क्या तुमने कोई एेसी स्वी देखी है ? जिसकी चम्पके फूलके समान कान्ति है, कमलदलके 
समान जिनके नेत्र है, जिसका शरीर भव्यन्त सुकुमार है, जो स्वभावसे भीर्‌ है, उत्तम गतिसे 
युक्त है, हदयमे ञानन्द उत्पन्न करनेवारी है, जिसके मुखकी वायु कमकी परागके समान 
सुगन्धित है तथा जौ स्त्रीविषथक अपूर्वं सृष्टि है ॥११६-११७1 अरे तुम छोग निरुत्तर क्यो हो ? 
इस प्रकार कटुकर उसके गुणोसे आक्र हुए राम पुन मूच्छित हो पुथ्वीपर भिर पडे ॥११८॥ जव 
सचेत हुए तव कूपित हो वच्ावतं नामक महाधनुपको चढाकर टक्ारका विदाङ शब्दं करते 
हुए आस्फालनं करने रगे ।! उसी समय नरश्रेष्ठ रामने बार-बार अत्यन्त तीक्ष्ण सिहूनाद किया । 
उनका वह्‌ सिह्नाद सिहोको भयं उत्पन्न करनेवाखा था त्तथा हाथियोने कान खड़े कर उसे उरते- 
उरते सुना था ॥११९-१२०॥ पुन विषादको प्राप्त होकर तथा धनुष ओर उत्तरच्छदको उतारकर 
वेठ गये मौर ॒तत्कार ही फल देनेवाङे अपने प्रमादके प्रति शोक करने रगे ॥१२१॥ हाय-हाय 
जिस प्रकार मोही मनुष्य धर्मवुद्धिको हरा देता है उसी प्रकार ठक्ष्मणके सिहुनादको मच्छी तरह 
नही श्रवण कर विचारके विना ही शीघ्तासे जाते हुए मैने प्रियाको हरा दिया है ॥१२२॥ जिस 
प्रकार ससाररूपी वनमे एक वार छटा हुमा मनुष्य भव, अशुभका्यं करनेवाले प्राणीको पुन. प्राप 
करना कठिन है उसी प्रकार त्रियाका पून. पाना कठिन है । अथवा समुद्रम भिरे हए त्रिलोकी 
मूल्यरत्नको कौन भाग्यशालो मनुष्य दीघंकालमे भी पुन. प्राप्त कर सकता है ? ॥१२२-१२४॥ यह 
महागुणोसे युक्ता वनितारूपी अमृत मेरे हाथमे स्थित होनेपर भी नषटहौमगयादहै सो अव 
पुन. किंस उपायसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥१२५] इस निजं वनमे किसे दोष दिया जाये ? जान 
पडताहैकि मैउसे छोडकर गयाथा इसी क्ोधसे वह॒ बेचारी कही चरी गयी है ॥१२६॥ 


१ नैप स्याद्‌ भ । २. हरंम.1 ३ सुकुमाराद्धिका म, 1 ४. मुक्त टद्धुौरनिस्वनं भ. 1 


चतुग्त्वारिशत्तमं पवं २४१ 


अरण्ये नि्॑नुष्येऽसि्मिन्कसुपेव्य प्रसा च । परच्छामि दुष्डृताचारो यो मे चार्ता निवेदयेत्‌ ॥१२७॥ 
द्य ते प्राणतुख्येति चैतःशध्रचणयो. परम्‌ 1 ऊु्यस््हधादनं को मे वचसाश्रतदायिना ॥१२८॥ 
देयावानीदश" कोऽरि्मिन्‌ रोके पुरुपयुंगव. । यो मे स्मिताननं कान्तां दङ्येदघवर्जिताम्‌ ॥१२९॥ 
हदयागारसुरीक्च कान्ताविरहवद्धिना 1 "उदन्तजरदानेन को मे निर्वापयिष्यति ॥१३०॥ 

दस्युक्त्वा पररमोद्धिग्नो महीनिदहितखोचनः ) असदत्‌ किमपि ध्यायस्तस्थौ निश्चरुचिय्रह. ॥१६५।॥ 
अथ नात्यन्तदुरस्थचक्रवाकीस्वन कणम्‌ । समाकण्यं दुशं तस्या श्रवण च न्यधापयत्‌ ॥१२२॥ 
अचिन्तयदस्ुप्याप्रेस्तस्सगे गन्धसूचितम्‌ । क्रिमिद्‌ं पद्धजवन भवेयाता कुतूहरात्‌ ।१३३।। 

दृष्पूर्वं मनोहारि नानाङ्कसुमखङ्लम्‌ । स्थान हरति चेतोऽस्याः कदाचितक्षणमाव्रकूम्‌ ।।१३४॥ 
जगाम च तसुदेश्च यावच्क्राहुघुन्दरी । मया विना क यातीति पुनर्दवेगमागमत्‌ ॥ १३५॥ 

मो मो महीधराधीश्च ! धातुभिविविवरैशित ! सूयुद॑श्षरथस्य स्वां पद्माख्य. परिष्च्छते ॥१३६॥ 
विपुलस्तननश्रान्ना विम्बोष्ठ हंसगामिनी । -सन्नितम्बा मवेद्‌ दृष्टा सीता मे मनसः प्रिया ।१२३५॥ 
दृष्टदृ्टेति फं वक्षि बहि बरहि माछ सा। केवर निगदस्येवं प्रतिरब्दोऽयमीदुश. ॥१३८॥ 
इत्युत्वा पुनरध्यासीत किमदृष्टेन चोदिता । कृतान्तधान्रुणा वाका समासन्ना सती सती ॥१३९॥ 
चण्ठेोर्मिमाटयाऽव्यन्त वेगवत्याचिवेकया ! कान्ता हता भवेन्नया व्रिद्येव दुरितेच्छया ।1१४०॥ 





मै पापचारी निजंन वनमे किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पूं जो मुञ्चे प्रियाका समाचार 
वता सके ॥१२७॥ “यह्‌ तुम्हारी प्राणतुल्य प्रिया है” इस प्रकार अमृतको प्रदान करनेवाङे वचनसे 
कौन पुरुप मेरे मन शौर कानोको परम आनन्द प्रदान कर सकता है ? ॥१२८॥ इस ससारमे एेसा 
कौन दयालु श्रेष्ठ पृरूपहै जो मेरी मुसक्रुराती हृई निष्पाप कान्ताको मुञ्चे दिखा सकता 
है ? 11१२९॥ प्रियाके विरह॒रूपी अग्निसे जक्ते हुए मेरे हृदयरूपी घरको कौन मनुष्य समाचाररूपी 
जक देकर शान्त करेगा ? ॥१२०।! इस प्रकार कहकर जो परम उद्रेगको प्राप्त थे, पृथ्वीपर जिनके 
नेच रग रहै थे, ओर जिनका शरीर अत्यन्त निद्चर था एसे राम बार-बार वु ध्यान करते हुए 
ठेठे ये ॥१३१॥ अथानन्तर कु ही दरूरीपर उन्होने चकवीका मनोहर शब्द सुना सो सुनकर उस 
दिशामे दृष्टि तथा कान दोनो ही रगाये ॥१३२॥ वे विचार करने खगे कि दस पव॑तके समीप ही 
गन्धसे सूचित हौनेवाा कमल वन दहै सो क्या वह॒ कुतूुहख्वश उस कमर वनमे गयी होगी ? 
॥१३३॥ नाना प्रकारके फूलोसि व्याप्त तथा मनको हरण करनेवाला वहु स्थाने उसका पहुरेसे देखा 
हुमा है सो सम्भव है किं वहु कदाचित्‌ क्षण-भरके लिए उसके चित्तको हूर रहा हो ॥१३५॥ एेसा 
विचारकरवे उस स्थानपर गये जहां चक्वी थी। फिर भेरे विना वहु करां जाती है" यह्‌ 
विचारकर वे पुनः उद्वेगको प्राप्त हो गयं ॥१३५॥ अव वे पवेतको लक्षय कर कहने रगै कि है 
नाना प्रकारकी घातुभोसे व्याप्त पवंतराज । राजा दन्ञरथका का पुत्र पद्म (राम) तुमसे 
पुख्ता है ।॥१३९॥ कि जिसका शरीर स्थूर स्तनोसे नग्रीभूत है, जिसके गोर विम्बके समान है । 
जो हंसके समान चलती है तथा जिसके उत्तम नितम्ब है एेसी मनको आनन्द देनेवारी सीता 
व्या आपने देखी है ? ॥१३७॥ उसी समय पवंतसे टकराकर रामके शन्दोकी प्रतिध्वनि निकली 
जिसे सुनकर उन्होने कहा कि क्या तुम यह्‌ कहु रहेहोकिहां देखीटैदेखी दहै तो वताओ वह्‌ 
कहाँ है? कर्टाहै? कुछ समय वाद निर्वय होनेपर उन्होने कटाकि तुमतोकेवरुएेसाही 
कहते हौ जैसाकिगै कट्‌ रहा हं जान पड़ताहै यह्‌ इस प्रकारकी प्रतिध्वनि ही है ॥१३८॥ 
इतना कहकर वे पूनः विचार करने खगे कि वह सती वाला दर्दवसे प्रेरित होकर कहां गयी 


~ 


१ स्मितानन म, व 1 २ समाचाररूपसलिकदानेन 1 २. सन्नित्तम्वं म. । 
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२४२ ` धश्यपुराणे 


किंवाऽत्यन्तक्षधार्तेन नितान्तक्ररचेतसा । इमारिणा भवेदूमुक्ता सादवर्म॑स्य चत्सखा ॥१४१।। 
पत्रोर्मीमिककायस्य सिंहस्योक्केसरस्य सा । च्चियते दृष्टिमात्रेण नखादिस्प शनाद्विना ॥१४२॥ 
श्राता मम षे मीमे लक्ष्मणः स्य श्रित" । सीतया चिरहश्चाय तेन जानामि नो रतिम्‌ ॥१४६३॥ 
जीवरोकसिम वेद्मि सकलं प्राक्चसशयम्‌ । जानामि च युन श्यून्यमहो दु सस्य चित्रता ॥१४४॥ 
टु खस्य यावदेकस्य नादान चजाम्यहम्‌ । दितीयं तावदायात्तमहो दु "साणवो महानू ॥१४५॥ 
सज्ञपादस्य खण्डोऽय हिमद्ग्धस्य पावक. । स्सरितस्याचटे पातः प्रायोऽनर्था वहुत्वगा ॥१४६॥ 
ततः पयंव्य विपिने पर्यन्द्गगरुत्पत. । विवेज्ञ स्वाश्रयं भूय. च्रिया दन्यमरण्यक्रम्‌ ॥1 १४७ 
अत्यन्तदीनवदन" कव्या निञ्य॑† धनुरुताम्‌ । सितदलक्ष्णपटच्छिन्नस्तस्थौ पय॑स्य भूतटे ॥१४८॥ 
भूयो भूयो बड़ ध्यायन्‌ क्चषणनिश्चरव्रि्रह. । निरारयतां परिप्राप्त. सुर्कारसुखरानन. ॥१४९॥ 


अतिरुचिराच्छन्द्‌ः 


महानरानिति पुस्टु खरुद्धि तान्‌ पुराकृताद सुक्ृतकमंजुम्मणात्‌ । 
अदो जना भ्चृशमवरोक्व दीयता मति. सद्‌ा जिनचरधर्मकर्मणि ॥१५०॥ 


होगी ? जिस प्रकारकी इच्छा विद्याको हर केतीहै उसी प्रकार जिसमे वडी-बड़ी तीक्ष्ण तरगे 
उठ रही है। जो अत्यन्त वेगसे वहती है तथा जिसमे विवेक नही है एेसी नदीने कही प्रियाको 
नही हूर ख्या हो ॥१३९-१४०॥ अथवा अत्यन्त भूखसे पीडित तथा अतिशय करर चित्तके धारक 
किसी सहने साधुओके साथ स्नेह करनेवारी उप्त प्रियाको खाचिया रहै ॥१४१॥ 
जिसका कार्यं अत्यन्त मयकर है तथा जिसकी गरदनके बाल खड़े हुए है एेसे सिह्के 
देखने मात्रसे नखादिके स्पर्के विना दही वहु मर गयी होगी 1१८२॥ मेरा भाई लक्ष्मण 
भयकर युद्धम संशयको प्राप्त है गौर इधर यह्‌ सीताके साथ विरह मा पडा है इससे मुन्ञे कुछ 
भी अच्छा नही गता ॥१४२॥ 
मै इम समस्त ससारको सशयमे पडा जानता हँ अथवा एेपा जान पड़ता है कि समस्त 
ससार गुन्य दलाको प्रप्त हृमादहै सो ठीकदही दहै क्योकि दुखकी वडी विचित्रता है ॥१४४॥ 
जवतक मे एक दु खके अन्तको प्राप्त नहीहौ पाता हूँ तवततक दूसरा दुख आ पडतादहै। 
अहौ 1 यह्‌ दु खरूपौ सागर वहत विशा है ।:१४५॥ 
प्राय देखा जाताहै किजो पैर लगड होता है उसीमे चोट ल्गतीहै, जो वृक्ष तुपारसे 
सूख जातादहै उसीमे माग ल्गतीरहै ओर जो फिर्ता वही गतंमे पडतादहै प्राय. करके 
अनर्थं वहु सख्यामे आते हैँ ।॥१४६॥ तदनन्तर वनमे भ्रमण कर मृग ओौर पक्षियोको देखते हए 
याम अपने रहनेके स्थानस्वरूप वनमे पून प्रविष्ट हुए 1 वह्‌ वन उस समय सीताके विना शोभासे 
शून्य जान पडता चा ॥ १४ 
तदनन्तर जिनका मुख अत्यन्त दीन था तथा जिन्होने सफेद ओर महीन वख ओढ रखा 
था एते राम धनुषको डोरी रहित कर पृथिवीपर पड रहै ॥१४८॥ वे बार-वार वहत देर तक ध्यान 
करते रहते थे, क्षण-क्षणमे उनका रारीर निश्चर हो जाता था, वे निराशताको प्राप्तये तथा 
सूत्कार गनब्दसे उनका मुख शब्दायमान हो रहा था ॥१४९ 
गौतम स्वामी कहते है कि अहो जनो 1 इस प्रकार पूर्वोपाजित पाप कर्मके उदयसे वडे-बडे 
पुरुपोको अतिजय दुःखौ देख, जिनेन्द्र कथित धर्म॑मे सदा वुद्धि लगामो ॥१५०॥ 








१ सहेन 1 २ नखाहिम । ३. निष्ठा म. । 


चतुश्चत्वरश्तमं पवं २४३ 


न ये भवप्रमवविकारसंगते. परादूसुखा जिनवचनान्युपासते । 
वज्लीङृतानू शरणविवर्जित्तानमून्‌ तपत्यर स्वकृतरवि. सुदुस्सह ॥१५१॥ 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यप्रोक्तं पद्यचरिते सीताहूरणरामविरापामिवान 
नाम चतुश्वत्वारिसात्तम पर्वं ॥४४॥ 


{1 








जो मनुष्य ससार सम्बन्धी विकारोकी सगतिसे दुर रहकर जिनेन्द्र भगवाूके वचनोको 
उपासना नही करते है उन रणरहित तथा इन्द्रियोके वशीभूत मनुष्योको अपना पूर्वोपाजत्त 
कर्म॑रूपी दु.सह्‌ सूयं सदा सन्तप्त करता रहता है ॥१५१॥ 


इम प्रकार आर्पनामसे श्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित पद्मचरितमे सीताहरण ओर 
रामविख(पका वर्णन करनेवाका चौवाखीसवो पवं समाश्च इजा ॥४४॥ 


{1 


प्रभयस्यारशिधिनमं एवं 


॥। 
परि << 1 #। भै ५, १ न ^ 
एुकारिनिमयी लाला दुनपमानं मननम्‌ | स्वा एदविनिमि वि दव्यम्‌ सदसा रा 


९ ° 


रि (च) रै [4 रि रि 0 + पि + ] 
एतस्िमन्ठर प्राप, वूरदिषो विराव, । सनते गद ममनु शारद" मष 
बै 


सान॒ क्षिनितसे न्यस्य मूतसठवरतय, | सकाश समय प दिन ताम्‌ पष 

नाय । मक्तोऽगिमि ने फिचिदिजाप्यं शरणां मम | स्परिष्यन्‌ दि स्यम दिनस्य फा 
-एतापंमापणम्याद्य तरं पिन्यन्य गम । एषति सामे सालय स्ध्मम रन 

तत. प्रणम्य भृयोध्मी सापिरमयंयत 1 तमाद्‌ प्वगमततमदपत-य पित वचन कषा 
मद्धातङिमिम श ध्यमेर विमितपरय } दप्रामिरे मराद स्तदु (ति दवयाग्दम्‌, पता 
द्युत्या "दषणं सैन्य नैन शी मनिसि । भधात यन वदन{तसनि, 1 


उवाच प्य चिराद्‌ सौल श्वन्योरस्वेषान्मये 1 द्वा विसिः = भते सि यदन्मुद" ३९} 


फदानी गम्ये साठ गथीयनां युदसीण्टिद । चय सदः दस्पासि पथम तदिद. ५१८४ 
एतय यरदपष्मो मदानामतिमंड ) यमू धर्नमपा ममाद धनकस्य (4 
पत्तयः परिजिटंरना सादिन सदिनि, समम्‌} गिनः ससि मयय गनित्र गिनि, सेद ४१२४ 





अधानेन्तर एसी वीच लिना पके उतेयं कमि सयाधा छमा रम्यका दर्‌ 
विराधित, मन्पियो भौर यूख्यौयोमे सदिति शस्यस्य नुगरिव्निटो यदं वाया (१ उन 
महातेजमे देदीप्यमान लद्धमणको अकेला युद्ध करते देन गरापृम्य सम्य श्मौर यष निरप्रय वरिता 


५, 


के इससे ट्मारे स्वा्थंकी सिद्धि होगौ ॥२॥ पृथियौनन्टपर पटने देकर नथा सन्ततपर दोनो 


हाथ लगाफर परम विनयो पारण करेवा विगाधितने नशर करस्य ध्र्र्‌ यद्या कि 
नाथ । मं आपका भक्त हु । मुस मापते कूठ निवेदन करना है सो मुनिए्‌ क्योकि सामने मटापुरण- 
को सगति दु सक्षयका कारण टै ॥३-४॥ चिगधित धो वाती कदू कावाया करि स्मन 
उसके मस्तकपर हाथ रखकर कहा कि हमारे पदे पटे टौ साधो 11५॥ 

तदनन्तर जो महााग्चर्यने युक्त या अओौर्‌ जिसे त्कार मदत्तिय उत्पन्न एमा घा एता 
विराधित पुन प्रणाम कर प्रिय वचन योखा किष महाशक्तिमाली एक यु-यरदूपणतने तो 
आप निवारण कसे मौर युद्धके बाँगनमे जो अन्य योद्धा मै उन नवप मृत्यु प्राप राता 
हं ॥६-७ इतना कहकर उसने शीघ्र टी परदूषणकी सेनाको नष्ट करना प्रारम्भ कर घ्या। 
वह्‌ सेनाके साथ छटलदाते राखो समूहे युक हो खरदूषणौ सेनाकौ ओर दीद वना उसने 
जाकर कहा कि मँ राजा चन्द्रोदरका पुत्र विराधित युद्धमे आत्तिव्य पानके लिए उलुक़ हुमा 
चिरकाल वाद आया हूँ ।1९।॥ अव कटां जाइएगा ? जो नुमे बृस्वीररहु बे मच्छी तरह सध 
हो जावे! माज मै आप लोगोको वह्‌ फट दंगा जो कि मत्यन्त दारण--कठोर यमराओं देता 
है ॥१०॥ इतना कहते ही दोनो मरके योद्धायोमे वैर भय तवा मनुष्यो सदार करनैवाखा 
वहत भारी रास्तरोका सम्पात होने ल्या--दोनो भोरमे रास््रोकी वर्पा होने रगौ 11१९ दल 
पदलसि, घुडसवार घुडसवारोसे, गजमवार गजसवारोसे गीर स्यसवार रथसवारोके साय भिउ 





६५ 


णस्येद दौपणम्‌ । ६, विरावित. क., ख ज. । ७. सम्पन्न म. । ८, प्रज्वलद्धेतिसतति 1 ९. वच 
सोत्माह म. 1 


१ नगरेम.। २. श्वर म । ३ सार्यसषदुविसम्भूति म,व । ४ कृतार्धमीषण्य-म | ५. दूष 


पच्छचत्वारिशत्तमं पव २४५ 


परस्परक्रताह्ानैरति' संदर्धिभिभटे. । सं्ुरेज॑निते युद्ध द्ँतान्योन्यमहायुचै. ।\ १३।। 

रणाजिरे पर तेजो मजमानो नवं नवम्‌ ! दिव्यकायुंकमुयम्य शार च्छन्नदिगम्वर, ॥१४॥ 

खरेण सह सग्रामं चक्रे परमभैरवस्‌ । रक्ष्मीधर. नासीर. स्वामिनेव सुरद्िषाम्‌ ॥१५॥ 

तत क्रोधपरीतेन खरेण खरनिस्वनम्‌ । अवाचि लक्ष्मणः "सख्ये स्फुरछोहितचक्षुषा ॥१६॥ 
ममात्मजमुदासीन इत्वा परमचापर्‌ । कान्ताकुचौ च सदय पापा्यापि कर गम्यते ॥१७॥ 
अच ते नि्चितैर्वणिर्जीवित नाशयाम्यहम्‌ । त्वा तथाविध कम फल तस्यानुभूयताम्‌ ।। १८४ 
अत्यन्तक्षुद् निरज परस्त्रीसगोठप । ममाभिमुखतां गत्वा परलोक चजाधुना ॥१९॥ 
ततस्तै. पर्पै्वाक्यै समुदीपरितमानस. । उवाच लक्ष्मणो वाचं पूरयन्‌ सकल नम ॥२०॥ 

फं द्रथा गज॑चि कषद दु खेचर छना सम. । अह नयामि तत्र स्वां यत्र ते तनयो गत. ।।२१॥ 
दवयुक्त्वावस्थित व्योम्नि विरथं सरदृषणम्‌ । चकार लक्ष्मण. छिन्नचापकेतुं च नि प्रमम्‌ ॥२२॥ 
ततोऽसौ पतित क्षोण्या नभस्त क्रोधलोहित, । प्रक्षोणेप्विव पुण्येषु महस्तररुविग्रद. ॥२३॥ 
सद्गाघ्यलीढेदेहश्च सौमि प्रत्यधावत । असिरत्न समाकृष्य सोऽप्वस्याभियुख यथौ ।॥२४॥ 
इत्यासन्न तयोरासीचित्रं युद मयानकम्‌ 1 सुच स्वस्थिता देवा. सपुष्पान्‌ साधुनिस्वनान्‌ ॥२५॥ 
तावच्छिरसि संक्रुद्धो दूषणस्य न्यपातयत्‌ । सूयदास यथार्थाख्य लक्ष्मणोऽक्षतविग्रह ॥२६॥ 





गये ॥१२॥ तदनन्तर जो परस्पर एक दूसरेको वुखा रहँ थे, जो अत्यन्त हरषिति हो रहै थे, जो 
भव्यन्त सकुल-व्यग्र थे गौर जिन्होने एक दरसरेके बडे-वडे शस्त्र काट दिये थे एेसे योद्धाओके 
हारा उधर महायुद्ध हो रहा था इधर रणके मैदानमे नवीन-नवोन परम तेजको धारण करनेवाला 
लक्ष्मण, दिल्प्रधनुप उठाकर वाणोसे दिदाओो मौर आकादाको व्याप्त करता हुभा खरके साथ उस 
तरह अत्यन्त भयकर युद्ध कर रहा था जिस तरह कि इन्द्र देतयन्द्रके साथ करता था ॥१३-१५॥ 
तदनन्तर क्रोधे व्याप्त एव चचल भौर लाल-काल ने्रोको धारण करनेवाङे खरदूषणने करोर 
शब्दोमे सक्ष्मणसे कहा कि हे अतिशय चपर पापी 1 मेरे निर्वेर पु्को मारकर तथा मेरी खीके 
स्तनोका स्पशं कर अब तु कहां -जाता है ? ॥१६-१७॥ आज तीक्ष्ण वाणोसे तेरा जीवन नष्ट करता 
हं । तने जसा कमं कियाद वैसा फक भोग ॥१८॥ है अत्यन्त क्षुद्र 1 निरंज्ज 1 परस्त्री सगका 
रुप 1 अव मेरे सम्मुख जाकर प्रोकको प्राप्त हो ॥१९॥ 

तदनन्तर उन कठोर वचनोसे जिनका मन प्रदीप्त हयो रहा था एेसे लक्ष्मणने समस्त जाकाज्ल- 
को गुंजाते हूए निम्नाकित वचन कहै । उन्होने कटा कि रे क्षुद्र विद्याधर । तु कुततेके समान व्यथं 
ही व्यो गरज रहा है ? यै जहाँ तेरा पृत्र गया है वही तृञ्ञे पहुंचाता ह ॥२०-२१॥ इतना कुकर 
लक्ष्मणने आकारामे स्थित खरदूषणको रथरहित कर दिया, उसका धनुष भौर पताका काट डरी 
तथा उसे निष्प्रस कर दिया ॥२२॥ तदनन्तर जिस प्रकार पुण्यक क्षीण होनेपर चंचर शरीरको 
धारण करनेवाला ग्रह्‌ पृथिवीपर आ पडता है उसी प्रकार करोधसे लाल-लार दीखनेवाला खरदूषण 
आकारसे पुथिवीपर नीचे आ पडा ॥२३॥ खड्गकी किरणोसे जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था 
एसा खरदूषण लक्ष्मणकौ गोर दीडा भौर लक्ष्मण भी सूर्यंहास खड्ग खीचकर उसके सामने जा 
उट ॥२४॥ इस प्रकार उन दोनोमे निकटसे नाना प्रकारका भयकर युद्ध हुमा तथा स्वरग॑मे स्थित 
देवोने साु-साधु-धन्य-घन्य शब्दोके साथ उनपर पुष्पोकी वर्प की ॥२५॥ उसी समय अखण्डित 


शरीरके धारक लक्ष्मणे कुपित हौ खरदूपणके सिरर यथार्थं नामवाखा सूर्यंहास खड्ग 
गिराया ॥२६॥ 


१ रिति म । २. छृतान्योन्य म. । ३ युद्धे । ४. दुष्ट खेचर दु चैचरस्तत्सम्बुद्धौ हे दु खेचर । ५. लीनदेहङ्च 
मं । ६ चित्रयुद्ध म,.। 





२४६ पद्यपुसणे 


निर्जीव पतितः क्षोण्यां वभूव सरदूषणः । आरेस्यरविस फो यदस्प्यगच्युतोऽमरः ॥२५॥ 
अथवा दयितो रव्या निश्चेटोभूतविग्रह । रल्नपवंतखण्टो वा दिग्गयेन निपातित, ॥०८॥ 

अथ सेनापति्नम्ना दूषण परयारदूपण 1 विरथ क्तुमरेमे चन्दोदरद्रपाद्मजम्‌ ॥२०॥ 
लक्ष्मणेनेपुणा तावदूमाठ मर्म॑णि ताडित. । वूर्णमानो ननो भूमिं समाद्यासनमाध्युत ॥३०॥ 
दत्या विराधितायाय तद्र खारदृप्णम्‌ । प्रययौ लक्ष्मण, प्रीत. प्रदेशा प्रमभ्नितम्‌ ।॥२१॥ 
यावव्पदयति तं सुं भूमो सोतावि जितम्‌ । जगी चोत्तिए फं नाथ याता फ चद सानी परे 
उस्याय सहसरा दृष्टा रक्ष्मण निव्रंणाज्करम्‌  रिचिव्पमोदमायात परिप्य जनवसपर ॥३३॥ 

जगाद सद्र नो वेगि देवी केनाप्रि फिंता। उत चिरेन निर्थुक्तान दृष्टात्र गदेपिता ॥३४॥ 
पाताल कि भवेनीता नम शिखरमेव वा 1 उद्रेगेन विलीना वा सुढमारसरैरिका भरेष्णा 

तत क्रोधपरीताप्नो विषादी लक्ष्मणोऽगदत्‌ । देवो टेगानुवन्येन न किचिदपि कारणम्‌ ॥३६॥ 

नून दैव्येन कैनापि हता केनापि जानी । धियमाणामिमां ष्स्ये कतन्योऽत्र न सदाय. ॥३५॥ 
परिमान्ट्नयोत्तमेरवाक्यर्विविधै श्रुतिपेदे । पिमलेनाम्मसा तस्य मुख प्राक्षाटयव्‌, सधौ. ॥२८॥ 
श्रुत्वा तावद तार र्दरसुत्तानितानन । अगच्छत्‌ श्रीधर राम सं्चमं िंचिटापयन्‌ ॥३९॥ 


ई 
रि 


किमेषा नर्दति क्षोणी गगनाक्किमय ध्यनि । किं कत मयता पू गदुयेषं मयोज््ितम्‌ 118० 
जिससे वह्‌ निर्जीव होकर चित्रङिखित सूर्यके समान उस तरट्‌ पुथिवीपर घा पडा जिभ्न 
तरह कि स्वग॑से च्युत हुआ कोड देव पृथिवौपर भा पडता है ॥२७॥ पृथिवीपर पडा निर्जीव खरदूपण 
एेसा जान पड़ता था मानो निर्वे गरीरका धारक कामदेव ही हौ यथवा दिग्गजके हारा गिराया 
हुआ रत्नगिरिका एक खण्ड ही हौ ॥२८॥ 
तदनन्तर खरदूषणका दपण नामक सेनापति चन्द्रोदर राजाके पुत्र विराधितको रथरदित 

करनेके लिए उद्यत हा ॥२९॥ उसी समय लक्ष्मणने उसके मर्मस्यलमे वाणसे इतनी गहरी चोट 
प्ुचायी कि वेचारा घूमता हुमा पुथिवीपर आ गिरा गौर तत्का मृत्युकतो प्राप्त हो मया ॥३०॥ 
तदनन्तर खरदूपणकीो वह॒ समस्त सेना विराधितके लिए देकर प्रीतिसे भरे खदमण उस स्थानपर 
गये जहाँ श्रीराम विराजमान थे ।\३१॥ जाते ही लक््मणने सीता रदित रामको पृथिवीपर सोते हुए 
देखा । देखकर लक्ष्मणने कहा कि हे नाय । उलो जीर कटो कि सीता कहां गयी है ? ॥३२॥ रस 
सहसा उठ वैठे गौर लक््मणको घाव रदित शरीरका धारक देख कुछ टपित हौ उनका आगन 
करने रुगे ॥३३॥ उन्होने लक्मणसे कहा कि ह भद्र ! भै नही जानता हूं कि देवीको क्या किसीने 
हर ल्या हैया हने खा ल्वा है मैने इस वनमे बहुत खोजा पर दीखी नही ॥३४॥ उसे कोई 
पातालमे छे गया है या गाकारके गिखरमे पर्वा दौ गयी है अथवा वह्‌ सुकरूमारागी भयके कारण 
विरीन हो गयौ है ॥३५॥ तदनन्तर जिनका शरीर करोधसे व्याप्त था एसे ल्ष्मणने विषादयुक्त 
होकर कटा कि है देव 1 उद्वेगकी परम्परा वढानेसे कू प्रयोजन नही है ॥३६॥ जान पडता है कि 
जानकी किसी देत्यके दवारा हरी गयीदहै सो कोई भी क्यो नही इसे धारण किदे मै भवश्यही 
पराप्त करूगा इसमे सचय नही करना चाहिए ॥२३७॥ इस प्रकार कानोको प्रिय लगनेवाङे विविध 
प्रकारके वचनोसे सान्त्वना देकर बुद्धिमान्‌ लक््मणने निर्म जसे रासका मुख धुलाया ॥३८॥ 
तदनन्तर उस समय अतिशय उच्च शब्द सुन कु-कु सम्भ्रमको धारण करनेवाङे रामने उपरकी 
जोर मुख कर लक्ष्मणस पूछा कि क्या यह्‌ पृथिवौ शन्द कर रही है या आकादासे यद शब्द धा 
रहा है ९ क्या तुमने पङ मेरे दारा छोड हुए शत्रुको लेष रहने दिया है ? ॥३९-४०॥ 


१. खर-दृपण भक 1 २. कर्मणि म. 1 ३. लक्ष्मणम्‌ 1 


पव्वचत्वारिश्त्तमं पवं २४७ 


सुभित्राजस्ततोऽवोचन्नाथाऽत्र हि महाहवे ¡ उपकारो महान्‌ कारे खेचरेण कृतो मम ॥४१॥ 

चन्दोदरसुत सोऽय चिराधित इति श्रुत । प्रस्तावे दैधतेनैष दितेन परिढौ कित. ॥४२॥ 

चुर्विधेन सहता चङेनास्य सुचेतस । आगच्छतो महानेष दाब्द्‌ श्रुतिसुपागत. ॥४३॥ 

विश्रव्धचेतसोर्यावत्‌ कथेय चत्त॑ते तयो । तावन्महावलोपेत `परिप्ाप विराधित. ॥४४॥ 

ततो जयजयस्वान कृत्वा विरचित, ञ्जि, । जगाद खेचरस्वामी प्रणतै सचितै समम्‌ ॥४५॥ 

स्वामी ख परमोऽस्मामि्िरात्‌ प्राक्षो नरोत्तम. । अत प्रदीयतामात्ता नाथ कर्तन्यवस्तुनि । ४३१ 
इन्युन्तो र्मणोऽमाणीत्‌ साधो श्णु सुवरसनस्‌ † गुरो केनापि मे पएली हृता दुनैयवर्तिना ॥४७॥ 

तया विरहित मोऽय एञ्च इोक्गोक्तः । यदि नास स्यजेत्‌ त्राणांस्तावद्रह्धि विशाम्यहम्‌ 1४८॥ 

प्तप्राणदृढासक्तात्‌ सदर प्राणानवेहि मे 1 ठतोऽत्र प्रकृते किंचिच्कतेज्य कारण परम्‌ ॥४९॥ 

ततो नन्ानन क्रंचिव्समप्रञयुरचिन्तयत्‌ । छरत्वणपि श्रममेत मे कषटमा्ञा न पूरिता ॥५०॥ 

सुख सवसता स्वेष्ट नानादनविहारिणा । पश्यात्मा योजित कष्टे केथ सशययगहरे ॥५१॥ 

टु खार्णवतट प्राप्नो या या गृहताम्यहं छताम्‌ । रैवेनोत्मूल्यते सा सा करस्नं विधिवश्ं जगत्‌ ॥५२॥ 

तथाप्युरसादमाश्रित्य' कर्तव्य ससुपागतम्‌ । करोमि कुवंलो मद्रममद्र वा स्वकम॑जम्‌ ।॥५३॥ 

इति व्यात्वावदीखूप" मजन्युत्स!हसस्तुतम्‌ । ज गाद सचिवान्‌ धीरो वचसा स्फुटतेजसा ॥५४॥ 

पन्नो महानरम्यास्य नीता यदि मदीतरम्‌ । भथाङाश्ञ गिरिं वारि स्थं दा चिपिन पुरम्‌ ॥५५॥ 

-गवे्यत यत्नेन सर्गाशषासु समन्तत । यदिच्छत छतार्थानां तटाम्यामि महामटा ॥५६॥ 


तदनन्तर रक्ष्मणने कहा किं है नाथ । इस महायुद्धमे विद्याधरने समयपर मेरा वडा 
उपकार किया है । वह विद्याधर राजा चन्द्रोदरका पृत्र विराधित है जौ हितकारी दैवकेद्वारा ही 
मानो अवसरपर मेरे समीप भेजा गया था ॥४१-४२॥ उत्तम हृदयको धारण करनेवाला वह्‌ 
विद्याधर चार प्रकारकी वडी भारी सेनाके साथ आपके पास आरहादहैसो यह्‌ महान्‌ शब्द 
उसीका सुनाई दे रहा है ॥४२।। इधर विश्वस्त चित्तके, धारक राम-लक्ष्मणके वीच जवतक यह्‌ 
कथा चरती है तवतक वडी भारी सेनाके साथ विराधित वहं जा पहुंचा ॥४४।। तदनन्तर 
विद्याधरोके राजा विराधित्तने नम्रीभूत मन्तरियोके साथ-साथ हाथ जोडरर तथा जय-जय शब्दका 
उच्चारण कर कहा कि आप मनुप्योमे उत्तम उक्ष स्वामी चिरकाल वाद प्रप्हुए हो सो करने 
योग्य कार्यंके व्रिषयपे मुच्च न्ना दीजिए ॥४५-४द।। इस प्रकार कटनेपर छक्ष्मणने कहा कि हैं 
सज्जन । सुन्ये, किसी दुराचारीने मेरे गग्रज-रामकी पत्नी हरणी है सो उससे रहित राम, 
सोकके वशीभूत हो यदि प्राण छोडते ह तो मै निश्चय हौ अग्निमे प्रवे करूगा ।४७-४८।। क्योकि 
हे भद्रा तुम यह्‌ निञ्चित जानो कि मेरे प्राण इन्दीके प्राणोके साथ मजवृत वधे हुए है इसलिए इस 
विषयमे कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए ॥४९।॥ तव विद्याधरोका राजा विराधित नीचा मुख कर 
कुछ विचार करने ऊगा कि अहो 1 इतना श्रम करनेपर भी मेरी साशा पूणं नही हुई ॥५०।। मे 
पटे सुखसे इच्छानुसार निवास करता था फिर-स्थानश्रष्ट हो नाना वनोमे रमण करता रहा । 
अव्र मैने अपने जापको इनकी शरणमे सौपासो देखो ये स्वय कष्टकारी संशयके गतंमे पड रहे है 
।॥५१॥ दु खल्पौ सागरके तटको प्राप्त हुभा मै जिस-जिस छताको पकडता हँ सो देवके हारा वही- 
वही रता उ्वाड दी जाती है, वास्तवमे समस्त ससार कमेकि आधीन है ॥५२। यद्यपि ये अपने 
कम॑के अनुमार हमारा भला या बुरा कुछ भी करर तो भी मै उत्साह धारण कर इनके इस उपस्थित 
कार्यको अव्व्य करूगा ।॥५३॥ इस प्रकार अन्तरगमे विचारकर उत्साहको धारण करते हुए धीर- 
वीर्‌ विरावितने तेजपणं वचनोमे मन्त्ियोसे कहा किं इन महामानवकी पत्नी महीतल, याकाश, 


१. भवमरे, प्रसवे म । २ परिग्रापसोम । ३ अग्रजस्य ! ४. -मावृत्य म. 1 ५. भजमुर्त्ाहमस्स्तुगम्‌ व । 
६ गवेपयतोम,। 
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ह्युक्ता" संसदोपेता. सनद्धा" पर्मौजस. । नानाकल्पाः सगा जग्युदिंसो दश यञञोर्थिन" ॥५७॥ 
अथार्कजयिन. सूनुर्नाम्ना रलजटी खग. । खद्गी द्रागिति अुश्राव दूरतो रुदितव्वनिम्‌ ॥५८॥ 
आज्ञा च मजमानस्तामाक्णदिति निस्वनम्‌ । हा राम हा ऊमारेति जकूपेरूध्वंसम्यरे ।५९॥ 
परिदेवननिस्वान श्रुत्वा त सपरिस्फुटम्‌ । सञुस्पपात त देद्य विमान यावदीक्षते ॥६०॥ 
अस्योपरि पर्किन्द्‌ ुर्वन्तीमतिविहलामं । वैदेहीं स समाखोक्य वभाग कोधपूरित" ॥६१॥ 
तिष्ठ तिष्ट सहापाप दुष्ट विद्याधराघम । इत्वापराधमीदृक्ष छ स्वया गस्यतेऽधुना ॥६२।। 

दयितां रामदेवस्य प्रभामण्डलसोदराम्‌ । सुच शीघ्रममीष्ट ते जीवित यदि दुर्मते ॥६२॥ 

ततो दशाननोऽप्येनमाक्रोदय परूषस्वनम्‌ । युद्धे समुद्यत. क्रुद्धो विष्टर मूतमानस ॥।६४॥ 
सुनश्वाचिन्तयदयुधे "परवृत्ते सति विह्धखा 1 मयानिरूपिता सीता कदाचिव्पच्छतां भजेत्‌ ॥६५॥ 
आका “रक्षता चैता परमन्याङुरात्मना । न न्यापादयितु शक्य. क्षुदोऽप्येष नभश्वरः ॥६६॥ 
इति सचित्य सश्रान्त्छधमौद्युत्तराम्बरः । “खस्थस्य रतजटिनो वली विद्यामपादरत्‌ ॥६७॥ 
अथ रत्रजटी त्रस्त. किंचिन्मन्त्रप्रमावत । पपात शनकैरच्कास्फुलिज्ञ उव मेदिनीम्‌ ।६८॥ 
ससुद्रजरमध्यस्थं कम्बुदरीपं समाश्ित । आयुर्व॑तेनसामर्थ्याद्धग्नपोतो यथा वणिक्‌ ।६९॥ 
निश्वरश्च क्षण स्थिर्वा ससुच्वस्यायत ष्ठम्‌ 1 कम्बुपवंतमारुद्य दिशाचक्र व्यलोकयत्‌ ॥७०॥ 


~~~. 


पर्वत, जल, स्थल, वन अथवा नगरमे कही भी ठे जायी गयी हौ यलनपु्व॑क समस्त दिनाजोमे सब 
ओरसे उसकी खोज करो । हे महायोद्धाभो 1 खोज करनेपर तुम रोग जो चाहौगे वह प्रदा 
करूगा ॥५४-५९॥ इस प्रकार कहुनेपर हष॑से युक्त, अस्व-रास्तरसे सुसज्जित, परम तेजके धारकः, 
नाना प्रकारकी वेष-मुषासे सुशोभित गौर यशके इच्छुक विद्याधर दशो दिराभोमे गये ॥५७॥ 

अथानन्तर अकंजटीके पुत्र रस्नजटी नामक खड्गधारी विद्याधरे दूरसे शीघ्र ही रोनेका 
राब्द सुना ॥५८॥ जिस दिशासे रोनेका दन्द आ रहा था उसी दिलामे जाकर उसने समुद्रके ऊपर 
आकारमे ष्टा राम ! हा कुमार लक्ष्मण }' इस प्रकारका राग्द सुना ॥\५९॥ विलापके साथ अति 
हए उस ॒अस्यन्त स्पष्ट शब्दको सुनकर जब वह्‌ उस स्थानकी ओर उडा तव उसने एक विमान 
देखा ॥६०॥ उस विमानके उपर विलाप करती हुईं अतिशय विह्वल सीताको देखकर वह्‌ करोध- 
यक्त हो वोला कि भरे उह्रख्हर, महापापी दृष्ट नीच विद्याधर 1 एसा अपराध कर अव तु कहां 
जाता है ? ॥६१-६२॥ हे दुवे । यदि तुञ्चे जीवन इष्ट है तो रामदेवकी स्वरी ओर भामण्डलकी 
बहनको शीघ्र ही छोड ॥६२॥ तदनन्तर ककंडा सन्द कहनेवारे रत्नजटीके प्रति ककंडं शब्दोका 
उच्चारण कर क्रोधसे भरा तथा विह्वल चित्तका धारक रावण युद्ध करनेके किए उद्यत हुमा 
॥\६४॥। फिर उसने विचार किया करि युद्ध हौनेपर मै इस विहर सीताको देख नही सकँंगा ओौर 
उस दामे सम्भव है कि यह्‌ कदाचित्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाये मौर यदि इस घवबडायी हुई सीताको 
रक्षा भी करता रंगा तो अच्यन्त व्याकु चित्त होनेके कारण, यद्यपि यह विद्याधर कुद्रदहैतो 
भी मेरे हारा मारा नही जा सकेगा" ॥६५-६९॥ इस प्रकार विचारकर हडवडाहटके कारण जिसके 
मुकुट ओर उत्तरीय वस्त्र दिथिक हो गये थे एसे व्वाच्‌ रावणने अकाशमे स्थित रतनजटी 
विद्याधरकी विद्या हर ली ।६७।॥ ‡ 

अथानन्तर भयभीत रत्नजटी किसी मन्नके प्रभावसे उत्काके समान धीरे-धीरे पृथ्वीपर 
आ पडा ॥६८॥ जिसका जहाज इव गया है एेसे वणिकूके समान वह्‌ आयुका अस्तित्व देष रहनेके 
कारण समुद्र जके मध्यमे स्थित कम्बुनामक द्रीपमे पहुंचा ॥६९॥ वहं -वह क्षण-भर निद्चल वैठा 


१. -यति निस्वनम्‌ म । २ यदिदेवेनम । ३ मतिविह्लम्‌म । ५. प्रवर्तेम.। ५ रक्षिता म । 
६. स्वस्थस्य म. 1 ७ वलवान्‌ रावण ! ` 
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ततः सञुढ्रवातेन धििरस्वसुपेचुषा । ' अपनीवश्रमस्वेदः समाशस्वास दु.खितः ॥७१।। 
्येऽप्यन्येऽन्वेषणं कलु" गवास्तेऽन्विष्य दाक्तितः । राघवस्यान्तिक प्राप्ता प्रण्टवदनौजस. ॥५७२॥ 
तेषां ज्ञास्वा मनः शून्य महीविन्यस्तचक्षुषाम्‌ । पद्मो जगाद दीर्घोष्णं निवस्य म्ङानरोचनः ॥७३॥ 
निजां शाक्तिमसुज्द्धिर्भवद्धि* साधुखेचरा. । अस्मत्कार्ये कृतो यलो दैवं तु प्रतिकूलकम्‌ ॥७४॥ 
तिष्टत स्वेच््येदार्नीं यात वा स्वं समाश्रयम्‌ । -वाडवास्यगतं रत्नं करात्‌ किं पुनरीश्च्यते ॥७५॥ 
नून सवं छत करम प्रापणीयं फर मया । तक्करतुसन्यया शक्यं न मवद्धिमेयापिं वा ॥७६॥ 
विमुक्तं बन्धुभिः कष्ट विर््ष्ट वनमाध्रितम्‌ । अनुकम्पा न तत्रापि जनिता देवशत्रुणा ॥७७॥ 
मन्ये यथाुवन्धेन रग्नोऽय विधिरुद्धत । त्मैवस्माप्पर दु.सं कं नामान्यस्करिष्यति ।७८॥ 
परिदेवनसारब्धे कर्त॑मेव नराधिपे । धीर विराधिनोऽवोचत्‌ परिखान्स्वनपण्डित" ॥७९॥ 
विषादमतुर ठेव किमेवमनुसेवसे । स्वल्पैरेव दिनै प्य प्रियामनघविग्रहाम्‌ ॥८० 

द्रोको हि नाम कोऽप्येष विपमेदो महततम । नाद्नयत्याश्चित देहं का कथान्येपु वस्तुपु ॥८१॥ 
तस्माद्वरम्ब्यता धर्यं महापुरपसेवितम्‌ । सवद्धिधा विवेकानां जवनं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥4५२।॥ 
जीवन्‌ प्यति मद्वाणि धीरश्चिरतराद्पि । यदी " हस्वमतिर्भद्र कृच्चादपि न प्ररयति ॥८३॥ 
कारो नैप विषादस्य दीयत कारणे सन । 'जौदासीन्यमिहानर्थ करने परम सुरा ॥८४॥ 





फिर वार-वार रम्वी सास ठेकर वह्‌ कम्बु पवंतपर चद्रकेर दिद्ामोको ओर देखने लगा ॥७०॥ 
तदनन्तर समुद्रकी शीत्तल वायुसे जिसका परिश्रम मौर पसीना दूरहो गयाथारएेसादु खी रललजटी 
कुछ सन्तुष्ट हुभा ॥७१॥ जो अन्य विद्याधर सीताकी खोज करनेके लिए. गये थे वे शक्ति-मर खोज- 
कर रामके समीप वापस पहुंचे । उस समय प्रयोजनकी सिद्धि नही होनेसे उनके मुखका तेज नष्ट हौ 
गया था ॥७२्‌। जिनके नेत्र पृथ्वीपरल्ग रहैये एसे उन विद्याधरोका मन शृन्य जानकर 
म्लाननेत्रोके धारक रामने लम्बी ओर गरम. सासिभरकर कहाकिदहे धन्य विद्याधरो! आप 
लोगोने अपनी शक्तिन छोडते हुए हमारे कायम प्रयत्न किया है परमेरा भाग्यही विप्ररैतहै 
।॥७३-७४ जव भाप छोग॒ अपनी इच्छानुसार वैठिए अथवा अपने-अपने घर जाए । जो रल 
हाथसे द्ूटकर वडवरानलमे जा निरता है वह्‌ क्या फिर दिखाई देता है ? ॥७५। निश्चय ही जो 
कुछ कमं मैने किया है उसका फन प्राप्त करने योग्य है उसे न आप ऊोग अन्यथा कर सक्ते है भौर 
न मै भी मन्यथा कर सकता हूँ ॥७६॥ मैने भाई-वन्धुओसे रदित, कटकार दूरवर्ती वनका आश्रय 
ल्यासोवर्हाभी भाग्यरूपी शत्नुने मुञ्चपर दया नही की 1७७ जान पडता है कि यहु उत्कट 
ुर्देव मेरे पीठे खग गया है सो इससे अधिक दुख मीर क्या करेगा? ॥७८]। इस प्रकार कहुकर 
राम विलाप करने लगे तव सान्त्वना देनेमे निपुण विराधितने वडी धीरतासे कहा किह देव। 
घाप इस तरह अनुपम विषाद क्यो करते ह? आप थोडेही दिनोमे निष्पाप क्षरीरकी धारक 
प्रियाको देखेमे ।॥७९-८०॥ यथा्थ॑मे यह्‌ शोक कोई वडा भारी विषका भेद हैँ जो आधित शरीरको 
नष्ट कर देता है भन्य वस्तुर्ओंको तो चर्चाही क्या है? ॥८१॥ इसलिए महापृरूषोके हारा सेवित 
धे्य॑का अवलम्वन कीजिए । आप-जसे उत्तम-पुरुष विवेककी उत्पत्तिक्रे उत्तम क्षेत्र है ॥८२॥ धीरवीर 
मनुष्य यदि जीवित रहता है तौ बहुत समय वाद भी कल्याणक्रो देख रेता है ओौर जो.तुच्छ वुद्धि- 
काघारी अवीर मनुष्यै वह्‌ कष्ट भोगकर भी कल्याणको नही देख पात्ता ह ॥८३॥ यह्‌ विपाद 
करनेका समय नही है कार्यं करनेमे मन दीजिए क्योकि उदासीनता वड़ा थनर्थे करनेवाली है [< 


१ अपरोतश्चमस्वेदसमासश्वासदु खित म. 1 २. यथा स्वन्वेपण म. । ३. वाडवास्या गत म , व. 1 ४ विदूर । 
५ गृहीख.1६ उदासीनम्‌ । 
=. 


२५० पश्मपुराणे 


विद्याघरमहाराजे निहते खरवृपणे 1 जर्थान्तरमनुप्राप्तं दुरन्तमवघायताम्‌ ५८५1 
किष्किन्पेन्देन्जिदीरी मानुकणस्तथेव च । त्रिशिरा. क्षोमणो मीमः वऋरुरर्मा महोदरः ॥८६॥ 
एवमाया सहायोधा नानाविध्ामहौजस. । यास्यन्ति साप्रत क्षोम भित्रस्वजनदु सतः ॥८७॥ 
नानायुदधसहलेषु स्व "ऽमी रुन्धकीततेयः । विजयार्घनगावाससगेनद्रेणाप्यसायिता, 11८८1) 
पवनस्यात्मज. ख्यातो यस्य वानररक्षितम्‌ । केतं दरान्‌ समालोक्य विद्रवन्ति द्विषां गणा. ॥८९॥ 
तस्याभिसुखतं प्राप्य दैवयोगात्‌ सुरा अपि । व्यजन्ति विजये बुद्धिस दि कोऽपि सदाशया. ॥९०॥। 
तस्मादुत्तिष्ठ चत्‌ स्थानमलंकःराठ्यमाध्निता. । मामण्डरम्वसुर्गाता स्वस्थीभूता लमामे ॥९१॥ 
तद्धि नः पुरमायातमन्वयेन रसातरे ! तत्र दुगं स्थिता. काय चिन्तय्ामो यथोचितम्‌ ॥९२॥ 

व्युक्ते चतुरेरशेदचतुभियुंक्तसुत्तमम्‌ । भास्वर रथमारदय प्रस्थितौ रघुनन्दनो ॥९३२॥ 
शुञ्चमाते तदात्यन्त न ती पुरुपसत्तमौ 1 सीतया रदितौ ` सम्यग्दृष्टया वोधश्नमाविव ।९४॥ 
चवतुर्विधमहासैन्यसागरेण समारत । स्वरावानग्रतस्तस्थौ चन्दोद्रनरपात्मज. ५९५॥ 
तावच्नन्द्रनखासूनुं नगरद्वारनि सतम्‌ । ईतयुद्ध. परालिस्य पविष्ट, परमं पुरम्‌ ।\९६॥ 
तत्र देवनिवासामे पुरे रत्नसमुज्वरे 1 यथोचित स्थित चक्रु, सरदृपणवेरमनि ॥९७॥ 
तस्मिद्चमरसद्माभे सवने रघुनन्दन. । सीताया गमनाद्खेमे रति तु न मनागपि ॥९८॥ 

अरण्यमपि रम्यस याति कान्तासमामसे । कान्ताचियो गदग्धस्य स्व विन्ध्यवनायत्ते ॥९९॥ 


विद्याधरोके राजां खरदूषणके मारे जानेपर दूसरी वात हो गयी है मौर जिसका फल भच्छा नही 
होगा एेसा जाप समश्न लीजिए ॥८५॥ किष्किन्धापुरोका राजा सुग्रीव, इन्द्रजित्‌, भावुकणं, त्रिशिरा, 
क्षोभण, भीम, क्रूरकर्मा ओर महोदर आदि वडे-बडे योद्धा जो नाना विद्याओके घारक तया महा- 
तेजस्वी हैँ इस समय अपने मिच्र- खरदूषणके कुटुम्बी जनके दु खसे क्षोभको प्राप्त होगे 1८६-८७॥ 
इन सव योद्धाभोने नाना प्रकारके हजारो युद्धोमे सुयश प्राप्त किया है तथा विजयार्ध पर्वेतपर्‌ 
रहनेवाला विद्यावरोका राजा भी इन्हे वश नही कर सकता 1८८1 पवनजयका पुत्र हनुमान्‌ 
अतिशय प्रसिद्ध है जिसकी वानर चि्भित ध्वजा देखकर दात्रुमोके सुण्ड दूरसे ही भाग जाते 
॥८९॥ दैवयोगसे देव भी उसका सामना कर विजयको अभिलाषा छोड देते ह यथार्थमे वह्‌ कोई 
अद्भूत महायशस्वी पुरुष है ॥९०।॥ इसलिए उटिए , मङंकारपुर नामक सुरश्चित स्थानका आश्वय 
ले वही निरचिन्ततासे रहकर भामण्डलकी वहनका समाचार प्राप्त करे ॥९१॥! वह्‌ अलंकारपुर 
पृथिवीके नीचे है ओौर हम रोगोकी वश-परम्परसि चला आया है उसी दुरगेम स्थानमे स्थित रहकर 
हम छोग यथायोग्य कार्येकी चिन्ता करेगे ॥९२। इस प्रकार कठ्नेपर चार चतुर धोड़से जुते 
इए उत्तम देदीप्यमान रथपर सवार होकर राम-लक्ष्मणने प्रस्थान किया १९३1} जिस प्रकार 
सम्यग्दर्शने रहित ज्ञान गौर चारित्र सुशोभित नही होते हँ उसी प्रकार उस समय सीतासे रहित 
राम ओर रक्ष्मण सुशोभित नही हौ रहे ये 11९४1 चार प्रकारक महासेनारूपी सागरसे धिरा 
विराधित शीघ्रता करता हुमा उनके अगे स्थित था ॥९५11 जवतक वह्‌ पहुंवा तवतक 
चन्द्रतखाका पुत्र नगरके हारसे निकर्कर युद्ध करने लगा सो उसे पराजित्त कर वहु परम सुन्दर 
नगरके भीतर प्रविष्ट हुभा ॥९६॥ वह्‌ नगर देवोके निवास-स्थानके समान रत्नोसे देदीप्यमान था । 
वहां जाकर विराधित तथा राम-लक्ष्मण खरदूषणके भवनमे यथायोग्य निवास करने रगे ॥९७] 
यद्यपि वह भवन देवभवनके समान था तो भी राम सीताके चरे जानेसे वहां रच माव भी धैर्यको 
प्राप्त नही होते थे- वहां उन्हे सीताके विना बिलकुल भी अच्छा नही लगता था ॥९्८ा स्नीके 


१ सव सप्राप्तकीर्तय म. । २. चिद्रवति म. 1 ३. गण. म. 1 ४. त्यजति विपये म । ५. सम्यण्दृष्टर्वोध-म. । 
६ समाक्ुरेम 1 


पव्चचत्वारिशत्तमं पवं २५९१ 


अथकान्ते गृहस्यास्य तदपण्डविराजिते । प्रास्ादमतुर वीक्ष्य ससार रघुनन्दनः ॥१००॥ 
तव्राहत्‌प्रतिमां दृष्टा रत्नपुव्पकरताचनाम्‌ । क्षणविरतसंतापः पद्मो तिञुपागत. ॥१०१॥ 
इतस्ततश्च तत्रार्चा वीक्षमाण कूतानति. 1 किचिव्‌ प्रदान्तदु.खोर्भिरवतस्थे रघूत्तमः ॥१०२॥ 
आत्मीयवर्गुष्ठश्च सुन्दो मात्रा समन्वित । पिवृश्रातृविनादेन शौकी लङ्काुपाविश्चात्‌ ॥१०३॥ 


रालिनीच्छन्द्‌ः 
एवं संगामू सावसानान्‌ विदित्वा नानादु.खै. प्रापणीयानुपायै. 1 
विन्नर्युक्तान्‌ भूरिमिदुर्निवारेरिच्छा तेषु प्राणिनो मा कुरुध्वम्‌ ॥१०४॥ 
यद्प्याद्रापूवकर्मानुमाघाव्‌ सगं कतु जायते प्राणमाजाम्‌ । 
राप्य ज्ञान साधुवर्गोपदेशाद्गन्प्री नाशं सा रवेः शार्वरीव ॥१०५॥। 


+ 


इत्यापे रविपेणाचार्यभरोक्ते पद्मपुराणे सीत्तावियोगदाहाभिधानं नाम पञ्चचत्वारिरत्तम परव ४५ 


[) 


समागममे वन भी रमणीयताको प्राप्त होता है ओर स्त्रीके वियोगसे जलते हुए मनुष्यको सव 
वू विन्ध्य वनके समान जान पड़ता है ।९९॥ 
अयानन्तर्‌ वृक्षोके समूहसे सुशोभित, उस भवनके एकान्त स्थानमे अनुपम मन्दिर देखकर 
राम वहां गये 1१०० उस मन्दिरमे रतन तथा पुष्मोसे जिसकी पूजा को गयी थी एसी जिनेन्द्र 
प्रतिमाके द्न॑न कर वे क्षण-मर सव सन्ताप भूकर परम धैर्यो प्राप्त हूए ॥१०१॥ उस मन्दिरमे 
इधर-उधर जो भौर भी प्रतिमा थी उनके दशंन करते तथा नमस्कार करते हुए राम वहां रहने 
गे । जिनेन्द्र प्रतिमाभोके दशन करनेसे उनके दु खकी लह्रे कुछ शान्त हो गयी थी। ।१०२॥ पिता 
ओर भाईके मरनेसे जिसे शोक हो रहा था एसा सुन्द, अपनी सेनासे सुरक्षित होता हुभा माता 
चन्द्रनखाके साथ रकामे चला गया 11१०२ गौतम स्वामी कहते हैकि इस प्रकार जोनाना 
प्रकारके दु खदायी उपायोसे प्राप्त करने योग्य हैँ तथा अनेक प्रकारके दुनिवारसे युक्त ह एसे इनं 
परिग्रहोको नश्वर जानकर ह भन्यजनो 1 उनमे अभिखापा मत करो ॥१०४॥ यद्यपि पूवं कमदियसे 
प्राणियोके परिग्रह सचित करनेकी भाला होती है तो भी सुनि-समूहके उपदेशसे ज्ञान प्राप्त कर वह्‌ 
आलां उस तरह नष्ट हौ जाती है जिस तरहं कि सूर्यसे प्रकारा पाकर रात्रि नष्ट हो जाती है ॥१०५॥ 


दरस प्रकार आरं नामे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित पद्म चरितर्म सीताके वियोगजन्य 
दाहका वर्णन करनेवाखा ताङीसर्वो पव समाक्च इमा ॥४५।॥। 


[1 


१. प्रासादमञ्जुलं भ, 1 २. ससीररधु- ज,, ससार = जगाम । 


° ¢ 
पटूचत्वारिरत्तसं वे 


तत्रासादुत्तमे तद्धे विमानणिखरे स्थितः । स्वैर स्वैर रजन्‌ रेजे रावणो दिवि भादुवत्‌ ॥4॥1 
सीताया. शोकतश्चाया म्ानं चीद्यास्यपद्कजम्‌ । रतिरागविमूढात्मा दध्यौ किमपि रावण ॥२॥ 
ंश्रटुर्दिनवकव्राया. सीताया कृपण परम्‌ । नानाग्नियशतान्यूचे प्रध्त पादवंतेऽग्रतः ॥३॥ 
मारस्यास्यन्तब्धदुमि्ह॑तोऽह ऊसुमेपुमि. । च्चिये यदि तत साध्वि नरदत्या मवेत्तव ॥४॥ 
वक्व्रारविन्दमेदनत्ते सकोपमपि सुन्दरि । राजते चारमावानां सर्व॑यैव हि चार्ता ॥५॥ 

परसीद देवि शरत्यास्ये मञ्चक्ुर्विधीयताम्‌ । स्वचक्षु कार्तितोयेन स्नातस्यापितु मे श्रम, ॥६॥ 
यदि दृष्टप्रसाद्‌ मे न क्रोपि वरानने । पूतेन पादपभ्रेन स्रत ताडय मस्तके ॥७॥ 

मवत्या रमणोद्याने किं न जातोऽस्म्यश्नोकरफ. । सुटमा यस्य ते इलाध्या पादपद्मतखाहति ॥८॥ 
छृोढरि गवाक्षेण विमानरिसरस्थिता । दिश पश्य प्रयातोऽस्मि वियदूर्वं रवेरपि ॥९॥ 
कुरुपव॑तसयुंक्ता समेरं महसागरा्रं । परय क्षोणीमिमा देवि रिद्पिनेव विनिर्मिता ॥१०॥ 
एवसुक्ता सती सीता पराचीनस्यवस्थिता । अन्तरे तेणमाधाय जगादारुचिताक्षरम्‌ ॥११॥ 
वसप ममाद्गानि सास्प्रश पुरुषाधम । निन्ाक्चरामिमां वाणीमीदृशीं मापसे कथम्‌ ॥१२॥ 





भथानन्तर विमानके ऊचे शिखरपर वैठा इच्छानुसार गमन करता हुषा रावण भाकारामे 
सूरये समान सुशोभित हो र्हा था ॥१॥ रति सम्बन्यी रागसे जिसकी आत्मा विमूढ हौ रही थी 
एेसा रावण शोक-सन्तप्त सीताके मुरन्ञाये हृए मुख-कमलका ध्यान कर रहा था--उसी भोर देल 
रहा था ॥२॥ जिसके मुखसे निरन्तर अश्रुभोकी वर्पा हो रही थी एसी सीताके मगे-पौरे तथा 
वगरमे खडा होकर रावण वडी दीनताके साथ नाना प्रकारके सैकडो प्रिय वचन वोता था ॥।२॥ 
वह्‌ कहता था कि मै कामदेवके अतिय कोमङ पुष्पमयी वाणोसे घायल होकर यदि मर्‌ जाञ्गा 
तो है साध्वि । तुचे नरहव्या लगेगी ॥४॥ हे सुन्दरि तेय यह मुखारविन्दं क्रोध सहित होनेपर 
मीसुशोभितदहोर्हादै सो ठौकही है क्योकि जो सुन्दर ह उनमे सभौ प्रकारसे सुन्दरता 
रहती है ॥५॥ | 

है देवि । प्रसन्न होमो ओर इस दासके मुखपर एक वार चक्षु डालो 1 तुम्हारे चक्षुकी 
कान्तिरूपी जरसे नहानेपर मेरा सव श्वम दूर हो जयेगा ॥६॥ हि सुमुखि ! यदि दृषिका प्रसाद 
नही करती हौ-आंख उठाकर मेरी मोर नही देखती हौ तो इस चरण-कमल्से ही एक बार मेरे 
मस्तकपर आघात कर दो ॥७। यै तुम्हारे मनोहर उद्यानमे अशोक वृक्ष क्योनहीहौ गया? 
्योकि वहां तुम्हारे इस चरण-कमकका प्ररसनीय तलप्रहार सुखभ रहता 1८1 हे कृलोदरि । 
विमानकी छतपर वैठ्कर ्रोखेसे जरा दिदशाओको तो देखो मै सूर्यसे भी कितने ऊपर आकाशमे 
चल रहा हँ ॥९॥ हे देवि 1 कुलाचलो, मेर पर्व॑त जौर सागरसे सहित इस पृथिवीको देखो । यह्‌ 
एसी जान पडती है मानो किसी कारीगरके द्वारा ही वनायी गयी हो 1१० इस प्रकार कह्नेपर 
पीठ देकर वटी हुई सौता वौचमे तृण रखकर निम्नाकित अश्रिय वचन बोली ॥११। 

उसने कटा कि हे नीच पुरूष । हट, मेरे अग मत छ्‌! तर इस प्रकारक यह्‌ निन्दनीय वाणी 


१ यस्तु दुदिनवक्राया म । २. युक्तम । ३. सहसागरम्‌ म. । ४. विनिमितम्‌ भ.। ९.प्रण-म। 
६ अपसार्यम । 


षट्‌चत्वारिशत्तमं पवं २५१ 


पापात्मकमनायुप्यमस्वग्यंमयद्नस्करम्‌ । असदीहितमेतत्ते विषदं मयकारि च ॥१३॥ 

परदारान्‌ समाकादश्चन्‌ महादु.खसवाप्स्यसि 1 पश्चात्तापपरीताद्वो मस्मच्छन्नानरोपमम्‌ (1 १४॥ 
महता मोदयङ्केन तवोपचितचेवस । सुधा घर्मोपदेश्षोऽयमन्धे भृत्यविरासवत्‌ ॥१५॥ 
इच्छासाग्रादपि क्षुद्र चदृध्वा पापमनुत्तमम्‌. । नरके वासमासाद कष्ट वत्तनमाप्स्यसि ॥१६॥ 
रूक्चाक्षरामिधानाभि पर वाणीभिरिव्यपि 1 मदनाहतचित्तस्य प्रेमास्य न निवन्तते (न्यवत्तत) ॥॥१७॥ 
तेत्र दूषणसग्रामे निवत्ते परमप्रिया । श्युकदस्तगप्रदस्ताद्याः सोद्धंगा. स्वाभ्यद्दानात्‌ ॥१८॥ 
चरनक्कैतुमहाखण्ड छुमाराठंखमप्रभम्‌ । विमानं वीक्ष्य दाश्चास्य सुदितास्त इढीकिरे ॥१९॥ 
धरदानंद्ग्यवस्वनां समनश्वदुभि पर. । ताभिश्च श्व्यमपद्धिरम्राद्या जतरकास्मजा ॥२०॥ 

एाक्नोति सुखधी पातु कः तिखामाश्चञचुक्षणे । को वा नागवधूमूध्नि स्प्रग्रोद्‌ रत्नशराकिफाम्‌ ।(२१॥ 
छव्या करपुट मूध्नि दश्राद्टिसमादितम्‌ । ननाम राणः सीतां निन्दितोऽपि तृणाग्रबत्‌ ।२२॥ 
मदेन््रमदुशेस्तावद्धिमयै. सचिवैश्धौराम्‌ । नानादिरभ्य समायातैरावरृतो रक्षसां पति. ॥२३॥ 

जय वर्धस्व नन्द्ेति शब्दै श्रवणहारिमि 1 उपगीत, परिप्रष्ठो द्कामाखण्डलोपम" ।२४॥ 
चिन्तय रामस््री सोऽयं विद्याधराधिप 1 यत्राचरस्यमर्यादां तत्र रं क्षरणं भवेत्‌. ।२५॥ 
यावप्राप्नोमि नो वार्ता मर्तु. कशखवर्तिन, । तावदाहारका्यंस्य प्रत्याख्यानमिदं मम ॥२६॥ 


क्यो वो रहा ह ? ।॥१२॥ तेरो यह्‌ दुष्ट चेष्टा पापर्ूप है, युको कम करनेवाखी है, नरकका 
कारण है, यपकीतिको करनेवाछी है, विरुद है तथा भय उत्पन्न करनेवारी है 1१३ परस्वीकी 
इच्छा करता हुआ तू महादु खक प्राप्त होगा तथा भस्मसे आच्छादित अग्निक समान पङ्चात्ताप- 
से तेरा समस्त शरीर व्याप्त होगा ॥१४॥ अयां तेरा चित्त पापरूपी महाप॑कसे व्याप्त है अतः तुद 
धर्म॑का उपदेश देना उसी प्रकारे व्यर्थं है जिस प्रकार कि अन्धेके सामने न॒त्यके हाव-भाव दिखाना 
व्यथं होता है 11५॥ सरे नोच । परखीकी इच्छा मात्रसे तु बहुत भारौ पाप वांधकर नरकमे 
जायेगा गौर वहा कष्टकारी घवस्थाको प्राप्त होगा ।१६॥ इस प्रकार यद्यपि सीत्ताने कठोर अक्षरोसे 
भरी वाणीके दारा रावणकरा तिरस्कार किया तो भी कामसे आहत चित्त होनेके कारण उसका 
प्रेम दुर नही हुमा 1१७।॥ 
वहां खरदूपणका युद्ध समाप्त होनेपर भी स्वामी रावणका दर्शन न होनेसे परम स्नेहके 
भरे शुक प्रहस्त भादि मन्धी परम उद्रैगको प्राप्तहौ रहैथेसो जव उन्होने हिरती हुई 
पत्ताकासे सुशोमिततं प्रात"कारीन सूर्यके समान रावणका विमान आता देषा तव वे हुषित होकर 
उसके पास गये ॥१८-१९) उन्दने दिव्य वस्तुमोकी भेट देकर सम्मान प्रदशित कर तथा अत्तिशय 
प्रिय वचन कुकर रावणकी अगवानी की तो भी भृत्योकी उन सम्पदामोसे सीता वशीभूत नही 
हई ।\२०॥ ससारमे एसा कौन चतुर मनुष्य है जो भग्निशिखाका पान कर सके अथवा नागिनके 
शिरपर्‌ स्थित रत्नमयी शकाकाका स्पन्ञं कर सके ॥२१॥ यद्यपि सीताने तुणके अग्रभागके समान 
रावणका तिरस्कार किया था तो भी वह्‌ ददो अगुल्योसे सहित अंजलि शिरपर धारण कर उसे 
वार-वार नमस्कारं करता था।।२२॥ नाना दिदाओप्षे आये हृएु तथां इन्द्रके समान पूरणं वैभवको 
धारण करनेवारे मन्वरियोने जिसे धेर लियाथा मौर जय दहो, बढते रहो, स्मृद्धिमान्‌ होओः 
इत्यादि कणंत्रिय वचनोसे जिसकी स्तुति हौ रही थी रसे इन्द्रतुस्य रावणने छंकामे प्रवेद किया 
1२३-२४॥ उस समय सीताने विचार किया कि यह्‌ विययाधरोका राजा ही जहां भमर्यादाका 
साचरण कर रहा है वहां दूसरा कौन शरण हो सकता है १।२५॥ फिर भी मेरा यह्‌ नियम है कि 
जन तक भर्ताका कुश समाचार नही प्राप्त कर छती हूँ ववतक भैरे बाहार कार्यका त्याग 





१. शुकहस्ताद्या. सोमा वश्नाम म, व. । २ स्वादुभि. म. ३. शक्तोतियुखघी- म, 1 


२५४ पद्मपुराणे 


उदीचीनं प्रतीचीन तत्रासति परमोज्ज्वरम्‌ । गीर्वाणरमणं ख्यातस्ुयान स्व्गसनिमम्‌ ॥२७१। 
तन्न 'कल्पतरू्यायमहापाद्पसञछरे । स्थापयित्वा रर. सीतां विवेश स्वनिकेतनम्‌ ।२८॥ 
तावदृदूषणपश्नत्वादम्रतोऽस्य महाञ्चुचा । ष्टाददय सहस्राणि विग्ररेपु्महास्वरम्‌ ।।२९॥ 
श्रातुश्वन्द्रनखा पादौ ससत्योन्मुक्तकण्ठकम्‌ । अमाग्या हा द तास्मीति विरुरापास्तदुर्दिनम्‌ ॥२०॥ 
रसणाव्सजपच्चत्ववहिनिदैग्धमानसाम्‌ 1 विरपन्तीमिमां भूरिं जगादैवं सहोदर ॥२१। 

अल वत्से सदित्वा तै प्रसिद्ध किं न विदयते । जगत्परागविहितं सव॑ प्राप्नोत्यत्र न संशयः ॥३२॥ 
अन्यधा छ मही चारा जना शषुदरकक्तय" । कायमेवविधो मत मवत्या व्योमगोचर" ॥३३॥। 
मयेदसर्चितं `पूर्वं व्यक्तं न्यायागत फलम्‌ । दति क्ास्वा स्यच कतु" कस्य म्यस्य युज्यते ॥२४॥। 
नाकारे भ्रियते कथिद्त्रेणापि समाहत । ्व्युकाङेऽद्धतं जन्तोर्विषता प्रतिपद्यते ।३५॥ 

येन व्यापादितो वत्से समरे खरदूषण, । अन्येषां वादितेच्छानां ्युरेष सवास्यहम्‌ ।1३६॥ 
स्वसारमेवसाश्वास्य दृत्तादेगो जिनाचने ! दटमानमना वासमवनं राचणोऽविश्चत्‌ ॥२७॥ 
तत्राद्रनिराकाकक्षं तल्पविक्षिक्ठविग्रहम्‌ । सोन्मादकेदारिच्छाय नि इवसन्तमिवोरगम्‌ ।३८॥ 
मर्तरि दु खथुक्तेव भूषणाद्रव्चिता । महादरसुवाचैवभुपसत्य मयात्मा ।३९॥ 

किं नाथाङकरतां धत्से खरदूषणग्युना 1 न विषादोऽस्ति श्ूराणामापद्छु सह तीप्वपि ॥\४०॥ 








है ॥२६॥ तदनन्तर परिवमोत्तर दिशामे विद्यमान अतिराय उज्ज्वल, स्वगंके समान सुन्दर देवारण्य 
नामक उद्यान है सो कल्पवुक्षके समान कान्तिवारे बड़े-बड़े वुक्षोसे व्याप्त उस उद्यानमे एक जगह 
सीताको ठहराकर रावण अपने महलमे चला गया ॥२७-२८॥ इतनेमे हौ सरदूषणके मरणका 
समाचार पाकर रावणको अठारह हजार रानियां बहुत भारी शोकके कारण महाशब्द करती 
हई रावणके सासने विाप करने लगी 11२९ चन्द्रनखा भार्ईके चरणोमे जाकर तथा गा फाड़- 
फाडकर शहाय-हाय मै अभागिनी मारी गयी" इस तरह अश्ुवषसि दुदिनको पराजित करती हुई 
विलाप करने छग ॥३०॥ पति भौर पूत्रकी मुत्युरूपी अग्निसे जिसका मन जर रहा धा ठेसी 
मत्यधिक विलाप करती हुई चन्द्रनखासे भाई--रावणने ईस प्रकार कहा 11३१ कि हे वत्से । ठेस 
रोना व्यथं है । यह्‌ क्या प्रसिद्ध नही है कि ससारके प्राणी पूवंभवमे जो कुछ करते है उस सवका 
फल भव्य ही प्राप्त होता है इसमे सदाय नही है 1३२५ यदि एेसा नही है तो क्षुद्ररक्तिके धारक 
भूमिगोचरी मनुष्य कहां ओर तुम्हारा एेखा आकानमामी भर्ता कहां ? ॥३३॥ भने यह सव पूवम 
सचित किया था सो उसीका यह्‌ न्यायागत फल प्राप्त हुमा है" एेसा जानकर किसी सनुष्यको शोक 
करना उचित नही है ।॥३४॥ जवतक मृत्यु का समय नही आता है तबतक वसे आहत होने 
प्र भी कोई नहीं मरता है गौर जव मृत्युका समय भ पहुंचता है तव अमृत भी जीवके किए 
विष हो जाता है ॥३५॥ हे वत्से । जिसने युद्धमे खरदूषणको मारा है उसके साथ अन्य सव दात्रुभो- 
के लिए म मृलुस्वरूप हँ अर्थात्‌ मै उन सवको मारूगा ॥३६। इस प्रकार बहनको आदइवासन तथा 

जिनेन्द्र देवकी अर्चाका उपदे देकर जिसका मन जक रहा था एसा रावण निवासगृहमे चला 

गया ॥ ३ वहां जाकर रावण आदरकी प्रतीक्षा कयि विना ही शय्यापर जा पड़ा। उस समय 
वह्‌ उन्मत्त सिहुके समान अथवा साख भरते हुए स्पंके समान जान पडता था ॥३८॥ भर्ताको एसा 

देख, दु खयुक्तकी तरद्‌ आभूषणोके आदरसे रहित मन्दोदरी बडे आदरसे उसके पास जाकर इस 

प्रकार बोली ॥३९ किं ह चाथ 1 क्या खरदूषणकी मृच्युसे करुलुताको धारण कर रहै हो ? परन्तु 

यह्‌ ठोक नही है क्योकि शूर-वीरोको बड़ी-चड़ी सापत्तियोमे भो विषाद नही होता ॥४०॥ 





१* तरुतलच्छाये महापादप- म. 1 २, सर्वं म, ! ३. मन्दोदरी । 


षटचस्वारिशत्तमं पवं २५५ 


युरानेकन्र संग्रामे सुहदस्ते क्षयं गता" । न च ते क्ोचिता जातु दूषणं किंनु शोचसि ।॥४१॥ 
आसन्महेन्दसंम्मे श्रीमारिग्रसुखाः नृपा" । त्रान्धवास्ते क्षयं याताः शोचितास्ते न जातुचित्‌ ॥४२॥ 
अभूतस्व॑कोकस्स्वमासीदपि महापदि 1 श्नोक ई वहसीदानीं जिज्ञासामि विमो वद्‌ 1\४३।! 

`ततो महादरः स्वैरं निञ्वस्योवाच रावण. । तल्पं कंचित्परित्यज्य धारितोदीरितीक्षरम्‌ ।४४॥ 
श्रणु सुन्दरि सद्धावमेक ते कथयाम्यहम्‌ । स्वामिन्यसि ममासूरनां सवेदा कतवान्छिता ॥४५॥ 
यटि वान्छसि जीवन्त मां ठतो डचि नार्हसि 1 कोपं कतु नचु प्राणा मूल सर्वस्य वस्तुनः ॥४६॥ 
ततस्तम्ैवमिल्युकते शपेविनियम्य ताम्‌ । विरक्ष इव कंचित्स रावण. सममापत ॥४७।॥ 

यदि सा वेधसः सष्टिरपूर्वाः दु.खचर्णना । सीता पर्ति न मां वष्टि ततो मे नास्ति जीवितम्‌ ।।४८॥ 
लावण्यं यौवनं रूपं माधुर्यं चारूचेटितम्‌ । श्राप्य ता सुन्दरीमेका* छृतार्थस्वसु पागतम्‌ ॥४९॥ 

ततो मन्दोदरी कष्ट शास्वा वस्य दनामिमाम्‌ । विहसन्ती जगादेव विस्फुरहन्तचन्दिका ॥५०॥ 
इद नाथ महाश्चर्यं वरो यत्‌ कुरतेऽर्थनम्‌ 1 अपुण्या सावखा नून या त्वां ना्थंयते स्वयम्‌ ॥५१॥ 
अथवा निखिरे रोके सैवैका परमोदया । या त्वया मान्त याच्यते परमापदा' ॥५२॥ 
केयूररत्नजरिरैरिमै. करिकिरोपमे. । आलिड््य वाहुमि. कस्माद्‌ वात्‌ कामयने न ताम्‌ ॥५३॥ 
सोऽवोचरेवि विक्ताप्यमस्त्यत्र शण कारणम्‌ । प्रसमं येन गृह्णामि न तां सर्वद्धसुन्दरीम्‌ ॥५*४।॥ 





पटे अनेक समग्रामोमे तुम्हारे मित्र क्षयको प्राप्त हुए ह उन सवका तुमने शोक नही किया किन्तु 
आज खरदूपणके प्रति चोक कर रै हो ? ॥४१ राजा इन्द्रके सश्राममे श्रीमाली आदि अनेक 
राजा जो तुम्हारे वन्धुजन ये क्षयको प्राप्त हूए थे पर उन सवका तुमने कभी शोक नही किया 
11४२] पहले वदी-वड़ी आपत्तिमे रहनेपर भी तुम्हे किसीका शोक नही हुमा पर इस समय क्यो 
ओोकको धारण करते हौ यह्‌ मँ जानना चाहती हं सो हं स्वामिन्‌, इसका कारण वतलाइए ॥४३॥ 
तदनन्तर महानु भादरसे युक्त रावण ससि केकर तथा कुछ राय्या छोडकर कहने छ्गा। 
उस समय उसके अक्षर कु तो मुखके भीतर रह जते ये भौर कुछ बाहर प्रकट होते थे ॥४४॥ 
उसने कहा कि हे सुन्दरि 1 सुनो एक सद्धावकौ वात तुमसे कहता हं । तुम मेरे प्राणोकी स्वामिनी 
हो गौर सदा मेने तुम्हे चाहा है ॥४५। यदि मुस्ने जीचित रहने देना चाहती दहो तो है देवि । क्रोध 
करना योग्य नही है, क्योकि प्राण ही तो सब वस्तुमोके मूर कारण हँ 11 ४६॥} तदनन्तर सा ही 
है” इस प्रकार मन्दोदरीके कटनेपर उसे अनेक प्रकारकी शपथोसे नियमे लाकर कुछ-कुछ लज्जित 
होते हृए-की तरह रावण कटने खगा 11४७1! कि जिसका वर्णन करना कठिन है एसी विधाता की 
अपूर्वं सृष्टिस्वरूप वह्‌ सीता यदि मुदे पति रूपसे नही चाहतीहै तो मेरा जीवन नही रहेगा 
॥\४८॥ लावण्य, योवन, रूप, माधुयं ओर सुन्दर चेष्ठा सभी उस एक सुन्दरीको पाकर कृतकृत्यताको 
प्राप्त हुए ह ॥४९॥ 
तदनन्तर रावणकी इस कष्टकर दशाको जानकर हसती तथा दातोकी कान्तिरूपी चादनी- 
को फंलाती हुई मन्दोदरी इस प्रकार वोी कि है नाय 1 यह्‌ वडा आश्चर्यं है कि वर याचना कर 
रहा दै। जान पठतादहैकिव्ह खी पण्यहीनदहै जो स्वय आपसे प्रार्थना नही कर रहीहै 
॥५०-५१॥ अथवा समस्त संसारम वदी एक परम अभ्युदथको धारणं करनेवाटी है । जिसकी कि 
तुम्हारे जैसे मभिमानी पुरुष वडी दीनतासे याचना करते हँ ॥५२॥ अथवा वाजूवन्दके रत्नोसे 
जटिक तथा हाथीकी सूंडकी उपमा धारण करनेवारी न भुजाओसे व्ररपु्व॑क आगन कर क्यो 
नही उसे चाह छेते हौ ? ॥५३॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे देवि 1 मै जिस कारण उस 





१, तत सहोदर म, 1 २ धारिता दारितोक्षरम्‌ (?) । ३, -रसर्वा-म, । ४, -मेता ख. 1 ५. परमा यदा ख. । 





२५६ वपुराणे 


आसीदनन्तवीयैस्य मरे मगवतो मया । आत्तमेक चत साक्षादेव निभ्रन्थसंसदि ॥५५॥ 

तेन देवेन्द्र वन्येन व्याख्यातमिदमोदशम्‌ । तथा निश्वत्तिरेकापि ददाति परमं फम्‌ ॥५६॥ 
जन्तूनां दु.खभूयिष्ठमवसन्ततिसारिणाम्‌ । पापान्निब्रत्तिरद्पापि संसारोत्तारकारणम्‌ ॥५७।। 

येपां विरतिरेकापि कतश्रिन्नोपजायतेः । नरास्ते जजरीभूतकरुा इव निगुंणा" ॥५८॥ 

सयुष्याणां पञ्यूनां च तेषा यत्‌ रिंचिदन्तरम्‌ 1 येषां न वियते कश्िद्धिरामो मोक्षकारणम्‌ ॥५९॥ 
शक्त्या सुच्चत पापानि गृहीत सुतं धनम्‌ । जास्यन्धा इव संसारे न श्राम्यथ यतधिरम्‌ ॥६०॥ 
एवं मगवतो वक्त्रकमरान्निगंत वच । मधु पीत्वा नरा" केचिद्गगनाम्बरता * गता, ॥\६१॥ 
सागारधर्ममपरे धरिता विकलशक्तय 1 कर्मानु मावत. सवे न मवन्ति समक्रिया. ।\६२॥ 

एकेन साधुना तत्र भोक्तोऽह सौम्यचेतसा । दशानन गृहाणेका निचरृत्तिमिति शक्तितः ।६३॥ 
धर्मरत्नोञ्ज्वरद्रीपं प्राप्त. श्ुन्यमनस्करः । कुथ व्रजसि विज्तानी युणसम्रहरोविद्‌, 1६७1 

दव्युक्तेन मया देवि प्रणस्य सयुनिषुञ्जवम्‌ । देवासुरमदर्पीणा प्रत्यक्षमिति भापितम्‌ ॥६५॥ 
यावन्नेच्छति मां नारी परकीया सनस्विनी । प्रसभ सा मया तावन्नासिगसम्यापि दु.खिना ॥६द६ा 
एतच्चाप्यमिमानेन गृहीत दयिते चतम्‌ । का मां किक समालोक्य साध्वी मान करिष्यति ॥६७॥ 
अतो न तां स्वयं देवि गृह्णामि सुमनोहराम्‌ । सङजल्पन्ति राजान प्रस्यवायोऽन्यथा महान्‌ ॥६८॥ 
याचन्मुज्ामि नो प्राणान्‌ तावत्‌ सीता प्रसाययताम्‌ । मस्मभावद्जते गेहे दूपखानश्रमो दथा ॥५६९॥ 





सर्वग सुन्दरीको जबरदस्ती ग्रहण नही करता हँ इसमे निवेदन करने योग्य कारण है उसे सुनो 
॥५४॥ हे देवि 1 मेने अनन्तवीयं मगवानुके समीप निग्रन्थ मुनियोकी सभामे साक्षात्‌ एक ब्रत छलिया 
था ॥५५॥ इन्द्रोके दारा वन्दनीय अनन्तवीयं भगवान्‌ने एक वार एसा व्याख्यान किया किं एक 
वस्तुका त्याग भी परम फल प्रदान करता है ॥५६॥ दु खोस भरी भव-परम्परामे भ्रमण करनेवाले 
प्राणियोके पापसे थोडी भी निवृत्ति हो जावे तो वहु उनके ससारसे पार हौनेका कारण हो जाती है 
॥५७] जिन मनुष्योके किसी पदा्थंके त्यागरूप एक भी नियम नही है वे फएूटे घटके समान निगुंण 
है ॥५८॥ उन मनुष्यो ओौर पशुओमे कुछ भी अन्तर नही है जिनके कि मोक्षका कारणभूत एक 
भी नियम नही है ॥५९॥ ह भव्य जीवों । शक्तिके अनुसार पाप छोडो भौर पुण्यरूपी धनका संचय 
करो जिससे जन्मान्धं मनुप्योके समान चिर कारु तक ससारमे परिभ्रमण न करना पड़े ॥६०॥ 
इस प्रकार भगवानके मुखकमरसे निकले हुए वचनरूपी मकरन्दको पीकर कितने ही मनुष्य 
निग्र॑न्थ अवस्थाको प्राप्त हुए ओर हीनशक्तिको धारण करनेवाके कितने ही लोग गृहस्थधर्म॑को 
प्राप्त हुएसो ठीकेही है क्योकि कर्मोदयके कारण सव एक समान क्रियाके धारक नही होते 
॥९१-६२॥ उस समय सौम्य चित्तके धारक एक मुनिराजने मुञ्चसे कहा कि हे दज्ानन । शक्तिके 
अनुसार तुम भी एक नियम ग्रहण करो ॥६३॥ तुम ध्मंरूपी उज्ज्वल रलद्रीपको प्राप्त हृए हो सो 
विज्ञानी तथा गुणोके सग्रहु करनेमे निपुण होकर भी खारी मन एव खाली हाथ क्यो जाते हो 
॥६४॥ इस प्रकार कहनेपर हं देवि । मैने मुनिराजको प्रणाम कर सुर-असुर तथा सुनियोके समक्ष 
इस तरह्‌ कहा किं जवतकं मानवती परस्वी मुञ्चे स्वय नही चाहेगी तवतक दुखी होनेपर भी 
मै वलयपूरवंक उसका सेवन नही कर्गा ॥६५-६६॥ हे प्रिये 1 मैने यह्‌ त्रत भी - इस अभिमान से ही 
च्य थाकि मुञ्चे देखकर कौन पतिव्रता मान करेगी? ॥६७॥ इसक्एि हे देवि! मैउस 
मनोह रागीको स्वय नही ग्रहण करता हूं क्योकि राजा एक बार ही कहते हँ अन्यथा बहुत भारी 
वाधा आ पडती है ॥६८॥ अत. जबतक म प्राण नही छोडता हं तबतक सीताको प्रसन्न करो 





१ कृतदिचत्तुपजायते म. । २. गृहीत म॒ ॥३. दिगम्बरताम्‌ ! 


षट्चत्वारिश्षत्तमं पयं २५७ 


ततस्तं तादृ ज्ञात्वा सजातकरुणोदया । वमाण रमणी नाय स्वस्पमेतत्‌ समीहितम्‌ ॥७०। 
चत" किंचिन्मदुस्वाददिलासववर्तिनी । सा देवरसणोद्यानं जगाम कमरेक्षणा ॥७१॥ 
तदाक्तां प्राप्य संपद्धिरशदशमदाजमाम्‌ । दशाननवरखीणां सहलराण्यनुवत्रज्ञ. ॥७२॥ 
मन्दोदरी कमासप्राप्य सीनासेव्रममापत । समस्तनयविक्तानकृतमण्डनमानसा ॥७३॥ 
अयि सुन्दरि हस्य स्थाने कस्माद्धिपीदसि । जेरोक्येऽपि हि सा धन्या पतिर्य॑स्या दृदानन. ॥५४॥ 
सवंविद्याघराधीशं पराजितसुराधिपम्‌ । त्रैलोक्य सुन्दर कस्मात्पतिं नेच्छसि रावणम्‌ ॥७५॥। 
नि.स्व क्ष्मागोचर कोऽपि तस्यार्थे टु चितासि किम्‌ । 
सर्वलेकषवरिषटस्य स्वस्य सौख्यं विधीयताम्‌ ॥७६॥ 
सात्मार्थं कुवत. कमं सुमहासुसखसाधनम्‌ 1 दोपो न विद्यते क्चिस्सवं हि सुखरारणम्‌ ।(७७॥ 
मयेति गदित चाक्षयं यदि न प्रतिपद्यते । ततो यद्धविता तत्ते शान्रुमि प्रतिपद्यताम्‌ ॥७८॥ 
वलीयान्‌ रावण स्वामी प्रतिपक्षविवर्जित. । कामेन पीडित "कोपं गच्छेघार्थनमज्ननात्‌ ॥७९। 
यौ रामरणक्ष्मणौ नाम तव कावि समतौ । तयोरपि हि सन्देह" करदे सति दशानने ॥८०॥ 
प्रतिप्यस्व तत्‌ क्षिप्रं विचाधरमहेद्वरम्‌ । देरव परमं प्राता प्सौरी रीरा समाश्रय ॥८१॥ 
द्युता व।प्पस्रमारगद्‌गदोदूगीणवणिक्रा 1 जगाद जानकी जातजरूलोचनधारिणी ॥८२॥) 
चनिते सर्वमेतत्ते विरुद्धः व चन परम्‌ । सततीनामीदृश्च वकत्रात्कथं नि्गन्तुमहंति ॥८३॥ 
इदमेव शरीरं मे छिन्द भिन्दाथवा हत । मर्व पुरुपमन्यं तु न करोमि मनस्यपि ॥८४॥ 


क्योकि घरके भस्म हौ जानेपर कूप खुदानेका श्रम व्यथं है ॥६९॥ 

तदनन्तर रावणको वैसा जान जिसे दया उत्पन्न हई थी एेसौ मन्दोदरी बोरी कि हे नाथ। 
यह्‌ तो वहत छोटी वात है ॥७०॥ तत्पर्वात्‌ कू मधुर विलासोकौ वङव्तिनी कमललोचना 
मन्दोदरी देवारण्यं नामक उद्यानमे गयी ॥७१॥ उसकी आन्ना पाकर रावणकी अठारह हजार 
मानवती स्त्रियाँ भी वैभवके साथ उसके पीछे चरी ॥७२॥ समस्त नय-नीतियोके विन्ञानसे जिसका 
मन यलकरृत था एसी मन्दोदरीने क्रम-्रमसे सीताके पास जाकर उस प्रकार कहा ॥७३॥ कि हें 
सुन्दरि 1 ह्पंके स्थानमे विषाद क्यो कर रही हो † वह्‌ स्त्री तीनो लोकोमे धन्य है जिसका कि 
रावण पति है ।७४॥ जो समस्त विद्याधरोका अधिपत्ति है, जिसने इन्द्रको पराजित्त कर दिया है, 
तथा जो तीनो लोकोमे अद्वितीय सुन्दर है एसे रावणको तुम पततिरूपसे क्यो नही चाहती हो ? 
॥७५॥ तुम्हारा पति कोई निधन भूमिगोचरी मनुष्य है सो उसके किए इतना दुखी क्यो हो ? सवं 
लोकसे श्रे अपने आपको सुखी करना चाहिए ॥७६॥ अपने लिए महासुखके साधनभूत कार्य॑के 
करनेवाटेको कोई दोष नही है क्योकि मनुष्यके सव प्रयल सुखके लिए ही होते है ॥७७॥ इस 
प्रकार मेरे दवारा के हुए वचन यदि तुम स्वीकृत नही कसती हौ तो फिर जो दशा होगी वह्‌ तुम्हारे 
शनरुओको प्राप्त हौ ॥७८॥ रावण अतिशय वख्वानु तथा रात्नुसे रहित है प्रार्थना भग करनेपर 
वह्‌ कामपीडित हो क्रोधको प्राप्त हौ जायेगा ॥७९॥ जो रामलक्ष्मण नामक कोई पुरुष तुतने इष्ट 
है सो रावणके कूपित होनेपर उन दोनोका भी सन्देह ही है ॥८०॥ इसङ्ए तुम शीघ्र ही विद्याधसे- 
अ रावणको स्वीकृत करो गौर परम एेदवर्य॑को प्राप्त हौ देवो सम्बन्धी लीकाको धारण 
करा ॥८१॥ 

इस प्रकार कहनेपर जिसके मुखसे वाष्पभारके कारण गद्गद व्ण निकर रहे थे तथा 
जो अश्रुपू्णं नेत्र धारण कर रही थी एेसी सीता बोली कि है वनिते तेरे ये सव वचन अत्यन्त 
विरुद्ध है । पत्तित्रता ख्ियोके मुखसे एेसे वचन नही निकल सकते ह ! ॥८२-८२॥ मेरे इस शरीर- 





१ कोऽय। २ सुराणामिय सीरी ता देवसवन्धिनीम्‌ । 
२-३३ 


२१५८ पषपुराणे 


सनक्छमारखूपोऽपि यदि वाखण्टकोपमः । नरस्तथापि तं मुरन्यं नेर्यामि सर्वया (1८सा 
युष्मान्नरवीमि सक्षेपादारानू सर्वानिदहागतानू { यथा ब्रूत तवा सैतत्सयैमि कुरनेप्मिवम्‌ ५८६१ 
एतस्मिचन्तरे पराप्त स्वयमेव दद्याननः । सीता मदनतापार्तो गेद्रविणीमिव टिपर. ॥८७॥ 
समीपीभूय चोवाच परं करुणया भिरा । किंचिद्धिदपित कुव॑न्यु सचन्द्रं मदादर ॥८८ 

भमा यास्रीदचि त्रास मक्तोऽहं तव सुन्दरि 1 श््णु विदाप्यभेकं मे ध्रस्ीटावषिता मव ॥८९॥ 
वस्तुना केन हीनोऽह जगच्िठयवर्तिना । न मां दरणोपि ययोग्यमारपन. पतिसुत्तमम्‌ ॥९०॥ 
इव्युक्तवा स्त्रष्टुकामं तं सीतावोचस्मसंश्र मा । ° जपसपं ममातानि सा दद्र पापमानस- 11९३1 
उवाच रावणो देवि त्यज कोपामिमानताम्‌ । प्रसीद दिव्यमोगानां श्रचीव स्वासिनी सव ॥९२॥ 
सीतोवाच कुशीरस्य विमवा केवर सखम्‌ ! जनस्य साघुश्ीलस्य द्ाचियमपि भुपणम्‌ ॥९३॥ 
चार्वश्शभ्रसूतानां जनाना “श्ीलहारत. । खोकद्वयविरोपेन शरण मरण वरम्‌ ॥९४॥ 
परयोपिव्कृताशस्य तवेद जीवितं सुधा । शीलस्य पाटनं कुवंद्‌ यो सीवहि म मीवति ॥९५} 
एव तिरस्कृतो मायां कतु प्रवते दतम्‌ । नेर्देग्य परित्रस्ता संजातं सर्वमाद्धलम्‌ ॥९६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जाते मानुर्मायाभयादिव । सम किरणचक्रेण प्रचिवेशान्तगहुरम्‌ ॥९७॥ 
प्रचण्डर्विंगरुदुगण्डै. करिमि्ंनवरृहिसै. । मीपिताप्यगमस्सीता दारणं न टदाननम्‌ १९८॥ 





को तुम लोग चाहे छेद डालो, भेद डालो अथवा नष्ट करदो परन्तु अपने भतिं सिवाय अन्य 
पुरुषको मनमे भी नही खा सकती ह ॥८४॥ यद्यपि मनुष्य सनक्कुमारके समान रूपका घारक ही 
मथवा इन्द्रके तुत्य हो तो भी भततकिं सिवाय अन्य पुरुषकी मँ किसी तरह उच्छा नही कर सकती 
८५] मै यह आयी हुई तुम सव स्त्ियोसे संक्षेपमे इतना हौ कहती हँ कि तुम लोग जो कह रही 
हो वह्‌ मेँ नही क्गी तुम जो चाहो सो करो ॥८६॥ 
इसी वीचमे जिस प्रकार हाथो गंगाकी धारके पास पहुंचता है उसी प्रकार कामके सन्तापसे 
दु खी रावण स्वयं सीताके पास पहुंचा 1८७॥ बौर पासमे स्थित हौ मुखरूपी चन्द्रमाको कुकुछ 
हास्यसे युक्त करता हुआ बडे आदरके साथ अत्यन्त दयनीय वाणीमे वोला कि हें देवि { भयको 
प्राप्त मत होओ, हे सुन्दरि ! म तुम्हारा भक्त हुं मेरी एक प्रार्थना सुनो, प्रसन्न होमो भीर 
सावधान बनो ॥८८-८९॥ वताभो कि मै तीनो छोकोमे व्त॑मान किस वस्तुसे हीन हूं जिससे तुम 
मुञ्चे अपने योग्य उत्तम पति स्वीकृत नही करती हौ ॥९०॥ इतना कहुकर रावणने स्पनं करमेकी 
चेष्टा प्रकट की तव सीताने हडवडाकर कहा कि पापी हृदय 1 हट, मेरे भगोका स्पशं मत कर 
11९१} इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हं देवि ¦ क्रोध तथा अभिमान छोडो, प्रसन्न रहोग ओर 
इन्द्राणीके समान दिन्य भोगोकी स्वामिनी वनो ॥९२॥ सीताने कहा कि कुलीर मनुष्यकौ सम्पदाए 
केवल मर हँ गौर सुशील सनुष्यकी दरिद्रता भी आभूषण है ॥९२॥ उत्तम कलमे उत्पन्न हुए 
मनुष्योको शीककी हानि कर दोनो लछोकोके विरुद्ध कायं करनेसे मरणकी शरणमे जाना ही अच्छा 
हे ॥९४॥ तू परस्त्रीकी साशा रखता है मतः तेरा यह्‌ जीवन वृथा है । जो सनुष्य शीलकी रा 
करता हुमा जीता है वास्तवमे वह्‌ जीता है ॥९५॥ 
इस प्रकार तिरस्कारको प्राप्त हुमा रावण शीघ्र ही साया करनेके लिए प्रवृत्त हुभा । सव 
देवियां भयभीत होकर भाग गयी गौर वर्हांका सव कुछ आकुलता पूर्णं हो गया ॥९६॥ इसी वीच 
मे सूयं, किरणसमूहके साथ-साथ अस्ताचलकी गुहामे प्रविष्ट हो गया सो मानो रावणकी मायाके 
भयसरे ही प्रविष्ट हो गया था ।९७][ जौ अत्यन्त क्रोधसे युक्त थे, जिनके गण्डस्थलसे मद चू रहा 
था तथा जो अत्यधिक गर्जना कर रहं थे एसे हाथियोसे उराये जानेपर भो सीता रावणकी शरणमे 


१. गब्धाप्रवाहम्‌ 1 २. मायासीदेवि म॒ । ३. पृष्टुकाम्‌ म॒! ४ गपसार्य स. 1 ५, शीलहारित म 1 
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दष्टराकरालदशनेग्यत्रिदु सहनि.स्वमै. 1 मीषिताप्यगमस्सीता शरणं न दशाननम्‌ ॥९९॥ 
चलक्केमरख वातै. सिदैस्यरनसाद्‌ दोः । मीपिकवाप्यगमस्सीता कारणं न दृश्षाननम्‌ ॥१००॥ 
उवरस्स्फुलिद्ग मीमाकषेलं सनिहमदोरगै. । भीपिताप्यगमत्सीता शरण न दृखाननम्‌ ॥१०१॥ 
म्यात्ताननै करतोस्पातपतने. करवानेरे । मीपिताप्यगमत्सीता शरणं न ददाननम्‌ ॥१०२॥ 
तम पिण्डासिचैस्तु्ग तारे कृतहद, । मीपिताप्यगमत्सीता शरण न दशाननम्‌ ॥१०३॥ 
एवं नानाविधैर्रेष्पसर्ज" क्षणोदृष्टतै । मीपिताप्यगमत्सीता शरणं न दशाननम्‌ ॥१०४॥ 
तावच्च समतीताया त्रि्रावर्यां मयादिव । जिनेन्दवेदमसूत्तस्थौ शद्धमेर्यादिनि.स्वनः ॥१०५॥ 
उद्घाटितकपाटनि द्वाराणि वरवेरमनाम्‌ । प्रमाते गतनिद्राणि रोचनानीव रेजिरे ॥१०६॥ 
मध्यया रन्जिता प्राची दिगत्यन्तमराजत । कुड कमस्येव पद्रंन मानोरागच्छत्त, कृता ॥१०७॥ 
मै ध्वान्त सपुल्पायं छखेन्दु चिगतप्रममू ! उदियाय सह्यः पङ्कजानि न्ययोधयत्‌ ॥१०८॥ 
ततो विमलतां ध्रा प्रमाते चखपक्षिणि । विमीपणादय, प्रापुद॑शास्य प्रियवान्धवा- ॥१०९॥ 
सरदूपणदोकेन ते निर्वाक्यिनतानना" 1 सवाप्परखोचना भूमौ समासीना यथोचितम्‌ ॥११०॥ 
तावत्पटान्तरस्थाया सुदत्याः गोकनि्मरम्‌ । शुश्राव योषित. शव्ट मनोभेदं विमीषण,. ॥९११॥ 
जगाद ग्याकुट किंचिदपूरवयमिहाद्नना । का नाम करुण रौति स्वामिनेव वियोजिता ॥११२॥ 





नही गयो ॥९८॥ जिनके दात दाढोसे भत्यन्त भयंकर दिखाई देते थे गौर जो दु सह शब्द कर रहै 
ये एते व्या्चोके हारा उराये जानेपर सीता रावणकी स्षरणमे नही गयी ॥९९॥ जिनकी गरदनके 
वार हि रहे थे तथा जिनके नखरूपी अकश भवत्यन्त तीष्ट्ण थे एसे सिहोके द्वारा उराये जानेपर 
भी सीता रावणकी शरणमे नदी गयी ॥१००॥ जिनके नेत्र देदीप्यमान तिक्गोके समान भयंकर थे 
तथा जिनकी जिह्वां रपल्पा रही थी एसे बडे-वडे सांपोके दारा उराये जानेपर भी सीता 
रावणकी शरणमे नही गयौ ।॥१०१॥ जिनके मुख खुले हुए थे, जो वार-बार उपरकी ओर उड़ान 
भरते ये तथा नीचेकी भर गिरतेथे एेसे वानरोके द्वारा उराये जानेपर भी सीता रावणकी 
सरणमे नही गयी ॥१०२॥ जो बन्धकारके पिण्डके समान कारे थे, ऊंचे थे, तथा हकार कर रहे थे 
पसे वेताोके दारा राये जानेपर भी सीता रावणके रारणमे नही गयी ॥१०३॥ इस प्रकार क्षण- 
क्षण मे किये जानेवारे नाना प्रकारके भयकर उपसगेकि हारा उराये जानेपर सीता रावणकी 
गरणमे नही गयी ॥१०ब 

तदनन्तर भयसे ही मानो रात्रि व्यतीत ही गयी ओर जिन मन्दिरोमे शख-भेरी आदिका 
शन्द होने लगा ॥१०५॥ प्रभात होते ही वडे-वडे महलोके हार सम्बन्धी किवाइ खुर गये सो उनसे 
वे एेसे जान पडते थे मानो निद्रा-रहित नेत्र ही उन्होने खोक हौ ॥१०६॥ सन्ध्यासे रँगी हुई पुवं 
दिगा अत्यन्त सुशोभित हौ रही थी गौर उससे एसी जान पडती थी मानो भमानेवाले सूर्यकी 
अगवानीके किए करकुमके पक्से ही कप्त कौ गयी हो ॥१०७॥ रात्रि सम्बन्धी अन्धकारक नष्ट 
कर तथा चन्द्रमाको निष्प्रभ वनाकर सूर्यं उदित हुमा गौर कमलोको विकसित करने र्गा ॥१०८॥ 
तदनन्तर जिसमे पक्षी उड़ रहे थे एसे प्रात काकी निर्मलताको प्राप्त होनेपर विभीषण आदि 
प्रिय वान्धव रावणके समीप पहुचे ॥१०९॥ खरदूषणके लोकसे जिसके मुख चुपचाप नीचेकी ओर 
सुक रह थे तथा जिनके नेत्र अश्रुलोसे युक्त थे एसे वे सव यथायोग्य भूमिपर वैठ गये ॥११०॥ उसी 
समय विभीषणने पटके भीतर स्थित शोकके भारसे रोती हुई स्वीका हृदय-विदारक शन्द सूना 
॥१११॥ सुनकर व्याकुल होते हुए विभीषणने कहा किं यह्‌ यहां कौन अपूर्व स्त्री करुण शब्द कर 


१ चलाः पक्षिणो यत्समिन्‌, तस्मिन्‌ 1 


२६०. पश्मवुराणे 


शन्दीऽय एोकपभूतमस्याः कम्प समुखणम्‌ । निवेदयति देद्य वुदयसंनारवादहिन" 1144211 
एवमुक्त ससाक्ण्यं सीता तारतरन्वनम्‌ । गरट्‌ सननर्यात्रे यून छो धरवर्दते 114१1 

जम च वाप्पपूर्णास्याप्रस्यरवियतादरम्‌ । ह को मे देय जन्युर्यं सप्प्यनि चश्र, ॥११५॥ 
सुता जनफराजस्य स्वसा मामण्डलस्य च 1 सटुन््यस्याहकं पतौ सीना दत्स्थस्नुपा ॥११६॥ 
यार्तान्वेपी गतो यावरद्धर्ता मे श्रातुरादये । रनयः वाददतेन ला उुन्दिदयततसा 1११५॥ 

यावत सुति प्राणान्‌. रामो विरहितो मया । ्राचरस्मे ब्रु तान्या सामपयोद्धिव ॥१4१दा 
एवमुक्तं समाङ्ण्यं क्रुद्‌ चेता विमीपण 1 गाद पिनय प्रिद अनर्‌ गुरव्रष्मरः 19१८ 
आन्लीपिपान्निमृतेय मोदाद्‌ भ्रात, ठतस््यया । परनारौ समानीना सरथा मयद्राविनी १२०॥ 
वाख्बुद्धेरपि स्वामिन्‌ विज्ञाप्य श्रूयता सम । दत्तौ दि मम नवे प्रसादो वचनं प्रति ॥१२१॥ 
मवत्कीर्तिखवाजारेयरिन्ट कलय दिणाम्‌ । सा वात्तोरयदोदरौव. प्रसीद्‌ म्विनितोतिदे ॥१०२॥ 
परटारामिलापोऽवमयुकोऽनि मयद्गर । खनीयौ दुगुष्न्यध्च सोरदयनिपुटन ` ॥१२६॥ 
धिक्व्दे प्राप्यने योऽत्र सनेभय समन्तन » । सौधं विदारणे तकत हदयत्य युचेनसाम्‌ 9१२४ 
जानन्‌ सक्खमयदिं विग्राधरमटेयपरः । उ्यरन्नगुतपुफ क्स्मा-स्सोमि दे निते ॥१२०॥ 

योना परकरत्राणि पापरुदधिर्नियेवते । नर्ते स दिश्न्यप खोदपिण्डो यथा जम्‌ ॥१२६॥ 





०१५४ 


रही है एेना जान पडता है मानो यहु पत्तिके साय वियोगको प्राप्त हुई द ॥११२॥ दमा यह्‌ णन्द 
दु'खके भारको धारण करनेवाके शरीरके गोफोत्पन्न-उत्कट कम्पनको सूचित कर रहा दै ॥११३॥ 
इस प्रकार विभीपणके उक्त गन्द सुनकर सीता भीर भी भविक रोनेठ्गीसोढेकदही टह क्योकि 
सज्जनके मागे गोक वटता दै ॥१९४।॥ उसने अश्ुपूर्णं मुखत द्टे-कूटे मक्षर प्रकट करते हए कहा 
किहिदेव। यहांमेरा वन्धुतूकौनरै? जौ इसप्रकार रनक साव पृचरहारटै॥१६५॥ म 
राजा जनककी पत्री, भामण्डलकी वहन, रामी पत्नी मौर दघ्रयकी पृत्रवध्‌ सीता हँ ॥११६॥ 
मेरा भर्ता कुदाल वार्ताकतेनेके छिएु जबक भाईके युद्धम गया था तवतक छिद्र देख दसं दुष्ट 
ह्दयने मेरा हरण किया ह ॥११७] मुक्चसे विच्छुडे तम॒ जवतक प्राण नही छोड देते हहे भाई! 
तवतक मुञ्चे गीघ्र ही ने जाकर उन्हे सौपदे ॥११८॥ इस प्रकार सीते शब्द सुनकर विभीपण- 
का चित्त कुपित हो उठा 1 तदनन्तर विनयको धारण करनेवाकते गुरुजन-स्नेदौ विभीपणने भाईसे 
कटा कि हे माई । माश्ीविप--सर्पकी विपल्पी भग्निके समान सव प्रकारसे भय उत्पन्न करनेवाली 
यह्‌ पर-नारी तु मोहवन कसि के आया ह ? ॥११२-१२०॥ हे स्वामिन्‌ । यदपि मँ वाटवुद्धि हं 
तोभीमेरी प्राथंना श्रवण कीजिए 1 वचनकं विपयमे जापने मुक्तपर प्रसन्नता कौ दै अर्यात्‌ मुहे 
वचन कहने की स्वतन्त्रता द है ॥१२१॥ ह मर्फादाके जाननेमे निपुण 1 यह्‌ दिशाभकरा समूह्‌ 
आपकी कोतिरूपी रुतायोके जाल्से व्याप्त होरहाहैसो इसे अपयशरूपी दावानल जलानदे 
यत. प्रसन्न होडषएु ॥१२२॥ यह परख्मीकी भभिखापा अनुचित है, त्यन्त भयकर है, रञ्जना 
उत्पन्न करनेवाटी है, घृणित है भौर दोनो लोकोको नष्ट करनेवाली है ॥१२३॥ सर्वत्र सज्जनो- 
से यह्‌ धिक्‌ चाव्दं प्राप्त होता है वही सहृदय मनुण्योक्रे हृदयके विदारण करमेमे समर्थं है अर्थात्‌ 
रोकनिन्दा विचारगनू मनुप्योके हूदयको भेदन करनेवारी है ॥१२४॥ आप तो मर्यादाको जानने- 
वाङ, विद्या यके अधिपति है फिर इस जलते हए उल्मुकको अपने हुदयपर क्यो रख रहै हौ ! 
॥१२५॥ जौ पापुद्धि मनुष्य परल्ियोका सेवन करता ह वह्‌ विनयसे उस तरह नरकमे प्रवेश 
करता है जिस तरह्‌ कि जोहुका पिण्ड जकमे प्रवे कृरता है ॥१२६॥ 


१ पूर्णस्यात्सवल निर्गताक्षरम्‌ म. । २. अपकीतिदवारिनि, “वने च वनवह्लौ च दवो दाव हेष्यते" इत्यमर । 
३, दिनारक म 1४, सम तत. म, 1 


षट्चत्वर्परिशत्तमं पवं २६१ 


तत्छुस्वा राचणोऽवोचव किं तद्दरज्य महीतखे । आतयस्यास्मि न स्वामी परकीय ऊतो मम ॥१२७॥ 
इसयुर्ट्वा विकथा कतु प्रारेमै भिन्नमानम । जब्धान्तरश्च मारीचो महानी तिरवोचत ॥१२८॥ 
जानन्नपि कथ सव रोऊब्रत्तं दृश्ानन । अरुरोदीदुशं कमं मोस्येद विचेष्टितम्‌ ॥१२९॥ 

सच॑ंधा प्रातरस्वाय पुरुपेण सचेतसा । कुद खाकुरार स्वस्य चिन्तनीय विवेकतः ॥१३०॥ 
निरपेक्षं प्रवत्तेऽरिमिन्‌ वन्छमेव महामती । समाया. क्षोमन कुर्वन्युत्तस्थौ रक्षसां प्रभुः ॥१३१॥ 
व्रिजगन्मण्डनामिर्यमाररोह च वारणम्‌ । महद्धिमिश्च सामन्तैर्वाहाखूड, समावृतः ॥१३२॥ 
पुष्पका समारोप्य सीता, सोकसमाकुलाम्‌ । पुर॒ छत्वा महाभूत्या प्रययौ नगरीदिशा ॥१२३॥ 
छन्तासितोऽमरच्छन्रध्वजाधर्पितपाणय, । अग्रत, पुरुपा सं ऊृतसंश्रमनिस्वना ॥१३४॥ 
चक्िताश्चव्वल्मीवा. स्थृरीष्र्टा. सहश. 1 चच्चत्छुराननक्षुण्णक्षितयश्चास्सादिन. ॥१२५॥ 
प्रचण्डतिस्वनद्घण्ा. छतजीमूतगर्जिताः । प्रचेद्धवन्तभिनु ना गण्डदेकसमा गजा. ॥१३६॥ 
अहासान्‌ विभुच्चन्त. कतनानाविचेष्टिता" । स्फोटयन्त इवाछाश्च प्रजग्सुर्मानवा. पुर ॥१३५॥ 
महस ख्यतूर्ाण। ध्वनिना पूरयन्‌ दिग । लङ्कां दृशाननोऽविक्षम्‌ मणिकाञ्चनतोरणम्‌ ॥१३८॥ 
सपद्धिरेवमायामिदरतोऽप्यस्यन्तचारमि । सीता दम्राननं मेने तृणादपि जघन्यकम्‌ ॥ १३९॥ 
अकट्मप स्वभावेन बेदेटीमानस नृप । न श्ञज्यं कोममानेु ङेपमम्बु यथाम्बुजस्‌ ॥ १४०) 





ह्‌ सुनकर रावणने कहा कि हे भाई । पृथ्वीततलपर वह्‌ कौन पदार्थं है जिसका मै स्वामी 
न होड ? अत मेरे किए यह्‌ परकीय वस्तु कसे हुई ? ॥ १२७1 इस प्रकार कटुकर उस भिन्न हृदय- 
ने विकथा करना प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर भवसर पाकर महानीतिज्ञ मारीच वोका ॥१२८॥ 
कि है दशानन । छोकका सव वृत्तान्त जानते हुए मी तुमने एसा कायं क्यो किया ? यथाथमे यह्‌ 
मोहकी ही चेष्टा है ।1१२९॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्यको सव तरहुसे प्रात.कार उठकर विवेकपूर्वक अपने 
हिताहितका विचार करना चाहिए ॥१३०। इस प्रकार महाबुद्धिमाच मारीच जव निरपेक्ष भावसे 
यह सव कहु रहा था तव वीचमे ही सभक क्षोभको करता हुमा रावण उठकर खडा हो गया 
॥१३१॥ तदनन्तर ग्डी-बडी ऋद्धियों भौर अश्वारूढ सामन्तोसे धिरा हुमा रावण त्रिलोकमण्डन 
नामक हाथीपर सवार हौ गया 11१२२ वह्‌ लोकसे व्याकर सीताको पुष्पक विमानपर चढाकर 
तथा अगे कर वडे वैभवसे नगरीकौो भर चला ।॥१३३॥ माके, खड्ग, छत्र तथा ध्वजा आदि 
जिनके हाथमे थे ओौर जो सम्भ्रमपूरवंक जोरदार नारे लगा रह थे एेपे पुरुप अगे-आगे चरू रह थे 
॥१३४।। जिनकी ग्रीवां चचर थी, जो सुशोभित सुरोके अग्रभागसे पुथ्वीको खोद रहँ थे तथा 
जिनपर मनोहर सवार वैठे हुए थे एते हजारो घोडे चर पडे 1१३५ जिनके घण्टे प्रचण्ड शब्द कर 
रह थे, जो मेधोके समान गजंना कर रह थे, जिन्हे महावत प्रेरित कर रह थे गौर गण्डशैरक-- 
काली चदानोवाके पवंतोके समान जान पडते थे एेपसे हाथी चरने लगे ॥१३६॥ जो अउद्ुह्ास छोड 
रहे थे अर्थाच श्टाका मारकर हस रहं थे, नाना प्रकारकी चेष्टां कर रह थे गौर माकाशको 
फोडते हुए-से जान पडते थे एसे मनुष्य उसके आगे-जागे जा रहं थे ॥ १२७ इस प्रकार हजारो 
तुरहियोके गब्दकते दिशाभोंको पूर्णं करता हुमा रावण मणि तथा स्वर्णनिर्मित तोरणोसे अल्कृत 
लका नगरीमे प्रविष्ट हुंमा ॥१३८॥ यद्यपि रावण इस प्रकारकी अत्यन्त सुन्दर सम्पदामओसे धिरा 
हुमा थातो भी सीता उसे तृणसे भी तुच्छ समञ्चती थी ।॥ १२९1 स्वभावेसे ही निर्मल सीताके 
मनको रावण उस तरह्‌ कोभ प्राप्त करानेके लिए समथं नही हौ सका जिस प्रकारकी पानी कमल- 
को ठे प्राप्त करनेके लिए समर्थं नही होता है ॥१४०॥ 





१, रावण. म, । २. व्वजादपित म. व, । ३ लोभमाने तु केपमप्मु ययाम्बुजम्‌ स. । 





२ पश्मपुराणे 


समन्तङ्सुम वावन्नानावरूछताकुखम्‌ । प्रसद्रार्य चनं सीख कता नच्खनमुनद्दम्‌ 14४41 

स्थित कुर रनगस्योदृध्यं दृष्ट यद्‌ वृिपरन्धनम्‌ 1 उन्मादो मनर देतानामपि जायत ॥१५२॥ 
गिरि मष्ठमिर्था्ैर्नेटित स्यायसै. मच । रराज भप्रदान्यायः मूर्यावित हयोरययर, 14 १४३॥ 
एुकदेशानह तस्य विविधादूभुतसकृन्यान्‌ । नामतः संग्रबरध्यानि सव राजय नियोप्ययाम्‌ ॥१४५॥ 
प्रकीणक जनानिन्दं सुनसेप्यं ससुच्यम्‌ । चरणगप्नियसक्तं च नियो प्रमद्‌ गथा ॥ १४५१ 

प्रकीर्णक मदीष्रे सनानन्डं तत. परम्‌ । य्रानिपिद्धुसरयये जनः प्रीति नायर्‌. ॥१४६॥ 
चृतीपरेऽल चने रम्ये श्दुपदपसङ्रे । घनदन्दप्रतकाशे सरिदापीमनोदरे ॥१४७॥ 

टसरव्यामायता दृषा रविमार्गोपिरोधिनः । केनरीपूधिकोपेवाम्याम्दृनयवयंगमा धडा 
निरपद्रवमच्चारे सत्रो्यानसमुष्वये । विलसन्ति पिग्दाचिन्य धचिदेषो च संनरा 14४९॥ 
चारणत्रिवमुचानं मनोन्न पापनारानम्‌ 1 स्वाध्यायनिरता यच्च श्रमया व्योमचारिणि ॥१५०॥ 
तस्योपरि समास्य ्ययुष््टमनिन्दितम्‌ 1 सुत्यारेहणसतषान युद्यते प्रमद्राजिधम्‌ 114५1॥। 
स्नानक्रीठोचिता रम्या वाप्योऽस्मिन्‌. पद्म्ोमिता । प्रपा समाश्च वरि्स्ने रचि्ानिफमूमय" 11५५-1 
नारिदिमातुलिद्नायै- फर ्र निरन्नरा । सजू रैना्विरैथ वान रन्यैश्च चेष्धिता ॥१५२॥ 

तत्र च प्रमदोयाने सर्वा एवागजातय" । कुमुमस्त गरकटद्न्ना मीयन्त गत्तपर्पद ॥ १५४१ 


[1 
म 


अथानन्तर जिसमे सव गोरसे फू पूरु रहै ये, जो नाना प्रकारके वृक्ष भौर्‌ लताभेनि 
युक्त था तया जो नन्दन वनके समान सुन्दरथा ठेते प्रमद नामक वनर्भे सौताके जायी मवी 
॥१४१॥ पूरके पर्वेतके ऊपर स्थिति तथा दुष्टिफो बांधनेवाठे जिम प्रमदवनको देखकर दैवोके 
मनमे मी मव्यधिक उन्माद उ्सन हो जाता है 1१४२॥ सत्यन्त छम्वे-खम्वे सातं उयानोसे चिरा 
हु वह पव॑त एेसा सुशोभित हौ रहा था मानो मद्रा यादि वनेति पिरा वत्तिगय उज्ज्वल 
सुमेर पर्वेत हौ हो ॥१४३॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि है राजन 1 अनेकं आद्चयंचि भरे हुए उत्तके 
एक देगरूपं जो सघन वन ह हुम उनके नाम कहते दै सो सुनो ॥१४८५॥ उस पर्वंतपर जो सानं वन 
है उनके नाम इस प्रकार ह--९ प्रकीर्णक, २ जनानन्द, ३ सुखसेव्य, ८ समुच्चय, ५ चारणभ्रिव, ६ 
निबोध मौर ७ प्रमद ॥१४५॥ इनमे-से प्रकीर्णक नामका वन पृच्वीतल है पर उसके भागे जनानन्द 
नामका वह्‌ वन दहै जिंसमेकिवेही क्रीड़ा करते हि जिनका कि माना-जाना निपिद्ध नही है मन्य 
लोग नही ॥१४६॥ उसके ऊपर चलकर तीसरा सुखसेव्य नामका वन है जो कोमल वृक्षोसे व्याप 
दै, मेवसमूटके समान है, तथा नदियो मौर वापिकाओसे मनोहर है । उस वनमे सूर्यके माग॑को 
रोकनेवाके, केतकी भौर जूस सहित तथा पानकी रताओंसे क्िपटे दजवेमा प्रमाण रम्बे-लम्वे 
वृक्ष है ।॥१८७-१४८॥ उसके ऊपर उपद्रव रहित गमनागमनसे युक्त समुच्चय नामका चौथा वन है 
जिसमे कही हाव-मावको धारण करनेवाली ख्यां सुशोभित है तो कही उत्तमोत्तम मनुष्य 
सुशोभित हो रहै हँ ॥१४९॥ उसके ऊपर चारणप्रिय नामक पंचव पापापहारी मनोहर वन हे 
जिसमे चारणच्छद्धिधारी मुनिराज स्वाध्यायमे तत्पर रहते हैँ ॥१५०॥ [ उसके उपर छठवां निवोध 
नामकाका वन है जो ज्ञानका निवास है] मौर उसके आगे चढकर प्रमद नामका सात्तवां वन हैजो 
घोडेके पृष्ठे समान उत्तम प्रथा सुखसे चठनेके योग्य सीदियोसे युक्त दिखलाई देता है ॥१५१॥ इस 
प्रमदं वनमे स्नानक्रड़के योग्य, कमलोसे सुशोभित मनोहर वापिका है, स्थान-स्थानपर पानीय- 
गालएं गौर अनेक खण्डोसे युक्त सभागृह विद्यमान है ॥१५२॥ जहां खजूर, नारियल, ताल तथा 
अन्य वृक्षोसे धिरे एवं फलोसे चदे नाग भौर बीजपूर आदिके वृक्ष है ॥१५३। उस प्रमद नामक 


१ नागर. म, । २. ययु पृष्ठम, 1 ३; मातुकिद्धाचै. स, । 
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ऊर्वन्तीच' रुतारीरां कोमरै" पवै. करैः 1 घूणिता मन्दवातेन फरपुष्पमनोहरा ॥ १५५ 
सारद्गदयिताभिशच प्रम्बाम्बुदशोमिनः । समस्ततुकृतच्छायाः* सेन्यन्ते घनपादपा- ॥१५६॥ 
विभूतिं तस्य तां वाप्य. सह लच्छटनानना, । जारोकन्त इवावृक्ठा असितोरपरकोचनैः ॥१५७॥ 
गहनान्‌ कोकिंलरापान्‌ चरष्यन्त्यो मन्दवायुना । दीर्धिका विहसन्तीव राजहंसकेद्रस्यकै, ॥१५८॥ 
धरमदामिख्यसु्यानं सवंमोगोरसवावहम्‌ । अच्र किं यहुनोक्तेन स्याद्र नन्दनादपि ॥१५९॥ 
अगशोकमाछिनी नाम प्रपद्यविराजिता । चापी कनक्सोपाना विचित्राकारगोपुरा ।१६०॥ 
मनोदरेगृदरमाति गवाश्नायुपकोमितै. । सछताटिद्गितपान्तैर्नश्ं रश्च ससीकरे. ॥१६१। 
तत्राशोकतरुच्छन्ने स्थापिता शोकधारिणी । देवो शक्रारयाद्‌ श्रष्टा स्वय श्रीरिव जानकी ॥१६२॥ 
तस्मिन्‌ दशाननोक्तामि. खीभिरन्तरवर्जितम्‌ । सीता प्रसाद्यते चखगन्धालकारपाणिमि ॥१६३॥ 
दिव्यै" सनकतनैर्गतिर्वाक्यिश्वा्तहारिभि । अचुनेतु न सा शक्या सपदा चामरामया ॥१६७॥ 
उपयुपरि संरक्त दूती विद्याधराधिवः । प्रादिणोद्धि स्मरोदारदावज्वाराकुरीकृत, ॥१६५॥ 

“दृति सीता बज ब्रूहि ददास्यमञुरक्तक्‌ । न सां्रतमवदातु प्रसीदेत्यादिमापते ॥१६६॥ 
गताऽऽगता च सा तस्मै वदतीति वितेजसे । देव साहारसुर्ञ्य स्थिता स्वा वृणुते कथम्‌ ॥१६७॥ 





उद्यानमे वृक्षोकी सव जातिया विद्यमान ह जो कि फूरोसे माच्छादित ह मौर मदोन्मत्त भ्रमर 
जिनपर गुजार करते है ॥१५४॥ वहां मन्द-मन्द वायुसे हिलती भौर फलो तथा फलोसे मनोहर 
कता अपने कोमर पर्ख्वोसे एेसी जान पडती है मानो हाथ चलाती हर्द नृत्यही कर रही 
हो ॥१५५॥ वहां नीचे रपकते हुए मेधोके समान सुशोभित्त तथा समस्त ऋतुभोमे छाया उत्पन्न 
करनेवाठे सधन वृक्षोकी हरिणियां सदा सेवा करती है--उनके नीचे विश्राम ऊती ह ॥१५६॥ 
कमलरूपी मुखोसे सहित वर्हाकी वापिका नीक कमलरूपी नेत्रोके द्वारा उस वनकी उस विभूति- 
को मानो अतृप्त होकर ही सदा देखती रहती हँ ॥१५७॥ जहां मन्द-मन्द वायुसे नृत्य करती हुई 
वापिका राजहस पश्ियोके समूहसे एेसी जान पडती है मानो कोकिलाओके आलापसे युक्त सघन 
वनोकी हसी ही कर रही हो ॥१५८॥ इस विषयमे भधिक कटहनेसे क्या ? इतना ही बहुत है कि 
समस्त भोगो ओर उत्सवोको धारण करनेवाला वहु प्रमद नामक उद्यान नन्दन वनसे भौ अधिक 
सुन्दर टे ॥१५९॥ 

उस प्रमद वनमे मडोक मालिनी नामकी वापीहै जोकि कमल पत्रोसे सुशोभितरहै, 
स्वणंमय सोपानेसि युक्त है, ओर विचित्र आकारवारे गोपुरस्से अलंकृत है ॥१६०॥ इसके सिवाय 
वह्‌ प्रमद वन रोस आदिते अलकृत तथा उत्तमोत्तम कताभोसे आछिगित मनोहर गृहौ भौर जक 
कणोमे युक्त निर रोसे सुशोभित है ॥१६१॥ उस प्रमद वनके अशोक वृक्षसे आच्छादित एक देशम 
वैठी गोकवती सोता एेसी जान पडती थी मानो स्वग॑से गिरी साक्षात्‌ ल्मी हो ॥१६२॥ वहाँ 
रावणकी आनानुसार व्ल, गन्ध तथा अल्कारोको हाथोमे धारण करनेवाली सिया निरन्तर 
सीताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती थी ॥१६३॥ किन्तु नृत्य सहित दिव्य संगौतो, यमृतके समान 
मनोहर वचनो ओर देवतुल्य सम्पदाके हारा सीता अनुकूर नही कौ जा सकी ॥१६४॥ इतनेपर 
भी कामरूपी दावाचलकी प्रचण्ड ज्वारायोसे व्याकर हुजा रागी रावण एकके वाद एक दूती 
भेजता रहता था ॥१६५॥ वह्‌ कटता थुक हे दति 1 जाभो भौर सीतासे कटो कि अव अनु रागसे 
भरे रावणक्री उपेक्षा करना उचित नदी है अत प्रसन्न होमो ॥१६६॥ दूती सीतके पास जाती 
गौर वापस्न आकर तेजरदित रावणसे कहती किं ह देव 1 वह्‌ तो आहार छोडकर वैठी है तुम्हे 


१ कर्वन्ती च, स । २ सेवन्ते म. । ३. दूतिम,। 


२६४ पश्रपुराणे 


न जद्पति निषण्णाद्धो नालं कायेन चेष्टते ! न ददादि महाशोका दु्टिमस्मासु जानकी ।१६८॥ 
अश्तादपि सुस्वादै. पय प्रश्टतिमि श्रितम्‌ । सुगन्धि बरृणुते नाङ्गं विचित्र वडुव्ण॑कम्‌ ।१६९॥ 

ततो मदनदीप्ाग्निज्वालारीढ, समन्तत. । आर्तो व्यचिन्तयत्‌ भूरि मर्नोऽसौ व्यसनार्णवे ॥१७०॥ 
शोचत्युन्युक्तदीरघोष्णनिश्वासानिरुसन्ततिः । शुष्यन्मुख. पुन, किंचिद्गायत्यविदिताक्षरम्‌ ।1१७१। 
स्मरप्रखियनिर्दुग्ध धुनाति सुखपद्कजन्‌ । सुह क्िसिपि सचित्य स्मयते क्षणनिश्चरः ॥१७२॥ 
अयुवन्धमहादाहा समस्तावयवानलम्‌ । क्षिपत्यविरत भूमौ ऊटिमायां विवन्तैकः ॥१७३॥ 
उत्तिष्ठति घुन शन्य. सेवते निजमासनम्‌ । नि.क्रामति पुनद जन प्रतिनिवत्तते ॥ १०४॥ 

नागेन्द्र इव हस्तेन सवेदिदूसुखगामिना । जास्फार्यति नि"राद्क किं कस्पमानयन्‌ ॥१७५॥ 
स्मरन्‌ सीता मनोयातामात्मानं पौरुष विधिम्‌ । निरपेक्षसुपारब्धु' साभ्ुनेत्र' वर्त॑ते ॥१७६॥ 
किचिदाह्यते दत्तहुह्ारश्चातिकैर्जने. । तूष्णीमास्ते पुन. कि किमति शल्यं परमापते ॥१७५७॥। 

सीता सतेति छत्वास्यञुत्तानं मापते सह॒ । तिष्ठव्यवाद्‌सुख भूयो नखेन विङ्खन्‌ मही म्‌ ॥१७८॥ 
करेण हृदय मार्ट वाहुमूद्धानमीक्षते । पुनस्त हुद्ार तल्पं सखुखति सेवते ॥१७९॥ 

दधाति हृदये पञ्च पुनष्टूर निरस्यति । सुहु. परति द्वार गगनाद्गणमीक्षते* ॥१८०॥ 


किस प्रकार स्वीकृत करे ॥१६७॥ वह॒ चुपचाप वटी है, त कुछ वोल्ती है, न शरीरसे कुर चेष्ट 
करती है ओर न महारोकसे युक्त होनेके कारण हम रोगोपर दृष्टि ही डरती है ॥१६८॥। अमृतसे 
भो अधिक स्वादिष्ट, दध आदिसे युक्त सुगन्धित, तथा अनेक वणका विचित्र भोजन उसे दिया 
जाता है पर वह्‌ स्वीकृत नही करती है ॥१६९॥ दतीकी वात सुनकर जो सव ओरसे कामरूपी 
प्रचण्ड अग्निकी ज्वालामोसे व्याप्त था तथा दु खरूपी सागरमे निमग्न था एसा रावण मत्यधिक 
दुःखी होता हुमा पून. चिन्तामे पड जाता था ॥१७०॥ वह्‌ कभी रम्ब तथा गरम स्वासोच्छवास- 
को वायुको छोडता हुमा शोक करता था तो कभी सुख सुख जानेसे अस्पष्ट अक्षरो द्वारा कु 
गाने लगता था ॥१७१॥ 
वह कामरूपी तुषारसे जले हुए मुखकमलरको वारवार दिलाता था मौर कभी क्षणभरके 
किए निरचल वैठकर तथा कु सोचकर हंसने रुगता था ।१७२।} वह रत्नखचित फशंपर लोरतां 
गोर महादाहसे युक्त समस्त भवयवोको वार-बार फलाता था ॥१७३॥ फिर उठकर खड़ा 
हो जाता, कभी शृन्य हृदय हो अपने आसनपर जा वैठता, कभी बाहर निकलता गौर किसी 
सनुष्यको देखकर फिर लौट जाता ॥१७४॥ जिस प्रकार हाथी सव दियाओमे जानेवारी सूँडसे 
किसीका आस्फालन करता है उसी प्रकार रावण भी नि.शंक हौ सब दिदाओमे धूमनेवाङे अपने 
हाथसे कम्पित करता हुभा ° सको मास्फाक्न करता था अर्थात्‌ फरंपर घुमा-घुमाकर हाथ पटकता 
था भौर उससे फशंको कम्पित करता था ॥१७५॥ वह्‌ मनमे भायी हुई सौत्ताका स्मरण करता 
हुआ अपने पुरूषार्थं, तथा निरपेक्ष भाग्यको उराहना दनेके लिए प्रवृत्त होता था गौर उस समय 
उसके नेत्नोसे अश्नु निकलने रगत्ते थे ॥१७६॥ वह किसीको वुलाता था ओर समीपवर्ती रोग जव 
हुंकार देते थे तव चुप रह जाता था। तदनन्तर वार्वारक्याहै?क्याहै? इसप्रकार बिना 
किसौ लक्ष्यके वकता रहता था । १७७] वह्‌ कभी मुखको उपर कर "सीता सीताः इस प्रकार 
वारःबार चिल्लाता था गौर कभी मुख नीचा कर नखसे पृथिवीको खोदता हुआ चुप वेड 
रहता था ।1१७८॥ वह्‌ कभी हाथसे वक्ष स्थल्को साफ करता था, कभी भुजाओके अग्रभागको 
देखता, कभी हुकार छोडता, कभी विस्तरपर जा लेटता था ॥१७९ कभो हूदयपर कमल 
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हस्तं हस्तेन संस्पृश्य दन्ति पादेन मेदिनीम्‌ । निदवासदहनंदयाममाङृष्याधेरमीक्ष्यते ॥१८१॥ 
धत्ते कहकह स्वानं *केशाय्‌ वत्तंयति क्षणम्‌ । कोपेन -दुस्वहां दृष्टि छचिदेव विमुञ्चति ॥१८२॥ 
जम्भोत्तानीकृतोरस्को वाप्पाच्छादितरोचनः । याहुतौरणसुद्यम्य सिनत्ति स्फुटदङ्ुरि. ॥१८३॥ 
अंद्यकान्तेन हृदय चीजयस्याहितेक्षणम्‌ । कुसुमै. ङरते रूपं पुनर्नारयति हुतम्‌ ॥१८४॥ 
चित्रयस्याद्री सीता दवयत्यश्रुमिः पुनः । दीन क्षिपति हाकारान्‌ नं न मामेति जल्पति ॥१८५॥ 
एवमाया क्रिया. क्लिष्टा मदनग्रहपीडितः । करोति करुणाखापं चित्रँ हि स्मरचेष्टितम्‌ ।१८६॥ 
तस्य स्मरागिनिना दीक्षं हव्येन समं वपु । अनुव्न्धमंहाधूपं ज्वरत्याद्राङतेन्धनम्‌ ॥ १८७॥ 
अचिन्तयच्च हा कष्टं कामवस्थामह गत“ । येनेदसपि शक्नोमि न वोद स्वदारीरकम्‌ ॥१८८॥ 
दुर्ग सागरमध्यस्था चृहद्धियाधरा मया । जिता. सहस्रशो युद्धः किमिदं वर्ततेऽधुना ॥१८९॥ 
सवत्र जगति स्यातलोकपाख्पर्च्छ्दि. । वन्दीगरदसरुपानोतो सदेन्द्रोऽपि पुरा मया ॥१९०॥ 
अनेकयुद्धनिरमैरननराधिषकटस्बक. । सोऽहं सप्रति मोहेन भस्मीकतु प्रवर्तितः ॥१९१॥ 
चिन्तयज्निदमन्यच् कामाचायेवज्गगत, । आस्ता तावदसौ राजच्निदमन्यद्धिदुध्यताम्‌ ॥१९२॥ 
आकुरो मन्धिभिः साकं महार्मन्त्रविश्चारदः । विमीपण. समारेभे निरूपयितुमीदु शम्‌ ॥१९३॥ 
स हि रावणराष्टृस्य धुरं धत्ते गतश्रमः ! समस्तश्ाखवोधाम्बुधौतनिर्मलमानस, ॥१९४॥ 
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रखता, कभी उसे दर फक देता, कभी वारवार श्यगारका पाठे करता-श्यगार भरे शब्दोकां 
उच्चारण करता गौर कभी भाकाशकी मोर देखने ठगता था ॥१८०॥ कभी हाथसे हाथंका 
स्पशं कर पैरसे पुथिवीको तादित करता था, कभी उवासोच्छवासरूपी अग्निसे काले पडे हए 
अधरोष्ठको खीचकर देखता था ॥१८१॥ कभी 'कहु-कहः राब्द करता था, कभी केरोको खोकर 
फेलाता था, कभी किसीपर करोधसे दुःसह दृष्टि छोडता था ॥१८२॥ . कभी जिमुहाई रेते समय 
वक्ष.स्यल्को फुलाकर भागेको उभार ठेता था, कभी नेको आसुभोसे आच्छादित करता था, 
कभी मुनामोका तोरण उपर उठा अगुलियां चटकाता हुमा उसे तोडता था ॥१८३॥ कभी हूदयकी 
बर दृष्टि डालकर व्चके अंचल्से हवा करता था, 'कभी पूरोसे रूप बनाता गौर फिर उसे शीघ्र 
ही नष्ट कर देता था ॥१८४॥ कभी जादरके साथ सीताका चित्र वनाता ओौर फिर उसे आंयुभोसे 
गीला करता था, कभी दीनताके साथ हाहाकार करता ओर कभी न, न' मा, मा" शब्दोका 
उच्चारण करता था ॥१८५।। इस प्रकार कामरूपी ग्रहुसे पीडित रावण अनेक प्रकारकी चेष्टाएं 
करता तथा करुणापूणं वार्तालाप करता था सो ठोकही है क्योकि कामकी चेष्ठा विचित्र होती 
रै ॥१८६॥ जिसमे वासनारूपौ महाधूम उर रहा था, तथा आगा जिसमे ईधन वन रही थी एेसा 
उसका शरीर कामाग्निसे दीप्त हो हृदयके साथ जल रहा था १८७1] वहु कभी विचार . करता कि 
हाय मँ किस अवस्थाको प्राप्त हौ गया जिससे मपने इस शरीरको भी धारण करनेके किए समर्थं 
नही रहा ॥१८८॥ मैने दुर्गम समुद्रके वीचमे रहुनेवाले हजारो वहे-वडे विद्याधर युद्धमे जीते है 
पर इस समय यह्‌ क्याहो रहा है? ॥१८९॥ जिसका लोकपाखूपी परिकर समस्त संसारमे 
प्रसिद्ध था एसे राजा इनद्रको भी मैने पहले बन्दीगृहमे डाक रखा था तथा अनेक युद्धोमे जिसने 
राजाभोके समूहको पराजित क्रियाया एसा मै इस समय मोहके दारा भस्मीभूतं हो रहा ह 
॥१२०-१९१॥ गौतम कहते है किं है राजन 1 यह्‌ तथा अन्य वस्तुमोका चिन्तवन' करता हमा 
रावण कामरूपी माचार्येके वशीभूत हो रहा था सो यह रहने दो अव दूसरी वात सुनो ॥१९२॥ 
 अथानन्तर आकुरुतासे भरा तथा वड़ी-वडी मन्त्रणा करनेमे निपुण विभीषण मन्नियोके 
साय वैठकर इस प्रकार निरूपण करनेके किए तत्पर हुभा ॥१९३॥ यथाथेमे समस्त चास्वोके ज्ञान 
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रावणस्य हि तत्तुल्यो न हितो विद्यते परः । तस्य सर्वोपथोगेन चिन्तनीय स वतते ।॥१९५॥ 
उवाचासावहो बद्धा राजनीव्थं भ्यवस्थिते 1 उपक्षिपत कर्तेव्यमस्माकमधुनोचिवम्‌ ॥१९६॥ , - 
विमीपणोदितं श्रुस्वा खमिन्रमतिरम्यधात्‌ । त पर वदामः किं गतं कार्यसकायताम्‌ 1१९७1 
स्वामिनो दङावक्त्रस्य सहसा दैवयो गत. । टक्षिणः पतितो बाहु, खरदूपणस्तक १९८ 
विराधितोऽपर. कोऽपि कारणं यो न कस्यचित्‌ । सोऽयं गोमायुत युक्ता केखसितवं समाधितः ॥१९९॥ 
मन्यतां पञ्यतरामुप्य साधुकर्मोदयादिमाम्‌ । रक्ष्मणस्याहवे यातो बन्धुतां घस्सुचे्टितः ॥२००॥ 
एतेऽपि वलिन. सर्वे मानिनः कपिकेतव. 1 भवन्त्याक्रासिनितो वद्या नि्व्यास्तु न जातुचित्‌ ५२०१॥ 
अमीपामन्य जराय मानस व्वन्यथा स्थितम्‌ । सुजद्नानामिवास्यन्तमन्तरे दारुणं विषम्‌ ।(२०२॥ 
नेता वानरमौलीनामनज्जङसुमापति. । न्यक्षेण मजते पक्ष सुग्रीवस्य मरुस्तु. ॥२०३॥ 
तत. पच्चस्रुखोऽवो चद्धिधायानादररिमिवम्‌ । खरदूषणद्त्तेन गणितेनेह को गुण" ॥२०४॥ 

_ चृत्तान्वेनाञ्ुना कस्य संत्रासोऽकीर्तिरेव च । सवव्येव दि श्ूराणामीदृशी समरे गति. ॥२०५।॥ 
वातेनापहृते सिन्धो. कणे का न्यूनता मवेत्‌ । रावणस्य वलं स्फीत फं दूपणसमीदया ।२०६।। 
त्रीं रजति मे चेत छर्व॑व. सप्रधारणम्‌ । कायं दृ्ानन- स्वामी कछान्ये केऽपि वनौकस. ॥२०७१ 
सूयंहासधरेणायि क्रियते लक्ष्मणेन किम्‌ । विराधित क नामेव यस्येच्छामनुवर्तते ।!२०८॥ 





जरसे धुरुकर जिसका मन अल्यन्त निर्म॑रुहो गया था तथा जो. सव-प्रकारके श्रमको सहन 
करनेवाला था एेसा विभीषण ही रावणके राप्टरका भार धारण करनेवाखा था ।१९४। विभीषण- 
कै समान रावणका हित करनेवाला दूसरा मनुष्य नही था । वह उसके-करने योग्य समस्त का्येमि 
सव प्रकारका उपयोग लगाकर सदा जागरूक रहता था ॥१९५॥ विभीषणने मन्तरियोसे ` कहा कि 
अहो वृद्धजनो ! राजाकी एेसी चेष्टा होनेपर अव हम रोगोका क्या कर्तव्य है सो-कहो ॥१९६॥ 
विभोपणका कथन सुनकर सभिन्चमति बोला कि इससे अधिक ओर क्या कहै कि सव कार्य 
अकारय॑ताको प्राप्तहौ गया है अर्थात्‌ सव कार्यं गड़बड़ हौ गया है १९७ स्वामौ-दसाननकी 
दक्षिण भुजाके समान जो खरदूपण था वह्‌ दैवयोगसे सहसा नष्ट हो गया ॥१९८।] वह्‌ विराधित 
नामका विद्याधर जो कि किसीके किए कुछ भी नही था वह आज श्यगालपना छोडकर सिहूपनेको 
प्राप्त हया है ॥१९९। पुण्य कर्मके उदयसे प्राप्त हुई इसकी इस भन्यताको तो देखो कि -उत्तम 
चेष्टायओको धारण करनेवाला यह्‌ युद्धमे लक्ष्मणकी मित्रताको प्राप्त हो , गया ॥२००॥ इधर ये 
सभी वात्ररवंसी भी अभिमानी तथा बल्वाचूहोरहैरहँ सोये आक्रमणसेही वमे हो सकते दै 
विना यक्रमणके कभी वरीभूत नही हो सकते ॥२०१॥ इनका आकार कुछ दूसरा ही है 
जौर मन दूसरे ही प्रकारका स्थित है जिस प्रकार साँपोके वाह्यमे तो . कोमलता - रहती है भौर 
भीत्तर दारुण विप रहता है ।२०२॥ खरदूषणकी पुत्री अनगक्रुसुमाका -पति हनुमान -उस समय 
वानर वरियोका नेता बन रहा है ओौर वह्‌ खासकर सुग्रीवका ही पक्ष लेता है। इस प्रकार 
संमिन्नमतिके कह चुकनेपर पचमुख मन्त्री अनादरपूरवैक हसता हमा वोखा कि यहाँ खरदूषणका 
वृत्तान्त गिननेसे अर्थात्‌ उसकी मृद्युका सोच करनेसे क्या लाम है ? ॥२०३-२०४॥ इस वृत्तान्ते 
किसे भय तथा किसकी अपकीति है ? अर्थात्‌ किसीको नही क्योकि युद्धमे शूरवीरोकी, एसी -गति 
होती ही हे ॥२०५॥ वायुके दवारा समुद्रकौ एक कणिका हर ठेनेपर समुद्रम क्या न्यूनता जा गयी ? 
अर्थात्‌ कुछ भी नही 1 रावणका वक बहुत है, उसके दोप देखनेसे क्था । एसी वात -सोचते हुए 
मेरे मनमे छज्जा जाती है। कर्टां यह्‌ जगत्‌का स्वामी रावण ओर. काँ अन्य वनवासी ? 
॥२०६-२०७॥ लक्ष्मण यदपि सूर्यहास खड्गको धारण करनेवाला तो मी- उससे क्या गौर 


१, मुक्त्वा म॒ । - २, 'वातेनापहुते चिन्वो. कणिकरान्यूनता भवेत्‌" म॒ 





, 


षटचत्वारित्तमं पवं २६७ 


शगेन्द्राधिषटितात्मानमपि काननसंगतम्‌ । दन्दद्दे न रिं दावो गिरिं परमदु.सहम्‌ ॥२०९॥ 
सहस्रमतिनामाय सचिवोऽनन्तर जगौ ! सूचयन्‌ विरस वाक्यं पूवं मस्तककम्पनात्‌ ।२९०॥ 
मानोद्धतैरिमै्वक्िरथंदीमै किमीरितैः 1 मन्त्रणीयं हि संबद्धं स्वामिने हितमिच्छता ॥२११॥ 
स्वर इत्यनया वुद्धथा कार्यावत्ता न वैरिणि । काट प्राप्य कणो वहद॑देव्‌ सकलनिष्टपस्‌ ।।२१२॥ 
अश्वग्रीवो महासैन्य- हयात. सर्वत्र विष्टपे ! स्वल्पेनापि त्िपेन निहतो रणमूरधंनि ॥२१३॥ 
तस्मादपविनिर्क्तमियं परमदुगंमा । नगरी क्रियतां खक्का मतिसदौदश्ारिभि. ।२१४॥ 
सुधोराणि भ्रसाय॑न्तां यन्त्राण्येतानि सवतः । तुद्धप्राकारष्टेषु दृदयं च कृताकृतस्‌ ॥२१५॥ 
सन्मानैवहुमि. शश्वत्‌ सेग्यो जनपदोऽसिल. । स्वजनाभ्यतिरेपेण दृङ्यतां प्रियवादिमिः ॥२१६॥ 
सर्योपायविधानेन' रक्ष्यतां प्रियदनरिमि. । राजा दशाननो येन “सुखतां श्रतिषद्यते ॥२१७॥ 
प्रसायतां सुविमनेरमैथिली परमे पियै. 1 मधुरैवंचनैदनि. -क्षीरैरदिवधूरिव ॥२१८॥ 

सुम्रीव कैष्छुनगरमन्यांश्च मरयपुद्ध वान्‌ ! वहि स्यापयतोदयुन्तान्नगर्या रक्षकारिण. ॥२१९॥ ' 

पुवेङ्ते न ते भेद्‌ जानन्ति वहिराहिता. । कार्ये नियोगदानाच जानन्ति स्वामिनं प्रिवश ।।२२०॥ 
एवं दुरगतरे जाते कारये सर्वत्र सर्व॑. 1 को जानाति हवं सीतां स्थितामन्रापरत्र चा ॥२२१॥ 
रदिवश्वानया रामो ध्रुव प्राणान्‌ विमोयति । यस्थेयमौीदृशषी कान्ता वतेते विरहे प्रिया ॥२२२॥ 
रामे च पृच्चता प्रपि शोविक्लवमानस' । एकाकी श्ुद्रयुक्तो वा सौमि. किं करिप्यति ॥२२३॥ 


[1 


विराधित उसकी इच्छानुकूल प्रवृत्ति करता है--उसका मित्र है इससे भी क्या ? ॥२०८॥ क्योकि 
वन सहित एक अत्यन्त दु सह पर्व॑त यद्यपि सहसे सहित हो तो भी क्या उसे दावानरु जला नही 
देता ? ॥२०९॥ तदनन्तर माथा हिलाकर पूवं कथित वचनोको नीरस बताता हुभा सहमति मन्त्री 
बोला कि मानसे भरे इन निरर्थक वचनोके कहनेसे क्या लाम है? स्वामीका हित चाहुनेवाङे 
व्यक्तिको एसी मन्वणा करनी चाहिए जो प्रकृत चातस्ञे सम्बन्ध रलनेवाटी हो ।।२१०-२११॥ "वह 
छोटा है" एेसा समञ्नकर श्त्रुकी भवक्ञा नही करनी चाहिए क्योकि समय पाकर अग्निका एक कृण 
समस्त संसारको जला सकता ह ॥२१२॥ बडी भारी सेनाका स्वामी अदवग्रीव समस्त ससारमे 
प्रसिद्धथातो भी रणके अग्रभागमे छोटे-से त्रिपृष्ठे हारा मारा गया था ॥२१३॥ इसलिए 
चिना किसी विकम्वके इस लक्रा नगरीको बुद्धिमान मनुष्योकि हारा अत्यन्त दुगंम वनायां जावे 
1२१५॥ ये महामयानक यन्त सव दिक्षाभोमे फेला दिये जावे । मद्यन्त उन्नत प्राकारके शिखरो- 
पर चढकर (क्या किया गया क्या नही किया गया" इसकी देख-रेख की जाये ।२१५॥ अनेक 
प्रकारके सम्मानेोधि समस्त देजकी निरन्तर सेवा की जाये बौर मधुर वचन बोलनेवाङे राज्या- 
धिक्रारी सब खोगोको अपने कटुम्बीजनोसे अभिन्न देखे ॥२१६॥ प्रिय करनेवाङे मनुष्य सब 
प्रकारके उपायोसे राजा दशाननकी रक्षा करे जिससे वह सुखको प्राप्त हो सके ॥२१७॥ निस 
प्रकार दूघके दवाय स्पिणीको प्रसन्न किया जाता है उसी प्रकार उत्तम चातुर्यं, परम प्रिय मधर 
. वचनो ओर इष्ट वस्तुभोके दान द्वारा सीताको प्रसन्न किया जाये ।२१८॥ किष्कु नगरे स्वामी 
सुग्रीव तथा नगरीकी रक्षा करनेमे उद्यत मन्य उत्तम योद्धामोको नगरके बाहर रखा जावे ॥२१९॥ 
एेसा करनेपर वाहर रखे हए पुम्रीवादि अन्तरका भेद नही जान सकेगे गौर कार्यं सोपा जानेके 
कारण वे यह्‌ समक्षते रहेगे कि स्वामी हमपर प्रसन्न है ।॥२२०॥ इस तरह जव यहांका प्रत्येक 
काय॑ सब जगह सन ओरसे अत्यन्त दुर्गम हौ जायेगा तव कौन जान सकेगा कर हरी हई सीता 
यर्हा है या अन्यत्र है? ॥(२२१॥ सीताके विना राम निदचितही प्राण छोड देगा। क्योकि 
जिसकी एसी प्रिय स्री विरहमे रहेगी वह्‌ जीवित रह ही कंसे सकेगा ॥२२२।॥ जन राम मृत्युको 
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अथवा रामशोक्ेन मरणं तस्य निधितम्‌ 1 दीपध्रकाक्रयोयद्रदनयीः संगत परम्‌ ॥२२४॥ 
अपराधान्धिमग्नः सन्‌ यास्यति क विराधित. । सुप्रीवस्यापि वाशन्तं ` श्रयते तमेक. परम्‌ ॥२२५॥ 
मायां सुीचसंटेदकारिणी यश्च नात्येत्‌ । दशचकत्रेदवरादंस्य कोऽसौ कोकै मविप्यति ॥२२६॥ 
तस्मात्तदृटुर्गससिद्धौ स नायं मजवेतराम्‌ । योरश्चायं चिमो्वादं परिणामे मावह. ॥२२७॥ 
परकारेणाञ्चना शात्रुनेतानन्यश्च जेप्यति 1 दमाननस्ततो यत्न. क्रियतामत्र वस्तुनि ॥५२२८॥ 
एवं विदय विद्रा. प्रमोदान्वितमानसा. । यथास्व निलयं जग्मुः कर्तव्यङ्ननिश्वया- ॥२२९॥ 
विमीपणेन यन्त्राद्ैः नालो दुर्मवरीदतः'। चिद्यामिश्च विचित्राभिरद्धा गहुरतारका ॥॥२२०॥ 
सन्द्‌]क्रान्ता 

छरत्यं किंचिद्धिगदमनसामाघ्तवाक्यानपेक्षं नास्तं जरति पुरपस्योज्दित पौँरुपेण । 
दैवपितं पुर्पकुरणं कारणं नेष्टसगे तस्मादरव्या करव यतनं सवदेतुप्रसादरे ।1२२१॥ 
राजन्कम॑प्युटयसमय सेवमाने" जनानां नानाकार ऊुशखव चन नो चिदातव्येव चेत. । 
युत्त तस्मास्स्थित्तिमचुनयन्‌ कमे ऊर्यास्यश्यस्त भूयो येन प्रतपति रवि" शोरुख्पो न कष्टः ॥२३२॥ 

इत्या्पे रविपेणाचार्यभरोक्ते पदमपुराणे मायाप्रकरारामिवान नाम पट्‌ चत्वारिखत्तम पर्वं ॥४६॥ 

{1 


प्राप्त हौ जायेगा तव नोक्से दु-खी अकेला अथवा क्षुद्र सहायकोसे युक्त लक्ष्मण व्या कर 
ङेगा ? ॥२२३॥ अथवा रामके गोकसे उसका मरण होना निदिचित है क्योकि इन दोनोका 
समागम दीप गौर प्रकाञके समान `अविनामावी है ।२२४॥ विराधित अपराधर्पी समुद्रम मगन 
है मत कटां जावेगा ? अथवा जवेगा भी तो सुग्रीवके समीप जावेगा एेखा रीमोसि सुना जाता है 
।२२५॥ सुग्रीवका सन्देह उत्पन्न करनेवारी मायाको जो नष्ट कर सके एेसा पुरुष संसारमे स्वामी 
दशाननसे वदृकर दूसरा कौन होगा १ ।२२६॥ इसलिए उस कठिन कार्य॑को सिद्ध कृरनेके किए 
सुग्रीव, स्वामी-दशाननकी सेवा करेगा 1 ओर सूग्रीवके साथं दगाननका समागम होना फलकाल- 
मे गुभदायक होगा ॥२२७॥ इस विधि दगानन इन चात्रुमोको तथा ,अन्य छोगोको भी जीत सकेगे 
इसलिए इस विषयमे शीघ्र ही यत्न क्रिया जावे ॥२२८॥ हस प्रकार विचारकर वुद्धिमाव्‌ मन्त्री 
करने योग्य का्येका निश्चय कर हूर्पित चित्त होते हए अपने-भपने "घर गये ।॥२२९॥ विभीषणने 
यन् जादिकै द्वारा कोटको भत्यन्त दुर्गम कर्‌ दिया तथा नाना प्रकारकी चिद्यामोके द्वारा ऊंकाको 
गहसे एवं पारोसे युक्त कर दिया ॥२३०॥ 

गौतमस्वामी कहते ह कि हे राजनु 1 निम॑लचित्तके धारक मनुष्योका कोई भी कार्यं आप्त 
वचनोसे निरपेक्ष नही होता अर्थात्‌ गाप्तके कहे यतुसार ही उनका प्रत्येक कायं होता है। आप्त 
भगवानूने मनुष्योके चिए.जो काये वताय ह वे पृरुपाथंके विना सफल नही होते भौर पुरुषार्थं 
देवके विना इष्ट सिद्धिका कारण नही होता इसक्िए है भव्यजीवो । सो सवका कारण है उसके 

भ्रसन्न करनेमे प्रयत्न करो ॥२३१॥ हे राजन्‌ 1 जवत्तक मनचुष्योके कर्मका उदय विद्यमान रहता है 
तवतकं नाना प्रकारके कुनर वचन उनके चित्तमे प्रवेद नदी करते है इसलिए अपनी योग्य 
स्थितिके अनसार प्रनस्त--पुण्यकसं करना चाहिए जिससे कि फिर शोकरूपी कष्टदायी सूर्यं सन्ताप 
उत्पन्न न कर सके ।[२३२॥ ति 
दस प्रकार जायं नामसे धरसिद्ध, रविपेणा चायं कथित पडचरितसे रावणके मोयाके 
चिविध र्पो वर्णन करनेवोखा छ्विकोसर्वौ पचं समाप हुमा ॥४६। =, 
~ (च 9 4 
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किष्किन्धेशस्ततो भ्राम्यन्‌ कान्ताविरहदु.खित" । त प्रदेशममुप्रा्षो निचृत्तं यत्र संयुगम्‌ ।1१॥ 
तन्राद्राक्षीदथान्‌ मग्नान्‌ गजाश्च गतनजीचितान्‌ । सामन्तानश्चसयुक्ताननिर्भि्नच्छिन्नविग्रहाच्‌ ॥२॥ 
दद्यमानान्‌ सृपान्‌ कांधित्‌ काश्चिन्निश्वसितास्तथा । क्रियमाणानुमरणान्‌ कान्ताभिपरानू मान्‌ ॥३॥ 
विच्छिन्नार्धमुजान्‌ काधित्‌ कांश्चिदर्धोष्वर्यितान्‌ । नि.खवान््रचयान्‌ कोंशित्काश्चिद्‌ छितमस्तकान्‌ ।।४॥ 
गोमायुप्राघरतान्‌ कशचित्‌ खगै. काँशचिन्निपेवितान्‌ । रुदता परिवर्गेण काशिच्छादितविभहान्‌ ॥५॥ 
किमेतदिति प्रष्टश्च तस्मै फशिदवेदयतः । सीताया हरण ध्वस्त जयायुखरदूपणौ ॥॥६॥ 

ततोऽमवद्‌ श्द्ं टु.खी सरदूपणस्व्युत । किष्किन्धाधिपतिश्िन्तामेतामगमदाकुरः ॥।७॥ 

कष्टं चिन्तितमेतन्मे किंखास्मै वलश्ाटिने । निवे दयिताशोकं मोक्यामीति महाशया ।८॥ 
विधानदन्तिना सोऽपि कथमानामहाहुमः । मग्नो मम विपुण्यस्य कथ श्ान्तिमविप्यति ॥९॥ 
किमञ्ननासुतं गत्वा सादर सश्रयाम्यहम्‌ । मद्र.पधारिणो येन मरण स करिप्यति ॥१०॥ 

उद्योगेन विसुक्ताना जनानां सुखिता कुत. 1 तस्माद्‌ दु खचिनाश्चाय श्रयाम्युयोगसुत्तमम्‌ ।। ३१ 
अथवानेकदो ृष्टोऽनाद्र स करिष्यति । नवोऽनुरागवन्यो हि चन्द्रौ खोकस्य नान्यदा ॥१२॥ 
तस्मान्‌ महावटं दीप्त महावियाविशारदम्‌ ! राचणं श्ररण यामि सख मे द्वान्त करिष्यति ॥१३।॥ 





अथानन्तर किष्किन्धापुरका स्वामी सुग्रीव स्त्रीके विरहसे दुखी हौ भ्रमण कररता हु 
जहां किं खरदूपण तथा लक्ष्मणका युद्ध हुमा था ॥१॥ वहां आकर उसने देखा कि कटी टूटे 'हुए 
रथ पठे है, कही मरे हए हाथी पड़ है, कटी जिनके शरीर छिन्न-भिन्न हौ गये है, एेसे घोडोके 
साथ सामन्त पडे है ॥२॥ कटी कोई राजा जल रहै है, कोई ससि भर रहें है, कही स्वामीके पीछे 
मरण करनेवाछे स्वामिभक्त सुभट पडे ह ।।३॥। किन्हीकी आधी भुजा कट गयी है, चिन्हीकी आधी 
जांघ्र टूट चुकी है, किन्दीकी माँतोका समूहं निकर आया है, किन्हीके मस्तक फट गये ह, किन्हीको 
म्गाल चेरे हृए है, किन्दीको पक्षी खा रहे है मौर किन्ठीके मृत शरीरको रोति हए कटुम्बीजन 
आच्छादित कर रहे है ॥४-५। यह्‌ क्या है ?' इस प्रकार पूचनेपर किसीने उसे बताया कि सीता- 
काह्रणदहोचुकादहै गौर जटायु तथा खरद्रूषण मारे गये है ॥६॥ 

तदनन्तर खरदूषणकी मृत्युस किष्किन्धापति सूग्रीव वहत दु खी हुमा, वह्‌ बाकर होता 
हआ इस प्रकार चिन्ता करने लगा कि हाय मैने व्रिचारक्ियाथा कि "मे उस बलकशारीके किए 
निवेदन कर स्त्री सम्बन्धी गोकसे चट जाज्गा' इसी वडी आशासे मै यहां आयाथा पर मेरे 
भाग्यरूपी हाथीने उस आशारूपी महावृक्षको केसे गिरा दिया । हाय अब मुञ्च पापीको किस प्रकार 
शान्ति होगी ॥७-९॥ क्या मव मै मादरके साथ हनुमानूका आश्रय टू जिससे वह मेरे समान 
रूपका धारण करनेवाङे मायामयी सृग्रीवका भरण कृर सके ॥१०॥ उद्योगसे रहित मनुष्योको 
सूख कंसे प्राप्त हो सक्ता है, इसक्षए मै दु खका नाश करनेके किए उत्तम उदयोगका आश्रय लेता 
हू ॥१९॥ अथवा हुनुमाचको अनेक वार देखा है अत. वह्‌ अनादर करेगा वर्योकि नवीन चन्द्रमा 
हौ छोगोके दारा अनुरागके साथ वन्दनीय हयैता है अन्य समय नही ॥१२॥ इसलिए महा- 
बरुवानु, देदीप्यमान भौर महाविद्यानोमे निपुण रावणकी शरणमे जाता हं वही मुञ्ने शान्ति 


; 





१. दु.खत. म.» क्रियमाणानुमरणाक्रान्ताभिरपरान्‌ म॒ । २. सदिता म॒ । ३, ऽनादसे म. 1 
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अजानानो विदोषं वा त्रोधचोटिरेमानसः । द्माननः कटाचिन्नौ ` हन्तु वान्छेदुमावपि ॥१४॥ 
मन्तरदोपमसत्कारं दानं पुण्य स्वन्रूरताम्‌ । हु छीखत्वं मनोदाहं दुर्मित्नेभ्यो न वेदयेत्‌ ॥१५॥ 
तस्मायेमैव स्रामे निदित खरदूषणः । तमेव चरण यामि स मे शार्ति करिप्यति ॥१६॥ 
तुव्यव्यसनताहेतोः काटोऽवयुपं सर्प॑ति । सद्धावं हि प्रषयन्ते तुर्यावस्थरं जना सवि ॥१७॥ 
एव विरय्य सजातचार्बुद्धिः समन्ततः । प्रजिवायादराद्‌ दूतं प्रियं कतु" विराधितम््‌ ॥१८॥ 
सुञ्ीवागमने वेन ापितेऽभूद्‌, विराधितः । सविस्मयः सतोपश्च चकार च मनस्यद्‌ ॥१९॥ 
चित्र सुग्रीवराजो सा संसेव्य सन्निपेवते । अथवाश्रयसामर्घ्यात्‌ पंसा फं नोपजायते ॥२०॥ 
ततो दुन्दुमिनिर्घप समाकण्यं घनोपमम्‌ । पातालनगर जातं भयाङ्करमदएजनम्‌ \\२१॥ 
ततो कक्मीधरोऽ्च्छद नुराधाद्गछ मवम्‌ 1 वद तूयंनिनादोऽयं श्रूयते कस्य सहत. ।२२।। 
सोऽवोचच्छु.यवां देव महावरसमन्वित । नाथोऽयं कपिकेतूरना प्राप्तस्त्वां प्रमतत्पर. ॥२३॥ 
भ्रातरौ वारिसुम्रीवौ किष्किन्धानगराधिपौ । तिरमांज्यरनस युच्र प्रसपरातावच॑नाविमौ ॥२९॥ 
वालीति योऽन्न विख्यात. णीटशौर्यादिभिगुंणे. । अभमिमानमहारँखो नानसीद्‌ द्नवक्रकम्‌ ॥२५॥ 
पर प्राप्य प्रवोधं स क्वा! सुभ्रीव घाच्द्ियम्‌ 1 तपोवन पाविक्षत्सवंग्रन्थविवर्जितस्‌ ॥२६॥ 
सु्ीवोऽप्यमिसक्तात्मा सुताराया श्रियान्वितः । राच्ये नि.कण्टकै रेमे गचीयुक्तो यथा हरि ° ॥२७॥ 


प्रदान करेगा ॥१३॥ चथवा जिसका मन कोचसे प्रेरित हो रहा है एेसा रावण, विदोषको न 
जानता हुभा कदाचित्‌ हुम दोनोको ही मारनेकी इच्छा करे तो उल्टा अनर्थं हौ जायेगा ॥१८ 
इसके साथ नीति मी यह्‌ कहती है कि दुष्ट मि््रोके लिए, मन्वदोप, असत्कार, दान, पुण्यः 
अपनी नूरवीरता, दुष्ट स्वभाव मौर मनकी दाहं नही वतसानी चाहिए ॥१५॥ इसछिएं जिसने 
युद्धमे खरदूपणको मारा है उसीके शरणमे जाता हं, वही मेरे किए शान्ति उत्पन्न ` करेगा ॥१६॥ 
रामको भो स्वीका विरह्‌ हुभा है ओर मँ भी स्तीके विरहुसे दु.खी हँ इसक्ए एक. समान दुख 
होनेसे यहं समय उनके पास जानेके योग्य ह क्योकि पुथिवीपर समान अवस्थावारे मनुष्य 
सद्दधाव--पारस्परिक प्रीतिको प्राप होते ई ॥१७॥ एेसा विचोरकर जिसे सव ओरसे उत्तमं वृद्धि 
प्राप्त हई थी एसे सुग्रीवने विरावितको अनुकूरु करमेके छ्एु उसके पास अपना दूत भेजा ॥१८॥ 
जव दूतने युग्रीवके मागमनका समाचार कटा तव विराधित आश्चयं भौर सन्तोपसे युक्त हकर 
मनमे यह्‌ विचार करने गा कि बाइचय है सुग्रीवतो हमारे दवारा सेवा करने योग्य है फिरभी 
वह हमारी सेवा कररहाहैसोठीकही है क्योकि आश्रयकी सामर्थ्ये मनुष्योके क्यौ नही 
होता है ? ॥१९-२०॥ ` कः "व 
तदनन्तर मेघके समान दुन्दुभिका चन्द सुनकर पातीकनगर, ( अल्कारपुर ), भयसे 
व्याकुल है महाजन जिसमे एेसा हौ गंया ॥२९॥ तत्पश्चावु रक्ष्मणने विरायितते पूछा कि कही 
करि यह्‌ किसकी तुरहौका शब्द सुनाई दे रहा है ? ॥२२॥ इसके उत्तस्मे विराधितने कहा कि ह 
देव 1 वह्‌ महावलसे सहित, वानरवंधियोका स्वामी सुम्रीव प्रेमसे युक्त हो बापके पास गायां 
दै ॥२३॥ वालि भौर सुग्रीव ये दोनो भाई किष्किन्धा नगरीक स्वामी है, राजा सहल रद्रि रजके 
पुत्र ह तथा पृथिवीपर अत्यन्त प्रसिद्ध ह| २४ इनमे जो वालि नामे प्रसिद्ध था वहु शील, 
नूर-वीरता सदि गुणोसे विद्यात था तथा अभिमानके छिए मानौ सूमेर्‌ ही था, उसने रावणको 
नमस्कार नही किया था ॥२५॥ अन्तम परम प्रबोधको प्राप्त हो तथा राज्यलक्ष्मी सुग्रीवके 
नावीन कर कठं सर्वपरिग्रह रहित तपोवनमे प्रविष्ट हो गया 1२६ सुग्रीवं भी जपनी सतारा 
३. योवित्त-म । २ यावाम्‌ । ३ मुपसर्पणे ख. ज 1 ४. तुल्यावाज्छा म.1 ५. परयातौ + वनौ = - 
पृचिव्याम्‌, दमो । ६. इन्द्र. ! ` र 
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सुतो यस्याङ्गदाभिख्य गणरत्न विभूषितः । किपिकन्धाविथये यस्य संकथान्यविवित्ता ॥२८॥ 
तयोरिय कथा यावटरसवेऽनन्यचेतसो । "तावस्सग्राप सुग्रीव. शीमव्पार्थिवकेतनम्‌ ।२२॥ 
जतावश्रालुमतिं प्राष्य विवेशेक्षितमङ्गलैम्‌ । राजाधिृतरोकेन परमं दक्षितादर १।३०॥ 
छक्ष्मीधरकुमायदयास्त राजन्‌ प्राक्तविस्मयाः । परिपस्वजिरे कान्त्या विकसद्वदनाग्बुजाः ॥३१। 
उपविष्टा श्च विधिना जान्वूनदमदहीतकङे । योग्य समापणं चक्ुरख्तोपमया गिरा ॥३२॥ 

निवेदितं ततो हृदधेरिति पदमीक्षते । देव किष्किन्धनगरे सुम्रीवाख्योऽवनीरवर ॥३३॥ 
मरुर्मदावो -मोगी गुणवानततिसस्पियः । केनापि दुषटमायेन सगोनानर्थमार्टत, ॥३९॥ 
पुतस्याकृतिमाश्रित्य राज्यमोगं पुर वलम्‌ । सुतार च गृदीतुं तां कोऽपि वान्छति दु्ंति. ।३५।। 
एतस्य वचनस्यान्ते रामस्वरसंु सोऽमवव्‌ । अचिन्तय्च मत्तोऽपि दु.खितो नाम विध्यते ॥३६॥ 
मथायं सदुको मन्ये यदि वाधैरतां मजेव्‌ । येनास्य दुङ्यमानैकम्रतिपक्षेण वाधनम्‌ ॥३७॥ 
अर्थोऽय दुस्तरोऽत्यन्त कयतद्धविप्यति 1 हानिरेचं विधस्यैषा मद्िध. किं करिष्यति ॥३८॥ 
सुंमित्रातनयोऽषटच्छनत्‌, कृस्स्न दु.खस्य कारणम्‌ । सुखरीवस्य मनस्तस्य धीर जाम्बूतद्श्रुतिश््‌ ॥३९॥ 
ततोऽसौ मन्त्रिणां सख्यो जगाद्‌ चिनयान्वित, । असत्सुभ्रीवरूपस्य सर्ुग्रीवस्य चान्तरम्‌ ।४०॥ 





नामक स्वरीमे भत्यन्त भासक्त हो राज्यलक्ष्मी सहित निष्कण्टक राज्यमे इस प्रकार क्रीड़ा करता 
था जिस प्रकार कि इन्द्राणी सहित इन्दर क्रीडा करता है 1२७1 उस सुग्रीवका गुणरूपी रत्नोसे 
विभृपित्त अगद नामका एसा पुत्र है कि किष्किन्धा देशमे जिसकी कथा अन्य कथाओसे रहित है 
अर्थात्‌ यन्य सोगोकी कथा छोडकर सम्पूणं किष्किन्धा देडमे उसी एककी कथा होती है ॥२८॥ 
दस प्रकार अनन्यचित्तके धारक लष्मण तथा विराधितके वीच जवतक यह्‌ वार्ता चर रही थी 
कि तचतक सुग्रीव राजभवनमे या पहुंचा परसा राजाके अधिकारी छोगोने ज्ञात होनेपर उसके 
परति बहुत आदर दिखलाया 1 तदनन्तर अनुमति पाकर उघने मगलाचारका भवल्ेकन करते हए 
राजमवनमे प्रवेद किया ॥३०॥ हे राजन्‌ 1 जिन्हे आश्चयं प्राप्त हो रहा था तथा जिनके मुखकमल 
कान्तिसे चि रहे ये एसे रक्ष्मण मादिने उसका माङ्गिन किया ।३१॥ रिष्टाचारके उपरान्त सब 
विधिपूरवक स्वर्णेमय पृथिवी तक्पर वैठे मौर अमृततुल्य वाणीसे परस्पर वार्ताङाप करे ठे ॥३२॥ 

तदनन्तर वृद्धजनोने राजा रामचन्द्रके किए परिचय दिया किह दैव 1 यहु किष्किन्ध 
नगरका राजा सुग्रीव है ॥३३॥ यह महाद्वार, महानख्वान्‌, भोगी, गुणवान तथा सज्जनो- 
को अतिशय प्यारा है । परन्तु किसी दुष्ट मायावी विद्याघरने इसे अनर्थ--आपत्तिमे डाल दिया 
दै ॥२४॥ कोई दुरवंद्धि विद्याधर इसका रूप धर इसके राज्यभोग, नगर, सेना तथा इसकी प्रिया 
सुतासको भी ग्रहण करना चाहता है ॥३५॥ तदनन्तर वुद्धजनोके उक्त चचन पणं होनेके बाद 
राम, सूग्रीवके सम्मुख उसकी भर देखने ' लगे । रामने मनमे विचार किया कि भरे! वहतो 
मुखसे भी अधिक दु खी है ॥३६॥ यह मेरे समान है अथवा म समञ्नता हँ कि यह्‌ मुद्चसे भी कही 
अधिक हीनताको प्राक्ठ है क्योकि इसका शत्रु तो इसके सामने ही वाधा पहुंचा रहा है ॥३७॥ 
इसका यहु कार्थं मव्यन्त कठिन है सो किंस प्रकार होगा । इसकी यह्‌ वडी हानि हो रही है मेरा- 
जैसा व्यक्ति व्या करेगा ? ॥३८]] लक्ष्मणे सुग्रीवके मनके समान जो जाम्बूनद नामक धीर-वीर 

मन्त्री था उससे दुःखका समस्त कारण पूछा ॥३९॥ 
तदनन्तर मन्वरियोमे मुख्य जाम्बूनदने वडी विनयसे मायामय सुग्रीव ओर वास्तविक 


१. संप्राप्त म. । २ विवे कृतमन्ञक. म. । ३ महीकषितौ ख. 1 ४ माहत म ) व । ५, मदपेक्षयापि। 
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२७२, पश्रपुरावे . 


राजन्‌ दार्णानद्धरतापाशवकीङत. 1 रूपं रपवः कोऽपि समं छृच्वास्य मायया 1१॥ = ` 
अक्तातो मन्तिवर्मस्य सर्व॑स्यात्मननस्य च । सुभ्रीवान्त.पुरं तुष्टः प्राचित्पापचेतनः ॥४२॥ 
प्रविदान्तं च तं दृष्ट सुताराह्ा परा सती । महादेवीं जमादास्य ससुद्धिग्ना निजं जनम्‌ ४२१ 
दुटविचाधर कोऽपि सुमरीवाङृतिरेपक" ! जयाति पापपूर्णात्मा वचारछक्षेणवर्जिव ॥४७॥ 
अभ्युत्यानादिकामस्य क्रियां माकाष्ठं पूर्ववत्‌ 1 केनापि वरं गीयोऽयम्युपायेन दुर्णंयः ॥९५॥ 
अथाशदराविञुक्तात्मा गम्मीरो लीर्यान्वित 1 गत्वा सुप्रीववदूमेजे स नीवं म वरासनम्‌ ॥४६॥ 
एतरिमन्नन्तरे ध्राप वाकिराजौवुजः क्रमात्‌ ! अद्राक्षीच जनं दीनमप्राक्षीच समाङुरः ॥४७॥ 
कस्मादय जनोऽस्माकं स्खानवक्तरेक्षणो श्शम्‌ 1 चिपाद बहते स्थाने स्थाने छतसमागम. ॥४८१ 
किमङ्गदो गतो मेर वन्दनार्थी चिरायति । फं वा प्रमादतो ठेवी कस्याप्युपगता रुषम्‌ ॥९९॥ 
जन्ममयुजराद्युग्रनानासंलारदु सतः 1 *विम्वेद्‌.विमीवण. किं स्यात्तपोवनसुपागत. ॥५०॥ 
चिन्तयन्नित्यतिक्रम्य द्वाराणि मणित्तनसा 1 मासमानानि सर्वाणि संयुक्तानि सुतोरणे. ॥५१॥ 
गीतजचल्पितसुक्तानि सुष्ठानीव समंत, । श्रद्धितद्वारपारानि प्रयातान्यन्यतामिव ॥५२॥ 
प्रासादश्रवरोस्पगे विक्षिपन्‌ दृष्टिमायताम्‌ । अपद्यत्खछीजनान्तस्थमात्माभ दुटखेचरम्‌ ॥५३॥ 
दिग्यहाराम्बरं दृष्टा त गोमा दधत पुर । चित्रावतंसकं कान्त्या विक्सददनाम्बुजम्‌ ॥५8॥ 


॥ 
५. 





सुग्रीवका अन्तर वताया ॥४०॥ उसने कहा कि है राजन 1 भतिशाय दारुण कामरूपी कतके पासे 
विवश तथा भुताराके रूपसे मोहित कोई पापी विद्याधर मायासे इसका रूप वनाकर मन्ीवगं 
तथा समस्त परिजनोके विना जाने, सन्तुष्टं हो सुग्रीवके जन्त.पुरमे प्रविष्ट ` हुमा ॥४१-४२।॥ उसे 
प्रवेद करते देख सतारा नामकी परम सती महादेवीने भयभीत हौकर अपने परिजनसे कहा कि 
जिसकी मात्मा पापसे पूर्णं है, तथा जो उत्तम लक्षणोसि ` रहित है एेसा यह कोर दुष्ट विद्याधर 
सुग्रीवका वेप रखकर माता है अतः पहुकेको तरह तुम . लोग इसका . सत्कार नही करो । यह्‌ 
दुर्नयर्पी सागर किसी उपाये तिरने योग्य है--पार करने योग्य है ॥४३-४५॥ तदनन्तर जिसकी 
आत्मा शकासे रहित थी, जो गम्भीर था गीर लीके . सहित था एसा वह्‌ मायामय विद्यावर 
,सुग्रीवके समान जाकर उसके सिहासन पर आ वैठा ॥४६॥, इसी वीचमे बालिराजाका भअनुन 
वास्तविक मुग्रीव, यथाक्रमसे वहां आया 1 आति ही उसने अपन परिजनको दीन देखकर व्यग्र हौ 
उनसे पुछा कि ये हमारे परिजन, अत्यन्त स्लानमुखं एवं म्खाननेत्र होकर विषाद क्यो धारण कर 
रहे हँ तथा स्थान-स्थानपर इकट हो रहे हँ ? ॥४७-४८॥ - वल्दनाकी जभिरापासे अंगद सुमेर 
पर्व॑तपर गया था सो क्या मानेमे विम्ब कर रहा है अथवा महादेवी प्रमादके कारण किसीपर 
रोपको प्राप्त हुई है ? ॥४९॥ अथवा जन्म, मृत्यु मौर जरासे अत्यन्त उग्र संसारके नाना दु.खोसे 
भयभीत होकर विभीपण तपोवनको प्राप्त हुञा है ॥५०॥ इस प्रकार चिन्ता करता हुआ सुप्रीव, 
मणियोके तेजसे देदीप्यमान तथा उत्तमोत्तम तोरणोसे संयुक्त उन ` समस्त दारोको उल्छंघन कर 
महल्के भीतर प्रविष्ट हुमा कि जो सगीतमय वार्तालापे रहित ये, सव गोर से सन्तप्त हुएके 
समान जान पडते ये, जिनके हारपार लं कासे युक्त थे तथा जो अन्यरूपताको प्राप्त हुएके समान 
जान पडते थे ॥५१-५२। जव उसने महकके उत्तम मध्यमागमे अपनी रुम्बी दृष्टि डाली तो उसने 
स्वरी जनोके पास वैठे हुए अपनी ही समान आभावारे एक दुष्ट विद्याधरको देखा ॥५३॥ जौ दिव्य 
हार गौर वख्ोको धारण कर रहा था, परमं डोर्भाका धारक था, चित्र-विचित्र आभूषणोसे 
युक्त था, तथा कान्तिसे जिसका मुखकमरु विकसित हो रहा था एसे दृष्ट विद्याधरको सामने 





१ वरणीयोश्य-म 1 २ सुग्रीव 1 ३. प्रमादते म. ! ४, विम्वद्धिषण्ण. म. । 


सप्रचत्वारिशत्तमं पवं २७३ 


कुदो जगजं सुग्रीव. प्रादृपेण्यघनोपमम्‌ । दिदमुखेु क्षिपन्‌ मासमक्ष्णो* संध्याघनारुणम्‌ ॥५५॥ 
तत. सु्रीवतुस्योऽपि कुवन्‌ परुपगर्चितम्‌ । उत्तस्थौ कोपरक्तास्यः करीव मदविदह्ल. ॥५६॥ 
संद्ेष्ठौ ' महासच्व दृष्टा तौ योदूधुसुधतौ 1 साम्नां निरुरुधुः क्षिप्र श्रीचन्द्राया. सुमन्त्रिण, ॥५७॥ 
सुतारेति ततोऽवोचन्‌ दुष्ठोऽय कोऽपि खेचरः । तुस्यः सर्वेण देदेन यटेन वचसा रुचा ॥५८॥ 
पद्युमम न तुव्यस्तु लक्षणेर्मनदौगपि । प्रासादशङ्धकम्मायैश्चिरस स्थितरक्षिते, ॥५९। 

मर्तुमं भूषिताद्गस्य महापुरपलश्षणे, 1 कस्यापि चा्धेमस्यास्य वाजिवाखेयतुल्यता ॥६०॥ 

शरस्वापौद्‌ सुतारोन्छ सादुर पहनचित्तकैः । मन्व्रभिस्तदवद्ात नि.स्वोक्त घनिमि्य॑या ॥६१॥ 
पु्रोभूय च तै" सर्वर्मन्विमिर्मदिश्पटिमि. । गदित संग्रधायं दं सटेहदवमानसैः ॥६२॥ 
मयपस्यातिन्रृ्धस्य वेदयान्यमनिन“ दिशते. । प्रमदानां च वाक्यानि जातु कार्याणि नो घैः ॥६३॥ 
अत्यन्तटुलंमा खोक गोत्रगुद्धिस्तया विना । नितान्तपरमेणापि न राज्येन प्रयोजनम्‌ ॥६४॥ 

सप्राप्व निर्म गोत्र मव्य इीलादिभूषपित. । तस्मादन्तपुर यतनादिद रक्ष्य सुनि्म॑खम्‌ ॥६५॥ 
अकीर्सिरिति निन्येयमस्य नोरपद्यते यथा । कुरुध्वमत्तियलनेन विमज्यसिरमेतयोः ।६६॥। 

सद्ध छत्रिमसुग्रीचं पिवृश्रान्त्या समाधितः 1 अददः सत्यसु्रीवं मावृवाक्यानुरोधत" ॥६५॥ 


देख सुग्रीव, करुद्ध होकर सन्ध्याके मेध समान लार ने्रोकी कान्तको दिलाओोमे फाता हुआ 
वर्पा ऋतुके मेधके समान गरजा ॥५४-५५॥ तदनन्तर सुग्रीवके समान कूपको धारण करनेवाला 
विद्याधर भी क्रोवसे रक्तमुख हो हाथीके ससान मदसे विह्वल होता मौर कठोर गर्जना करता 
हुमा उठ ॥५६॥ 14 
जथानन्तर गोटोको डंसते हुए उन दोनो वल्वानोको युद्धके छिएु उद्यत देख श्रीचन्द्र आदि 
मन्वियोने यान्तिपूवंक शीघ्र ही उन्हे रोक दिया ॥५७॥ तत्पर्चात्‌ सुताराने कहा. कि यह कोई 
दुष्ट विद्याधर है । यद्यपि समस्त रारीर, वर, वचन भौर कान्तिसे तुल्य दिखता है परन्तु प्रासाद, 
लंख, कठ्दा मादि खक्षणोसे जो कि मेरे पत्तिके शरीरमे चिरकाकसे स्थित ह तथा जिन्हे मैने मनेक 
वार देखा है किचित्‌ भी मेरे पतिके समान नही है ॥५८-५९॥ महापुरुषोके लक्षणो जिनका 
ररीर भूपित है एसे मेरे पतिक तथा इस किसी नीचकी तुल्यता घोडे ओौर गधेकी तुल्यताके 
समान है ॥६०॥ । १ 5 
त दोनोकी सदृदाताके कारण जिनके चित्त हरे गये थे एसे मन्तियोने सुताराके 
इन शब्दोको सुनकर भी उनकी उस तरह अवज्ञा कर दी जिस प्रकार कि धनी मनुष्य निर्धन 
मनुष्यके वचनोकी भवन्ना कर देते है ॥६१॥ सन्देहने जिनका मन हर च्या था एसे उन बुद्धिराली 
मन्वियोने एकत्रित हो सखाह कर यह्‌ कहा कि मदयपायी, अस्यन्त वृद्ध, वेदया व्यसनी, बालक 
यर स्ियोके वचन विद्ज्जनोको कभी नही मानना चाहिए ॥६२-६३॥ खोकमे गोचकी शुद्धि 
त्यन्त दुभ है इसलिए उसके विना बहुत भारी राज्यसे भी प्रयोजन नही है ॥६४॥ नि्म॑र 
गोत्र पाकर ही चीखादि आभूपणोसे विभूषित हुमा जाता है इसलिए इस निम॑छ भन्त.पुरकी यत्न- 
पूर्वक रक्ता करनी चाहिए ॥६५॥ क 
जिस तरहसे सुग्रीव निन्दनीय अपकीतिन हौ उस तरह इन दोनोका सव विभाग कर 
जतियतनपूरव॑क काम करना चाहिए ॥६९६॥ मग॒ नामका पत्र पिताको श्रान्तिसे इत्रिम- 
वनावदटी सुग्रोवके पास गया गौर अगद नामका पुत्र माताके वचनोके अनु सोधसे सत्य सुग्रीवके 


१.सदषछटौम.! २ सास्नाम। ३ मनागपि ईषदपि-सम्ययसर्वनाम्नामक्च्‌, प्राव्टे." इत्यकच्‌ । ४. वायम- 
स्यारयम. 1 ५ वित्तं म । ६. व्यसनस्य दिशो म, । ७. विभिद्या- म,। 
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संदिदाना निने नाये चयमप्यतिसाम्यतः । सुतारावचनाठेन पुरस्छर्य व्यवस्थिताः ॥६८॥ 
अक्षौहिण्यस्तत. सप्त प्रसुमेकसुपाधिवाः इतरं चापि तावन्स्यः सकशषयस्य चसन गताः ।६९॥ 
पुरस्य दक्षिणे मागे सुमीव. छ्रत्निमः छत. } उश्तरे तस्य सुग्रीव. स्यापिदश्च यथाविधि ७०) 
अकरोचन्छरदिमश्च पतितामिति! संशये । वारियुग्रो तत्त. ङर्वन्‌ मवत. प्रतिपारनम्‌ ॥७५॥ 
सुतारामवनद्रारं यो चजेककश्चिदस्य सः । प्रौटेन्दीवरशचोमस्य चध्यः खद्गस्य मे ध्रुवस्‌ 1५२ 
तत. कपिष्वजावेवं स्थापितयै ताबुमाचपि । अपदयन्तो सुतारास्यं निसग्नौ व्यसनार्णवे 1७३॥ 
ततोऽयं सव्यसुभ्रीवो दयिताविरहः { बहुश श्चोकहानाथेमगच्छत्‌ खरदूषणम्‌ 11७४।॥ 
घुनश्च मास्ते" पादवैमत्रवौच्च पुन पुन. । परिवरायस्व दु"-सातं रसाद्‌ कु चान्घव ॥७५]1 
सदीयं रूपमासाद्य मायया कोऽपि पापधीः । ऊरुते मे परां वाधां स गव्वा मायं वां दत्तम्‌ ॥७द६।॥ 
सु तरीवस्य वच श्रुखा तदवस्थस्य शिनः 1 अञ्जनातनय. क्रोघाष्टाडवाग्निसमोऽसवत्‌, 1७७ 
विमान परमच्छायमपतीघातसन्ितम्‌ ! नानाखक्तारभूयिषटं तरिदशावाखसनिमम्‌ ॥७८॥ 

उत्सादं प्रमं विभ्रदारुद्ध सचिचेकंवः ! किप्किन्धनगर प्राप स्वर्ग सुङूतमागिव 11७९ 

श्रवा शरां हनूमन्तमसक्ौ विगतज्वरः 1 आरुदय द्विरदं प्रीतः सु जीव इव निर्ययौ ॥\ ८०1] 

त कपिष्वजमारोक्य पर सादृश्यमागतम्‌ ! विस्मितो वायुपुत्रोऽपि पतित सदयाणेदे ॥८१। 
चिन्तय सुव्यत्तं सुग्रीवो द्वाविमौ कथम्‌ । एतयो कतर इन्मि यद्टिदोपो न रुभ्यते ॥८२॥ 





पास गया ॥६७॥ हम लोग भी अत्यन्त सदृशताके कारण अपने स्वामीके विषयमे सन्देहंशीर 
ह परन्तु युताराके कहनेसे इसीको आगे कर स्थित है ॥६८॥ संशयके वशमे पडी सातं अक्षौहिणं 
सेनाएं एक सूग्रीवके आश्वय गयी मौर उतनी दी दूसरे सूग्रीवके अधीन हुई 11६९1] नगरे 
दक्षिण भागमे छरत्रिम सुग्रीव रखा गया भौर वास्तविक सुग्रीव नरके उत्तर भागमे विधिपूवेव 
स्थापित किया गया ॥\७०॥ 
सवे गरसे रक्षा करनेवाछे चालिके- पुत्र चन्द्ररदिमने संशय उपस्थित होनेपर दर 
प्रकारकी प्रतिज्ञा कौ कि इने दोनोमे जो भी सुताराके भवनके द्वारपर जावेगा वहु तरू 
इन्दीवर--नीरकमल्के समान सुदोसित्त मेरी खद्गके हारा यव्श्य ही वध्य होया-मेरं 
तल्वारके हारा मारा जायेगा 1७१-७र्‌। तदनन्तर इस प्रकार रखे हुए दोनो सुग्रोव सुताराक 
मुख न देखते हए व्यसनखूपी सागरमे निमग्न हो गये दा ` ९.५ 
अथानन्तर स्तरीके विरहसे आकुर सत्य सृग्रोव, शोक दुर करनेके छिएु मनेक वार खेरदूषण 
के पात्च आया 1७य्॥ फिर हनुमानुके पास जाकर उसने वार-वार कहा कि हे बान्धव ¦ मै दु"खः 
पीडित हूं अत. मेरौ रक्ता करो, प्रसन्न होमो 1७५1} कोई पापवुद्धि विद्याधर मायासे मेरा ङ 
रखकर मुञ्धे अत्यन्त वाधा प्हवा रहा है सो जाकर उसे लीघ्र हो मारो 1७६11 उस प्रकारके 
भवस्थामे पड़े रोकयुक्त सूग्रीवके वचन सुनकर हनुमाच्‌ क्रोधे वडवानरके समान हो यया 1७७ 
वह्‌ परम उत्साहुक्तो घारण करता हुआ मन्ियोके साथ, अव्यन्त कान्तिमान्‌, नाना अल्कारौः 
प्रचुर, स्वगंतुल्य प्रतीघात नामक विमानमे सवार हौ उस तरह किष्किन्ध नगर प्रचा जिः 
तरह कि पृण्यात्मा मनुष्य स्वर्गमे पहुंचता है 1७८-७स)] हनुमाचको जाया सुन वहु सीघ् ही हाथ 
पर सवार हो प्रसन्नताकरे साथ सुग्रीवकी तरह नगरे वाहरं निकला 1८०1 मत्यन्त सादुद्यकं 
प्रप्त हए उस कपिध्वजको देखकर हनुमाव्‌ मी विस्मित हो संयरूपी सागरमे पड़ गया ८९१ 
वहु विचार करने छ्गा स्पष्ट ही ये दोनो सुग्रीवं ह जवतक कि विरेषता नही जाः 


१ प्रतिजातमसदये उ 1 ~ ति 


सप्रचत्वर्परिशत्तसं पं २७ 


अविदिष्वानयोर्भदञ्मयोर्वानरेनयोः 1 कदाचिद्‌ वथिप माऽहं सु्रीवं सुहृदां वर्‌ ।॥८३॥ 
स॒र्व मन्त्िमि. साधं विशस्य च यथाविधि । उदासीनतया देव मारुतिः स्वपुरं गतः ।८४॥ 
निवृत्ते मरत" पुत्रे चु्रीवोऽभवदाऊखः । मसौ च सदृश्ोऽुप्य तथेवातिष्टदाश्षया ॥८५। 
मायासहस्रमपन्नो सहावीर्या महोदय, ! उस्कायुध्ीऽपि सदेहं राप कष्टमिदं परम्‌ ॥८६॥ 
निमग्नं सशयाम्मोधौ व्यसनग्राहसंकटे । न जानाम्यधुना ठेव क इत तारयिष्यति ॥८७॥ 
कान्तावियोगढावेन प्रदीश्च कपिकेतचम्‌ । छरतन्न मज सुनरीवं प्रसीद रघुनन्दन ॥८८॥ 

ययं शरणमायातो मवन्तं ध्िर्तवस्सक्म्‌ । भवद्विधन्चरीरं हि परदु.खस्य नाशनम्‌ ।८९॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुस्या विस्सयग्याक्तमानसा । जाताः पद्यादयः सरव धिगहोहीतिमापरिण ॥९०। 
अचिन्तयच पद्मोऽत. सखाय मम दु.सत. । जातोऽपर. समानेषु प्रायः प्रेमोपजायते ॥९१॥ 
एष प्रत्युपकार मे यदि कतु न श्यति । निरन्थश्रमणो भूत्वा साधयिष्यामि तिघ्र॑तिम्‌ ॥९२॥ 
वं ध्यात्वानुराधादच सम समन्न्य च क्षणम्‌ । कपिमौलीन््रमाहूय पद्यनामोऽभ्यमापन्‌ ॥९३॥ 
सत्सुग्रीवो मवान्यो वा सवथा त्व मयेप्सित । विजित्य मवतस्तुख्य पदं यच्छामि ते मिजम्‌ ॥९४॥ 
तथाचिधं मुरा राज्यं प्राप्य योगं सुतारया । सेवस्व सु दितोऽत्यन्तमग्ननि शेपकण्टकस्‌ ।९५।। 





पडतो है तव्रतक इन दोमे से एकको कते मारूं ? ॥८२॥ इन दोनो वानर राजाओका अन्तर जाने 
विना मे कदाचित्‌ मित्रोमे श्रेष्ठ सूग्रीवको ही न मार बैट ।॥८३॥ 

इस प्रकार मुहूतं भर मन्तियोके साथ विधिपूर्वकं विचार कर उदासीन भावस हनुमान्‌ 
मपने नगरको वापस चला गया ॥८४] हनुमानुके वापस लौट जानेपर सुग्रीव बहुत व्याकुल 
हुमा । भौर जो इसके समान दसरा मायावी सुग्रीव था वह्‌ आश्ञा ल्याये हए उसी प्रकार स्थित 
रहा आया ॥८५॥ 

यद्यपि सुग्रीव हजाये प्रकारकी मायासे स्वय सम्पन्न है, महाशक्तिशारी है, महान्‌ 
सम्युदयका धारक है, भौर उत्का्प अस्वौका धारक है तो भी सन्देहको प्राप्त हो रहा है यह्‌ 
वडे कष्टक वात ह ॥८६॥ हे देव 1 व्यसनरूपी मगरमच्छोसे भरे हुए सशयरूपी सागरमे निमग्न 
इस सुग्रोवको कौन तारेगा यहं नही जान पड़ता ॥८७॥ 

ह सघव 1 स्त्रीवियोगरूपौी दावानल्से प्रदीप्त तथा कृत उपकारको माननेवाङे इस कपिध्वज 
सुग्रीवकी सेवा स्वीकृत करो, प्रसन्नं होमो ॥८८॥ यह्‌ आपको आाश्चितवत्सर सुनकर आपकी शरण 
आया है, यथा्थंमे आाप-जैसे महापुरुषका रीर परदु.खका नाश करनेवाला है 11८स्। 

तदनन्तर उसके वचन सुनकर जिनके हृदय भाद्चर्येसे व्याप्त हो रहै थे एसे राम आदि सभी 
लोग धिक्‌" अहो“ ही" भादि शब्दोका उच्चारण करने लगे ॥९०॥ रामने विचार किया कि अब यह्‌ 
द्‌खके कारणमेरा दसय मित्र हुमा है क्योकि प्रायकर समान मनुष्योमे ही प्रेम होता है ।॥९१॥ 
यदि यह्‌ मेरा प्र्युपकार करनेमे समथं नही होगा तो मै निग्र॑न्थ साधु होकर मोक्षका साधन 
करूगा 11९२॥ 

इस प्रकार ध्यान कर तथा विराधित आदिके साथ क्षण-भर मन्त्रणा केर सुग्रीवको बुला 
रामने उससे कहा ॥९३॥ किं तुम चाहे यथाथ सुग्रीव होभो गौर चाहे कृत्रिम सुभ्रीव यै तुम्हे 
चाहता हूँ गौर वुम्दारे सदृश जो दूसरा सुग्रीव ह उसे मारकर तुम्हारा अपना पद तुम्हे देता हँ 
।९४॥ तुम पहलेको भाति मपना राज्य प्राप्त कर समस्त शतरुगओको निमूल करते हुए प्रसन्न हो 
सुतारके साथ समागमको पराप्त होमो ॥९५॥ 





१. -द्विदविपमह म । २ श्यणु वत्सकम्‌ म. । ३. पद्माम. ख, ज, क, 1 ४. -नुरोघाचै म । 
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यदिमे निश्वयोपेत. प्रणिभ्योऽपि गरीयमीम्‌ ! सीतां तां युणकषपूर्णा भद्रोपकमसे प्रियाम्‌ ॥९६॥ 
कपिकेतुरुवाचेदं यदि ता तव न प्रियाम्‌ 1 सक्ताहाऽभ्यन्तरे वेश्नि वि्नामि ज्वरुन तदा ॥९०॥ 
असीभिरक्षरे पद्म पर प्रह्वादमभ्रित । दाश द्करन्मिसदृोदुधान ऊयुटोपमाम्‌ ॥९८॥ 
प्रवारेणाखतघ्येव प्छावितो विऊचानन. । रोमाश्चनिर्भर दें वमार च समन्तत. ॥९९॥ 
अन्योन्यस्य वय व्मोहरदिताविति चादरात्‌ ! "समयं चक्रतर्जनं तस्मिन्नेव जिनाय ।१००॥ 
ततो रथवराखूढौ महासामन्सेवितौ 1 किष्किन्धनगरं तेन भ्रयातौ रासरक्षमणौ ॥१०१॥ 
ससीपीभूय दूतदच प्रित. कपिमौलिना । निर्भत्तितङ्च द्ुटेन सुप्रीवेणागत, पुन. ॥१०२॥ 
ततङ्चारीक सुग्रीव सनद स्यन्ठनस्थित । युद्धाय नियंयं। करद. पृशुसैन्यलमावरृव, ॥९०३॥ 
अथ कूटमटटोप सकटदचण्डनिस्वन. । सप्रहासे महानासीदम्रसलखग्नसेनयो. ॥१०४६॥ 
सुम्रीवमेव सुग्रीवो जगामेोद्प्रीवसपरस्ट्‌ । वियायाः करणासक्तो दृढ योद्धु सञु्ते ॥१०५॥ 
सथ्रहारो महान्‌ जातस्तयोश्चक्रेपुसायकै, । अन्धकारीञताकाश दिचरमप्राक्तयो. श्रमम्‌ ।॥१०६॥ 
जथ सुग्री वसाहव्य गद्स्यालीकवानरी । वित्ताय शत इव्येव तुष्ट. परसुपाविश्चत्‌ ॥१०७॥ 
निर्चेश्विग्रहश्चायं सत्यशासाद्धगाध्वज, । निज शिचिरमानीत" परिवायं सुहृन्न. ॥१०८॥ 





हेभद्र। मने जो निङ्चय कियाद उसे प्राप्त करनेके वाद यदि तुम मेरी प्राणाधिका 
तथा गुणोसे परिपूर्णं सीताका पता चला सके तो उत्तम वात है ॥९६॥ यह्‌ सुनकर सुग्रीवने 
कहा कि यदि मै सात दिनके भीतर आपकी प्रियाका पता न चलां त्तो अग्निमे प्रवे 
करू ॥९७॥ 

चन्द्रमाकी किरणोके समान सुग्रीवके इन अक्षरोसे राम कुमुदकी उपमा धारण करते 
हृए परम बआह्वादको प्राप्त हुए ॥९८्‌] अमुतके प्रवाहुसे तर हुएके समान उनका मुख-कमलं 
खिल उठा तथा शरीर सव ओरसे रोमाचोसे व्याप्त हो गया ॥९९॥ हम दोनो परस्पर द्रोहे 
रहित ह--एक दूसरेके मित्र है इस प्रकार आदरके साथ उन दोनोने उस जिनाख्यमे जिन. 
घमन्सार शपथ धारण की 11१००॥ # † 

तदनन्तर महासामन्तोसे सेवित राम-लक्ष्मण यूग्रीवके साथ उत्तम रथपर आरूढ हो 
किष्किर्ध नमरकी ओर चकते ॥१०१॥ नगरके समीप पर्हुचकर मुक्रुटमे वानरका चिल्ल धारण 
करनेवाे सुग्रीवने दूत भेजा सो मायावी सुग्रीवके द्वारा तिरस्कृत होकर पूनः वापस आ गया 
॥१०२॥ तदनन्तर क्रोधसे भरा कृत्रिम सुग्रीव तैयार हो रथपर वैठकर बडी सेनासे आवृत होता 
हुमा युद्धके किए निकला 11१०३ 

अथानन्तर जिनके अगे सेनाख्ग रही थीरएेसे उन दोनोमे महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । 
उनका वह्‌ महायुद्धे कपटी योद्धायोके विस्तारसे युक्त था, सकटयपूर्णं था तथा तीक्ष्ण शन्दोसे 
सहित धा ॥१०५॥ जो तीक्ष्ण क्रोधका धारक था, तथा विद्याओके करनेमे मासक्त था एेसा 
सुग्राव, अहकारसे ग्रीवाको ऊपर उठनेवाठे कृचिम सुग्रीवसे दृढ युद्ध ॒करनेके लिए उद्यत 
हजा ।१०५]। चिरकाल तक युद्ध करनेके वाद भी जिनमे थकावटका अभी नहीथारेसे उन 
दोनो सुग्रीवोमे महाच्‌ युद्ध हुभा 1 उनके उस युद्धमे चक्र, बाण तथा खड्ग आदि शस्तो आकारामे 
अन्धकार फेल रहा था ॥१०६॥ 

अथानन्तर छृत्रिम सुग्रीव, गदके द्वारा सुग्रीवको चोट पहचाकर तथा "यह मर गया' एसा 
समञ्लकर सन्तुष्ट॑होता हुमा नगरे प्रविष्ट हुआ ॥१०७] इघर जिसका शरीर निश्चेष्ट पडा था 


१ कपय । ६ ४ 
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अब्रवीद्धव्धसंश्च नाथ दस्तसुपागत. । जीवन्नेव कथं चौरः पुर मम युनगंतः ॥१०९॥ 

नूनं न मवितच्चरं मे दु सस्यान्तेन रावव । *मवन्तमपि सध्राप्य किंच कष्टमतः परम्‌ ।११०॥ 
ततः पद्मप्रभोऽवोचद्धवतो्युध्यमानयोः } विशेपो न सया कातो न हतस्तेन ते सम. ॥१११॥ 
मन्ञानदोपतो नादं मानैपीस्वैव जातुचित्‌ । सुहृद सैनवाक्येन जनितं प्रियसंगमम्‌ ।\११२॥ 
अयाहूत. पुनः प्राक्च. सुग्रीवग्रतिमो वरी । संस्मवह्िना दीक्ष, पयेनामिञुखोकृतः ॥९१३॥ 
सद्रिणेव स रमेण क्षोभितः सागरोपम. । निररित्रश्ञनादसघातसचारात्यन्तसङुर* ॥११४॥ 
रक्ष्मणेनेव सुग्रीव परिष्वज्य दृढ त. । स्व्रवैरस. समीप मा शत्रो. कोपेन गादिति ॥११५॥ 
तत. ससार पश्चा. सुग्रीवाम समाहुयन्‌ । उलन सग्रामसप्रा्षिजनितेनोरुतेजसा ॥११६॥ 

अथ पदम समान्योक्य सखमाप्रच्छय च साधकम्‌ । चैताटी नि.सृता विद्या नारीवोद्धतचे्टिता ॥११७॥ 
सुश्री वाङ़ृतिनि्ुक्त वानराङ्कविवर्जितम्‌ । सहसा साहसगतिमिन्द्रनीकनगोपमम्‌ ॥११८॥ 

स्व मावमागतं दृषा नि.करान्तभिव कब्युकात्‌ 1 शासा्टगध्वजा सवं सश्ुभ्यैकत्वमाश्रिता. ॥११९॥ 
नानायुद्धाश्च सक्रुदधा वकिनस्तमयूयुधन्‌ । सोऽय सोऽयसतिस्वान कर्वाणाः पद्यतेति च ॥१२०॥ 
तेन तेजस्विना सैन्य तदृद्धिपासुर्द्रक्तिना । पुरस्कृत दिशो मजे यथा तूल नमस्वता ॥१२१॥ 





"~~~ 


एसे यथार्थं सुग्रीवको उसके मित्र जन चेरकर अपने रिविरमे ठे आये ॥१०८॥ जब सचेत 
हुमा तव रामसे बोला कि नाथ । हाथमे भाया चोर जीवित हौ पुन. मेरे नगरमे कंसे चला 
गया ॥१०९॥ 

जान पड़ता है कि राघवे 1 भव मेरे दु खका अन्त सही होगा भौर फिर पको प्राप्तकर 
भी 1 इससे वढकर कष्ट बीर क्या होगा ? ।॥ ११०1 तत्पश्चात्‌ रामे कटा कि मे युद्ध करते हए तुम 
दोनोकी विशेपता नही जान सका था इसीक्एि मैने तुम्हारी सदृश्षता करनेवाङे सुग्रीवको नही 
मारा हे ॥११९१॥ जिनागमका उच्चारण करतु मेराभ्रिय मित्र हुमा है सो कही अज्ञानरूपी दोषसे 
तुचे ही नष्ट नही कर दं इस भयस म चुप रहा ॥११२॥ 

यथानन्तर उस कृत्रिम सुम्रीवको फिरसे ललकारा सो वह्‌ बलवान्‌ क्रोधाग्निसे दीप्त होता 
हना पून. याया त्तथा रामने उसका सामना किया ॥११३॥ जिस प्रकार पर्वतके द्वारा समुद्र क्षोभ- 
को प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रूर योद्धारूपी मगरमच्छोके संचारसे अतिशय भरा हृभा वह्‌ समुद्र 
तुल्य छत्रिम सुग्रीव रामके द्वारा क्षोभको प्राप्त हुमा ॥११४॥ इधर लक्ष्मणने वास्तविक सूग्रीवका 
द्द्‌ आङ्िगिन कर उसे इस अभिप्रायसे रोक च्या कि कही यह स्वीक वैरके कारण क्रोधसे शतरुके 
पास न पहुंच जावे ॥११५॥ 

तदनन्तर युद्धक प्राप्तिस्रे उत्पन्न विशाल तेजसे देदीप्यमान राम, कृतिम सुप्रीवको 
लरकारते हुए आगे बडे ॥११६॥ अथानन्तर रामको आया देख सिद्ध करनेवाङेसे पूछकर वैताली 
विद्या उसके शरीरे इस प्रकार निकर गयी कि जिस प्रकार उद्धत चैष्टको धारण करवैवारी 
स्त्री निकल जाती है ॥११७] तत्पर्चात्‌ जो सुग्रीवकी आकृतिसे रहित था, जिसका वानर 
चिल्ल दूर हो चुका, जो इन्द्रनील मणिके समान जान पडता था, गौर जो भावरणसे निकले 
हुएके समान अपने स्वाभाविकं रूपमे स्थित था एसे साहसगतिको देखकर सव वानरवशी क्षुभित 
हो एकरूपताको प्राप्त हो गये ॥११८-११९॥ नाना चस्तोसे सहित, क्रोध भरे वख्वान्‌ वानर यहु 
वही है यह्‌ वही है देखो देखो आदि शब्द करते हुए उससे युद्ध करने ङ्गे ॥१२०॥ सो विशाल 
शवितके धारक उस तेजस्वीने शत्रुमओकी उस सेनाको जब आगे कर खदेडा तव वह दिशाभोको उस 
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ताचत्ससायकं कृत्वा धचुरुद्धतविक्रमः । अधावतपद्मञुदिर्य घनाघनचयोपम, ॥१२२॥ 

शरधारा क्षिपत्यस्मिन्‌ श्रत्व द्रहितान्तरम्‌ 1 विधाय सण्टपं चाणेरस्थात्‌ काङुस्थनन्दनः ॥१२३॥ 
सम सादसयानेन पद्मस्याभूत्परं खधम्‌ । आनन्दो हि स पद्यस्य चिरं यः कुरते रणस्‌ ।१२४॥ 
तत, कत्वा रणक्रीडां चिरमूर्जिंतयिक्रम । ्षुरमरस्य कवचं चिच्छेद रघुनन्दन ॥१२५॥ 
तितवाररदेदोऽथ छतस्तीक्ष्णे रिङीञयुखे. । गत. सुसाहसो भूमिमालिरिद्ध गतप्रम. ॥१२६॥ 
समासाय च तै सव. कतूहलिमिरीक्षितः । दुष्ट साहसयानोऽसाविति श्वातश्च निधित्तस्‌ ॥१२५॥ 
ततं सश्नाद्कतं पञ्च सुग्रीव पयंपूजयत्‌ । स्तुतिभिश्चाभिरम्याभिस्वुष्टावोदात्तस मदः ५१२८॥ 

पुरे कारयित शोमा परमां दत्तकण्टके । यात, कान्तास्षमायोग ससयुत्कण्ठा वहन्‌ परास्‌ ॥१२९॥ 
मोगसागस्मग्नोऽसौ नैवाहासीदहनिंशम्‌ । चिरवुषट. सुताराय न्यस्तनि.शेपचेतन ॥\१३०॥ 
रात्रिमेका वहिर्नीस्वा पद्मासप्रञ्ुखा चृषाः । ऋद्धया प्रविदय शिप्किन्ध महावलसमन्विताः ।१३१॥ 
आनन्दोद्ानमाभित्य नन्दनश्रीविडम्बकम्‌ 1 स्वेच्छयावस्थतिं चक्तुरछोकिपारदुरश्चिय. ॥१३२1 
तस्याः व्णंनमेवातिवर्णनारम्यतापि छँ । उदयानस्यान्यथा कोऽसौ शक्तस्तदूगुणव्णने ॥१३३॥ 
रम्य चैत्यग्रह तच्र न्यस्तचन्द्रप्रमार्चनम्‌ 1 तद्विष्न्नं प्रणम्येतावासीनी रामलक्ष्मणौ ॥१३४॥ 





प्रकार प्राप्त हुई जिस प्रकारकी पवनसे प्रेरित रई प्राप्त होती है ॥१२१॥ उस समय उद्धत पराक्रम 

तथा मेघसमूहकी उपमा धारण करनेवाला साहसगति, धनुपपर बाण चढाकर रामौ ओर दौड 
1॥1१२२॥ उधर जव वहु लगातार बाणस्मूहुकी वर्षा कर रहा था तब इधर राम भी वाणोके दारा 
सण्डप बनाकर स्थित थे--राम भी घनघोर बाणोकी वर्षा कर रहे थे ॥१२२॥ इस प्रकार रामका 
साहसगतिके साथ परम युद्ध हुजआ-सो ठीक ही है क्योकि जो चिरकाक तक युद्धं करता था वह 
रामको आनन्ददायी होता था ॥१२४॥ तदनन्तर अत्यधिक पराक्रमफरे धारक रामचन्द्रने चिरकाछ 
तक रणक्रीडा कर बाणोसे उसका कवच छेद दिया ॥१२५॥ तत्पर्चातु तीक्ष्ण वाणो जिसका शारीर 
चलनीके समान सदिद हो गया था एसे साहसगतिने प्रभारहित हो पृथिवीका आक्गिन' किया 
अर्थात प्राणरहित हौ पृथिवीपर गिर पड़ा ॥१२६॥ कृतुहरसे भरे सव विद्याधरोने माकर उसे 
देखा तथा निर्चयसे जाना कि यह्‌ साहसगति ,ही है ॥१२७॥ 

तदनन्तर उत्कट हषेके धारकं सग्रीवने-भाई-लक्ष्मण सहित रामको पुजा के तथा मनोहर 
स्तुतियोसे स्तुति की ॥१२८॥ शात्रुरहित नगरमे परमरोभा करानेके किए परम उक्कण्ठाको धारण 
करता हुभा वह्‌ स्त्रीके साथ समागमको प्राप्त हुमा ॥१२९॥ 

वह्‌ भोगरूपी सागरम एसा मग्न हुमा किं रात-दिनका भी उसे ज्ञान नही रहा । वहं 
चिरकार वाद द्खिा था अत सुतारके किए ही उसने अपनी समस्त वेत्तना समपित कर 
दी ॥१३०1। महाबल्से सहित राम आदि प्रमुख राजाओते एक रात्रि नगरसे बाहर बिताकर 
वेभवके साथ किष्किन्ध नगरमे प्रवेश किया ॥१३१।॥ वहां छोकपारु देवोके समान शोभाको 
धारण करनेवाङे राम आदि प्रमुख राजा, नन्दनवनको सोभाको विडम्बित करनेवाङे आनन्द 
नामक उद्यानमे स्वेच्छासे ठहर 1 १३२॥ 

उस उद्यानकी सुन्दरताका वणंन नही करना ही उसकी सबसे बड़ सुन्दरता थी अन्यथा 
उसके गुण दर्णंन करनेमे कौन ससर्थं है ? 11१३३) उस उद्यानमे चन्द्रम सगवातुकी प्रतिमासे 


सुशोभित मनोहर चैव्याख्य था सो समस्त विष्नोको नष्ट करनेवाठे चन्द्रभ्रभ भगवाचुको 
नमस्कार कर राम-छक्ष्मण वहाँ रहने रगे 11१३४ 
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वदिद्चैत्याख्यस्यास्य चन्द्रोद्रसुतादयः । स्वसैन्यावासन कृत्वा वभू वुर्विंगतश्रसाः ॥१३५॥ 
गुणश्रत्यनुरागेण स्वरयंवरणबुद्धयः । त्रयोदश सुताः पञ्च सुग्रीवस्य ययुंदा ॥१३६॥ 

चन्द्रामा नाम चन्द्रास्या द्वितीया हृदयावरी । अन्या हृदयधर्मेति चेतस, 'संकयोपमा ॥१३५॥ 
तुरीयानुन्धरो नाम्ना श्रीकान्ता श्रीरिवापरा । सुन्दरी स्व॑तधित्तसुन्द्री्यपसेदिता ।१३८॥ 
अन्या सुरवती नाम सुरस्ीसमविश्रमा । मनोवाहिन्यभिख्याता मनोवहनकोविदा ॥१३९॥ 
चारश्रीरिति विख्यावा चारश्री. परमार्थत । मदनोर्सवभूतान्या प्रसिद्धा मदनोत्सवा ॥१४०॥ 
अन्या गुणवती नाम गुणमाखाविभूपिता । एका पद्चावती स्याता "बुद्धपदमससानना ॥१७१॥ 
तथा जिनमतिर्नित्यं जिनपूजनतत्परा । एता, कन्या समादाय ययौ तासां परिच्छद" ।१४२॥ 
प्रणम्य च लगौ रामं नाभैतासां स्वयवरृतम्‌ ! शरणं भव कोकेदा कन्याना वन्धुरत्तमः ॥१४६३॥ 
टु विदग्धे. खर्माभूत्‌ विवाहोऽस्माकमित्यरम्‌ । जातमासां मन श्रुत्वा गोत्रस्य त्वाुपारुकम्‌ ॥ १४४॥ 
ततो हीमारनश्नास्या वभिता. शोमया विभुम्‌ 1 पद्माभसुपसंप्राघ्ठा. पञ्यामा नवयौवना ।॥१४५॥ 
विचुद्रहिसुवर्णाञ्जगमे मासां महीयसाम्‌ । देदभाता विकासेन तासा रेजे नमस्तखम्‌ ।॥१४६॥ 
उपविदय विनीतास्वा कावण्यान्वितचिग्रहा । समीपे पद्यनामस्य तस्थु, पृजितचेष्टिता ॥१४७॥ 





चन्द्रोदरके पुत्र-विराधित आदि उस चैत्याख्यके वाहर अपनी सेनां ठहुराकर श्रमसे रहित 
हए ॥१२५॥ 

तदनन्तर रामके गुण श्रवण कर अनुरागसे भरी सूग्रीवकी तेरह पुत्रियां स्वयंवरणकी 
इन्छासे हुर्षपूर्वंक वहो आयी ॥१३६॥ वे तेरह्‌ पत्नियां इस प्रकार थी--पहटरी चन्द्रमाके समान 
मुखवाली चन्द्रमा, दूसरी हृदयावी, तीसरी हृदयके छिए सकटकी उपमा धारण करनेवाली 
हूदयवर्मा, चौथी भनुन्धरी, पँचवी द्वितीय रक्ष्मीके समान श्रीकान्ता, छटी सवंप्रकारसे 
सुन्दर चित्त सुन्दरी, सातवी देवागनाके समान विश्रमको धारण करनेवारी सुरवती, आघ्वी 
मन के धारण करनेमे निपुण मनोवादहिनी, नौवी परमाथंमे उत्तम शोभाको धारण करनेवारी 
चारश्री, दरावी मदनके उत्सवस्वरूप मदनोत्सवा, ग्यारह्वीं गुणोकी मालासे विभूषित गुणवती, 
वारहवी विकसित कमलके समान मुखको धारण करनेवाली पद्मावती ओर वेरहुवी निरन्तर 
जिनपूजनमे तत्पर रहुनेवाङी जिनमती 1 इन सव कन्याओको लेकर उनका परिकर रामके पास 
जाया ॥१३७-१४२। 

रामको प्रणाम कर उसने कहा कि हे नाथ ! मप इन सव कन्याओके स्वय-वृत शरण 
होमो! हे छोकेडा । इन कन्थाोके उत्तम बन्धु आप ही हं ॥१४३॥ गो्की रक्षा करने- 
वाके जापका नाम सुनकर इन कन्थाभोका मन स्वभाव्से ही एेसा हुमा कि हमारा विवाह 
नीच विद्याधरोके साथ न हो 1१४४॥ 

तदनन्तर छज्जाके भारसे जिनके मुख नम्र हो रहैथे, जो शोभासे युक्त थी, जिनकी 
आभा कमङ्के समान थी तथा जो नवयौवनसे परिपूणं थी एेसी वे सव कन्याएं राजा रामचन्द्रके 
पास आयी 1१४५] 

विजरी, अग्ति, सुवणं तथा कमरे भीतरी दर्के समान उनकी शरीरकी विपुर 
कान्तिके विकाससे आकाश सुशोभित होने र्गा ॥१४६॥ 

विनीत, कावण्ययुक्त दारीरकी धारके एव प्रशस्त चेष्टाओसे युक्त वे सव कन्याएं रामके 
पास माकर वैठ गई ।१४७॥ 





१ कण्टकोपमा म. 1 २. वुद्धप्रा समानसा- म, । 
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आय्यीच्छन्दः 
रमते चिदपि चित्त पुरुषरवे. पूकजन्मसंवन्धात्‌ । 
एषा भवपरिवर्च सर्वेदां श्रेणिकादस्था ।॥१४८॥ 


इत्यापं रविपेणाचारयभरक्तं पदमपुराणे विटसुग्रीववधास्यान नाम सप्तचत्वारिशत्तम पर्वं ॥४७।॥ 


[1 





गौतम स्वामी कहते हँ कि हे श्रेणिक । पुरुषोमे सूर्यं समान रामचन्द्रका भो चित्त किन्हीमे 
रमणको प्राप्त हुभा सो यह्‌ दला समस्त ससारी जीवोकी है ॥१४८॥ 


इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं हारा कयित पञ्चपुराणसे विट सुम्रीवके 
वधका कथन करनेवाा सतैतारीसवो पर्वं समाश्च हुजा ॥४७॥ 


५ [] 


अशटचतवारिशत्तमं पव॑ 


अगोपटालनं' चस्य वान्छन्धयो चररन्यकाः । वहुमेदा क्रियाश्चकुदवरोकादिवागता 1१॥ 
दीणादिवादनैस्तास्ा गीतैश्वात्तिसनोर" 1 रकितामिश्च रीकामि्हैतं तस्य न सानसम्‌ ॥\२॥ 
सर्वकिारसमानीतो विमवस्तस्य पुष्कर । न मोगेषु मनश्चक्रे वैदेदीं भ्रति सदत्‌ ५३॥ 
अनन्यमानसोऽसौ हि मुक्तनि सचेत । सीतां सुनिरिव ध्यायन्‌ *सिद्धिमास्थान्महाद्र. ॥४॥ 

न शणोति ध्वनिं किंचिद्‌ रूपं प्यति नापरम्‌ । जानमीमयमेवास्य सवं प्रत्यवमासते ॥५॥ 

न करोति कथामन्यां कुरते जानकीकथाम्‌ । अन्यामपि च पार्थस्थां जानकीर्यभिमापते ॥६॥ 
चायसं पृच्छति प्रीत्या गिरैव करनाद्या । ्नाम्यता विधुर दें दृष्टा स्यात्‌ मैथिली कचित्‌ ॥७॥ 
सरस्युन्निद्पद्मादिकिञ्जटसटकृताम्भसि । चक्रा ठसिधुन दृष्टा किंचित्‌ सचिन्त्य प्यति ॥८॥ 
सीताश्रीरसंपकंशक्कया वहुमानवत्‌ । निमीस्यलोचने रिंचित्‌ समालिङ्गति मारुतम्‌ ॥९॥ 

एतस्या सा निपण्णेति वसुधां वहु मन्यते 1 जगु्ितस्तया * नूनमिति चन्द्रसुदीक्षते ॥१०॥ 
अचिन्तयच्च क्रं सीता मदूवियोगाग्निदीपिता । तामवस्था मवेत्‌ प्रक्षा स्यादस्या यापदेपिणाम्‌ ॥११॥ 
किमिय जानकी यैषा खता मन्दानिटेरिवा । किमञ्युकमिद्‌ं नैतच्रुस्पच्रकद्म्बकम्‌ ॥१२। 





अथानन्तर श्रीरामको प्रसन्न करनेको इच्छा करती हुई वे उत्तम कन्याएं नाना प्रकारकी 
क्रियां करते कमी । वे कन्याएं ठेसी जान पड़ती थी मानो स्वगंलोकसे ही भायी हो ॥१॥ वे कन्यां 
कभो वीणा आदि वादित्र वजाती थी, कभी अत्यन्त मनोहर गीत याती थी ओर कभी नृत्यादि 
रकित क्रीडाएं करती थो फिर भी उनकी इन चेषठाओसे रामका मन नही हरा गया ॥२॥ यद्यपि 
उन्हे सव प्रकारकी पुष्कल सामग्री प्राप्त थी तो भौ सीताकी मोर आकर्षित मनको उन्होने भोगोमे 
नही क्गाया ॥२॥ जिस प्रकार मुनि मुक्तिका ध्यान करते हँ उसी प्रकार राम भन्य सव चेष्टाभोको 
छोडकर अनन्यचित्त हौ भ।दरके साथ सीताका ही ध्यान करते थे ॥४।॥ वे न तो उन कन्याभोके 
शब्दोको भुनतेथे गौर न उनके रूपको दही देखतेथे। उन्हे सव ससार सीतामयदही जान 
पड़ता था ॥५॥ 

वे एक सीताकी ही कथा करते थे भौर दूसरी कथा ही नही करते थे। यदि पासमे खडी 
किसी दूसरी स्वीसे वोक्ते भी थे तो उसे सीता समक्षकर ही वोल्ते थे ।६॥ वे कभी मघुरवाणीमे 
कौएसे इस प्रकार पृ्तेये किह भाई! त्र तो समस्त देशमे भ्रमण करतादहै मत तूने कटी 
सीताको तो नही देखा ॥७॥ खिले हुए कमल आदि पुष्पोको परागसे जिसका जल अलक्त था एसे 
सरोवरमे क्रीडा करते चकवा-चकवीके युगरुको देखकर वे कुछ सोच-विचारमे पड जाते तथा क्रोध 
करने लगते 11८]] कभी नेत्र वन्द कर बडे सम्मानके साथ वायुका यह्‌ विचारकर आङ्गिन करते 
कि सम्भव है कभी इसने सीताका स्पशं किया हो ।1९॥ इस पृथिवी पर सीता वेट थी । यह्‌ 
सोचकर उसे धन्य समञ्लते शीर चन्द्रमाको यह्‌ सोचकर ही मानो देखते थे कि यह्‌ उसके दाय 
अपनी भाभासे तिरस्कृत किया गया था ।॥१०॥ वे कभी यह्‌ विचार करने लगते कि सीता मेरी 
वियोगरूषी अग्निसे जलकर कही उस अवस्थाको तो प्राप्त नही हौ गयी होगी जो विपत्तिग्रस्त 
प्राणियोकी होती है ॥११॥ क्या यह्‌ सीता है ? मन्द-मन्द वायुसे हिक्ती हुई क्ता नही है ? क्या 


१ खाल ख । २, सिद्धि मास्थान्‌ म, । ३. गिरेव म. । ४ समाकलिद्धित म. 1 ५. तथाम. । 
२-३६ 
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यते किं लोचने तस्या नैते पुष्ये "पदपदे । करोऽयं किं चरस्तस्या नायं परव्ययपद्वः ।१३॥ 
केशमार मयूरीषु तस्या पर्यामि सुन्दरम्‌ । अपर्या्शशाद्ठ च रर्दमीमलिकसं मवाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिवर्णाम्मोजसखण्डेषु भिय ोचनगो चराम्‌ । शोणपद्छवमध्यस्थसितयुष्पे स्मितच्विपम्‌ ॥१५॥ 
स्तघकेषु सुजातेषु कान्तिमस्सु स्तैनप्रियस्‌ 1 जिनस्नपनवेदीनां श्नोभा मध्येषु सध्यमाम्‌ ॥१६॥ 
तासामेवोद्ध्वमागेषु नितस्वमरताङृतिम्‌ । उस्मां सुजाताघु कदखीर्तम्मिकासुताभ्‌ ।1१७॥ 
पञ्चेषु चरणाभिख्या" स्यरसंग्रात्तनेन्मसु ! बोमां तु सञदायस्य तस्या पड्यामि न कचित्‌ ॥१८॥ 
चिरायति कथं सोऽपि सुग्रीव. कारण नु किम्‌ 1 दृष्टा नाम मवेत्‌ सीता किं तेन जुमदर्दिना ।॥१९॥ 
` सदूवियोगेन तकां वा विनां तां सुश्लीरकाम्‌ । क्ताव्वा निवेदनेऽाक्त किमसौ नैति दुर्ग॑नम्‌ ।२०॥ 
किं वा कृता्थ॑तां ्र् प्राप्य राज्यं घुनर्निजम्‌ 1 स्वस्यीभूते मवेद्‌ दु "सं मम विस्त्य खेचर. ॥२१॥ 
एव चिन्तयतस्तस्य वाप्पविष्टुतचक्षुपः । खस्तारुसदारीरस्य विवेदावरजोः मन. ।२२॥ 
तत ससंश्ंरमस्वान्तःकोपारुणितटोचन । यथौ सुभ्रीवसुदिर्य नग्नासिविलसत्कर" ॥२३॥ 
गच्छतस्तस्य वातेन जद्धास्तम्माप्तजन्मना । दोरायितमभूत्‌ स्वं महोर्पाताकट पुरम्‌ ।॥२४। 
वेगनिक्षि ष्ठि दोपराजाधिक्ृतमानवै," ` । प्रविद्य तद्ग दृष्टा सुभ्रीवमिद्मभ्यधात्‌ ॥२५] 
आ पाप द्चितादु सनिमग्ने परमेश्वरे 1 माय॑या सहित सौख्य कथ मजसि दुर्मते ॥२६॥ 


यह उसका वस्त्र है, चचल पत्रोका समूह नही है ? 11१२॥ क्या ये उसके नेत्र है, रमर सहित पुष्प 
नही है ? गौर क्या यह उसका चंचल हाथ है नृतन पल्लव नही है ? ॥१३॥ मै उसका सुन्दर 
केरपान मयूरियोमे, छ्लाटकी शोभा अर्धंचन्द्रमे, नेत्रोकी शोभा तीन रगके कमकोमे, मन्द मुसकान- 
की शोभा छार-लारु पट्लवोके मध्यमे स्थित पुष्पम, स्तनोकी शोभा कान्तिसम्पन्न उत्तम गुच्छोमे, 
मध्यभागकी लोभा जिनाभिषेककी वेदिकाभोके मध्यभागमे, नितम्बकी स्थूल भाक़ृति उन्ही 
वेदिकाओके ऊर्व॑भागमे, ऊरुभोकी अनुपम शोभा केठेके सुन्दर स्तम्भोमे, गौर चरणोकौ नोभा 
स्थलकमरो अर्थात्‌ गुलावके पूष्पोमे देखता हँ परन्तु इन सवके समुदाय स्वरूप सीताकी शोभा 
किसीमे नही देखता हूं ।॥१४-१८॥ ४ ९ 

वह सुग्रीव भी विना कारण क्योदेर कर रहा है? लुभ पदार्थोको देखनेवाके उसने 
क्या किसीसे सीताका समाचार पूछा होगा ? ॥१९।} अथवा वह्‌ शीलवतती मेरे वियोगसे सन्तत 
होकर चष्ट हौ गयी है एेसा वह जानताहै तो भी कहनेमे असमथं होता हुआ ही क्या दिखाई 
नही देता है ? ॥२०॥ अथवा वह॒ विद्याधर भपना राज्य पाकर कृतकृत्यताको प्राप्त हो गया 
है तथा मेरा दुख भूलकर अपने आनन्दमे निमग्न हो गया ह ॥२१॥ इस प्रकार विचार करते- 
करते जिनके नेत्र ंसुभसे व्याप्त हो गये ये तथा जिनका शरीर टीला मौर आकस्ययुक्त हो 
गया था एेसे रामके भभिप्रायको लक्ष्मण समन्च गये ॥२२॥ 

तदनन्तर जिनका चित्त क्षोभसे युक्त था, नेत करोधसे लार ये, गौर जिनका हाथ नमी 
तल्वारपर सुशोभित हो रहा था रसे लक्ष्मण सूग्रीवको रक्ष्य कर चरे ॥२३] उस समय जाते 
हुए रकष्मणकी जंघाओरूपी स्तम्भोसे उतपन्न वायुके द्वारा समस्त नगर एसा कम्पायमान हो गया 
मानो महान्‌ उत्पातसे आकुल हौकर ही कम्पायमान हो गया हौ ॥२८॥ राजाके समस्त अधिकारी 
मनुष्योको अपने वेगसे गिराकर वे सुग्रीवके धरमे प्रविष्ट हो सुग्रीवसे इस प्रकार कहने रगे ॥२५॥ 
अरे पापी 1 जव कि परमेश्वर-राम स्वके दुखमे निमग्न है तवरे दुवुंद्धे । तु स्त्रीके साथ सुखका 
१ पृष्पेपु षट्पदा म । २ शशाद्कोवम । ३ नतश्चियम्‌ (?) म । ४. "अभिख्या नामशोभयो › इत्यमर । 


५. सप्रापनजन्मसु (?) म 1 ६ दुष्ट्वाम 1 ७ प्राप्ता म.। ८ प्रप्ये म । ९ अनुजो रक्मण. ।- 
१० सस्श्चम स्वान्त. म 1११ -मानन म 1 । 


अषटचत्वारिशत्तमं पवं २८३ 


अहं ववां खेचरप्वाद्च सोगे दुंडितं खल । नयामि तत्र नाग्रेन यत्र नीतस्स्वदाति ॥२७॥ 
पुवमुभ्रान्‌. विसुश्चन्त वर्णान्‌ कोपकणानिवः । लक्ष्मीधर प्रणामेन सुप्रीव. श्ममानयत्‌ ॥२८॥ 
उवाच चेदमेफ मे क्षम्यता देव विस्प्रतम्‌ 1 क्षद्राणा हि मचस्येव मादृशा दुर्विचेष्टितम्‌ ॥२९॥ 
तस्या्धपाणयो दारा. श्रान्ता. कम्पमूतेय.  सप्रणामेन निभ्दोप जहुरंक्ष्मणमश्नमम्‌ ॥३०॥ 
सजनाम्मोदवाक्तोयधघारानिकरसं गतः । प्रयाति चिख्यं छापि जनारणिमयोऽनर ॥३१॥ 
प्रणाममाच्रसाभ्यो हि महता चेतस शम । महद्भिरपि नो दानैरपशचाम्यन्ति दुर्जना ॥३२॥ 
प्रतिक्वं स्मारयंस्तस्य चक्रे रक्ष्मीधर' परम्‌ । उपरारं यथा योगी यक्षदत्तस्य मातरम्‌ ॥३६३॥ 
पप्रच्छ मगधाधीक्षो गणेञ्वरसिहान्तरे । यक्षदत्तस्य वृत्तान्त नायेच्छामि विवेदितुम्‌ ।३४॥ 
ततो गणधरोऽवोच्टूणु श्रेणिकभूपते । चकार यक्षदत्तस्य यया मातु. स्ति खनि. ॥२५॥ 
सस्ति क्रौ्रपुरं नाम नगर तत्र पार्थिव । यक्षसन्ञ. प्रिया तस्य राजिङेतिं प्रकीर्तिता ॥३६॥ 
तस्पुत्रो य्टत्तारय स वाघा विहरन्‌ सुखम्‌ । अपद्यत परमा नारी स्थितां दुर्विधपाटके ॥३७॥ 
स्मरेपुदतचित्तोऽ तासुद्धिश्य चजन्निशि । सुनिनावधियुक्तेन मेवमित्यभ्यमापत ।३८॥ 

ततस्त विययुटु्योतयोतित ब्क्षमृलगम्‌ 1 पेक्ष तायननामान सनिं सायक प्णिक' ।३९॥ 

तमुपेत्य निं द्रष्वा पप्रच्छ विनयान्वित । मगवनू किं त्वया मेति निषिद्ध कौतुक मम ॥४०॥ 





उपभोग कथो कर रहा है ? ॥२६॥ यरे दुष्ट । नीच विद्याधर । मै तुक्ञ भोगासक्तको वहाँ परहुवाता 
हूं जरह कि रामने तेरी भाकृतिको धारण करनेवाले करत्रिम सुग्रीवको पहुंचाया है ॥२७॥ इस प्रकार 
क्रोधाग्निके कणोके समान उग्रवचन छोडनेवाके लक्ष्मणको सुग्रीवने नमस्कार कर शान्त किया 
॥२८॥ गोर कहा कि है देव । मेरी एक भूर क्षमा को जाय क्योकि मेरे जैसे क्षुद्र मनुष्योकी खोरी 
चेष्ट होती हौ ई ॥२९॥ जिनके शरीर कापि र्दे थे एेसी सुग्रीवको घवडायी हूर स्वयां हाथमे अघं 
ले-लेकर्‌ वाहर निक आयी मौर उर्होनि भच्छी तरह प्रणाम कर लक्ष्मणके समस्त क्रोधको 
नष्ट कर दिया ॥३०॥ सो ठीक ही है क्योकि मनुष्यरूपी अरणिसे उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि, सज्जनरूपी 
मेघ सम्बन्धी वचनरूपी जल्धारामोके साथ मिलकर शीघ्र ही कही विरीन हौ जाती ह ॥३१॥ 
निरचयसे महापुरुपोके चित्तकी शान्ति प्रणाममात्रसे सिद्ध हो जाती है जव कि दजन बडे-वडे 
दानो भी शान्त नही होते ॥३२॥ छक्ष्मणने प्रतिन्ञाका स्मरण कराते हुए सुग्रीवका उस तरह 
परम उपकार किया जिस तरह कि योगौ अर्थात्‌ मुनिने यक्षदत्तकी मात्ताका किया था ॥२३॥ 


इमी वीच रजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि है नाथ 1.मे यक्षदत्तका वृत्तान्त जानना 
चाहता हँ ।॥३४॥ तदनन्तर गणधर भगवानूने कहा कि है श्रेणिक भूपा । मुनिने जिस प्रकार 
यक्षदत्तकी माताको स्मरण कराया था वह्‌ कथा कहता हँ सो मुनो ॥३५॥ एक क्रौचपुर नामका 
नगर है उसमे यक्ष नामका राजा था भौर राजिका नामसे प्रसिद्ध उसकी स्वी थी ॥३६॥ उन 
दोनोके यक्षदत्त नामका पत्र था। एक दिन उसने नगरके बाहुर सुखपू्वंक भ्रमण करते समय 
द्ररिद्रोकी वस्तीमे स्थित एक परमभुन्दरी खी देखी ॥३७॥ देखते ही कामके वाणोसे उसका हृदय 
हरा गया सो वहु रात्रिके समय उसके उदश्यसे जा रहा था कि अवधिन्ञानसे युक्त मुनिराजने 
भमा अर्थात्‌ नही" इस प्रकार उच्चारण किया ॥३८॥ तदनन्तर उसी समय विजली चमकी सो उसके 
प्रकाशमे हाथमे तक्वारं धारण करनेवाले यक्षदत्तने एक वृक्षके नीचे वैठे हुए अयन नामक 
मुनिराजको देखा ॥३९॥ उसने वड़ी विनयसरे उनके पास जाकर तथा नमस्कार कर उनसे पुछा कि 
हे भगवन ! जपने “मा' शब्दका उच्चारण कर निषेध किसलिएु किया । इसका मसते वड़ा कौतुक 
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सौऽबोचद्‌ यां समुद्र्य प्रस्थित. काञ्ुको सवान्‌ । 

साते माता ततस्तां मा यासीः कामीति वारितः ॥४१॥ 

सोऽयोचत्‌ कथमिच्यार्यं ततोऽस्मिन्‌ प्रस्त॒तं सुनि । 

मानसानि मुनीनां दि सुदिग्धान्यलुकम्पया ॥४२॥ 

श्ण्वस्ति श्र त्तिकावव्यां कनको नास दाणिजः । 

धूर्नाम्नि तस्य मार्यायां चन्धुदत्त" सुतोऽमवत ।४३॥ 
मार्या मिच्रवती तस्य रतादत्त समुद्धवा । कृत्वास्या ग्ममच्ात पोतेन प्रस्थित. पति. ।४४॥ 
इवसुराभ्या ततो कात्वा गर्भं दुश्वरितेति सा । निराकृता पुरात्‌ क्षिप्रं दास्योर्पलिक्रया सह ॥४५॥ 
प्रस्थिता च पितुर्गेहं सार्थ॑न महवा समम्‌ । सर्पेणोत्पटिका द्य शता च दिपिनान्तरे ॥४६॥ 
तत सख्या विमुक्तौ कीरमात्नरसदायिका । इम कौच्पुरं राक्ता महा सोरुसमाङखा ।४५॥ 
स्फीतदेवार्च॑कारामे' प्रसूता यावढम्बरम्‌ । आरात्‌ क्षारुथितुं याता शिलयुस्तावदृष्टत छना ॥४८॥ 
सुत स्वैर समादाय रल्नकम्बख्वेषितम्‌ । ददौ यक्षमहीपाय नीत्वा स यस्य वट्यम ॥\४९।। 
ततोऽनेन विपुत्राया राजिकाया समर्पित । सार्था च यक्षदृत्तास्यः प्रापिघस्व्व म वतसे ॥५०॥ 
प्रत्यावृत्य च संश्रान्तमपदयन्ती प्रसूतकम्‌ । विग्रखा५ चिरं चक्रे दु खान्‌. मित्रचती परम्‌ ॥।५१॥ 
देवार्चकेन सा दृष्टा कृपया इृतसान्त्वना । ववं मे स्वसेति माप्िव्वा स्वकरेऽवस्थापितोजे ॥५२॥ 
सहायरहितत्वेन त्रपयारीर्विमीतितत । न सा गता पितुरगेह तमरैव निरता वतः ।५३॥ 





है ? ॥४०॥ इसके उत्तरमे मुनिराजने कहा कि आप॒ कामी होकर जिसके उदश्यसे जा रदे थे वह्‌ 
आपकी माता है इसकिषएु "मत जाओो' यहं कहकर मैने रोका है ।४१॥ यक्षदत्तने फिर पुछा कि वह्‌ 
मेरी माता कैसे है ? इसके उत्तरम मुनिराजने प्रकृत वार्ता कही सो ठीक ही है क्योकि मुनियोके 
मन अनुकम्पासे युक्त होते ही है ॥४२॥ उन्होने कहा कि सुनो, मृत्तिकावती नामक नगरीभे एक 
कनक नामका वणिक्‌ रहता था, उसकी धुर्‌ नामक श्लीमे एक वन्धुदत्त नामका पुत्र हुमा धा 
॥४२। बन्धुदत्तकी स्ीका नाम मिन्नरवती था जो कि रतादत्तकी पत्री थी} एकं वार बन्धुदत्त 
अन्ञातरूपसे मिचवतीको गर्भधारण कराकर जहाजसे अन्यत्र चखा गया ॥४४॥ तदनन्तर सास- 
उवसुरने गमका ज्ञान होने पर उसे दुद्चरिता समञ्चकर नगरसे निकार दिया, सो गर्भवती मित्रवती, 
उत्पक्का नामक दासीको साथ रे एक वड़े वनजारोके संघके साथ अपने पिताके घरकी गोर 
चरी । परन्तु जगल्के बीच उत्पक्िकाको सांपने ङंस छिया जिससे वह मर गयी ॥४५-४६॥ तव वह्‌ 
सखीसे रहित, एक शीखत्रत रूपी सहायिकासे युक्त हौ महादोकसे व्याकुल होती हुई इस क्रौचपुर 
नगरीमे आयी ॥४७। यहाँ स्फीत नामक देवाचंकके उपवनमे उसने पुत्र उत्पन्न किया । तदनन्तर 
पुत्रको रत्नकम्बलमे छ्पेट कर जव तक वह्‌ समीपवर्ती सरोवरमे वस्त्र धोनेके लिए गयी तव तक 
एक कुत्ता उस पुत्रको उठा के गया ॥४८1। वह्‌ कुत्ता राजाका पालतु प्यारा कुत्ता था इसकिए 
उने रत्नकम्बलमे छिपटे हुए उस पुत्रको अच्छी तरह ङे जाकर राजा यक्षके किए दे दिया ॥४९॥ 
राजान वह्‌ पृत्र अपनी पत्र रहित राजिला नामकी रानीके लिए दे दिया तथा उसका यक्षदत्त यह्‌ 
सार्थक नाम रखा क्योकि यन्न कुत्ताका नाम है ओर वहं पुत्र उसके द्वारा दिया गया था । वही 
यक्षदत्त तू है ॥५०]। जव मित्रवती छौटकर मायो मौर उसने अपना पुत्र तही देखा तव वह्‌ दु.खसे 
चिरकारु तक वहत विराप करती रही ॥५९॥ तदनन्तर उपवनके स्वामी देवाचंकने उसे देखकर 
दया पूरवंक सान्त्वना दी गौर यह कहू कर किं श्तु हमारी बहुन है" अपनी कुटीमे रक्खी (॥५२॥ 
सहायक न होनेसे, लज्जासे अथवा जपकीत्तक भयसे वह्‌ फिर पिताके धर नही गयी भोर वही 
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सेयसस्यन्तशीलाढ्या जिनघर्मपरायणा 1 कुटीरे दुर्विधस्यास्ते रमता या स्वयेक्षिता ॥५७ा 
रजता वन्धुदत्तेन यदत्तं रत्नकम्बरम्‌ । अस्यास्तद्यक्षमवने तिष्टव्यद्यापि रक्षितम्‌ ॥५५॥ 

इव्युक्ते संयतं नच्वा स्तुत्वा च हितरारिणम्‌ । दयाय खद्गवानेव सश्रमी यक्षसनिधिम्‌ ॥५६॥ 
उचे च तेऽसिनानेन छिनन्नि नियतं शिरः । संव्थतो यदि मे जन्म न नास्सि स्फुटमारणम्‌ ॥५७॥ 
यथावद वेदितं तेन रल्नकम्बरुरक्षितम्‌ । अय जरायुकेपेन तिष्टत्यद्यापि दिग्धक. ॥५८॥ 

प्रथमाम्यां वस्तस्य पितृभ्यां सह संगमः 1 जातौ मदहोव्सवोपेत महाति मवविस्मित. ॥५९॥ 
कथिर्दं ते महाराज कृत्तान्तादिदस्मगतम्‌ । अधुना रकृत वक्ष्ये मवावदहितमानस" ॥६०॥ 

लक्ष्मीधर पुरस्छृव्य सुग्रीवस्स्वरितं ययौ । समीपं गमदेवस्य स तस्थौ विहितानति ॥६१॥ 

ततो विक्रमगर्देण सद्‌] प्रकटचेष्ठितान्‌ । आहूय किङ्करान्‌ सर्वान्‌ महाङरुससुद्वीन्‌ ॥६२॥ 
का्चिद्श्रुतद्त्तान्तान्‌ मर्ह मोग हतात्मिकान्‌ । वेदयन्‌ विस्मयप्रा्ठान्‌ पद्मनि्भितमद्ुतम्‌ ॥६२॥ 
कोंधिद्‌ विक्तातद्रत्तान्तान्‌ परञुकायं परायणान्‌ । जगौ प्रव्युपकाराय वाचा संमानयन्निदम्‌ ॥६४॥ 
मोमो सुविञ्रमा. सर्वे श्णुत *श्रीसशत्खता. । सीवायुपरमध्व द्राक्‌ छ वंत इति स्फुटम्‌ ॥ ६५॥ 
महीतरे समस्वेऽस्मिन्‌ पठार खे जके स्थरे । जम्बूद्वीपे पयोनाये द्वीपे वा धातरीमति ॥६६॥ 
कृलपर्व॑त्कुसेएु काननान्तेषु मेरुपु ! नगरेषु विचित्रेषु रम्येषु व्योमचारिणाम्‌ ॥६०॥ 

गहनेपु समस्तेषु नानाविद्यापराक्रमा" । जानीत्त दिक्षु सर्वासु सर्तीं भूविवरेषु च ॥६८॥ ` 


रहने छग ॥५३॥ वह अत्यन्त शीखवती तथा जिनधरमके धारण करनेमे तत्पर रहती हुई दरिद्र 
देवाचंककी कुटीमे वैठी थी सो भ्रमण करते हुए तुमने उसे देखा ॥५४॥ उसके पति बन्युदत्तने 
परदेशको जाते समय उसे जो रतनकम्बछ दिया था वहु आज भी राजा यक्षके घरमे सुरक्षित रखा 
है ॥५५॥। इस प्रकार कटनेपर उसने हितकारी मुनिराजको नमस्कार केर उनको बहुत स्तुति की । 
तदनन्तर वह तच्वार लिये हौ शीघ्रतासे राजा यक्षके पास गया ५६ मौर बोला कि यदि तू 
मेरे जन्मका सच-पच कारण स्पष्ट तटी वताता दै तो मे इसी तल्वारसे तेरा मस्तक काट डदगा 
11५७1 इतना कटनेपर राजा यक्षने सब कारण ज्यो-का-त्यो बतछा दिया गौर साथ दही वह्‌ 
रलनकम्बल .दिखकाते हए कहा करि यह्‌ अव भी जरायुके रेपसे लिप्त है ।५८॥ तदनन्तर उसका 
भपने पूवं माता-पिताके साथ समागम हो गया मौर महावेभवसे मार्च्यमे डाल्नेवाला वडा 
उत्सव हुमा ।\५९॥ गौतम स्वामी कहते है कि है राजनु । प्रकरण आ जानेसे यह्‌ वृत्तान्त मैने 
तुञ्चसे कटा मव फिर प्रकृत वात कहता हँ सो सावधान होकर श्चवण कर ॥६०॥ 

तदनन्तर सूग्रीव, लक्ष्पणको अगे कर शीघ्रही रामके समीप आया भौर नमस्कार कर 
खडा हो गथा ॥६१॥ तत्पर्वातु उसने पराक्रमके ग्वंसे सदा स्पष्ट चेष्टाओके करनेवाले एव उच्च 
कुलोमे उत्पन्न समस्त॒किकरोको बुलाकर जिन महाभोगी किकयेने यह वृत्तान्त नही सुना था 
उन्हे रामका अदभुत कायं बताकर आश्चर्यसे चकित किया ॥६२-६३॥ तथा जो इस वृत्तान्तकी 
जानतेये प्रभुका कायं करनेमे तत्पर रहनेवाले उन किकरोका वचन द्वारा सम्मान करते हुए 
उनसे रामका प्रव्युपकार करनेके लिए यह कहा ॥६४॥ कि है उत्तम विश्रमोको धारण करनेवाे 
श्रीसम्पन्न समस्त पुरषो ! तुम छोग शीघ्र ही सीताका पत्ता चलाभो कि वहु कहां है ? ॥६५1 तुम 
खोग नाना प्रकारकी विद्यागो भौर पराक्रमसे युक्त हौ अत. इस समस्त भूतलमे, पातालमे, 
आकाशमे, जरमे, थलमे, जम्बूटीपमे, समुद्रम, धातकीखण्ड द्वीपमे, कुलाचलोके निकूुजोमे, वनके 


१. “सत्पयो यदि मे जन्म नास्ति त्व स्फुटकारणम्‌' म. । २, प्राकृते म । ३ महामोहहवात्मिकान्‌ भ. 1 
४, श्रीमन्दुत्सवा (2) म. 1 ४ व 
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दोपामिच ततो मूर्ध्नि से कृत्वाऽ् धरमोदिनः 1 उत्यत्य दिक्षु सर्वासु हुतं ज्सुरदंयवेः ॥६९॥ 
चुववियाग्रता चेसं नाययित्वा चथाविथि 1 ्रातनि.रोषदत्तान्तो बटेहोऽपयुपपादितः ॥००॥ 
ततोऽसौ स्वख्ु.खेन नितान्तोद्विरनमानस ॥ सुप्रीव इव रामस्य नितरां नि श्रतोऽमवत. ॥७१। 
स्वयमेव च सुरीव. पर्यटन्‌ माञुवत्मना । तारानिफरचक्रेण सम्रत्तो गवेषणे ॥८२॥ 
दुटविचाधरानेकपुरान्वेपणवत्पर, । ध्वज दुरात्‌ समारोक्य समीरणविकम्पितम्‌ ।७३॥ 
जम्बृद्रीपमहीचस्य शिखरेणोपलक्षिततम्‌ । स्नभस्तर पर प्राप चरदृश्युकपद्टच> 11७६॥ 
वियतोऽवतरदू वीक विमान मानुमादुरम्‌ ! उत्पाताघरद्धितो जातो रल्नकेगी समाङ्ल. ॥७५॥ 
आसीदनुसमालोक्य तद्सावतिविहुट, । वैनतेयात्‌ परित्रस्तः सचुरोच यथोरग ॥७६॥ 
आन्न च परिक्तायः; ध्वनेन कपिरूदमणम्‌ । रत्नकेश्ी यतचिन्तामिति श्ल्युसयाङुलः 1७७ 
द्धाविपतिना नून क्रुदेन जनितागसा 1 प्रपितो मदूविनाशाय सुभ्रीवोऽयञुपागत, ॥७८॥ 
किन प्र्तिमये बौधं तो रत्नाकराम्मसि 1 हा धिगन्नान्तरे द्वीपे मरण ससुपागतर्मरः ॥७९।। 
मनोरथ पुरस्छस्य वरि्यावीयं विवर्सित. 1 जीवितंस्शदयाविष्ट प्रापयिष्यामि सवित्वहम्‌ ॥८०॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य सप्राप्ठो वानरध्वज । चयोतयनू सहसा द्वीपं द्वितीय दव मास्कर ॥८१॥ 
तक धूमरसब ह्न मारोक्य चनपांसुभि. । वानराद्कष्वजोऽच्छदनु कम्पं समुद्वहन्‌ ॥८२॥ 





अन्त भागोमे, सुमेर पव॑तोमे, विद्याधरोके चित्र-विचित्र मनोहर नगरोमे, समस्त दिरामोमे गौर 
भूमिके विवरो अर्थात्‌ कन्दराओोमे सीताका पता चलाओ ॥६६-६८॥ 
तदनन्तर हंसे भरे सहकारी वानर दषाक्षतकी तरह्‌ सुग्रीवकी आज्ञाको चिरपर धारण 
कर गीघ्र ही उडकर समस्त दिरामोमे चके गये 1\६९।। एक तरुण विद्याधरके द्वारा विधिपूवंक 
पत्र मेजकर्‌ मामण्डलके किए भी समस्त वृत्तान्तसे वगत कराया गया 1७०1 तदनन्तर वहनके 
दु खसे भामण्डक अत्यन्त दुधी हमा गीर सुश्रीवके समान रामका अतिशय आज्ञाकारी हुमा ॥७१॥ 
सुग्रोव, स्वयं भी सीताकी सोन करनेके लिए ताराभोके समूहके साथ आकाडमारगंसे चला ॥७२॥ 
वह्‌ दष्ट विद्याधरोके अनेक नगरोके वीच सीताकी खोज करनेमे तत्पर हुमा भ्रमण कर रहा था । 
तदनन्तर हवासे हिकती हई व्वजाको दुरे देखकर वह्‌ जम्वूदरीपके एक परव॑तके दिखरसे उपलक्षित 
साकारामे पहँवा । उस समय उसके वस्त्रका अंचल हवासे हिर रहा था ॥७३-७४। उस पव॑त- 
पर रतनकेजी विद्याधर रहता था, सो वह्‌ आकादसे उतरते हुए सूर्यके समान देदीप्यमान सुग्रीवके 
विमानको देखकर उत्पातकी आरकासे युक्त हौ गया ॥७५॥ विमान को देखकर वह्‌ मत्यन्त 
विह्वल हौ गया भौर जिस प्रकार गरुड्से भयभीत हो सपं सकुचित होकर रह जाता है उसी प्रकार 
रतनकेशी भौ उस विमानसे मयमीत हो सद्रुचित होकर रह्‌ गया ।८६॥ जव सुग्रीव विल्कुर 
निकट जा गया तव उपे उसकी ध्वजासे वानरवडी जानकर रतनकश मृत्युके भयसे व्याकुल हौता 
हुमा इस श्रकारको चिन्ताको प्राप्त हुमा 1७७॥ जान पड़ता हे कि मने रुकाधिपति-रावणका 
लपराव किया था उत्त कुपित्त टकर उसके द्वारा मृद्ले नष्ट करनेके किए भेजा हुमा यह सुग्रीव 
जाया ३ ॥७८॥ हाय मै भय उत्पन्न करनेवाले रवण समुद्रम गिरकर शीघ्र हौ क्यो नही मर गया । 
मने विक्कार है जिसे इसत जन्य द्रौपमे मरण प्राप्त हुमा है-मरनेका मवसर प्राप्त हो र्हा है ॥७९ 
म विदयावलसे रहित होकर भी इच्छागोको मागे कर जीवित रहनेकी इच्छासे युक्त हूं सो देखूं 
जव क्या प्राप्त करता हूं ? ॥८०॥ इस प्रकारं रतनकेलौ विचार कर ही रहा था किं इतनेमे द्वितीय 
सूर्यके समान दीपको प्रकानित करता हुमा सुग्रीव वहा शीघ्र ही जा पहुंचा ॥८१।। वनकी धूति 
१ सहकारयुक्ता- 1 २ जम्बूदरीपमहीन््रस्य मः; 1 जन्दरदरीपमहैन्दरस्य क , 1 ३. पल्कवम्‌ म -1 ४ समुपागत. 
म. 1 ५. जौवित स्पृहया म । ६, -दनुकम्प- म । ० 
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स स्वं रनजरी पूर॑मासीद्‌ वि्यासमुश्नतः । जवस्थामीदुशीं कस्माद धुना मद्र संगतः ॥८३॥ 
इल्युक्तोऽण्यनुकम्पेन सुग्रीवेण सुखाकरम्‌ । सर्वाङ्गं कम्पयन्‌ भीत्या दीनो रलनजरी श्श्म्‌ ॥८४॥ 
मा सैषीर्मद मा सैषीरिष्युक्तश्च षुनः पुन" । जगौ छतानतिर्धीरिमतिः भ्रकटिताश्चरम्‌ ॥८५॥ 
प्रतिपक्षी भवन्‌ साधो रावणेन दुराव्मना.। सीताहरणसक्तंन छिश्नविद्योऽहमीददा ॥८६॥ 
जीविवाशां समाटम्व्य कथंचिदवयोगत । ध्वजमेत समु्खज्य स्थितोऽस्मि कपिषुगव ॥८७॥ 
उपरव्धप्रचृत्तिश्च तोपोद्धेग वहन्‌ दुतम । गहीत्वा रनजय्िनं सुश्रोचः स्वपुर ययौ ॥८८। 
समक्ष खक्ष्मणस्याय महतां च खगामिनाम्‌ । जगौ रत्नजी पद्म विनयी विहिताज्नलि ॥८९॥ 
देव देवी चृदंसेन सती सीता दुरात्मना । हता र्कापुरीन्दरेण विद्या च मम कोपिन. ॥९०॥ 
कवन्ती सा महाक्रन्दं ध्वनिना चित्तहारिणा । श्गीव व्याङुरीभूता नीता तेन वरीयसा ॥९१॥ 
येनासीव्‌ समरे मीमे निर्जित्य सुमहावल । इन्द्रौ विद्यश्छतामीशोे बन्दिम्रहमु पाहत. ॥९२॥ 
स्वामो मरतखण्डानां यश्चयागां निरङ्कुश" । कैकासोद्धरणे येन विश्ार संगतं यश, ॥९३॥ 
सागरान्ता मही यस्य दासीवा्तौ प्रतीच्छति । सुराखुरेनं यो जेदु सदवैरपि दाक्यते ॥९४॥ 
्र्टेन विदुषां तेन धर्माधर्मविवेतिनि । कर्मेदं निर्मित करं मोहो जयति पापिनाम्‌ ९५ 
तच्छुसवा वित्रिधं विग्रद्रसं काङस्थनन्दनः । जह स्छशं ददौ सवं साद्र रल्नकेरिने ॥९६॥ 
देवोपगीतसक्ते च पुरे गोचक्रमागतम्‌ । अन्वजानादधीश््वं विच्छिन्नमरिमिश्चिरम्‌ ॥९७॥ 





जिसका समस्त शरीर धूसर दहो रहा था एेसे उस रल्नकरेशीको देखकर दया धारण करते हुए - 
सुग्रीवने पूछा ॥८२॥ कि त्रु रत्नजटी तो प्रहे विद्याओतति समुन्नत था हं भद्र ! अव एेसी दशाको 
किंस कारण प्राप्त हुमा है ? १८३॥ इस प्रकार दयाके धारक सुग्रीवे उससे सुखसमाचार पूछा तो 
भी भयके कारण उसका समस्त गरीर काप रहा था तथा वह अत्यन्त दीन जान पडता था ॥८४॥ 
तदनन्तर सुग्रोवने, जव उसते वार-वार कहा कि-है भद्र । भयभीत मत हो, मयभीत मत हो तब 
कटी धेयं धारण कर उसने नमस्कार किया ओरं स्पष्ट अक्षरोमे कहा कि है सत्पुरुष ! दुष्ट रावण 
सीताके हरनेमे तत्पर था उस समय मैने उसका विरोध किया जिससे उसने मेरी विद्यां छीनकर 
मुञ्चे ेसा कर दिया ॥८५-८६॥ हे कपिश्रेष्ठ { देवयोगसे -जीवित रहनेकी आयासे मै यहाँ इस 
घ्वजाको उपर उठाकर किसी तरह स्थित ह--रह्‌ रहा हं ॥८७॥ तदनन्तर समाचार प्राप्त हो 
जानेस जो हरषंजन्य उद्धेगको धारण कर रहा धा -एेसा सुग्रीव शीघ्र ही रतजटीको केकर जपने 
नगरकी मोर गया द्या -. 7 ~: ~ - । 
~ अथानन्तरं विनयसे भरे रत्नजटीने हाथ जोडकर लक्ष्मण तथा अन्य वडे-वडे विद्याधरोके 

सामने रामसे कहा कि ह देव 1 अतिशय दुष्ट, लकापुरीके राजा ऋूर रावणने पतित्रता सीतादेवीको 
तथा क्रोध करनेवाङे मुञ्च रलजटीकी विद्याको हरा है ,॥८९-९०॥ जो चित्तको हरण करनेवारी 
ध्वनिसे महारुदन करती हृद मृगोके समान व्याकु हो रही थी एसी सीताको वह वलवान्‌ हृर- 
कर ऊ गया है ॥९१॥ जिसने भयकर सुग्राममे अत्यन्त ववान्‌, विद्याधरोके जधिपति इन्द्रको 
जीतकर कारागारमे डाला था ॥९२।! जो भरतक्षेत्रके तीन खण्डोका अद्वितीय स्वामी है, जिसने 
कास पर्वतके उठानेमे विना यड प्राप्त किया है, समुद्रान्त पृथ्वी दासीके समान जिसकी याज्ना- 
की प्रतीक्षा करती है, सुर तथा असुर मिरुकर भी जिसे जीतनेके किए समर्थं नही है, जो विद्रानोमे 
श्रेष्ठ है तथा घमं-अधरमंके विवेके युक्त है, उसी रावणने यह्‌ क्रूर कायं किया है सो कहना पडता 
है कि पापी जीवोका मोह वडा प्रवल है ॥९२३-९५॥ यह्‌ सुनकर नाना प्रकारके स्नेटको धारण करते 
हुए सामने आदरके साथ रटनजटीके लिए अपने शर रका स्प दिया अर्थात्‌ उसका आगन किया 
॥२६। गौर देवोपगीत नामक नगरका स्वामित्व रस्नजटीके वक्शपरम्परासे चला आता था पर वीच- 


रा 


मे दात्रुमोने छीन लिया था सो उसे उसका स्वामित्वं प्रदानं किया--वहाका राजा वनाया ॥९७॥ 


२८८ पदपुराणे 


पुनः पुनरष्च्छच्च वात्तमारिद्ञध त चपः । पुन. पुनर्जगादासौ भरमोदर्याङकाश्चरः ॥९८॥ 

तत. ससुरसुकः पञ्च" पयं एच्छदतिदुतम्‌ । रङ्कार क्रियद्‌दुरे विवेदयत सेचरा" 1।९९॥ 

इल्युक्तास्ते गता सोहं निश्चवरीभूतविगहा. । भवाङसुखा गठवच्छाया यभूदुर्वाग्‌विव्िता. ९००१ 
अभिप्रायं ततो क्वात्वा विीणंहृदयास्तके । अव्तामन्दया दृटया राघवेन विलोकिताः ।1१०१॥ | 
अथ भीतिपरित्रस्ता ्ञाताः स्म इति रजिताः । उचुर्धीरे मनः कृत्वा करछक्द्ूमरूमस्तकाः 11१०२॥ 
यदीयं देव नामापि कथचित्समुदीरितम्‌ 1 ज्वरमानयति त्रासादूबदामस्सवस्ुरः कथम्‌ ॥१०३॥ 

क्र वयं कषुद्रसामर््था क च लङ्गामहेश्वरः । व्यजाचुयन्धमेतस्मिन्‌ हाते सप्रति वस्तुनि ॥१०४॥ 
अधावर्यमिद्‌ वस्तु श्रोतव्यं श्रयतां प्रसो । कोऽत्र दोप समक्षं ते फिचिद्‌वक्तु दि श्रक्यते 1\१०५॥ 
अस्त्यत्र ख्वणास्मोधौ द्ूरमाहसमाङ्रे 1 भख्यातो राक्षसद्धीपः प्रभूताद्धुतसलङ्करु. ॥१०६॥ , 
श्ञतानि स विस्तीर्णो योजनानां समन्तत. । परिक्षेपेण तान्येव साधिक्ान्येकर्विदाति. ॥१०७॥ 
मध्ये सन्द्रतुल्योऽस्य त्रियो नाम पर्वतः ! योजनानि " नवोतदरपञचाददविषुलल्वतः ॥१०८॥ 
हेमनानामणिस्फीत. शिकानारावरीचित. । आसीत्तोयंदवाहस्य दन्तो नाथेन रक्षसाम्‌ ।१०९॥ 
तस्य कल्यै दुमेधितर. शिखरे इतभूषणे । रुङ्ेति नगरी माति सणिरत्नमरीचिमि" ॥११०॥ 
विमानसदु. रम्यै. प्रासादैः स्वगेसंनिभै. । मनोहरः परदेहश्च क्रोडनादिक्रियोचिते. ॥१११॥ 
त्रिंशद्‌ योजन मानेन परिच्छिन्ना समन्ततः । महभ्राकारपरिखा द्वितीयेरवे वसुन्धरा ॥११२॥ 





राम, बारवार आगन कर उससे यह समाचार पुकते ये मौर वह॒ हषंसे स्वल्ति होते हृए 
अक्षरोमे बार-बार उक्त समाचार सुनाता"या ॥९८॥ । 
तदनन्तर अत्यन्त उत्सुकतासे भरे रामने शीघ्रही पूछा कि है विद्याघयो 1 वतलामो कि 
का कितनी दूर है ?1९९॥[ इस प्रकार रामके कुनेर सब विद्याधर मोहको प्राप्त हौ गये । उनके 
शरीर निच हो रहै तथा वे नम्रमुख, कान्तिहीन गौर वचनोसे रहित हो गये ॥१००॥ तदनन्तर 
जिनके हृदय भयसे विशीणं हो रहे ये एसे उन विद्याधरोका अभिप्राय जानकर रामने उनकी भोर 
अवज्ञापूणं दृष्टे देखा ॥१०१॥ तत्पश्चात्‌ "हम श्रौरामकी दृ्टिमि भयभीत जने गये हः इस 
विचारसे जो लज्जित हो रहें थे एसे उन विद्याधरोने हाथ जोड मस्तकसे र्गा मनको धीर कर 
कहा कि ॥1१०२॥ हे देव ! किस तरह्‌ उच्चारण किया हुभा जिसका नाम ही भयस्े ज्वर उत्पन्न 
कर देता है उसके विषयमे हम आपके सामने क्या कँ ? ॥१०३॥ क्षुद्र वितिके घारक हम रोग 
कहा ओर खकाका स्वामी रावण कहा ? अमतः इस समय आप इस जानी हुई वस्तुकी हठ छोडिए 
॥१०४। अथवा हे प्रभो 1 यह्‌ सुनना आवर्यक ही है तो सुनिए कटहनेमे क्या दोष है ? मापके 
समक्ष तो कु कहा जा सकता है ॥१०५॥ दुष्ट मगरमच्छोसे भरे हए इस रवणसमुद्रमे अनेक 
आश्चर्यकारी स्थानोसे युक्त प्रसिद्ध राक्षसद्रीप है ॥१०६॥ जो सव ओरसे सात योजन विस्तृत दै 
तथा कुर अधिक इवकोसं योजन उसकी परिधि ह ॥१०७ उसके बीचमे सुमेर परव तके समान 
विकट नामका पवंत है जो नौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन चौडा है ॥१०८॥ सुवणं तथा 
नाना प्रकारके मणियोसे देदीप्यमान एवं शिलाओके समूहसे व्याप्त है । राक्षसोके इन्द्र भीमने 
मेषवाहनके लिए वह्‌ दिया था ॥१०९।॥ तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकारके चित्र-विचि् वृक्ते 
सुशोभित उस चिकूटाचरके शिखरपर कंका नामकी नगरी है जो मणि ओर रत्नोकी किरणो तथा 
स्वर्गके विमानोकरे समानं मनोहर महो एवं क्रीडा बादिक्ते योगय सुन्दर प्रदेशोसे अत्यन्त 
शोभायमान है ॥११०-१११॥ जो सव ओरसे तीस योजन चौड़ है तथा बहुत बडे प्राकार भौर 


१. नवोत्तुद्धपञ्च- म. । २ मेघवाहतस्य 1 ३. कस्पद्रुमै. ख, \ ४ द्वितीयेन म. ! 





अष्टचत्वारिशत्तमं चवं २८९ 


रङ्कायाः परिपाखंघु सन्त्यन्येऽपि मनोहराः । स्वमावावस्थिता रनमणिकाज्चनमूतयः ॥११३॥ 
भ्रदेशा नगरोपेवा रक्षसां कीडभूमय. । अधिष्ठिता महामोगैस्वे च सर्वे नमश्च. ॥११४॥ 
संध्याकार. सुवश्च रच्नो ह्ादुनस्त्या । योधनो दंसनामा च हरिसागरनिस्वन. ॥११५॥ 
अद्धस्वर्गोदयश्ान्ये द्वीपा सवंदधिमोगदाः । प्रदेशा इव नाकस्य काननादिविभूषिताः ॥११६॥ 
सुहद्धिरतृभि पुरै. कररर्वान्धवैः सह । रमते येषु रुङ्धेशो श्रत्यवर्गसमारवः ॥११७॥ 

तं क्रीडन्तं जनो वृषा महावि याधराधिषम्‌ । देवाधिपोऽपि मन्येऽहं समाशङ्का प्रपद्यते ॥११८॥ 
भ्राता विमीपणो यस्य वी छोकसमुक्कट. । परैरपि पं रैराजावजय्यो राजयुंगवः ॥११९॥ 
त्रिदश्स्तत्समो बुद्धया नास्ति नास्त्येव माप. । तेनैेनैव पर्याप्तं रावणस्य जगस्रमोः ॥१२०॥ 
अपरोऽप्यनुजस्तस्य विद्यते गुणमूषण । माजुकणं इति स्यातचिश्चूरुपरमायुध. ॥१२१॥ 
अरिं कुरिखां ग्रस्य मोष्मां काटङुटीमिव । न दाक्नुचन्ति संग्रामे सुरा अप्यवरोकितुम्‌ ॥१२२॥ 
महेन्द जितसक्श्च क्षितौ खयाविमुपागत, 1 तस्यैव तनयो यस्य जगदामासते करे ॥३२३॥ 
एवमाद्या, सु व्र. प्रणतास्तस्य किद्करा । नानाविचाद्ुतोपेताः प्रतापप्रणतारय. ॥१२४॥ 
यस्यावपत्रमारोक्य पूर्णं चन्द्रसमप्रमम्‌ । स्यजन्ति रिपवो दर्पं समरे चिरपोपितम्‌ ।।१२५। 
अमुष्य पुस्तकर्मािं चित्रं बा सदसेक्चितम्‌ । नाम चोचारितं शक्तमरीणां त्रासक्रमणि ॥१२६॥ 
एवविधमसुं युद्धे क. दान्तो जेतुसुद्धत. । कथा चैषा न कर्तम्या चिन्त्यतामपरा गति ॥१२७॥ 


परिखासे युक्त होनेके कारण दूसरी पुथिवीके समान जान पडती है ॥११२॥ काके समीपमे ओौर 
भी एसे स्वाभाविक प्रदेश है जो रल, मणि तथा स्वणंसे निर्मित है ॥११३॥ वे सव प्रदेश उत्तमोत्तम 
नगरोसे युक्त है, राक्षसोकौ करीड़ा-भूमि ह तथा महाभोगोसे युक्त विद्याधरोसे सहित है ॥११९॥ 
सन्व्याकार, सुवेल, काचन, ह्वादन, योधन, हंस, हरिसागर ओर भद्धं स्वगं आदि अन्य द्वीप भी 
वहां विद्यमान हँ जो समस्त ऋद्धियो तथा भोगोको देनेवाङे ह, वन-उपवनं आदिसे विभूषित हैँ 
तथा स्वर्ग प्रदेलोके समान जान पडते है ॥११५-११६॥ छंकाधिपति रावण भृ्यवग॑से मावृतं हो 
मितो, भाइयो, पुत्रो, स्वियौ तथा अन्य इष्टजनोके साथ उन प्रदेशोमे क्रोडा किया करता है ॥११७॥ 
क्रीडा करते हए उस विद्याधयोके अधिपतिको देखकर मँ समन्ता हँ कि इन्द्र भौ आशंकाको प्राप्त 
हो जाता है ॥११८॥ जिसका भाई विभीषण लोकमे अत्यधिक वलवान्‌ है, युद्धमे वडे-बडे छोगोके 
दारा भी अजेय है गौर राजाभोमे श्रेष्ठ है ॥११९॥ वुद्धि हारा उसकी समानता करनेवाला देव 
भी नही है फिर मनुष्य तो निर्चित ही नही है । जगत्प्रभु रावणको उसी एक भारईका ससं प्राप 
होना पर्याप है ॥१२०॥ उसका गुणशूपी आभूषणोसे सहित एक छोटा भाई भो है जो कुम्भकर्णं 
इस नामसे प्रसिद्ध है तथा त्रिशूल नामक महापते सहित दै ॥१२१॥ युद्धमे यमराजकी कुटीके 
समान जित्तकी भयकर कुटि श्रक्टीको देव भी देखनेके लिए समथं नही हँ फिर मनुष्योकी तो 
वात ही क्या है ? ॥१२२॥ युद्धमे ख्यातिको प्रप होनेवाका इन्द्रजित्‌, उसोका पुत्र है एेसा पुत्र कि 
जिसके हाथमे सारा संसार जान पडता है ॥१२३॥ इन सबको भादि लेकर रावणके पसे अनेक 
क्रिकर ह जो नाना प्रकारकी विद्याभोके भङ्चर्थ॑से सहित हँ तथा प्रतापसे जिन्होने शाघ्रुभोको 
नग्नोभूत वना दिया है ॥१२४॥ पूरणं चन्द्रके समान भाभावाङे जिसके छत्रको देखकर शातन युद्धमे 
मपना चिरसचित अहकार छोड देते है ॥१२५॥ सहसा दुष्टिमे माया इसका पतला, थवा चित्र 
मथवा उच्चारण किया हुमा नाम भो श्त्रुओको भय उत्पन्न करनेमे समर्थं है ॥१२६॥ इस प्रकार- 
के इस रावणको युद्धमे जोतनेके किए कौन वल्वानु समर्थं है ? अर्थातुं कोई नही । इसलिए यह्‌ 








१, मरुत्पत्यमरोपेते ख । २. आजौ = संग्रामे, भजय्य इतिच्छेद 1 २० कर्माणि म । 
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२९९ पश्मपुराणे. 
ततोऽनाद्रतस्तेषामेकैकं वीक्ष्य रक्ष्मर्ण. । जमाणीदूर्जित वाक्यं घनाघनघनस्वनः ॥१२८॥ 
सत्यं यदीदुश. ख्यात. शक्तिमान्‌ दशवक्त्र; । तत्‌ किसश्राज्यनाम स्वमसौ खीतस्करो भवेत्‌ ॥१२९॥ 
दाम्मिकस्यातिमीतस्य मोहिनः पापकम॑ण ` } रक्षोऽधमस्य तस्यास्ति ऊत स्वस्पापि शूरता ॥१३०॥ 
अब्रवीरपश्चनाभश्च किमुक्तेनेह भूरिणा । वार्तागमोऽपि दुः्रापो दिष्टया न्धो मया स च ।\१३५॥ 
चिन्त्यमस्त्यपरं नात" क्षोभ्यतां राक्षसाधम. । जायतामुचितं भावि फलं कर्मानिरेरितम्‌ ।॥१३.२॥ 
अथेनमूचिरे वृद्धा. क्षणं स्थिववेव सादराः 1 शोक जहीहि पद्माम भवास्माकमधीश्चर ॥१३३॥ 
विद्याधरछुमारीणां गुणेरप्सरसामिव । अव मर्ता रमन्‌ रोके वियुक्ताशेषदु खधी. ॥१३४॥ 
पद्योऽवदन्न सेऽन्यामिः प्रमदासिः प्रयोजनम्‌ । विजयन्ते महालीखां यदि शच्या अपि खिय ॥१३५॥ 
परीतिरचेन्मयि युष्माकमस्ति कापि नभश्चरा. । अनुकम्पापि वा सीतां ततौ दशंयत दतम्‌ ॥ १३६॥ 
जाभ्बूनदस्ततोऽवोचयमो मूढहैस्स्वया । त्यज्यतां कषद्रवन्मा भूमेयूर इव दु.खित. ॥१२३७॥ 
अस्ति वेणातटे गेही नाम्ना स्वँरुचि किर । सुतो विनयद्त्तोऽस्य गुणपूर्णासमुद्धव. ॥१३८॥ 
विद्यारभूतिसंक्ञश्च वयस्योऽस्यातिवछमः । तद्धार्यायां समासक्तो गृह लक्ष्म्यां दुराव्मकः ११३९॥ 
तस्या एव च चाक्येन विदुतिच्छदयना चनम्‌ । नीत्वा विनयदत्तं स वबन्धोपरि शाखिनः ।१४०१ 
वध्वा च तं ततो गेह कऋूरकरम्मा हताशय. । विधाय चोत्तर किंचिद्वतस्थे ई तावत्‌ ॥१४१॥ 


कथा ही छोडिषए, कोई दुसरा उपाय सोचिए ॥१२७] 
॥ तदनन्तर अनादरसे उनमें प्रत्येककी ओर देखकर मेचके समान गम्भीर शब्दको धारण 
करनेवाले लक्ष्मणने इस प्रकार वर्पूर्णं वचन कहे कि यदि रावण सचमुच ही एेसा प्रसिद्ध बलवान्‌ 
है तो जिसका नाम भी श्रवण करने-योग्य नही रहता एेसा खीको चोर क्यो होता ? ।॥१२८-१२९॥ 
वहु _ तो ` कपटी, भीर, मोही, .पापकर्मां नीच राक्षस है उसमे थोड़ी भी रुरवीरता कहा 
है ? ॥१३०॥ रामने भी कहा कि इस विषयमे अधिक कहुनेसे क्या ? जिस समाचारका मिलना भी 
दुष्कर था वह्‌ समाचार दैवकी अनुकूकतासे हमने प्राप्त कर लिया है ॥१३१॥ इसलिए मव दूसरी 
वात सोचनेकी आवश्यकता नही है, जव तो उस नीच राक्षसको क्षोभित किया जाये । कर्म॑रूपी 
वायुे प्रेरितं हुमा उचित ही फल होगा ॥१३२॥ . 

अथानन्तर क्षण-भर ठहरकर वृद्ध छोगोने मादरपूवंक कहा कि पद्याभ । शोक छोडो 
हमारे स्वामी होभो, गुणोसे अप्सरायोकी समानता करतेवाी विद्याधर कुमारियोके भर्ता होभो 
तथा सव दु ख छोडकर आनन्दसे खोकमे रमण करो ॥१३३-१२४॥ रामने उत्तर दिया किं युच्च 
अन्य स््ियोसे प्रयोजन नही है भरे ही वे खयां इन्द्राणीकी महारीलाको ' जीतती हो ॥१३५॥ हे 
विद्याधरो 1 यदि आाप रोगोकी भुन्पर कुक भी प्रीत्ति अथवा दयाहै तो शीघ्र ही सीताको 
दिखाभो ॥१२३६॥ तदनन्तर जाम्बूनदने कहा कि. हे प्रभो ! इस मूखं हठको छोडो जिस प्रकार 
छरत्रिम मयूरके विषयमे क्ुद्रनामा मनुष्य दु खी हुआ था उस तरह तुम दु.खी मत होभो ॥१३७॥ 
मे यह्‌ कथा कहता हँ सो सुनो- ८ 

वेणातट नामक नगरमे -सर्व॑रुचि नामका एक गृहस्थ 'रहता थां । उसके -गुणपुर्णा नामक 
स्वरसे उत्पन्न विनयदत्त नामका पुत्र था ॥१३८॥ विनयदत्तकां एक विच्लालभूति नामक _ अत्यन्त 
प्यारा मित्र थासो 'वहु पापी, ` विनयदत्तकौ स्त्री गुहलक्ष्मीमे आसक्त हो गया ॥९१३९॥ ` एक दिन 
उसी स्त्रीके करटुनेसे वि्ञालभूर्ति विनयदत्तको भ्रमण करनेके छसे वनमे छे गया भौर उसे बुक्षके 
उपर वाघ आया ॥1१४०॥ दष्टं जसिप्रयिको धारण" करनेवालां कूर्मां विंशौलर्भूतिं व॑र अकिर 
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अत्रान्तरे तमुरेशं दिग्मूढः रच्युतः पथः । आजमाम असन्‌ खिन्नः शरुद्रोऽपद्यच तं तरुम्‌ ॥३४२॥ 
घनच्छायाकृतश्रदधस्वस्याधश्च जगाम स. । णिते वाश्रणोन्मन्दमुन्मुखश्च, व्यरोकयत्‌ ॥ १४३॥ 
यावत्पद्यति तं बद्ध निविडं दृढरनुभिः । अव्यन्ततुद्गश्षाखाभरे निरचेष्टीकृतविग्रहम्‌ ॥ १४४। 
भारुल्य तेन मुक्तः सोऽनुकम्पासक्तवेतसा । गतो चिनयदृत्तस्तु स्व तेनैव समाश्रयम्‌ ॥ १४५ 
स्वजनस्योस्सवे "जातो महानन्दसमुर्कटः । विश्ारुभूतिरारोक्य तं च दूरासपरूायितः ।१४६॥ 
श्ुद्रस्याय क्िखी जातु शिखिषत्रमयोऽन्यथा । रमणो वात्यया नीतः संप्राप्ठो राजसूनुना १४७॥ 
तश्निमित्त महाशोरु श्चुढो मित्रमभापत । मां चेदिच्छसि जीवन्त ` यच्छ तन्मे मयूरकम्‌ ॥ १४८॥ 
बद्धस्तथाविधो च्रक्षे मया स्वं परिमोचित. । अस्योपकारभुख्यस्य प्रतिदानं प्रयच्छ मे ॥१४९॥ 
ततो विनयदृन्तस्तसुवाचान्यमयूरकम्‌ । ग्रहाण मणिरलनं वा कुतस्तं ते ददाम्यहम्‌ ५१५०॥ ` 
सोऽवोचदरीयतां मद्यं स एवेति पुनः पुनः । मूढस्तथाविधो जातो मवानपि नरोत्तम. ॥१५१॥ 
राजपुत्रकरं प्राकषा छत्रिमासौ मयूरिका । कथ रम्या वधो यस्माछछभ्यते यत्र तत्पर, ॥ १५२॥ 
त्रिवर्णाम्मोजनेन्नाणां कन्यानां क्रनकत्िपाम्‌ । पी वरस्तनङुम्मानां विक्ञाङजघनश्चियाम्‌ ॥ १५३॥ 
चक्च्ररान्तिजितेन्दूनां पूर्णानां चारुमिर्युभे । पतिर्म॑व महाभोग प्रसीद रघुनन्दन ॥१५४॥ 





कृतछृत्यकी तरह आनन्दसे रहने लगा तथा पूछनेपर विनयदनत्तके विषयमे कुछ इधर-उधरका 
उत्तर देकर नुप हो जाता ॥१४१॥ इसी बीचमे क्षुद्र नामका एकं मनुष्य दिशा भूलकर मांसे "च्युत 
हो भ्रमण करता हुमा सेदखिन्न हौ वहसि निकला मौर उसने उस वृक्षको देखा ॥१५४२॥ वृक्षकी 
सघन छाया देखकर विश्राम करनेकी इच्छासे वह्‌ वृक्षक 'नीचे गया 1 वहां उसने विनयदत्तके 
कराहुनेका मन्द-मन्द शब्द सुन उपरको मुख उठाकर देखा ।१४३॥ तो उसे अत्यन्त ऊंची शाखाके 
अग्रभागपर मजवृूतं रस्सियोसे वंधा हुमा निङचेष्ट शरीरका धारक विनयदत्त दिखा ॥१४४॥ जिसका 
चित्त ` दयामे जासक्त था एेसे क्षुद्र नामक -पुरुषने उपर चदढुकर उसे बन्धन मुक्त किया । तदनन्तर 
विनयद्रत्त नीचे उतर उस क्षुद्रको साथं रे अपने घर चंला गया ॥१४५॥ , विनयदत्तके रानेसे उसके 
घरमे महान्‌ मानन्दसे युक्त उत्सव हुआ भौर विशालभूति उसे देख दुर भाग गया ॥१४६॥ क्षुद्र, 
विनयदत्तके घर रहने लगा उसके'पास मयूरपत्रका वना हुभा एक्‌ भयूरका खिलौना था सो वह्‌ 
खिलोना एक दिन हवामे उड गया भौर राजाके प्रको मिरु गया ॥१४७। उस कृत्रिम मयुूशके 
निमित्त बहुत भारी शोक कररता हुमा क्षुद्र ¦ सपने मित्रसेभ्बोला कि है मित्र 1; यदि मुञ्चे जीवित 
चाहते हो तो मेरा वह्‌ कृत्रिम मयूर मुञ्चे देभो ॥१४८॥ मेने तुस उस तरह वृक्षपर बंधा हभ छोड़ा 
था सो दस मुख्य उपकारका बदला मेरे किए देओ ॥१४९॥ तव - विनयदत्तने,उससे कहा कि तुम 
उसके वदले दूसरा मयूर ङे छो अथवा मणि-या रत्ना लो “तुम्हारा वह्‌ मयूर कहास दुं ॥१५०॥ 
इसके, उत्तरमे वह्‌ ब्रार-बार यही कहता-था कि नही, मेरे छ्एु तो, वही, मयूरदेभो। सो 
{कषुदर तो मूख - होकर उस प्रकार, हठ,करता था पर्‌ आप तो , नरोत्तम, होक्रर,भी एसी हठ. कर रहें 
है ॥१५१॥ आप ही कहो कि राजपुत्रके हाथमे पहुंची कृत्रिम मयूरी कैसे प्राप्त हो सकती थी 1 
राजपुत्रे , तो केवर मांगनेवालोंको मृत्यु ही मिक सकती थी ॥१५२॥ इसछिए है -रघुनन्दन । 
सीताकी इच्छा छोड़ो -ओर जिनके नेत्र सफेद, काके तथा ला रगके ह, जिनकी कान्ति युव्णंके 
समान, है, जिनके स्तनकलश अत्यन्त स्थूरं है, जिनके जघनकी शोभां विशा है, जिन्टोने मुखकी 
कान्तिसे, चन्द्रमाको जीत छया हैतथा जो भनेक सुन्दर “गुणोसे युवत है, एेसीत्कन्याभोके-पति 
होकर महाभोग भोगो, प्रसन्न होगो ॥१५३-१५४॥ इस हास्यजनक दु खवरधंक -हठको छोड़ो गौर 
~ 0 (2 14 1 ॥ \ 4 ~, 
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अलुवन्धमिद्‌ं हास्यं त्यज दुःखविवध॑नम्‌ । मयूरदाप्पशोकार्तो माभू. क्षुद्रकचद्‌ दुध ॥१५५॥ 

सर्वदा सुरमा. पुंस. शिखिशप्पोपमाः "स्त्रियः । च्वीमि राघव त्वां पातैः शोको न धार्यते ॥१५६॥ 
ततो लक्ष्मीघरोऽवो चत्परमो वाक्यवतत्मनि । जाम्बूलदेदुश् नेदमिदमेतादुल्च श्टणु ॥१५७॥ 
आसीद्गृहपति ख्यातः पुरे ङखुमनामनि । प्रमवाख्य प्रिया तस्य यञ्ुनेति प्रकीर्तिता ॥१५८॥ 
धनवन्धुगरहक्षेत्रपञ्चप्रश्तयः सुताः । पारान्तास्तस्य सेवन्ते शब्दानामन्तमागता, ॥ ९५९॥ 
अन्वर्थसं्कास्ते च कुटुम्बार्थं सदोद्यता. । छन्त कमं विश्रान्ति -क्षणमप्यनुपागता. ॥१६०॥ 
सात्मश्रेयोमिधानश्च सुतोऽस्यैवालि्छाधरः । पुण्योदयादसौ भोगान्‌ अुड्क्ते देवङ्मारवत्‌ ॥ १६१1 
“रावमिः स पि्भ्यां च चिर कटुभिरक्षरे । निर्भर्सितोऽन्यदा यातो मानी वादयां परिभ्रमन्‌ ॥१६२॥ 
सुङ्मारशरीरोऽसौ निवेद परस गतः । कमं कर्तुमशक्तात्मा मरण स्वस्य वान्छति ॥१६३॥ 
पू्वकर्माचु भावेन प्रेरित. पयिकडच तम्‌ । समागस्याभणीदेवं श्र यतामयि मानव ॥१६७ 
पृथुस्थानाधिपस्याह सुमानुरिति नन्दन. 1 गोविकाक्ान्तदेश सन्‌ ` करव॑नेमित्तमापितम्‌ । १६५ 
पय॑टनू वसुधामेतां दैवात्‌ दम्मपुरं गतः । आचार्येणाभियोग्येन संग प्राप्तोऽस्मि तत्र च ॥१६द६्‌]॥ 
अयोमयमिद तेन दत्तं मे वर्य श्ुमम्‌ 1 मागेदुःखाभिभूताय कारण्याकरचेतसा ॥१६७ 

एतच सवंरोगाणां शमन बुद्धिवर्धनम्‌ । प्रहोरगपि्चाचादिवशीकरणसु त्मम्‌ ॥ १६८॥ 


है विद्वन्‌ ! क्षुद्रके समान मयूररूपी तृणके शोकसे पीडित नही हभ ॥१५५॥ मयूररूपी तृणके 
समान ख्ियां पुरुषको सदा सुलभ हँ इसक्एु है राघव ! मै आपसे कह रहा हँ । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कभी शोक धारण नही करते ॥१५६॥ 

तदनन्तर वचनोके मागमे अतिशय निपुण कष्ष्मणने कहा कि है जाम्बूनद ! यह्‌ वात एेसी 
नही है किन्तु एेसी है सो सुनो ॥१५७॥ कुघुमपुर नामक नगरमे एक प्रभव नामका प्रसिद्ध गृहस्थ 
रहता था । उसकी स्रीका नाम यमुना था ॥१५८॥ उन दोनोके धनपार, बन्धुपारु, गृहुपाक, ्षेवपाठं 
भौर पशुपा नासकते पांच पु थे ॥१५९॥ ये सभी पुत्र सार्थक नामवाकर थे मौर कुटुम्बके पारनके 
कए सदा तत्पर रहते थे तथा क्षणभरके लिए भी अपने कार्यसे विश्राम नही ठेते थे ॥१६०॥ इनमे 
सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम कुमार था सो वह पुण्योदयसे देवकूमारके समान भोग भोगता 
धा 1१६द्‌ । 

कुछ करता नही था इसक्ए भाई तथा माता-पिता निरन्तर कटुक अक्षरो द्वारा उसका 
तिरस्कार करते रहते थे । एक दिन वहु. मानी घरमे निकङकर नगरके बाहर चला गया ॥१९२॥ 
अस्यन्त सुकूमार ररीरका धारक था इसचिए कुछ कर सकनेके किए समथ नही था अत. परम 
निवेंदको प्राप्त हो आत्मघात करने की इच्छा करने रगा ॥१६३॥ उसी समय पुवं क्मोदयसे प्रेरित 
हुआ एक पथिक उसके पास आकर बोला कि ह मनुष्य ! सुन ॥१६४॥ सै पृथुस्थान नगरके राजाका 
पत्र सभायु हं । निमित्ज्ञानीके आदेशका पालन करता हुमा मै अव तक अनेक देशोमे भ्रमण करता 
"रहा हूं ॥ १६५] 

इस पृथ्वीपर रमण करता हुमा मे दैवयोगसे कूम्म॑पुर नामा नगरमे पहुंचा । वहं एक 
उत्तम्‌ आचार्यके साथ समागमको प्राप्त हुमा ॥१६९॥ म माके दु.खसे दु खी था इसल्एि दयालु 
चित्तके धारक उन आचारय मुने यह रोहेका कडा दिया था ॥१६७॥ यह्‌ कड़ा समस्त रोगोको 
शन्त करनेवाला तथा बुद्धिको वढ़ानेवाखा है ओर ग्रह्‌, उरग, पिशाच आदिका उत्तम वशीकरण 








१ शिदिरिष्योपमा म । २.धियःम.1 ३. विश्रान्ति लक्षमप्यनु- म. 1 ४. खिखा घरा म॒ । ५. सातृभि । 
६, कटुकैरक्षर म. ! ७ निमित्त व । † 
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सेमित्तादिष्टकारस्य सप्राक्षश्च ममाचयि । आस्मीयसधुना राज्यं कतु" यासि निज पुरम्‌ ॥१६९॥ 
राज्यस्थस्य प्रमादाश्च जायन्ते गणनोज्छ्रितः । एतच चिद्रमासाद्य नियतं नाशकारणम्‌ ॥१७०॥ 
*गरहाणेतत्तवस्तभ्यं यच्छामि वलयं पुरम्‌ 1 उपसर्गविनि्क्तं यदि वान्छसि जीवितम्‌ ॥१७१॥ 
खच्धस्य च पुनर्दानं सन्ति सुमहाफरम्‌ । यश्नश्च प्राप्यते रोके पूजयन्ति च तं जना. -॥ १७२ 
ततस्तमेवसिल्युक्तवा सँहीव्वाङ्गदमायसम्‌ 1 आत्सश्रेयो यतो धाम सुमादुश्च निजं निजम्‌ ॥ १७३॥ 
याचस्त्नी नरेन्द्रस्य दष्टा ःखघ्नमोजिना । निगरेटा दग्धुमानीता चितोदेशे" स पयति ॥१७४॥ 
कटकस्य प्रसादेन तस्य खोहमयस्य ताम्‌ । जीवयित्वा पर प्रापदसौ पूजां नरेन्द्त ॥९७५॥ 
महान्तस्वस्य संजाता भोगा परमसौख्यदा" । सव॑वन्धुसमेतस्य पुण्यकर्मानुभावतः ।॥१७६॥ 
उत्तरीयाश्ुकस्योद्भ्वं निधाय व्यं सर । प्रविष्टो यावदादाय गोधेरोऽनद्यदुद्धत.* ॥१७७॥ 
महातरोरधस्तावत्‌ प्रविवेश विलं महत्‌ । दिखानिकरसन्न नि्हर धोरनिस्वनम्‌ ॥१७८॥ 

तेन गोधेरदाव्डरेन किर नित्यप्रबत्तिना । चभूव स्थानमप्येतसरख्याशद्धिमानसम्‌ ॥ १७९॥ 
आत्मश्रेयस्ततो चृक्षुन्मूल्य स क्िखाघनम्‌ । गोधेर नादायित्वा तं निधानं प्राण्य साङ्गदम्‌ ॥१८०॥ 
आव्मश्रेय सम पद्म सीता वलयमूर्तिवत्‌ । प्रमाद्वच् कौसीय शव्दस्तच्छब्दवद्विपो ॥१८१॥ 
महानिधानवच्टद्क्रा गोधेरो ददावक्रक । जनास्त दव निर्भीता यूय मवत सांप्रतम्‌ ।१८२॥ 





है 1१६८ निमित्तन्ञानीने मुञ्चे भ्रमण करनेके च्िए जो समय बताया था मव उसकी अवधि आ 
गयी है इसकिए मै अपना राज्य करनेके किए अपने नगरको जाता हूँ ।॥१६९। राज्य कामे स्थिर 
रहनेवाले पुरुषके अगणित प्रमाद होते रहते हँ गौर किसी प्रमादक्रो पाकर यह्‌ कडा निरिचत ही 
नाक्लका कारण वन सकता है 1१७०॥ इसक्ए यदि तू उपसग रहित जीवन चाहता है तो'इस 
उत्तम क्डेको केके म तुन्ञे देता हं ॥१७१॥ अपने लिए प्राप्त हुई वस्तुका दरसरेके लिए देदेना 
महाफलकारक है, उससे यश ॒प्राप्तहोता है गौर रोग उसकी पूजा करते ह ॥१७२॥ तदनन्तर 
उससे ्ेसा दीद्ये इस प्रकार कहकर तथा छोहिका कडा लेकर आत्मश्रेय अपने घर चला गया 
मौर सुभाचुं भी अपने नगर चला गया ॥१७३॥ इतनेमे ही राजाकी पत्नीको साँपने ङस लिया था 
जिसे वह्‌ निष्ट हो गयी थी तथा जलानेके किए इ्मशानमे कायी गयी थी । आत्मश्रेयने उसे 
देखा ॥१७४॥ गीर देखते ही उस रोह निर्मित कडेके प्रसादसे उसे जिखाकर उसने राजासे बहुत 
सन्मान प्राप्त किया ॥१७५।] अव पुण्य कर्मके प्रभावसे उसके छिए समस्त वन्धुओके साथ-साथ परम 
सुख देनेवाङे वडे-वडे भोग प्राप्त हौ गये ॥१७६॥ एक वार उसने उस कडेको उत्तरीय व्चके ऊपर 
रखकर जवतक सरोवरमे प्रवेश किया तवेतक एक उदृण्ड गहरा उसे केकर चला गया ॥१७७॥ 
वह्‌ गुहेरा एक महावृक्षके नीचे बने हुए जपने वड बिलम घुस गया । उसका वह्‌ विरु रिलाभोके 
समूहे माच्छादित, प्रवेश करनेके अयोग्य तथा भयकर शब्दस युक्त था ॥१७८॥ वह्‌ गुहैरा उस 
विरमे वैट्करर निरन्तर शब्द करता रहता था जिससे उस विलको दे मनमे प्रल्यकी रका 
होती थी ॥१७९॥ तदनन्तर आत्मश्रेयने शिलाओसे सधन उस वृक्षके मूको उखाइकर तथा गहरे 
को मारकर कडेके साथ-साथ उसका सव खजाना ङे लिया ॥१८०॥ सो राम तो आत्मश्रेयके समान 
है, सीता कठेके समान है, लाभकी इच्छा प्रमादके समान है, शवरुका शब्द गुहैरेके शब्दके समान है, 
कका महानिधानके समान है, रावण गुहैरेके समान है, इसलिए हे विद्याधये 1 तुम सव इस समय 
निर्भय होभो ॥१८१-१८२॥ 


१ गृहाण तत्त्वतस्तुम्य ज. । २. गृहीताद्धदम । ३. भ्वसनभोगिना म, । नागेनैत्यर्थं, । ४, दमसामें । 
५ दर्ध्वत म । {८ । 
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तच्छुस्वा सञ्ुपाख्यान जितजाम्बनदोदितम्र्‌ । यहो विस्मयापन्ना वभूतुः सिमितकारिणः ।१८३॥ 
जाम्वूनदाद्य सर्वे वतः कृत्वा प्रधारणम्‌ । इदमूनुः पुन. पञ्चं णु राजन्‌ समाहित. ॥१८४॥ 
अनन्तवीयंयोगीन्द्र सप्रणम्य पुरा खुदा । रावणेनात्मनो ल्यु परिष्टः समादिशत्‌ ।॥१८५।। 

यो चिर्वाणरिरा पुण्यामतुामर्चिता सुरै सभ्यता स ते श्व्यो. कारणत्वं गमि्यति ॥१८६॥ 
सर्वलोकं निच्म्यैतदचिन्तयद्साविदम्‌ । सविता युरूप. कोऽसौ तां यश्चाक्यितुं क्षमः ॥१८७॥ 
नास्त्येव मरणे हेतुममेव्युक्तं मवलत्यद" । वचोयुक्तिर्विचित्रा हि विदुषामर्थदेशने ।\१८८॥ 

ततो लक्ष्मीधरोऽवोचद्गच्छमो न चिर हितम्‌ । ईक्षामहे शिखां सैद्धीं मन्यानाँ रोमहपंणीम्‌ ॥१८९॥ 
रहस्यमेतस्सन्मन्त्य सुनिरिचव्य समन्ततः । सर्वे ते गन्तुसुुक्ता. प्रमाद्परिवर्जिता ॥१९०॥ , 
जाम्बूनदो महाबुद्धि. किष्किन्धाधिपतिस्तथा । विराधितोऽकमारी च नख्नीरौ विचक्षणौ ॥१९१।। 
सषुरस्कारमारोप्य विमाने रामलक्ष्मणौ । संप्रयाता हुतं भ्योम्नि रात्री तमसि गहरे ॥१९२॥ 
अवतेर समीपे च यत्र सा सुमनोदरा । शिला परमगम्मीरा सुरासुरनमस्छृता ॥१९३॥ 

उपसलुरु्च ते स्वँ मस्तकन्यस्वपाणय. । 'जाशारक्षानवस्थाप्य प्रयातान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥१९४॥ 
खगन्धिभिर्महाम्मोजैः पूर्णनदुपरिमण्डकेः 1 अन्यैश्च छुसुमैश्ितरैरचिता तैरसौ शिका ॥१९५॥ 
सित्तचन्दनदिग्धाङ्गा कङ्कुमाञ्चकधारिणी । तारुकरणा मति सा शचीव मनोरमा ।१९६॥ 


^~-^~^~^~ ~~ अन 





इस प्रकार जाम्बूनदके कथनको खण्डित करनेवाला लक्ष्मणका उपाख्यान सुन बहुत रोग 
भादचर्यको प्राप्त हो मन्दहास्य करने रगे ॥१८३॥ तत्पर्चातु जाम्बूनद , आदि सभी विद्याधर 
परस्परमे विचारकर रामसे यह कने लगे कि हे राजन्‌ ! एकाग्र चित्त हकरं सुनिए ॥१८४॥ पहले 
एक बार रावणने हप॑पर्वक अनन्तवीर्य॑नामा योगीन्द्रको नमस्कार कर उनसे अपनी मृद्युका कारण 
पुछा था सो उन योगीन्द्रने कटा था कि जो देवोके दवारा पूजित, अनुपम, पुण्यमयी निर्वाण रिला-- 
कोटिरिक्ाको उठवेगा वही तेरी मूल्युका .कारण हौगा ॥१८५-१८९॥ स्व्ञके' यह्‌ वचन सून 
रावणने विचार किया कि एसा कोन- पुरुष होगा ,जो उसे चरानेके लिए समर्थं होगा ॥१८७॥ 
भगवानुके कहुनेका तात्पयं यह्‌ है कि मेरे मरणका कोई भी कारण नही है सो ठीक ही है क्योकि 
अथक प्रकट करनेमे विद्रानोकी वचन योजना विचित्र होती है ॥१८८॥ ` 
तदनन्तर छक्ष्मणने ; कहा कि हम लोग अभी चकते हँ विलम्ब करना हितकारी चही हैः 
अन्य जीवोको मानन्द -देनेवाी -सिद्धशिकाके अभो दलन करेगे 1१८९] तत्पश्चात्‌ सव रोग 
परस्परमे मन्त्रणा केर तथा सव भोरसे निश्चय कर प्रमाद छोड़ लक्ष्मणके साथ जानेके लिए उचत 
हए ।॥१९०॥। महावृद्धिमात्‌ जाम्बूनद, किष्किन्धाका स्वामी--सुप्रीव, विराधित, अकंमाटी, मतिशय 
विदान्‌ नल मौर नीर, सम्मानके साथ राम ओौर कक्ष्मणको विमानपर वैटाकर रात्रिक सधन 
जन्धकारमे सौघ्र ही आकाडमागंसे चके ॥१९१-१९२॥ ओर जहां वहु अत्यन्त मनोहर परम 
गम्भीर एवे- युर-अयुरोके हारा नमस्कृत सिद्धरिखा पासमे थी वह उतरे ॥१९३॥ तदनन्तर 
सावधान चित्त हौकर अभे गये हुए -दिशारक्षकोको नियुक्त कर वे सब हाथ जोड मस्तकसे. र्गा 
-उस सिद्धशिकके समीप गये 1१९४1 वहां जाकरः उन्होने अत्यन्त सुगन्धित तथा पूणं चन्द्रमाके 
स समान सुशोभित वड़े-बडे कमलो {तथा नाना प्रकारके अन्य पृष्पोसे उस रिराकी पूजा 
{को ।॥१९५॥ ४ । # ई 
जिसके ऊपर सफेद चन्दनका छप र्गाया गया था, जो कैशर रूप वस्त्रको धारण कर 
रही थी, तथा जो नाना अङुंकारोसे भक्कृत थी एसी वह्‌ शिला उस समय -इन्द्राणीके समान 
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१. दिक्पालान्‌ । 


~ 





अएचत्वारिशत्तमं पवं २९५ 


तस्यां सिद्धान्नमस्कृस्य िरस्थकरकुदमलाः । क्त्या प्रदक्षिण चक्रः क्रमेण विधिपण्डिता ॥१९७॥ 
ततः परिकर बद्धवा सोमिच्रिविनयं वहन्‌ 1 नमस्कारपरो भक्तः स्तुतिं कतु सञुयत ` ।।१९८॥ 
जयशब्दं ससुद्घोष्य प्रहृष्टा चानरघ्वजा । स्तोत्रं परिपरन्तीदसुत्तमं सिद्धमद्गकम्‌ ।१९९॥ 
स्थितांसैरोक्यश्षिखरे स्वयं परममास्वरे 1 स्वरूपभूतया स्थित्या पुनर्जन्मविवर्चितान्‌ ।२००॥ 
मवार्णवसमुत्तीर्णान्निः्रेयसससुद्धवान्‌ । माधारान्युक्तिसौख्यस्य केवर्ानदरंनान्‌ ।२०१॥ 
अनन्तवीय॑संन्नान्‌ स्वमावसमवस्थितान्‌ । खुसमीचीनतायुक्तान्नि.दोपश्चीणकर्मण. ॥२०२॥ 
अवगाहनधर्माक्तानमूर्तान्‌ सूष्ष्मतायुजः । गुरुत्वरघुतायुक्तानसंख्यातप्रदेशिनः ५२०३ 
सप्रमेयगुणाधारान्‌ कमादिपरिवर्जितान्‌ । साधारणान्‌ स्वरूपेण स्वार्थकाष्टासुपागतान्‌ ॥२०४॥ 
सर्वथा जुद्धमावांशच क्तातक्तेयान्निरजनान्‌ ! दग्धकर्ममहारक्षान्‌ विशुद्ध ध्यानतेजसा ॥२०५॥ 
तेज पटपरीतेन सक्तितो वञ्रपाणिना ! सस्त॒तान्‌ मवमीतेन चक्रवर्व्यादिभिस्तथा ॥२०६॥ 
ससारधमेनियंक्तान्‌ सिद्धध्मसमाध्रितान्‌ 1 सर्वान्‌ वन्दामदे सिद्धान्‌ सवंसिद्धिसमावहान्‌ ।।२०७॥ 
अस्यां च ये गता. सिरदि शिखायां श्चीरुधारिण । उपगीता" पुराणेषु स्व॑कर्मविवर्जिता- ॥२०८॥ 
जिनेन्छसमतां याता कृतदष्या महौजल । मङ्गकस्मरणेनैतान्‌ मकतया वन्दामहे सहु ॥२०९॥ 


मनोहर जान पडती थी ॥१९६॥ उस शिरासे जो सिद्ध हुए थे उन्हे नमस्कार कर जिन्होने हाथ 
जोड मस्तकसे ऊगाये थे तथा जो सव प्रकारकी विधि-विधानमे निपुण ये एसे उन सब छोगोने 
भक्तिपूरवंक रमसे उस रिलाकी प्रदक्षिणा दी ॥१९७॥ 
तदनन्तर विनयको धारण केरनेवारे, नमस्कार करनेमे तत्पर एवं ` भक्तिसे भरे लक्ष्मण 
कमर केस कर स्तुति करनेके किए उद्यत हुए ॥१९८]। हषंसे भरे वानरध्वज राजा, जय-जय 
शब्दका उच्चारण कर सिद्ध भगवानुके निम्नाकित स्तोत्रको पठने लगे ॥१९९॥ स्तोत्र पठते हुए 
उन्होने कहा कि हुम उन सिद्ध परमेष्ठियोको नमस्कार करते हँ कि जो अतिदाय देदीप्यमान तीन 
छोकके रिखरपर स्वय विराजमान है, आ्माकी स्वरूपभूत स्थितिसे युक्त है तथा पुनजंन्मसे 
रहित है ॥२००॥ जो ससार सागरसे पार हो तुके है, परमकल्याणसे युवत है, मोक्ष सुखके आधार 
है तथा केवलन्नान अर केवरूद्शंनसे सहित है ॥२०१॥ जो मनन्त ॒बलसे युक्त ह, मात्मस्वभावमे 
स्थित ह, श्रेष्ठतासे युक्त है, अौर जिनके समस्त कमं क्षीणहौ चुके है ॥२०२॥ जो अवगाहन 
गुणसे युक्त है, अमू्तिक हु, सूषक्ष्मत्व गुणसे सदित हे, गुरुता गौर छघुतासे रहित तथा असख्यात- 
प्रदेनी है ॥२०३॥ जो भपरिमित--मनन्तगुणोके जाधार ह, क्रम मादिसे रहित है, भह्मस्वरूपकी 
अपेक्षा सव समान है चौर जो मात्म प्रयोजनकी अन्तिम सीमाको प्राप्त है--कृतकृत्य है ॥२०४॥ 
जिनके भाव सर्वथा शुद्ध है, जिन्होंने जानने योग्य समस्त पदार्थोको जान च्या है, जो निरजन-- 
कर्मं कालिमासे रहित हँ मौर निर्म ध्यान शुक्छध्यानरूपी मग्निके द्वारा जिन्होने कर्मरूपी 
महामटवीको भस्म कर दिया है ॥२०५॥ , संसारसे भयभीत तथा तेजरूपी पटसे परिवृत इन्दर 
तथा चक्रवर्ती मादि महापुरुष जिनकी -स्तुति करते है ॥२०६॥ जौ संसारखूप ध्म॑से रहित है, 
सिद्धरूप धर्म॑को प्राप्त है तथा जो सव ध्रकारकी सिद्धियोको धारण करनेवाङे है एेसे समस्त सिद्ध 
परमेष्ठियोको हम नमस्कार करते हं ॥२०७॥ दीलको ' धारण करनेवाले 'जो.भी पुरुष इस रिलासे 
सिद्धिको प्राप्त हुए है, पुराणोमे जिनका कथन है, जो,सवं कर्मोसि रहित है, जिनेन्द्र देवकी) समानता- 
को प्राप्त हुए है, कृतकृत्य है तथा जो महाप्रतापके धारक है उन सवको हम भकतिपूवंक संर 
स्मर करते हुए व्रासबारः व्रस्दना करते हः ॥२०८२०९] इस प्रकार चि.स्कारू तक स्तुति कर 
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यवं च सुचिरं "स्तुत्वा पुनरेवं वमापिरे । रक्ष्मीधरं समुरिद्य स्थापियैकाग्रमानमाः ॥२१०॥। 
शिकायामिह ये सिद्धा ये चान्ये दतकिषल्विषाः । ते विष्नसुद्नाः सरे भवन्तु तव सद्भलम्‌ ॥२११॥ 
अर्हन्तो मङ्गल खन्तु तव सिद्धाश्च मद्वयम्‌ । मङ्गल साधव" सवे मङ्गल जिनशामनम्‌ 11२१२ 
इति मद्धरनिस्वानेर्विहायस्तकचारिणाम्‌ 1 शिखामचार्यन्‌ क्षिप्र रक्ष्मणो धिमलयुततिः 11२१३॥ 
सा लक्ष्मणकुमारेण नानालकारभूपणा । केयूरकान्तवाहुभ्यां ता कुर्वभूरिव ॥२१४॥ 

अथान्तरिक्षे देवानां महारब्दो महानभूत्‌ 1 सुग्रीचायाश्च रानेन्द्रा विस्मय परमं स्यु" ॥२१५ 

तत. सिद्धान्‌ प्रमोदाटया. प्रणम्य सयवर्जि तानू । सम्मेदश्िखरस्य च चिनेनदरं मुनिसुत्रतम्‌ 11२ १६॥ 
निषद्या घरपमादीनामम्यच्यं च यथाविधि ! सकल मरतक्षेत्र चश्नमुस्ते भरदक्षिणम्‌ 11२१७ 
सायाद्े सौम्यवदुपो दिव्यैयनिमनोजयै । कृतामिवन्दना श्दैर्जयनन्दादिसिर्खनम्‌ ५२१८॥ 
परिवार्य महावीयं रामं लक्ष्मणसगतम्‌ । किष्छिन्धनगरं प्रापुर्विविशश्च मदरंयः २१९ 

श्यिताश्च यथास्थानं पिस्मितेनान्तराव्मना 1 एकीभूय पुनः प्रीता इत्यन्योन्यं वसापिरे ॥२२०॥ 
वीक्षयध्व वासरे स्वद्पै. एथिव्या राज्यमेतयो । नि.शेपैः कण्यकैमुक्तं शकि धारयतो. पराम्‌ ॥२२१॥ 
सा निर्वाणशिखा येन चारयित्वा समुदृष्टता । उत्साद्यव्वयं क्षिप्र रावण नात्र सशय ॥२२२॥ 
तथापरे वचः प्राहु" कैकासो येन भूधर । तदा ममुदूषत सोऽय श्चिरोद्धारस्य कि सम. ॥२२३॥ 
आहुरन्ये समुद्धार कैङासस्य इतो यद ! वियावके यतस्तत्र पिस्मय. कस्य जायतते ॥२२४॥ 


५ 











एकाग्रचित्तके धारण उन विद्याधरोने लक्ष्मण को लक्षयकर कहा कि दस निलासे जो सिद्ध हुए ईह 
तथा अन्य जिन पुरुषोने पापकमं नष्ट किये हँ वे सव विघ्न विनाशक तुम्हारे ङ्िए मगरस्वरूप 
हो ॥२१०-२११॥ अरहन्त भगवान्‌ तुम्हारे लिए मंगलस्वखूप हो, सिद्ध परेष्ठो मगलखूप हो } सर्वं 
साघु परमेष्ठ मगरस्वरूप हो मौर जिन शासन मगललूप हो ।२१२॥ इस प्रकार विद्याधरोकी मगल- 
ध्वनिके साथ, महातेजको धारण करनेवाके लक्ष्मणने शीघ्र ही उस शिलाको हिला दिया ॥२१३॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण कूमारने कुलवधृके समान नाना मलकारोसे सुशोमित उस शिखाको वाजूतन्दोसे 
सुशोभित अपनी भुजामोसे उपर उठा चिया ॥२१४॥ उसी समय ाकारमे देवोका महाशब्द हुमा 
मौर सुग्रीव जादि राजा परम आद्चयंको प्राप हए ॥२१५॥ 

तदनन्तर हर्षसे भरे सव लोग भयसे रहित सिद्ध परमेषठियो, सम्मेद शिखरपर विराजमान 
श्री मुनिसुन्रत नाथ जिनेन्द्रकी तथा ऋषभ आदि तीथंकरोके निर्वाणस्थान कैलास आदिकी 
विधिपू्वक पूजा कर समस्त भरत क्षेमे घूमे ॥२१६-२१७। तदनन्तर वन्दना करनेके वाद 
सोम्यशरीरके धारक तथा महावैमवसे सम्पन्न सब छोगोसे सायकारुके समय मनके समान 
वेगशारी दिव्य विमानो हारा जय' नन्द' आदि शब्दोके साथ महापराक्रमी राम-लक्ष्मणको वेर- 
कर किष्किन्धनगरमे प्रवेश्च किया ॥२१८-२१९॥ सवने यथास्थान शयन किया । तदनन्तर आङ्चरय॑- 
चकित चित्तसे एकत्रित हौ सब वड़ो प्रसन्नतासे परस्पर इस प्रकार कटने लगे ॥२२०॥ कि तुम 
लोग परम शवितिको घारण करनेवाे इन दौनोका कुछ हौ दिनोमे पुथिवौपर समस्त कण्टको 
अर्थात्‌ शतरुगोसे रहित राज्य देखोगे ॥२२१॥ जिसने उस निर्वाणरिलाको चलाकर उडा छया 
एेसा यह्‌ लक्ष्मण शीघ्र हौ रावणको मारेगा इसमे संशय नही है ॥२२२॥ कुछ लोग इस प्रकार 
कने लगे कि उस समय जिसने कैलास उठाया था एसा रावण क्या इस शिला उठानेवालेके 
समान है ? 11२२३] 

कुछ अन्य लोग कह्ने कगे कि यदि रावणने कैलास पर्वत उठाया था तो इससे 
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यके च वचर प्रोचु. किं विवादैरिमिमुंधा । जगदिताय संध्यथै किं नोपायो निरूप्यते ।॥२२५॥ 
तस्माटानीयतां सीता समभ्यच्यं दद्याननम्‌ । राधवायापंयिप्यामि विग्रहे किं प्रयोजनम्‌ ॥२२६॥ 
सं्ामे तारको नष्टो सेरकरच महाव्रलः । कृतवीय॑सुतायाश्च महासैन्यस मन्विताः ॥२२७॥ 

एते सण्डत्रयाधीश्चा सहामाना महौजस । जन्ये हि वहवो नष्टा रणे सासन्ततः परम्‌ ।॥२२८॥ 
अन्योन्यममिसन्ज्यैव विद्याविधिविशारदाः । राघवं विनयोपेता" संभूय ययुरादरात्‌ ॥२२९॥ 
सुप्रीवा्ा. समासीना नयनानन्द्कारिणम्‌ । विरे. परितो रामममरेन्द मिवासराः ॥२३०॥ 
पदानाभस्ततोऽवोचत फिमदयाप्यवरग्व्यते । मया विनान्तरे द्वीपे दु.ख तिष्टति मैथिली ॥२६१॥ 
टीर्वसूत्त्वुतसज्य क्षिप्रमयेव सर्व॑या । त्रि्ुटगमने सन्नि. क्रियते न किमुयम. ॥२३२॥ 
तमूदुमन्विणो वृद्धा नयविस्तररफोचिदा. । सशयेनात्र किं देव कथ्यतामेकनिङचय. ।।२३३॥ 

ति समिच्छति चैवेदीं विरोधमय रक्षसाम्‌ । विजय, प्राप्यते दु.ख नाय सदरशविग्रह. ।२३४॥ 
मर्तस्य व्रिखण्टस्य प्रतिपक्षोज्छरित प्रु । सागरद्वीपविस्यात एक एव दशानन ॥२३५॥। 
श्रद्धित धाठकीद्रीपो चोतिपामपि सीतिद. । जाम्बृष्रीपे पर प्राप्तो महिमानं खगाधिपः ॥२३६॥ 
शल्यं ूतोऽस्य विश्वस्य कृतानेकाद्रुतक्रिय ` । ईदृशो राक्षसो राम कथं संसाध्यते स्वया ।२३७॥ 
तस्मादरुद्धि रभे स्यक्त्वा यद्‌ वय सवदामहे । प्रसीद क्रियता देव तदेबो्यच्छ शान्तये ॥२३८॥ 
मा भूततस्मिन्‌ कृतक्रोधे जगदेतन्मदाभयम्‌ । विध्वस्तम्राणिसधात नष्टि शेपसच्कियमरं ।॥२३९॥ 


क्या हुभा क्योकि विद्यावलके रहते हुए उसके इस कायय॑मे किसे आक्चयं हो सक्ता है ? ॥२२४। 
कुछ रोग यहं भी कटने लगे किं इन व्यथेके विवादो क्या लाभ है ? जगत्‌का कल्याण करनेके छिए 
सन्विका उपाय क्यो नही वताया जाता है ? ।॥२२५। इसलिए रावेणकी पुना कर सीताको खाया 
जावे उसे हम रामके चये सौप देगे फिर युद्धका क्या प्रयोजन है १ ॥ररदा। सम्राममे तारक, महा- 
वलवान्‌ मेरुक भौर वडी-वडी सेनाओसे सहित कृतवीयके पुत्र भादि मारे गये हैँ ।॥२२७॥ ये सभी 
तीन खण्डके स्वामी महाभागवा्‌ तथा महाप्रतापौ ये । इनके सिवाय भीर भी अनेक राजा रणमे 
सव ओर चष्ट हुए है ॥२२८॥ इस प्रकार विद्याओके प्रयोग करनेमे निपुण सव रोग परस्पर सखाह्‌ 
कर विनय सहित मादरपू्वक मिलकर रामके पास माये २२९] नेत्रोको गानन्द उत्पन्न करनेवाले 
रामके चारो मोर वैठे हुए सुग्रीव भादि राजा उस प्रकार सुशोभित हो रहैये जिस प्रकार कि 
अमरेन्दरके चारो भोर देव सुशोभित होते ह ॥२३०। तदनन्तर रामने कहा कि अव ओर किसकी 
उपेक्षा की जा रही है? दूसरे दीपमे सोता मेरे विना दुःखी होती होमौ ॥२३१॥ शीघ्र ही दीघं 
सूत्रताको छोडकर भाज हौ याप खोग त्रिकूटाचरुपर चलनेके किए उद्यम क्यो नही करते है ?।२२२॥ 
तव नीतिके विस्तारमे निपुण वृद्ध मन्त्रियोने कहा किं है देव ! इस विपयमे सद्यकी क्या वात है ? 
निचय वताइए कि ।२३३॥ माप सोताको चाहते है या राक्षसोके साथ युद्ध ? यदि युद्ध चाहते ई तो 
विजय कलिनाईते प्राप्त होगी क्योकि राक्षसोका गौर भापका यह्‌ युद्ध सदुश युद्ध--वरावरीवालो- 
का युद्ध नही हे ॥२३८॥ क्योकि रावण द्वीप मौर सागरोमे प्रसिद्ध, तीन खण्ड भरतका शतुरहित 

एक--अद्धितीय ही प्रमु है ॥२३५।। धातकीखण्ड नामा दूसरा द्वीप भी उससे शकित रहता है, वह्‌ 
ज्योतिषी देवोको भौ मय उत्पन्न करनेवाखा है तथा जम्बृहीपमे परम महिमाको पराप्त अद्वितीय 

विद्याधरोका स्वामी है ॥२३६॥ जो समस्त ससारके छिएु शल्य स्वरूप है, तथा जिसने अनेक 

बद्धूत कार्यं कयि हे एेसा राक्षस है राम 1 तुम्हारे हारा कैसे जीता जा सकता है ? ॥२३७॥ 

इसङ्ए है देव ! रणको भावना छोड हम खोग जो कहु रह है वही कीजिए, प्रसन्न होइए मौर 

शान्तिके किए उद्योग कीजिए ॥२३८॥ उसके कुपित होनेपर यह्‌ ससार महाभयसे युक्त न हो, 


९ दौ्घंस्तत्रस्वम । २ दिल्पौमूतोऽत्य म.। ३ सक्रियम्‌ म । 
२-३८ 


२९८ पद्यपुराणे 


योऽसौ विभीषण स्यात. स्वयं व्या ख कीर्तित" ! ऋूरकमेनिचत्तास्मा सावितोऽणुत्तेदुंस्‌ ।२४०॥ 
जचृदघ्यवचनं तस्य छुरत खेचराधिप. ! तयोर्हि परमा भ्रीतिरन्तरायविवजिता ॥२४२।। 
योधितस्तेन दाक्षिण्याद्‌ यश.पाङनतोऽपि वा ! रुजया वा विदेहस्य तनयां प्रेषयिष्यति ॥२४२॥ 
विक्ञापनवचोयुक्तिङ्शखो नयपेशरू. । अन्विष्यतासर कथिसस्तादी रावणस्य यः ॥२४३॥ 

ततो "महोदधिनई्ना सयात विचाधराधिप. 1 अबवीदेष इततान्तो मवतां "नागतः श्रुतिम्‌ ।२४४॥ 
अन्त्रवैहुजनषोदैखुज्ाऽगम्या निरन्तरम्‌ 1 छतातिशयदु प्रक्षा सुसीमात्यन्तगहवरा ।1२४५॥। 

एषा मध्ये न पर्यामि महाविद्य नमश्वरम्‌ ! लद्धं ग्वा द्रुतं भूयो य समर्थो निवर्तितुम्‌ ॥२४६॥ 
एवरनंलयराजस्य श्रीशे प्रथित सुत. । वि्यासच्वप्रतापाव्यो *वलोत्द्ग. स याच्यताम्‌ ।२४७। 
समं दुद्राननेनास्य विचतेऽजयंमुत्तमम्‌ । युक्त करोत्यसौ सस्यं निर्विघ्नं पुरषोत्तम ॥२४८॥ 
परतिपन्नैस्तत. सवैरेवमस्त्विति सादरे 1 मारुतेरन्तिकं दूत. श्रीभूतिः प्रहितो दतम्‌ ।२४९॥ 

शाक्त दृधतापि परा प्राप्यापि पर भवोधमोरभ्ये. 1 मवितव्य नयरतिना रविरिव कारे स या्युदयम्‌॥।२५०॥ 
इत्या्पे रविपेणाचार्यभ्रोक्ते पञ्यपुराणे कोटिरिलोर्षेपणाभिवानं नाम मष्टचत्वारिशत्तम पर्व ॥४८। 





प्राणियोके समूहका विध्वस न हो तथा समस्त उत्तम क्रियाए नष्ट न हो ॥२३९॥ रावणका भाई 
विभीषण अत्यन्त प्रसिद्ध है, मानो स्वय ब्रह्मा ही है । वह दृष्टतापूणं कासि सदा दूर रहता है मौर 
अणुत्रतोका दढतासे पालन करता है 1२४०॥ उसके वचन अरुष्य हैँ वह्‌ जो कहता है रावण वही 
करता है 1 यथा्थैमे उन दोनोमे निर्वाधि परम प्रेम है ।॥२४१॥ विभीषणं उसे समन्चावेगा इसलिए 
अथवा उदारतासे, अथवा कीति रक्षा के अभिप्रायसे अथवा लज्जाके कारण रावण सीत्ताको मेज 
देगा 11२४२॥ इसलिए चीघ्र ही किसी एेसे पुरुषको खोज कौ जाये जो निवेदन करनेवाङे वचनोकी 
योजनामे कुल हो, नीत्तिनिपुण हो ओौर रावणको प्रसन्न करनेवाला हो ॥२४३॥ 
तदनन्तर महोदधि नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोके राजाने कहा कि क्या यह वृत्तान्त आप 
लोगोके श्रवणमे नही आया ॥२४४॥ कि ऊंका अनेक जनोका विघात करनेवाङे यन्वोसे निरन्तर 
अगम्य कर दौ गयी है, उसका देखना भी कठिन है तथा अत्यन्त भयकर गम्भीर गतेसि युक्त हौ 
गयी है 1२४५॥ इन सवके वीचमे महाविद्याओके धारकं एक भी एसे विद्याधरको नही देखता हँ किं 
जो कका जाकर शीघ्र ही पून छौटनेके छिएु समथं हो ॥२४६॥ हाँ, पवनजय राजाका पुत्र श्रीडैल 
विद्या, सत्त्व मौर प्रतापसे सहित है तथा अत्तिराय वल्वाच्‌ है सो उसमे याचना की जाये ॥ २४ 
इसका दगाननके साय उत्तम सम्बन्ध भो है इसलिए यदि इसे भेजा जाये तो यह्‌ शवेष्ठ पुरुष 
निविघ्न रूपसे रान्ति स्थापित कर सकता है ॥२४८॥ तदनन्तर सव विद्याधरोने "एवमस्तु" कहकर 
महोदधि वि्याधरक्रा प्रस्ताव स्वीकृत कर श्रीदैर (हनुमान्‌) के पास चीघ्र ही श्रीभूति नामका 
दंत भेजा ॥ २४९ गौतम स्वामी कहते हैँ कि परम रक्तक धारक राजाको भी प्रारम्भ करने योग्य 
कार्यके विषयमे परम विवेकको प्राप्त कर नीतिन्न होना चाहिए क्योकि ठेसा राजा ही सूरयके समान 
समय आनेपर अम्युदयको प्राप्त होता है \॥२५०॥ 


इस प्रकार आपं नाससे प्रसिद्ध, रविपेणाचा्यं कथित पद्ममुराणमें कोरिशिखा 
उखनेक्ा वणेन करनेवाला अदृचारोस्वो पवं समाप्त हुमा ॥७८॥ 


{1 





९ महोदविनाम्ना म 1२ भवता श्रुति न मागत. 1३ वालोतुद्ध म. ! वलात्तुञ्ञ ख 1 ४ अजयं संगत 1 
विद्दते नयमृत्तम च , म 1 प्‌ वोघमारन्य. म, ! ६ नरपतिना ख 1 


एकोनपश्वाशत्तमं पव॑ 


ततो नम. समुत्पत्य जगामासौ ' मरनवः । व्युतं पूर्णं श्रीपुर श्रीनिकेतनम्‌ ॥१॥ 

तत्र देमद्रवन्यस्तरेप्यतेज"समुञ्ज्यरम्‌ । न्टासवङमीशोमि रत्ननिमितदेखरम्‌ ॥२॥ 
मुक्तादामस्रमाकीर्णं वाताधनविराजितम्‌ । उद्ानाकौण॑पयंन्त प्राचिश्नन्मार्तेगृदम्‌ ॥३॥ 
अपूर्वलोकमं वातं पद्रयतस्तस्य साहुतम्‌ । मनोगतागत सूयो गत कृच्छ्रं ण धीरताम्‌ ।*॥ 

प्रविष्टे मारनेगंह सस्मिन्‌ दूते समञ्नमे । अनद्वकृसुमोत्पाततं जगमेन्दुनसात्मजा ॥५॥ = 
सस्पन्दं दृक्षिण चक्षुरवधाय व्यचिन्तयत्‌ । प्राप्तव्य विधियोगेन कर्म कतु" न शक्यते ॥६॥ 

क्षुद्र शक्तिसमासक्ता माद्ुपास्वावदासताम्‌ 1 न सुरैरपि कर्माणि श्त्यन्ते कर्तुमन्यथा ॥७॥ 
वेदितागमनस्तावदू दूतो नर्मदया समाम्‌ । प्रस्वेदकणसपूर्ण, प्रतीहार्या प्रवेशित. ॥८॥ 

जगरादाथ यथादत्तं नि शेप प्रणठानन- 1 दण्डका समायाता. पञ्यनामादय. पुरा ॥९॥ 

्रस्यक्कस्य वय युद्धं विपम खरदूपणम्‌ । पञ्चतागमन तस्य मानयैरत्तमे. सह ॥१०॥ 

ठतो निशम्य ताँ वार्ता श्रौफविहलविग्रदा । अनेद्गकुसुमा मूर्छामुपेता मुक्कटेशक्षणा ॥११॥ 

्चान्दनेन द्वेणैतं सिच्यमाना क्रियोज्िताम्‌ । विलोक्यान्त.पुराम्मोधि. परम क्षोममागत, ॥१२॥ 
वीणातन्त्रीसदस्राणा प्राघ्ानां कोणताठनम्‌ । करन्द्न्तीनां समं रम्यो ध्वनि. खीणा समुद्गत ॥१३॥ 





तदनन्तर--वायुके समान वेगका धारकं श्रोभूति दूत, माकाञ्चमे उड़कर अत्यन्त उैचे-उचे 
महरेसि परिपूर्णं, लक्ष्मीके घरस्वरूप श्रीपुर नगरमे पर्वा ॥१॥ वहां जाकर उसने श्रौरोखके उस 
भवनम प्रवेश किया जो स्वणंमय पानीकै केसे उत्पन्न तेजसे अत्यन्त देदीप्यमान था, कुन्दके समान 
उज्ज्वल बद्रालिकायोसे सुगोमित था, रत्नमयी शिखरोसे जगमगा रहा था, सोतियोकौ मालामोसे 
व्याप्त था, ्रोखोसे सुशोभित था, गौर जिसका समीपवर्ती प्रदेदा बाग-वगीचोसे व्याप्त था ॥२-३॥ 
वहाँ लोगोको अपूर्वं भीड तथा याघ्चर्यकारी अत्यधिक यातायात देख श्रीभूतिका मन वडी 
कठिना्ईूसे धौरताको प्राप्त हुथा ॥४॥ जव मश्चरय॑मे पडे हुए श्रीभूति द्रूतने हनुमानुके घरमे प्रवेश 
किया तव चन्द्रनाकी पत्री भनगकरुघुमा उत्पातको प्राप्त हुई ॥५॥ दक्षिण नैत्रको फड़कते 
देख उसने विचार किया कि दैवयोगसे जो कार्यं जेसा होना होता है उसे अन्यथा नही किया जा 
सकता ॥६॥। हीन शक्तिके धारक मनुष्य तो दूर रहे देवोके हारा मो कम॑ भन्यथा नही कियिजा 
सकते ॥७॥ तदनन्तर अर्नंगकुसुमाकी प्रहासिका सखीने जिसके आगमन की सुचना दी थी, भौर 
स्वेदके कणोसे जिसका गरीर व्याप्त हो रहा था एसे उस श्रीभूति दूतको प्रतीहारीने सभाके भीतर 
प्रविष्ट कराया ॥८॥ 

मधानन्तर नम्र मुख होकर उसने सव वृत्तान्त ज्योका त्यो इस प्रकार सुनाया करि राम 
र वनमे अये, शम्बूकका वध हमा, खरदूषणके साथ विपम युद्ध हुभा, भौर उत्तम 
मनुष्योके साय खरदूषण मारा गया ।\९-१०।॥ तदनन्तर यह वार्ता सुन अनगकुयुमा शोकसे 
विह्वल शरीर हो मूच्छित हो गयी तथा उसके नैव निमीलित हो गये ।११।॥ उसका हृलन-चलन 
वन्द हौ गया तथा चन्दनके द्रवसे उसे सीचा जाने र्गा, यह्‌ देख समस्त अन्त पुररूपी सागर 
परम क्षोमको प्राप्त हुमा ॥१२।॥ अन्त.पुरकी समस्त सिया एक साथ रुदन करने ल्मी सो उनके 


१, श्रीमूति । 





३०० पद्यपुराणे 


अनद्गङुघुमा छच्च्राहम्मिता प्राणसगमम्‌ । अश्रुसिक्तस्तनी तारं विरुलापातिदु चिता ॥१४॥ 

हा तात छ प्रयातोऽसि प्रयच्छ वचनं मम 1 हा रात. किमिद जात दीयतां देनं सड्त्‌ ११५॥ 
चनेऽतिमीपणे कष्ट रणाभिञ्चुसतां यतः । भूगोचरे कथं तात मरणत्वसुपाहृतः ॥१६॥ 
शोकाङकखजनाकीणे जाते श्रीमैर्वेर्मनि । नीतो नर्मदया दूतः प्रदेश वचनोचितम्‌ ॥१७॥ 
पितुर््रातुश्च दु.खेन तक्षा चन्द्रनखार्मजा । छृच्ट्रण नमन नीता सङ्धिः प्र्सकोविदै. ११८१ 
जिनमागंप्रवीणासौ उद्ध्वा ससारसंस्थितिम्‌ । खोकाचारानुद्ध्त्वाचके प्रतक्रिचाविधिम्‌ ॥१९॥ 
अन्ययुः तमाहूय पवनजयनन्दन. । अष्च्छच्छोकसस्दष्टः मौटलोरसमान्रृत. ॥२०॥ 

नि.शेष दूत यदत्त तच्चि वेदय साप्रतम्‌ । इत्युक्त्वा कारण शत्यो, खरदूपणसस्मरत्‌ ॥२१॥ 
ततोऽस्य क्रोधसरद्धसर्वाद्गस्य महाद्युते । अस्तरन्नवती रेजे तडिद्ेखेव चच्चन्छा ।।२२॥ 
ततस्त्रासपरीताद्गो शदः प्रतापवान्‌ । जगाद्‌ मधुरं प्राक्त कोपविष्वसकारणम्‌ ॥२३॥ 
त्ातमेव हि देवस्य किष्किन्धाधिपते. परम्‌ । दयितादु.खसुत्पन्न तत्समारारहेतुकम्‌ ॥२४॥ 
आतंस्तेन स दु.खेन पद्य श्ररणमागमत्‌ । प्रतीक्ष्य सोऽर्तिविध्वस किष्किन्धनगरं गत. ॥२५॥ 
सु्रीवाङृतिचौरेण सम तत्र महानमूत्‌ । चिर श्रान्तमहायोध सग्राम श्वसुरस्य ते ॥२६। 
उस्थाय पद्मनाभेन ततो सूयो महौजसा । तस्याहतस्य न्सौ वेता स्तेयकारणम्र्‌ ॥ २७१ 

तत साहसगत्यास्य' स्वस्वमाव समाश्रित । विच्नातो रामनिसुकतशै्यं नीत श्िरीयुखै. ॥२८॥ 


रुदनका, चब्द एसा उठा मानो वीणाभोके हजारे तार कोणके ताडनको प्राप्त हो एक साथ शब्दं 
करने रगे हौ ॥१३॥ तदनन्तर अनंगकुसुमा वडे कष्टे प्राणोके समागमको प्राप्त हुई अर्थाव्‌ सचेत 
हुई । सचेत होनेपर बश्रुगोसे स्तनोको सिक्त करती तथा अतिशय दु ख प्रकट करती हुई वह 
जोर-जोरसे विकाप करने रमी 1१४1 वह कह्ने लगी कि हाय तात 1 तुम कहां गये; मुञ्चे वचन 
देओ--मुक्से वार्तालाप करो । हाय माई! यह्‌ क्या हुभा ? एक वार तो दर्शन देओ ॥१५॥ ह 
तात 1 अत्यन्त भयंकर वनमे रणके सम्मुख हए तुम भूमिगोचरियोकि दारा मरणको कैसे प्राप्त हो 
गये ? ॥१६॥ इस प्रकार जब श्रीनैकका भवन शोकाकरुक मनुष्योसे भर गया तव अनगकुसुमाकी 
नर्मदा--सखी दत्तको वात करने योग्य स्थानपर ठे गयी ॥१७॥ पिता गौर भाईके दु ससे सन्तप्त 
चन्द्रनघाकौ पुत्री अनगकूतुमा, सान्त्वना देनेमे निपुण सत्पुरूषोके दारा वड़ी कठिनार्ईसे शान्तिको 
प्राप्त करायी गयी ॥१८॥ जिनमार्गमे प्रवीण अनंगक्रुसुमाने संसारकी स्थिति जानकर लोकाचारके 
अनुकूक पिताकी मरणौत्तर क्रिया की 1¶सा 
अथानन्तर दरंसरे दिन शोकसे व्याप्त तथा मन्त्री भादि मौर्वगंसे परिवृत श्रीशेर-- 
हुमानूने दूतको वुलाकर पदा कि है दूत 1 खरदूपणको मृत्युका जो कु कारण हज है वह सन 
कटो, यह्‌ कहकर हनुमान्‌ खरदूषणका स्मरण करने रगा ॥२०-२१।। तदनन्तर क्रोधसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्त था एसे महादीप्षिमाव्‌ हनुमानुकी फडकती हुई भौह चचल बिजली की 
रेखाके समान जान पड़ती थी ।।२२॥ तत्पश्चात्‌ भयसे जिसका समस्त दरीर व्याप्तथा एसे 
हाप्रतापी वुद्धिमानुने हनुमान्‌का क्रोध दूर करनेवाङे निम्नाकित मधुर वचन कटे ॥२३॥ उसने 
कहा किह देव 1 आपको यह्‌ तो विदित ही टै किं किष्किन्वाके अधिपति सुग्रीवको उसीके समान 
रूप धारण करनेवारे साहसगति विदयाधरके कारण सखीसम्बन्धी दुःख उपस्थित हुमा था ।२४॥ उस 
दु खमे दुखी हुमा सुग्रीव रामकौ शरणमे जाया था गौर साम भी उसका दु.ख चष्ट करनेकी प्रतिज्ञा 
कर क्िप्किन्धनगर गये वे ॥२५।। वहां आपके च्वसुर--सूप्रीवका, उसकी आक्रतिके चौर-- 
छत्रिम सुग्रीवक्रे साव वडे-वडे योद्धायोको थका देनेवाला चिरकाल तक महायुदध हुञा ॥२६॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी रामने उठकर उसे रलकारा 1 उन्हे देखते ही चोरीका कारण जौ वेतालो- 
विद्या थी वहु नष्ट हौ गयी ॥२७॥ तव साहसगति अपने सटी स्वरूपको प्राप्त हौ गया, सवकी 





एकोचपच्चारत्तमं पव ३०१ 


तच्छुत्वा विगतक्रोधो जात. पवननन्दनः । घुनसुक्तं जगौ वु्टः विकसन्युखपद्कन. ॥२९॥ 

छतं कतमहो साघु प्रिय पञ्चेन्न न, परम्‌ । य्यु्रीवङ्रं मन्दकीतौं क्षिपरमुद््टतम्‌ ॥३०॥ 
देमक्कम्मोपम गोत्रं जयश्च.कूपगद्ुरे । निमननदूगुणहस्तेन तेन सन्मतिनोद्‌छतम्‌ ॥२१॥ 
पुवमादिपरं सूरि प्रशंसन्‌ रामलक्ष्मणौ । कस्मिन्नपि ममजासौ सारसौख्यमहार्णवे ॥३६२॥ 
श्रुत्वा पञ्कनरागाया पितु शोकपरिक्षयम्‌ । उत्सव. सुमहान्‌ जातो दानपूजादिसस्तुत' ॥३३॥ 
उद्धेगानन्दसपन्नं हतच्छायसमुज्ज्वलम्‌ । श्रीद्रमवन जात रसद्धयसमुस्कटम्‌ ॥२०॥ 

एवं विषमतां प्रपते स्वजने पावनजयिः । फिचिस्लम्रत्वमाधाय किष्किन्धामिमुसं ययौ ।३५॥ 
ऋध्याभिगच्छतस्तस्य वङेनात्यथं मूरिणा । जगद्न्यदिवोद्‌मूतमाकाश् परिवर्जितम्‌ ।।३६॥। 
विरगनं सुंमदन्नस्य मणिरल्नसमुर््वरम्‌ । भ्रमा^ दिवसरत्नस्य जहार स्वमरीचिभि, ॥३५॥ 
गच्छन्त त महामामग्यं शतयो बन्धुपार्थिवा । अचुजग्मु. सुनामीर यथा त्रिदञ्चपगवा ॥३८॥ 
अग्रतः पृष्टतश्चास्य पाश्च॑तश्च जयस्वनै, । गच्छतां खेचरेन्द्राणामासीच्छब्दमय नम. ॥३९॥ 
चिन्रमासी्यदश्वानां विहायस्तखगामिनाम्‌ । मनोहारी गजानां च विखास. स्वतनूचित, ॥४०॥ 
महातुरद संयुक्त रथे रच्छतकेतभि । विहायसस्तक जातं मन्ये कल्पनगाङ्ककम्‌ ।\४१॥ 
सितानामातपन्राणां गण्डखेन महीयसा । जात ` कुर्‌द्सण्डानामिव पूर्णं वियत्तकस्‌ ।४२॥ 





पट्चानमे आया ओर रामके दारा छोडे हुए वाणो मृद्युको प्राप्त हुआ ॥२८॥ यह्‌ सुनकर हनुमान्‌ 
क्रोधरहित हौ गया । प्रसन्नतासे उसका मुखकमल चिक उठा भौर सन्तुष्ट होकर उसने वारवार 
कहा कि बहो 1 रामने वहत अच्छा किया, मुदे वहुत अच्छा लगा जो उन्होने अपकीतिमे इवते 
हुए सग्रीवके कुल्का शीघ्र ही उद्धार कर लिया ॥२९-३०॥ स्व्णेकलराके समान सुग्रीवका कुल 
अपयरारूपी कूपके गर्त॑मे पड्कर डूब रहा था सो उत्तम वृद्धिके धारकं रामने गुणरूपी रस्सी 
हाथमे के उसे निकाला है ॥३१॥ इस प्रकार रामलक्ष्मणकी अत्यधिक प्ररंसा करता हुभा हनुमान्‌ 
किसी मद्धत श्रेष्ठ सुखरूपी सागरमे निमग्न हौ गया ॥३२॥ 

हुनुमानुकी दूसरी खी सुग्रीवकी पुत्री पद्मरागा धी सो पिताके शोकका क्षय सुनकर उसे 
वड़ा हपं हुमा । उसने दान-पूजा आदिके द्वारा महाउत्सव किया ॥३३॥ उस समय हनुमानुके 
भवनर्मे एक ओर तो शोक मनाया जा रहा था गौर दूसरी गोर हषं प्रकट कियाजारहाथा। 
वह्‌ एक भोर तो कान्तिसे शुन्य हो रहा था मौर दूसरी मोर देदीप्यमान हो रहा था । इस प्रकार 
दो ख्ियोके कारण वहु दो प्रकारके रससे युक्त था ॥२५॥ इस प्रकार जव कुटुम्बके रोग विपमताको 
प्राप्त हौ रहै थे तव हनुमाच्‌ कुकु मध्यस्थताको धारण कर किष्किन्धानगरकी ओर 
चा ॥३५॥ वैभवके साथं जाते हुए हनुमानूकी वहुत वड़ी सेनासे उस समय ससार जाकाशसे 
रहित होनेके कारण टसा जान पड़ता था मानो दुस्तरा ही उत्पन्न हा हो ॥३६॥ मणियो गौर 
रत्तनोसे जगमगाता हुमा उसका वडा भारी विमान, अपनी किरणोसे सूर्यकी प्रभाको ह्र रहा 
था ॥३७॥ जाति हुए उस महाभाग्यगाीके पीछे सेकडो मित्रराजा उस प्रकार चरू रहे थे जिस 
प्रकार कि इन्द्रके पीछे उत्तमोत्तम देव चलते है ॥३८॥ उसके आगे-पीरछे ओौर दोनो गोर चलनेवाछे 
विद्याधर राजागोकी जयघ्वनिसे धाकाक्ष शब्दमय हो गया था ॥२३९॥ याकाशतल्मे चलनेवारे 
उसके घोडोसे माश्चयं उत्पन्न हो रहा था तथा हाथियोकी अपने शरीरके अनुरूप मनोहारी चठ 
प्रकट हो रही थी ॥४०॥ जिनमे वडे-बडे घोडे जुते हुए थे तथा जिनपर पताकां फहरा रही थी 
एसे रथोसे उस समय आकारातर एेसा जान पडता था मानो कल्पवृक्षोसे व्याप्त ही हो ।४१॥ 
घव छव्रोके विरार समूहुसे जकारातरु एेसा जान पडता था मानो कुमुदोके समूहसे ही व्याप्त 


१ सुमहत्‌ तस्य । २ सूर्यस्य । ३ च कुन्द म. । 


३५२ पद्मपुराणे 


गम्भीरो दौन्डुमो धीरो ध्वानो ध्वस्तापरष्वनि. । चक्रवालं दिश न्याप्य प्रहिध्वनिवनः स्थितः ॥४३॥ 
संर चरुता येन सैन्येन गगनाङ्गणम्‌ । खण्टखण्डरिवच्छच्रमन्तरेषु व्यरोक्यते ॥४४॥ 

मासां भूपणजातान बडुवर्णलुजां चयै.' । विदिष्टसिल्पिना रक्त नमो वखमिवामवत्‌ ॥४५॥ 
ध्वनिं मारतित्यंस्य श्रुत्वा सनद्य गहरम्‌ । तोपं कपिध्वजाः प्रापुः तिखिनोऽब्दध्वनिं यथा ॥४६॥ 
तापणमदाद्योम ध्वजमाखास्माकुरम्‌ । रत्नतोरणसयुक्तं किप्किन्धनगरं कतम्‌ ।४७॥ 

वहुमि. पूज्यमानोऽसौ विमवेसिददयोपयैः । विवैशच नगर सद्म सु्रीवस्य च पुष्कलम्‌ ॥९८॥ 
सुग्रीवेण प्रतीश््च यथार्ह रचिताद्र. । कथित चासिं तस्य पद्मनाादिवेितम्‌ ॥४९॥ 

अनेनैव ततो युक्ता सुप्रीवाया नरेश्वराः । धारयन्त. परं दर्पं पदमनाससुपाययु" ॥५०॥ 

अपदयच्च नरश्रेष्ट त लक्ष्मीधरपूवंजम्‌ । नीरकुचितसृक्ष्मातिस्निगधकैश मरुनसुत ॥५१॥ 
कक्ष्मीरताविषक्ताद्ध कुमारमिव मास्करम्‌ 1 शक्ाङ्कमिव ङिम्पन्त ` कान्तिपह्भेन युष्करमर ॥५२॥ 
नयनाना समानन्द्‌ मनोहरणकोविदम्‌ । अपूंकमणा सम स्वर्गादिव समागतम्‌ ॥५२३॥ 
उवरदूविजद्धस्कमाम्बुरुहगर्मसमप्रसम्‌ । ४मनोद्वा गचनासाधं सगतश्रवणद्वयम्‌' ५५४॥ 
मूर्तिमन्तमिवानङ्गं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ 1 चापानतभ्नुवं पूर्ण्षारदेन्दुनिभाननम्‌ ॥५५॥ 
विम्वप्रवाररक्तोष्ठं ऊन्दर्वेठद्धिजावयिम्‌ । कम्बुकण्ड श्गेन्द्रामवक्षोमाज महासुजम्‌ ॥५६। 





हो ॥४२॥ दूसरोकी ध्वनिको नष्ट करनेवाला उसकी दुन्दुभिक्रा धीर गम्भीर शब्द दिशामोके 
मण्डलको व्याप्त कर स्थित था तथा उसकी जोरदार प्रतिध्वनि उठ रही थी ॥४३॥ उसकी चरती 
हुई सेनासे व्याप्त माकालागण एेसा दिखाई देता था मानो वीच-वीचमे खण्ड-खण्डोसे आच्छादित 
हो ॥४५॥ उसके नाना प्रकारके भूषणोके समूहकी कान्तिसे रंगा हुभआ भाकाड एसा जान पडता 
था मानो किसी विशिष्ट-कुशल रित्पीके द्वारा रंगा वस्त्र ही हो ॥४५॥ हनुमानूकौ तुरहीका 
गम्भीर गन्द श्रवण कर सव वानरवशौ इस प्रकार सन्तोषको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि मेघका 
र्द सुनकर मयूर सन्तोपको प्राप्त होते है ॥४६॥ उस समय किष्किन्धनगरके बाजारोमे महासोभा 
की गयी, ध्वजागो तथा मारागोसे नगर सजाया गया ओर रत्नमयी तोरणोसे युक्त किया 
गया ॥४७] देवोके समान अनेक विद्याधरोने वडे वैभवसे जिसकी पूजा कौ थी एेसा हनुमाच्‌ 
सुग्रीवके विशाल महर्मे प्रविष्ट हुआ ॥४८॥ सुग्रीवने यथायोग्य आदर कर उसका सम्मान क्या 
तथा राम भादिकी समस्त चेष्टाएं उसके समक्ष कटी ।४९॥ तदनन्तर हनुमानुसे युक्त सुग्रीव आदि 
राजा परम दे्ष॑की धारण करते हुए रामके समीप गाये ।५०॥ तत्पश्चात्‌ हुमानूने उन श्वी रामको 
देल्ला जो मनुष्योमे श्रेष्ठ थे, रक्ष्मणके शग्रज थे, जिनके के कारे, धुंघराकत, सृ्ट्म तथा अत्यन्त 
स्निग्ध थे ॥५१॥ 
जिनका रीर लक्ष्मीरूपी रतासे आङ्गित था, जो वालमसूर्यके समान जानं पड़ते 
थे अथवा जो कान्तिरूपी प्के आकाराको छिप्त करते हुए चन्द्रमाके समान सुशोभित 
थे ॥५२॥ जो नेत्रोको बानन्द देनेवारे थे, मनके हरण करनेमे निपुण थे, अपुवं कर्मोकी मानो 
सृष्टि हौ थे ओर स्वगे माये हुए के समान जान पडते थे 11५३ देदीप्यमान निमंल स्वणं-कमल्के 
भीतरी भागके समान जिसकी प्रभा थी, जिनकी नासाका अग्रभाग मनोहर था, जिनके दोनो कणं 
उत्तम सुडीकरू अथवा सज्जनोको प्रिय ये ॥५४॥ जो मूतिधारी कामदेवके समान जान पडते थे, जिनके 
नेत्र कमलके समान ये, जिनकी भौह्‌ चडे हए धनूपके समान न्रीभूत थी, जिनका मुख शरद्‌ 
चऋतुके पूणे चन्द्रमाके समान था १५५] जिनका मोठ विम्ब अथवा मृगा या किसक्यके समान 





१. वये म 1२ कान्तिपद्ेन 1 ३. पुष्कलम्‌ ख. 1 ४ मनोज्ञा गतनासाग्र । ५. सद्धतं श्रवणदयम्‌ म. । 


एकोनपश्चादात्तमं पवं ३०३ 


श्रीवस्सकान्तिसंपूणमहाश्लोमस्तनान्तरम्‌ । गम्मीरनामिचश्श्चाममध्यदेशविराजितस्‌ ॥५७॥ 
प्र्यान्वयुणसपू्ण नानाटक्षणभूषितम्‌ । सुङमारकर इृत्तपीवरोरुद्वयस्तुचम्‌ ।५८॥ 
कूर्मघरष्टमहातेज.सुकुमारकमद्वयम्‌ 1 चन्द्रद्ुरारुणच्छायानखपदिक्तससुञञवरम्‌ ॥५९॥ 
अक्षोम्यसच्वगम्मीर चच्चसंघातविग्रहम्‌ 1 सवंसुन्दरसन्दोहमिव ष्वा विनिर्मितम्‌ ॥६०॥ 
महाप्रमावक्तपननं न्यम्रोधपरिमण्डलम्‌ । प्रियाद्धनावियोगेन वारखसिहमिवाङरम्‌ ।६१॥ 

हाच्येव रहितं शक्रं रोहिण्येव विना विधुम्‌ । रूपसौमाग्यसंपन्न सव॑शाख्रविश्ारदम्‌ ॥६२॥ 
दौयंमाहत्म्यसंयुकतं मेधादियुणसययुतम्‌ । एवविध समालोक्य मारुति. क्षोभमागत, ॥६३॥ 
अचिन्तयच्च संश्रान्तस्तस्ममाववशीकतः । तच्छरीरप्रमाजारसमाङिद्धि तविग्रह. ५॥६४॥ 
श्रीमानयमसी राजा रामो दश्चरथात्मज. । यस्येह रक्ष्मणो राता खोकश्रे्ठ. स्थित्तो वशे ॥६५॥ 
यस्याटोक्य तदा सख्ये" छत्र शीतांछ्सनिमम्‌ 1 सा साहसगतेर्माया वैताली परिनिःखता ॥६६॥ 
दष्टा वच्रधर पपू हृदय यन्न कम्पित्तम्‌ 1 तदय मम दुष्टेन सक्षोमं परमं गत्तम्‌ ।६७॥ 

दति विस्मयमापन्न समलुखत्य तानू गुणान्‌ । ससार ?पावनिः पद्म श्रीमदम्मोजरोचनम्‌ ।६८॥ 
दूरादुध्याय दृष्टैव पद्मलक्ष्मीधरादिमि । असौ श्रहृश्चेतोमि परिष्वक्तो यथाक्रमम्‌ । ६९॥ 
परस्पर समालोक्य समाप्य वचिनयोचितम्‌ । उपधानविचित्ेयु ` स्वासनेप्ववतस्थिरे ॥७०॥ 





लार था जिसकी दातोकी पक्ति कुन्द कुसुमके समान शुक्क थी, कण्ठ शखके समान था, जो सिहुके 
समान विस्तृत वक्ष.स्थलके धारक थे, महाभुजा युक्त थे ॥॥५६॥ जिनके स्तनोका मध्यभाग 
श्रीवत्स चिह्वकी कान्तिसे परिपुणं महाशोभाको धारण करनेवाला था, जो गम्भीर नाभिते युक्त 
तथा पतटी कमरसे सुशोभित ये ५७1 जो प्रशान्त गुणोसे युक्त थे, नाना लक्षणोसे विभूषित ये, 
जिनके हाथ अत्यन्त सुकुमार ये, जिनकी दोनो जवि गोर तथा स्थूर थी ।॥५८।। जिनके दोनो 
चरण कचछुवेके पृष्ठभागके समान महातेजस्वी तथा सुकुमार थे, जो चन्द्रमाकी किरणरूपी अंकूरोसे 
ाल-लछार दीखनेवारी नखावलीसे उज्ज्वर थे ॥५९॥। जो अक्षोभ्य धैर्य॑से गम्भीर थे, जिनका 
शरीर मानो वज्रका समूह्‌ ही था, भथवा समस्त सुन्दर वस्तुओको एकतित कर ही मानो जिनकी 
रचना हुई थी ॥६०॥ जो महाभ्रभावसे युक्त थे, न्यग्रोध अर्थात्‌ वट-वृक्षके समान जिनका मण्डल 
था, जो प्रिय शचीके विरहुके कारण बालरसिहके समान व्याकुल थे ।।६१॥ जो इन्द्राणीसे रहित इन्द्रके 
समान, अथवा रोहिणीसे रहित चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे, जो रूप तथा सौभाग्य दोनोसे 
युक्त थे, समस्त शस्तम निपुण ये ॥६२। बूरवीरताके माहात्म्यसे युक्त थे तथा मेधा--सदुवुद्धि 
आदि गुणोसे युक्त थे । रसे श्रीरामको देखकर हनुमान्‌ क्षोभको प्राप्त हुआ ॥६३॥ 
तदनन्तर जो रामके प्रभावसे वशीभूत हो गयां था ओौर उनके शरीरकी कान्तिके समूहसे 
जिसका शरीर आछ्गित हो रहा था एेसा हनुमान्‌ सम्ध्रममे पड़ विचार करने रगा ॥६४॥ कि 
यह्‌ वही दशरथके पुत्र लक्ष्मीमान्‌ राजा रामचन्द्र ह, लोकश्रेष्ठ लक्ष्मण जैसा भाई जिनका 
आज्ञाकारी है 1६५11 उस समय युद्धमे जिनका चन्द्रतुल्य छत देखकर साहुसगति की वह्‌ वैतारी 
विद्या निकर गयी 1६६॥ मेरा जो हृदय पहले इन्द्रको देखकर भी कम्पित्त नही हुभा वहं आज 
इन्हे देखकर परम क्षोभको प्राप्त हुमा है 11६७ इस प्रकार आर्चर्य॑को प्राप्त हुभा हुनुमानु इनके 
गुणोका अनुस्तरण कर कमललोचन रामके पास पहुंचा ।६८॥ जिनका चित्त हपित हो रहा था 
एसे राम, लक्ष्मण आदिन इसे देख दूरसे हौ उठाकर यथाक्रमसे इसका आङ्गिन किया ॥६९॥ 
परस्पर एक दूपरेको देखकर तथा विनयके योग्य ॒वार्ताङाप कर सव नाना प्रकार ताकलियोसे 


१ युद्धे । २ सवम । ३ पवनस्यापत्य पुमान्‌ पावनि. हनुमान्‌ । ४ स्वासन्तेष्ववतस्थिते म. । 


३०४ पष्रपुराणे 


तच्र मद्रासने रम्ये स्थिवः काङरस्थनन्दनः । केयूरभूपितमुजो ज्वख्क्षम्या समन्ततः ॥७१॥ 
"स्वच्छनीलाम्बरधररचूढामणिरिवोञज्वरः । रराज वरहारेण सो चन्द इवोदूगत. ॥७२॥ 
दिव्य षीताम्बरघये ह ेयूरङण्डली । सुभित्रातनयो रेजे सतडिजर्दौ यथा ॥५३॥ 
चानरामोगसुङ्खंटः सुरवारणविक्रम" 1 अमाल्सुग्रीवराजोऽमि लोकपाल द्वोर्चित" ॥५९॥ 
विराधित कमारोऽपि सौमित्र" प्रष्ठ. स्थित । अलक्षयत नरर्विदस्य चक्रररनमिदौजसा ॥०७५॥ 
हनूमानप्यल रेने पद्मनामस्य धीमतः । समीपे पूर्णचन्द्र स्य स्फोतो बुध हवोदित {७६॥ 
*सुगन्धिमाल्यवखायैरल कारश्च भूषितौ । अङ्गाद्गटावेमासेतां यमसैश्रवणाविव ।७७॥ 
नरनीलग्रश्ेतय* रत्दयोऽन्ये च पार्थिवाः । जासीना रेजरव्यन्तमावरस्य रघुनन्दनम्‌ ॥७८॥ 
पच्चसद्गन्धताम्बूलगन्धसंगतमारता । विभूयणकृतोद्योता सा समेन्द्रसमोपमा ॥५९॥ 
विस्मिव्य सुचिरं राम प्रीत. पावनिरवीत्‌ । समक्षं न गुणा याद्या मवत्तो रघुनन्दन ॥८०॥ 
टृहापि निसिदे रोक दृश्यते स्थितिरीदृशी 1 किमपि प्रियवक्वृणां प्रसयक्षगु णकीर्तनस्‌ं ॥८१॥ 
आसीयस्याधिमाहास्म्य श्रुतमस्माभिरू्जितम्‌ । दृष्ट सच्वहित स घ्वं स्ववान्‌ चक्षुपा स्वयम्‌ ।॥८२॥ 
स्वंसौन्दर्ययुक्तस्य गुणरत्नाकरस्य ते । भरेण यशसा राजन्‌ जगदेतदर्डङृतम्‌ 1 ८३॥ 


सुशोभित अपने-अपने आसनोपर वैठ गये ॥७०॥ वहां जौ उत्तम आसनपर विराजमान थे, जिनको 
भुजा वाजूबन्दसे सुदोभित थी, जो लक्ष्मीक दारा सब ओरसे देदीप्यमान थे, जो स्वच्छ नीलवस्तर 
धारण किये हुए ये तथा उत्तम हारते सुलोभित ये एमे श्रीराम नक्षत्र सहित उदित हुए चन्द्रमाके 
समान जान पडते थे ॥७१-७२] दिन्य पीताम्बरको धारण करनेवाले तथा हार, केयूर ओर 
कुण्डरोसे अल्कृत लक्ष्मण विजरी सहित मेधके समान सुशोभित हौ रै ये ॥७३॥ जिसका 
सुविस्तुत मुकुट वानरके चिह्लुसे युक्त था, तथा देवगज -एेरावतके समान जिसका पराक्रम था 
एसा सुग्रीवराजा भी अतिशय वख्वानु छोकपारके समान सुशोभित हो रहा था ॥७४॥ रक्ष्मणके 
पीके वैठा विराधित कुमार भी सपने तेजसे एसा दिखाई देता था मानो नारायणके समीप रला 
हुमा चक्ररत्नं ही हो ॥५७५॥ 

सतिदाय वृद्धिमान्‌ रामचन्द्रके समीप हनुमान्‌ भौ सा सुदोभित हो रहा था मानो 
पर्णचन्द्रके समीप उदित हुमा अत्यन्त देदीप्यमान बुधग्रह ही हो ॥७६॥ सुगन्धित माछा तथा 
वस्त्रादि एव अलकारोस्े भक्त जग भौर भगदं यम तथा वेश्रवणके समान सुशोभित हो रहे 
ये ॥७७॥ इनके सिवाय रामको घेर कर वैठे हुए नर, नीक आदि सैकडो अन्य राजा भी उस 
समय बत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥७८॥ नाना प्रकारकी उत्तम गन्धसे युक्त ताम्वृल तथा 
सुगन्वित यन्य पदाथेकि समागमसे जहाँ वायु सुगन्धित हो रही थी त्था जहां आभूषणोके हारा 
प्रकारा फैल रहा था एेसी वह्‌ सभा इन्द्रकी सभाके समान जान पड़ती थी ॥७२]] 

तदनन्तर चिरका तक आद्चर्यमे पड़कर प्रीतियुक्त हनुमानुने रामे कहा कि है राघव । 
यद्यपि जापके गुण जापक ही समक्ष नही कहना चाहिए क्योकि इस रोकमे भी एेसी ही रीति देखी 
जाती ह फिर भी प्रत्यक्ष ही धापके गुण कथन करनेकी उत्कट खाल्साहैसो ठीक दही है क्योकि 
जो प्रिय वक्ता हँ उन्हे प्रत्थक्चही गुणोका कथन करना बदुभुत आदह्भादकारी होता 
दै ॥८०-८२॥ जिनका बलपूणं लोकोत्तर माहात्म्य हमने पहकेसे सुन रखा था उन प्राणि हितकारी 
ध्या मापको मेँ स्वयं नेचोसे देख रहा हँ ॥८३॥ हे राजन्‌ 1 आप सम्भु्णं सौन्दर्यसे युक्तः 








१, स्वस्य म. 1 २ मृकुटमुखारण म॒! ३. -मिवौजस म । ४. सुगन्घ्यम । ५ चवासन्तौम ख, क । 
६, कीतिराम ख. । 


एकोनपच्चाश्त्तमं पव ३०५ 


धनुरुम्मोदये ' रुब्ध. सदखामररक्चिते । सीतास्वयवरेऽस्मामिः श्रुतस्तव पराक्रम. ८४।॥ 

पिता दद्ारथो यस्य यस्य मामण्डख. सुत्‌ । रता यस्य च सौमित्रि. स त्वं राम जगत्पतिः ॥८५॥ 
अहो शक्तिरटोरूपमेष नारायण स्वयम्‌ । समुद्धावतंचापेशो यस्याक्ताकरणे रत" ॥९६।1 

अहो पैर्यमहो त्यागो यदित पारयन्‌ वच. । महा प्रतिमयाकार प्रविष्टो दण्डक वनम्‌ ॥८७॥ 
पतन्न कुरते वन्धुम्तुष्टशच चिद्रद्याधिप । अहो स्वया नाथ कृत यदस्माकमतिप्रियम्‌ ॥८८॥ 
सुभ्रौवरूपरमपन्न हत्वा सयति साहसम्‌ । यरकपिध्वजव शस्य कदो दूरुञ्ञित" ॥८९॥ 
विद्यावल्विधि्चैययस्य मायामयं वषु 1 अस्माभिरपि नो सदयं दुज॑यं च विदोषत ॥९०॥ 

तेन सुप्रीवरूपेण ग्रहीतु प्छावग वरम्‌ । ददयंनादेव युष्माकं तद्र प तस्य नि“खतम्‌ ॥९१॥ 

कतु प्रत्युपकार यो न शक्तोऽत्युपकारिणः । सुखमा मावछद्धि. स तस्मै न कुरते कुत. ॥९२॥ 
का तस्य जुद्धिन्यथिषु भवेदेकमपि क्षणम्‌ । य छृतस्योपकारस्य विप नावलुभ्यते ॥९३॥ 
सवपाकाटपि पापीयान्‌ दुव्धकादपि निरधण. । समाप्य" सतां नित्य योऽछरतद्छो नराधम ॥९४।॥। 
स्वनरीस्मपि स्यक्त्वा सत्य वयमनन्यगा । स्वे समुद्यता. कतु मुपकार तव प्रमो ॥९५॥ 

गत्वा प्रवोधयिप्यामि त्रिकूटाधिपरतिं बुधम्‌ । तव पस्नी महावाहो स्वरावानानयाम्यहम्‌ ॥९६॥ 
सीताया वदनाम्भोज प्रसन्नेन्दुमिवोदितम्‌ । सदेन विनिसंक्तं शीग्रं पयसि राघव ॥५७॥ 


तथा गुणख्पी रनोको आकर अर्थात्‌ खान अथवा समुद्र ह । आपके शुक्ल यशसे यह्‌ ससार 
अलंकृत हो रहा है ॥८३॥ है नाथ । वज्ावतं धनुषको प्राप्तिसे जिसका अभ्युदय हुमा था तथा 
एक हजार देव जिसकी रक्षा करते थे एसे सीताके स्वय॑वरमे आपको जो पराक्रम प्राप्तहुभा था 
वह्‌ सव हमने सुना है ॥८४॥ दशरथ जिनका पिताः है, भामण्डल जिनका मित्र है, भौर रक्ष्मण 
जिनका भाई है, एेसे आप जगतुके स्वामी राजां राम है ॥८५॥ अहो 1 आपकी शक्ति अदधत है, 
अहो ! भापका रूप आस्वय॑कारी है कि सागरावतं धनुषका स्वामी नारायण स्वय ही जिनकी 
आज्ञा पाटन करनेमे तत्पर है ॥८६॥ अहो 1 आपका धेयं आङ्चयंकारी है, महो 1 आपका त्याग 
जदुभुत ह जो पिताके वचनका पालन, करते हुए अप महाभय उत्पन्न करनेवाक्ते दण्डक वनमे 
प्रविष्ट हए दै ॥८७॥ हि नाथ । आपने हम छोगोका जो उपकार क्याहै वह॒नतो भार्ईही कर 
सकता है गौर न सन्तुष्ट हुमा इन्द्र ही ॥८८॥ जपने सूग्रीवका रूप धारण करनेवाङे साहसगत्तिको 
युद्धम मारकर वानरवशका कर्कं दर किया है ॥८९॥। विद्यावल्की विधिके जाननेवाले हम रोग 
भी जिसके मायामय शरीरको सहन नहीं कर सक्ते थे तथा हम लोगोके लिए भी जिसका जीतना 
कठिन था उस सुग्रीव रूपधारी साहसगतिने वानर वंशी सेनाको प्राप्त करनेके लिए कितना प्रयत्न 
किया परन्तु आपके दनंनमाव्रसे उसका वह्‌ रूप निकर गया ॥९०-९१॥ जो अत्यन्त उपकारी 
मनुष्यका प्रतयुपकार करनेके किए समर्थं नही है वह उसके विषयमे भावशुद्धि क्यो नही करता 
अर्थात्‌ उसके प्रति अपने परिणाम निंर क्यो नही करता जवकरि यह भावशुद्धिं विलकरु ही 
सुरुभ है ॥९२॥ जो मनुष्य, किये हुए उपकार की विदोषताको नही जानता है उसकी एक अज्ञके 
लिए भी न्यायम वुद्धि केसे हौ सकती है १ ॥९३॥ जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ है वह॒ चाण्डाले भी 
अधिक पापी है, गिकारीसे भी अधिक निर्दय है गौर सत्पुरुषोसे निरन्तर वार्तालाप करनेके लिए 
भी योग्य नही है ॥९्८। हे प्रमो 1 हम सब किसी जन्यकी दारणमे न जाकर भापकी ही चरणमे 
माये हं गौर सचमुच ही अपना शरीर छोड़कर भी मापका उपकार करनेके लिएु उद्यत है ॥९५॥ ह 
महाबाहो । मै जाकर रावणको समल्लाञगा 1 वह्‌ वृद्धिमान्‌ है अत अवद्य समघ्ेगा ओौर मै शीघ्र 
ही मापकी पत्नीको वापस ङे माता हँ ॥९६॥ है राघव 1 इसमे सन्देह नही कि तुम उदित हुए 
१ घनुर््ीभादुद्यये कव्ये म, 1 
२-३९ 





३०६ पद्मपुराणे 


मन्त्री जाम्बूनदोऽवोचत्ततो वाक्यं परं हितम्‌ } चरस वरस मरप्पुत्र चमेकोऽस्माकमाश्रयः ॥९८॥) 
अप्रमत्तेन गन्तन्यं रकं रावणपारिताम्‌ । न विरोध. फछचित्‌ कायं कदाचित्‌ केनचित्सह ॥९९॥ 
एवमस्त्विति संमाप्य तं सप्रस्थितसुन्नतम्‌ । विखोक्य परमा प्रीतिं पद्मनामः समागमत्‌ ॥ १००॥ 
युन षुन समाहूय मारतिं' चारलषणम्‌ । सर्वादरं जगादेद स्फीताः राजीवलोचन ॥१०१॥ 
मद्वाक्यादुच्यता सीता स्वद्धियोगात्‌ स रावच" 1 अधुना विन्दते साध्वि य मनोनिवृतिं कचित्‌ ॥१०२॥ 
अव्यन्त तदह मन्ये इत पौरुपमात्मन । प्रतिरोध प्रपन्नासि वर्तमानेऽपि यन्मयि ॥१०३॥ 

वेदि निर्म॑लशीराव्या यथा खं मद्‌नुचता । जीवित ° वान्छसि व्यक्तु मद्वियोगेन दु खिता 11१०४ 
अकू तथापि सद्व दु.खसमाधानखल्युना 1 धारयन्तां मैथि श्राणा न जीव त्यक्तुमर्हसि ॥१०५।। 
दुरम. सगमो भूय. पूजित" सर्व॑वस्तुपु । ततोऽपि दुरुंभो धर्मो जिनेन्छ वदनोद्‌गन. ॥१०६॥ 
दुभादप्यलं तस्मान्मरणं सुखमादितम्‌ 1 तस्मिन्नसति जन्मेद्‌ ठुपनि.सारमीक्षितम्‌ ॥१०७॥ 

इद च प्रत्ययोत्पादि प्रियायै मम जीवत" । सततं संस्तुतं देवमञ्गुखीयकमुत्तमम्‌ ।१०८॥ 

वायुयुच्र दुतं गत्वा सीतायास्तं महाप्रसम्‌ । ममापि प्रत्यथकर चूडामणिमिदहानय ॥१०९॥ 
यथाक्ञापयसीच्युक्त्वा रलनवानरमौरिग्धत्‌ ! इताञज्जल्युये नत्वा सौमित्रिं च समज्ञलि ॥११०॥। 
वहिर्धिनिर्ययौ हृष्ट पूर्यंमाणो विभूतिमि । क्षोमयन्‌ तेजसा सर्वं सुभ्रीवमवनाजिरम्‌ ।॥१११॥ 





चन्द्रमाके समान निम सीताका मुखकमरु शीघ्र ही देखोगे 11९७1 

तदनन्तर सुग्रीवके मन्त्री जाम्बूनदने परम हितकारी वचन कटै कि ह वत्स हनुमान्‌ 1 हम 
लोगोका आधार एक तु ही है 11९८1 अत. तुञ्ञे सावधान होकर रावणके द्वारा पालित रुका जाना 
चाहिए ओर कही कभी किसके साथ विरोध नही करना चाहिए ।॥९९॥ (एवमस्तु --एेसा ही हो" ` 
यह कहकर उदार हनुमान्‌ छंकाकी ओर प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हुआ सो उसे देख राम परम 
परीत्िको प्राप्त हुए ॥१००॥ विदक्ति कमलरोचन रामने सुन्दर खक्षणोके धारक हनुमानुको 
वार-वार वुलाकर वडे आदरके साथ यह कहा कि तुम मेरी ओरसे सीतासे कहना कि हे साध्वि । 
इस समय राम तुम्हारे वियोगसे किसी भी वस्तुमे मानसिक शान्तिको प्राप्त नही हौ रहे है--उनका 
मन किसी भी पदाथंमे नही लगता है ॥१०१-१०२॥ मेरे रहते हुए जो तुम अस्यत्र परतिरोध- 
रुकावटको प्राप्तहो रही हौ सो इसे मे मपने पौरुषका अत्यधिक घात समञ्लता हं ।\१०३॥ तुम 
जिस प्रकार निर्मल सीकत्रतसे सहित हौ तथा एक हौ त्रत धारण करती हो उससे समद्ता हूं कि 
तुम मेरे वियोगसे दु.खी होकर यद्यपि जीवन छोडना चाहती होगी पर हे सुमुखि ! तो भी खोटे 
परिणामोसे मरना व्यथं है । हे मैथिलि ! प्राण धारण करो 1 जीवनका त्याग करना उचित नही 
है ॥१०४-१०५1) स्वं वस्तुञका पुन उत्तम समागम प्राप्त होना दुलंम है मौर उससे भी दुभ 
अरहन्त भगवानुकरे मुखारविन्दसे प्रकट हुमा धमं है 1१०६1 यद्यपि उक्त धमं दृरंमहै तो भी 
समाधि-मरण उसकी गपेक्षा दुलभ है क्योकि समाधि मरणके विना यह जीवन तुषके समान 
साररहित देखा गया है 1१०७ गौरं प्रियाके लिए मेरे जीवित रहुनेका प्रत्यय-- विवास उत्पन्न 
हो जाये इसरिए यह्‌ सदाको परिचित उत्तम अओँगूटी उसे दे देना ॥१०८॥ तथा हे पवनपुत्र। तुम 
ध्र ही जाकर मृन्ने विश्वास उत्पन्न करनेवाला सीताका महाकान्तिमानु चूडामणि यहां ले 
अना ॥१०९॥ जेसौ आज्ञा हौ" यह्‌ कुकर रतनमय वानरसे चिद्धित मुकरटको धारण करनेवाला 
हदुमाच््‌ सम॒ तथा लक्ष्मणको हाथ जोड नमस्कार कर बाहर निकल आया । उस समय वहं 
अस्यन्ते हषित था, विभूतियोसे युक्त था मौर अपने तेजसे सुग्रीवके भवन सम्बन्धी समस्त आंगनको 


१. चारुतामरमेक्षणम्‌ ज. 1 २ कमलनेत्र । स्फत्या राजीवलोचन म 1 ३. जीवितु म, । ४, मैथिटी म । 
५. कृताञ्नकि म 1 


एकोनपश्चाकत्तमं पव २३०७ 


ग्रीवं ४ (व न लते 
सदिदेश च सुभ्रीवं यावदागमनं मम । स्थात्यं तावदुत्रच प्रमाद्परिवजिते" ॥११२॥ 
विमानं ७ ज 
विमानं चारुनिखरमारूढो मार्विस्ततः । विभाति मस्तके मेरोश्वव्याख्य इवोञञ्वरु. ॥ ११३॥ 
। चिटसद्धसं ५ २ 
प्रययौ पर्या चुत्या सितच्छन्रोपदोमित । विरुसद्ध॑स सकारोश्वामरेरुपजीवित ॥\११४॥ 
(क । 


वायुशावंसमेरप्ररजदमीदरि समैर्गजे. । सैन्येखिदशसकाशोर्जगास परितो वृत ॥११५॥ 
एव युक्तो महाभूत्या रामादिभिरदीश्चित, । समाक्रम्य यवेर्मागंमयासीव्सुनिरन्तरम्‌ । १ १६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
पूर्णं जगत्तिष्ठति जन्तुवरैननिाविघैरन्तममोगयुक्ते । 
कश्चित्तु तेषा परमायंङृत्ये नियुज्यते यस्परम यश्ञस्तत्‌ ।९१७॥ 
कृत प्रेणाप्युपकारयोग स्मरन्ति नित्यं कृतिनो मनुप्याः । 
तेपां न तुल्यो भुवने ददा न चा कुवेरो न रविनं दाक्रः ॥११८॥ 


इत्यारपे रचिपेणाचार्यप्ोक्ते पद्मपुराणे हनुमतप्रस्थान नाम एकोनपच्चाशत्तम पर्वे ।॥४९॥ 


[7 





कषोभयुव्त कर रहा था ॥११०-१११॥ उसने सूग्रीवसे कहा कि जवततक मै न आ जाऊ तवतक 
आपको यही सावधान होकर ठहूरना चाहिए ॥११२॥ 

तदनन्तर हनुमान सुन्दर शलिखरसे युक्त विमानपर आरूढ हुआ एेसा सुशोभित हो रहा 
था जैसा कि सूमेरुके शिखरपर देदीप्यमान चैत्याल्य सुशोभित होता ह ॥११३॥ तत्पश्चात्‌ उसने 
परम कान्तिसे युक्त हौ प्रयाण किया । उस समय वह्‌ सफेद छत्रसे सुशोभित था भौर उडते हुए 
हंसोकी समानता करनेवाले चमर उस्षपर ढोरे जा रहे थे ॥१९५ वह वायुके समान वेगी 
घोड़ो, चल्ते-फिरते परवंतोके समान हाथियो ओर देवोके समान सैनिकोसे धिरा हुमा जा रहा 
धा ॥११५॥ इस प्रकार जो महाविभूति युक्त था, तथा राम आदि जिसे उपरको दृष्टि कर देख रहे 
ये, एेसा वह हनुमान्‌ सूरयके मार्गका उल्कघन कर निरन्तर आगे बढा जाता था ॥११६॥ गौतमस्वामी 
कहते है कि है श्रेणिक । यह समस्त ससार नाना प्रकारके उत्तम भोगे युक्त जन्तुभसे भरा हुमा 
है 1 उनमे-ते कोई विरला पुरुष ही परमाथ॑ङूप कार्यमे क्गता है तथा परम यकशको प्राप्त हाता 
६ ॥११७॥ जो उत्तम मनुष्य दूसरेके हारा कयि हृए उपकारका निरन्तर स्मरण रखते ह इस 
संसारमे उनके समान न चन्द्रमा है, न कवेर है, न सूयं है भौरनडन्द्रही है ॥११८॥ 


इस श्रकार जपं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित, पदापुराणमे हनुमान प्रस्थानका 
वर्णन करनेवाला उन चासो पवं समाप्त हुमा ॥४९॥ 


[1 








१, -ढश- म. 1 २. वायुवेग म. । १, जगामाद्वि- म. । 


पश्चाशन्तमं पव 


अथामावाञ्जनो गच्छन्नम्बरे परमोदय । स्वसारमिव वैदेदीमानिनीषुरराजत † ॥१॥ 
सुृदाक्ताप्रवरत्तस्य विनीतस्य महात्मन । शुदधमाचस्य तस्यासीदुस्सव" कोऽपि चेतस. २ 
पद्यत भ्रौढया दृष्व्या स्थितस्य रविगोचरे । दिकं मण्डल्मस्यासीच्छरीरावयवोपमम्‌ ।।३॥1 

1 जिगमिपोरस्य सहेन्द्र नगरोषमम्‌ । सहेन्द्रनगर दृष्टरामिसुख्यसुपागतम्‌ ॥४। 
वेदिकापुण्डरीफामै. प्रासादै शक्षिपाण्डुर, । पवंतस्य स्थितं मूधिनि तद्धिदूरे प्रकाशते ॥५॥ 
वश्चपाणेरिवायुप्यं तस्मिन्‌ वाखिपुयेपमे । न वभूवतरां प्रीतिः तस्मादवमचिन्तयत्‌ 11६॥ 
ददं शिसरिणो मूधिनि तन्महेन्दयपुरं स्थितम्‌ । महेन्द्रको चपो यन्न दुमेति. सोऽवतिष्ठते ॥७॥। 
ट पतापिततसवन्ञा माता येनागता मम । निर्वासिता मयि भराप्ते ङक्षिबासं दुरात्मना ॥८॥ 
एयाऽसो विजनेऽरण्ये गुहा यत्र स सन्सुनि । पयंद्कयोगयुक्ताव्मा नाम्नामितगति स्थित ॥९॥ 
अस्यां मगवता तेन सावुवाक्ये छपा करता 1 माता मां जनिताइवासा प्रसूता वन्धुवर्जिता ॥१०॥ 
श्त केसरिजं च्छं श्रुरवा मातुसुपप्छवम्‌ । साधोश्च सगम सैपा रम्या रम्या च मे गुहा ॥११॥ 
मातर शरण प्राप्ठा मम निर्वास्य य छती । व्यसनप्रतिदानेन सहेन्द्र रनु त मजेत्‌ ॥१२॥ 
अहयुरयमत्यन्त मा किर दवेष्टि संततम्‌ । महेन ( महेन्द्रो ) गवमेतस्य तस्मादपनय।म्यहस्‌ ।१३॥ 





यथानन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवाखा हनुमाच्‌ आकाशमे जाता हुमा एेसा 
सुशोमित हो रहा था मानो बहुन सीताको ठेनेके च्ए भामण्डल ही जा रहा हो ॥१॥ मितर- 
श्रीरामक्री भाज्ञामे प्रवृत्त, विनयवान्‌, उदाराश्चय एव शुद्धभावके धारक हनुमातुके हुदयमे उस 
समय कोई मद्धूत आनन्द छाया हुमा था ॥र॥ सूर्यैके मार्गमे स्थित हरुमानु जव प्रौढ दुष्टिसे 
दिडमण्डलकी ओर देखता था तव उसे दिडमण्डर शरीरके अवयवोके समान जान पडता 
था ॥२॥ लंकाकी भोर जानेके लिए इच्छुक हुनुमानुकी दुष्ठिके सामने राजा महैन्द्रका नगर भाया 
जो इन्द्रके नगरके समान जान पडता था ॥४॥ वह्‌ नगर पर्व॑तके चिखरपर स्थित धा त्तथा वेदिका- 
पर स्थित सफेद कमरोके समान आभाको धारण करनेवाले चन्द्रतुल्य धवल भवनोके हारा दरस 
ही प्रकाशित हौ रहा था ॥५॥ जिस प्रकार वालिके नगरमे इन्द्रको प्रीति नही हई थो उसरी प्रकार 
राजा महैन्रके उस नगरमे हनुमाच्‌को कोई प्रीति उत्पन्न नही हुई अपितु उसे देखकर वह्‌ विचार 
करने रगा ॥६॥ कि यहु परवंतके किख रपर राजा महेन््रका नगर स्थित है जिसमे करि वह्‌ दुवुदधि 
राजा महेन्द्र निवास करता है ७ मेरे गर्भवासके समय द्‌ खसे भरी मेरी माता इसके नगर आयी 
पर इस दृष्टने उसे निकार दिया ॥<]। तच मेरी माता निर्जन वनकी उस गुफामे-जिनमे कि पर्यक 
योगसे जमितयति नामा मुनि विराजमान ये-रही 1 इसी गुफामे उन दयालु मुनिराजने उत्तम वचनो 
के द्वारा उसे सान्त्वना दी गौर वन्धुजनोसे रहित अकेरी रहकर उसने मुले जन्म दिया ॥९-१०॥ 
इसो गुफामे माताको सिहुसे उत्पन्न कष्ट प्राप्त हुभा था गौर इसी गुफामे उसे मुनि राजका सर्तिघान 
प्राप्त हुमा था इसलिए यह्‌ गुफा मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है ॥११॥ जो मेरी शरणागत माताको निकाल- 
कर्‌ कृत्य हुमा था उस महेन्द्रको अव मै कटका वदला देकर क्या उसकी सेवा कड ॥१२॥ यह्‌ 
महन््र वडा भर्हृकारी है तथा मृज्ञसे निरन्तर दैप रखता है इसलिए इसका गर्वं अवद्य ही दर 





१. -नमीपु रयाय स.म,व । २. कुद्धाम 1 ३. मृत्यस्‌ म । ४ स्थिता. म, । ५. वुदपष्लम्‌ म, 1 
६. दतु न मेत्‌ म. क. । 


पश्चाश्षत्तमं पवं ३०९ 


प्ररम्बाम्बुनव्न्दौ रनाद्‌ा दुन्दुभयस्तत 1 महारम्पाकमेर्यश्च प्डाश्च समादताः ।१४॥ 
ध्माता दादरा जगत्कम्पा मटैर्तकटवेटितै 1 युद्धशौण्डै ससुष्ृषटं सञ्चह्टासितदेतिमि. ।१५।॥ 
त्वा परवल प्राप्त महेन्द्र स्च॑सेनया । प्रत्यैक्षत विनि.क्रम्य मेघवृन्दमिवाचलः ॥९६॥ 
'सं्रदरिस्ततो रग्नैदृषटामीदन्निजं वरम्‌ । चापमुयम्य माहेन्दि. प्राघदछत्री रथर्थित ॥१७॥ 
हनूमानिषुभिस्तस्य धनुस्तिखमभिरायतम्‌ 1 चिच्छेद शु्िमिर्योगी यथामानं सुस्थितम्‌ ॥१८॥ 
चापं यावद्द्धितीयं स गरृह्णाव्याकुरुमानसः । शरैस्तावद्र थान्सुक्ता. प्रचण्डास्तस्य वाजिन ॥१९॥ 
रथात्ते चिगठा. शीध्ाश्चपला वश्नयु्शम्‌ । हषीकाणीव मनसो मुक्तानि विपयैपिण. ॥२०॥। 
माहेन्टिरथ सं्नान्तो विमान वरमाध्रित. । तदप्यस्य दारै मतं दुः्टमतेरिव ॥२१॥ 
मादेन्छिर्मुदितो भूयो विद्यावलविकारग. । पतग्रिचककनकैघयुधेऽलातमासुरे, ।।२२॥ 
विद्ययाऽनिरयुत्रोऽपि तं शस्नौवमवारयत्‌ । यथाव्मचिन्तया योगी परीपहकदुम्वकम्‌ ॥२३॥ 
नि्दयोन्मुक्वग्खोऽसावास्वृणानो महाग्निवत्‌ । गृहीतो वायुपुत्रेण गर्ढेनेव पन्नग, ॥२४॥ 
पराप्तरोध सुत दृष्टा मेन्द्र, क्रोधरोहित । रथी मारतिमभ्यार राम सुम्रीवरूपवतन्‌ ॥२५॥ 
अर्करसिस्यन्दन. सोऽपि हारिहदारो धनुर्धर. । श्युराणामग्रणी दीप्तो मातुः पितरमभ्यगात्‌ ॥२६॥ 


०० पीपी 











५ 


करता ह ॥१३॥ तदनन्तर एसा विचार कर उसने धूमते हुए मेषसमूहके समान उच्च शब्द करने- 
वारी दन्दुभियां, महाविकट शब्द करनेवारी भेरियां मोर नगाडे वजवाये ॥१४॥ उच्छृ चेष्टाओको 
धारण करनेवारे योद्धाओने जगतुको कंपा देनेवाङ़ गख पके तथा शस््नोको चमकानेवाङे रणवीर 
योदढधागोने जोरसे गर्जना की ॥१५॥ परवलको आया सुन, राजा महेन्द्र सवं सेनाके साथ वाह्र 
निकला भीर जिक्न प्रकार पव॑त, मेधसमूहको रोकता है उसी प्रकार उसने 'हुनुमानूके दरकरो 
रोका ॥१६॥ तदनन्तर लगी हुई चोटोसे अपनी सेनाको नष्ट होती देख, छत्रघारी, तथा रथपर 
वैखा हुमा राजा महेनद्रका पुत्र धनुष तानकर सामने आया ॥१७ सो हनुमानुने तीन वाण छोडकर 
उसके स्वे धनुषको उस तरह छेद डाला जिस तरह कि मुनि तीन गृ्तियोके द्वारा उरते हुए 
मानको छेद डालते ह 11१८॥ वह्‌ व्याकर चित्त होकर जवतक दूसरा धनुप केता है तवतक 
हनुमानुने तीक्ष्ण वाण चलाकर उसके चचल धोडे रथसे चुडा दिये ॥१९॥ सो रथसे चषे'हुृए वे 
चच घोडे नीघ्र ही इधर-उधर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार कि विषयाभिलापी मनुष्यकी 
मनसे चटी हुई इन्दियां इधर-उधर घूमने र्गती है ॥२०॥ अथानन्तर महेन्द्रका पुत्र धवड़ाकर 
उत्तम विमानपर आरूढ हुमा सो हनुमानुके वाणोसे वह्‌ विमान भी उस तरह खण्डित हो गया 
जिस तरह कि किसी दुवँद्धिका मतत खण्डित हो जाता है ॥२९॥ तदनन्तर विद्याके वल्से विकारको 
प्राप्त हुमा महेन्द्रपु् पुन. हरित हौ अलातचक्रके समान देदीप्यमान वाण, चक्र तथा कनक नामक 
शस्त्रे युद्ध करने छमा ॥२२॥ तव हनुमानुने भी विद्याके हारा उस शास्व्रसमूहुको उस तरह 
रोका जिस तरह कि योगी आत्मध्यानके हारा परीपहोके समूहुको रोकता है ॥२३॥ तदनन्तर जो 
निठंयताके साथ शस्त्र छोड रहा था गौरं प्रचण्ड अग्निके समान सव बरसे माच्छादित कर रहा 
था एते महेन्पत्रको हनुमानूने उस तरह पकड लिया जिस तरह कि गरुड सपंको पकड ठेता 
है ।\२४॥ पृ्रको पकड़ा देख क्रोधसे जाल होता हुवा महेन्द्र रथपर सवार हो हुनुमानुके सम्मुख 
उख तरहं भाया जिस तरह कि सृग्रीवका रूप धारण करलेवाला छत्रिम सुग्रीव रामके सम्मुख 
आया था ॥२५॥ 


तदनन्तर जिसका रथ सूर्यके समान देदीप्यमान था, जो सुन्दर हारका धारक था, धनुर्धरी 





१. जगत्पका म. । २ सप्रहारे ततो छरते ज. । ३. मुक्ता निप्रिपर्येपिण म, 1 ४. यर्करामि" स्पन्दन, म. । 


२१० पद्मधुरणे 


तयोरमन्महर्संख्य कक्चातिरिलीमुखेः । परस्परकताघातं चायु वदयाब्दयोरिव ॥२७। 
सिदाविव महारोषौ ` ताबुद्धतवकान्वितौ । ञवरस्स्फुरिङ्ध रक्ताक्षी इवसन्तौ सुजगायिव ।॥२८॥ 
परस्परछ़ ताकषेपौ गर्वहासस्फुटस्वनौ । धिक्‌ ते शौयंमदो यु द्धसित्यादिवचनोदयतौ ॥२९॥ 
चक्रतु परम युद्धं मायाबरसमन्वितौ । हाकारजयकारादि कारयन्तौ स॒हु्निंजे. ॥३०॥ 
महेन्द्रोऽथ महावीर्यो विक्रियाक्षक्तिसगत । कोधर्फुरितदेहश्रीसुमोचायुधसंहतिम्‌ ॥२१॥ 

पुण्डीः परश्चन्‌ बाणान्‌ शतण्नीञ्ुद्गरान्‌ गदा. । शिखराणि च शानां रारन्यय्ोधपादपान्‌ ॥३२॥ 
एतैरन्यैश्च विविधैरायुधौषेमंरुस्सुत. । न विभ्यथे यथा दो महामेघकद्म्बके, ॥३३॥ 
तददिभ्यमायया खष्ट शखवषं मटेन्द्र॑जम्‌ । उर्कावि्याप्रमावेण वायुस्‌ चुरचूणेयत्‌ ॥२४॥ 
उत्पत्य च रथे तस्य निपस्य सुमहाजव. । कङुप्करिकराक्ारकराभ्यां कृतरोधनम्‌ ॥२३५॥ 
मातामह समादाय वलं विश्रदनुत्तमम्‌ । दत्तसाशु स्वन. श्य. समारोहञ्निज रथम्‌ ॥२६॥ 
उर्काराडगूलपाणि त दौहित्रं परमोदयम्‌ । प्रशसितु समारब्धो महेन्द्र सौम्यया निरा ।॥३५७॥ , 
अहो ते वर्स माहार्म्य परमेतन्मया श्रुतम्‌ । पूरेमासीदिदानी त नियत प्रत्यक्चगो चरम्‌ ॥३८॥ 
आसीदेवेन्द्रयुदधेऽपि निर्जितो यो न केनचित्‌. । विजयाधनगस्योद्ध्वंमहाविचायु धारे ॥२९॥ 





था, शुरोमे श्रेष्ठ था तथा अतिशय देदीप्यमान था ेसा हुमान्‌ भो माताके पिता राजा महेनद्रके 
सम्मुख गया ॥२६॥ तदनन्तर वायके वशीभूत दो मेघोमे जिस प्रकार परस्पर टक्कर होती है उसी 
प्रकार उन दोनोमे करोत, खड्ग तथा बाणोके द्वारा परस्पर एक दूसरेका घात करनेवाखा महायुद्ध 
हुमा ॥२७। जो हके समान महाक्रोधी तथा उत्कट बरसे सहित थे, जिनके नेत्र देदीप्यमान 
तिलगोके समान रा थे, जो सपेकि समान सांसे भर रहे थे-फकार रहे थे, जो एक दूक्षरेपर 
माक्षेप कर रह थे, जिनके अहकारपूणणं हास्यका स्फुट शब्द हौ रहा था, तेरी शूर-वीरताको 
धिक्कार है, अहो ] युद्ध करने चका है जो इस प्रकारके शाब्द कहु रहे थे, जो मायाबलसे सहित 
ये मौर जो अपने पक्के लोगोसे कभी हाहाकार करते थे तो कभी जय-जयकार कराते थे एेसे 
हलुमान्‌ तथा राजा महेन्द्र दोनो ही चिरकारु तक परमयुद्ध करते रहे ॥२८-३०॥ तदनन्तर जो 
महाबलवान्‌ था, विक्रिया राक्तिसे सगत था ओर कोधसे जिसके शरीरकी शोभा देदीप्यमान हौ 
रही थी एेसा महेन्द्र हुूमाचुके ऊपर शस््ोका समूह छोड़ने र्गा ॥३१॥ भुषुण्डी, परु, बाण, 
शतघ्नी, मुद्गर, गदा, पहाडेके शिखर गौर सागौन तथा वटके वृक्ष उसने हनुमानुपर 
छोढे ॥३२॥ सो इनसे तथा नाना प्रकारके अन्य रास््रोके समूहसे हनुमान्‌ उस तरह विचलित नही 
हुमा जिस प्रकार कि महामेधोके समूहसे पव॑त विचक्ति नही होता है ॥३३॥ राजा महेन्द्रकी 
दिव्यमायासे उत्पन्न शस्तोकी उस वर्षको पवन-पूत्र हनुमानुने अपनी उत्का-विद्याके प्रभावसे 
चूरचूर कर डाला ॥२३४॥ ओर उसी समय वेगसे भरे, दिग्गजोके  शुण्डादण्डके समान विशाकं 
हायोसे युक्त तथा उत्तम वल्को धारण करनेवाे हुनुमानूने मातामह महैन्द्रके रथपर उछलकर उसे 
रोकनेपर भी पकड ल्या । भूरवीरोने उसे साधुवाद दिया ओर वह्‌ पकडे हुभा मातामहको केकर 
अपने रथपर आरूढ हो गया ॥३५-३६॥ वहां जिसकी विक्रियाकृत जागर ओर हाथोसे उत्काए 
निकर रही थी तथा जो परम अभ्युदयको धारण करनेवाला था एसे दौहित्र-हुनुमाचुकी वह्‌ महे 
सौम्य वाणी वासा स्तुति करने रगा ॥३७] कि महौ वत्स । तेरा यहु उत्तम माहात्म्य यद्यपि मे 
पट्रेसे सुन रखा था पर्‌ आज प्रत्यक्ष ही देख लिया ॥३८॥ विजयार्धं पर्वतके ऊपर महाविद्याभो 
तथा शस्त्रोसे आकुल इन्द्र विद्याधरके युद्धम मी जो किसीके द्वारा पराजित नही हुभा था तथा जो 


व 
१ वायुवशगतमेघयोरिव ! २. -मृद्धृतबलान्वितौ म॒! ३. रिखरिणिचम । ४ साधु स्वन म । 


७** < 


पञ्चाशन्तमं पवं ३११ 


असौ प्रलच्रकीतिम पुत्रो माहारम्यसंगत. । त्वया पराजितः प्राप्तो रोद्धुं चित्रमिदं परम्‌ ॥४०॥ 
अहो पराक्रमो भद्र तव चेर्यमदहो परम्‌ । अहो रूपमनौपम्यमहो सग्रामदौण्डता ॥४१॥ 
प्रजातेन स्वया वत्स महानिश्रययोगिना । ऊञुयोतितं सवंमस्मदीयं सुकर्मणा ॥४२॥ 
विनयादरशुंमैयु्तो रागि. परमतेजस. । कस्याणमूर्तिरस्य्थं कस्पवर्षस्त्वसुदूगत. ।४३॥ 

जगतो गुरुभूतस्त्व चान्धवान! समाश्नय । दु.खादिच्यग्रतक्षानां समस्तानां घनाघन, ॥४४॥ 
इति प्रास्य तं स्नेदादुदच्नाक्षश्वलत्कर । अनिघ्रन्मस्तके नम्र पुलकी परिषस्वजे ॥४५॥ 
प्रणम्य वाघुपुत्रोऽपि तमां विहितान्जलि । अतितिक्षदिनीतात्मा क्षणायातोऽन्यतामिव ॥४६॥ 
मया चिद्चुत्या किंचिद्‌ायं यतते विचेशितम्‌ । दोषमेव समस्तं मे व्र॑तीक्ष्य क्षन्तुमर्हसि ॥४७॥ 
समस्त च समास्यात तेनागमनकारणम्‌ 1 पद्मागमादिकं यावदात्मागमनमादुतम्‌ ॥७८॥ 
जहमार्य गमिष्यामि व्रि्टटमतिकारणम्‌ । स्व किष्डिन्धपुरं गच्छ कार्यः दाशरथे ऊर ॥४९॥ 
दव्युक्व्वा वायुमभूत. खञुखत्य यपौ सुखम्‌ । त्रि्ुयामिञ्ख सिप्र सुरखोकमिवामर. ॥५०॥ 
गव्वा मरेनद्रकेतुश्च तनयां नयकोविद । प्रसन्नकीर्तिना सारद वर्सर समपूजयत्‌ ॥५१॥ 
मातारिव्रममायों सोदरस्य च दशनम्‌ । अन्जनासुन्द्री प्राप्य जगाम परमां तिम्‌ ।५२॥ 
महेन्द्र निश्धतं श्रुत्वा रिप्किन्धामिञ्चसोऽगमन्‌ । विराधितप्रष्तयस्तोपमाययुरत्तमम्‌ ॥५३॥ 


1 
माहार्म्यसे युक्त था रेरा मेय पृत्र प्रसन्नक्तोति तुमसे पराजित हो वन्धनको प्राप्त हुमा, यह्‌ बडा 
आादचरयं है ॥३९-४०॥ अहौ सद्र । तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, तुम्हारा धयं परम माश्चर्यकारी है, 
अटो तुम्हारा रूप यनुपम है बौर युदधकी सामथ्यं भी आइचर्यकारौ है ॥४१॥ हें वत्स ! निर्चयको 
धारण करनेवाङे तुमने हमारे पृण्योदयसे जन्म लेकर हमारा समस्त कुल प्रकाशमान किया 
है ॥४२॥ त्र विनयादि गुणोसे युक्त है, परम तेजकी राशि है, कल्याणकी मूत दै तथा कल्पवृक्षके 
समान उदयको श्राप्त हुआ है ॥४२॥ तरू जगतरुका गुर हैः वान्धवजनोकां आधार है गौर द खरूपी 
सूर्यसे सन्तप्त समस्त मनुष्योके छिएु मेधस्वरूप है ॥४४॥ इस प्रकार प्रशसा कर स्नेहके कारण 
जिसके नेव्रोसे भश्रु छलक रह थे तथा जिसके हाथ हिक रह थे, एसे मातामह महेन्द्रे उसका 
मस्तक संघा भीर रोमाचित हौ उसका आक्गिन किया ॥४५॥ वायुपूव्र--हतुमाचुने भी हाथ 
जोडकर उन वार्य-मातामहको प्रणाम किया तथा क्षमाके प्रभावसे विनीतात्मा होकर वह्‌ क्षणभरमे 
सा हो गया मानो घन्यरूपताको ही प्राप्ठ हुभा हो ॥४६॥ उसने कहा कि ह आयं । मैने लडकपन- 
के कारण आपके प्रतिजो कुछ चेटाकोदहै सोह पूज्य! मेरे इस समस्त अपराधको आप क्षमा 
करनेके योग्य हं ॥४७॥ 

उसने रामचन्द्रके आगमनको जादि केकर अपने आगमन तकका समस्त वृत्तान्त बड़े 
आादरके साथ प्रकट किया ॥४८॥ उसने यह्‌ भी कहा कि ह मार्यं । मै अत्यावदयक कारणसे 
व्रिकूटाचख्को जाता हँ तव तक तुम किष्किन्धपुर जाओ भौर श्रीरामका काम करो ॥५४९॥ 
इतना कठ हनुमान्‌ आाकाशमे उड़कर शीघ्र त्रिकूटाचलकी भोर सुखपूरवक इस प्रकार गया जिस 
प्रकार कि देव स्वगकी ओर जाता है ॥५०॥ नीतिनिपूण तथा स्नेहपूणं राजा महेन््रकेतुने अपने 
्रियपत् प्रसन्नकोतिके साथ जाकर पूत्री--भजनाका सम्मान किया ॥५१॥ अंजना सुन्दरी, माता- 
पिताके साथ समागम तथा भा्ईका दर्शन प्राप्त कर परम धैयेको प्रा हुई ॥५२॥ राजा महेन्द्रको 


आया सुनकर क्रष्किन्धाका पति सुग्रीव उसे लेनेके किए सम्मुख गया तथा विराधित भादि उत्तम 
सन्तोपको प्राप्त हुए ॥५३॥ 


१ क्षणाघातोऽन्यतामिवम 1२ दत्तेम 1३ है पूज्य। 


३९२ पष्मपुराणे 


वंरास्थवृत्तम्‌ 
पुरा विशिष्ट चरितं कृतास्मनां सुचेतसायु त्तमचार्तेजसाम्‌ । 
महार्मनामुन्नतगवंशाकिनो मवन्ति वद्या. पुरुषा वङान्विताः ॥५४॥ 
तत. समन्तादमुपास्य मानसं जना यतध्वं सततं सुकर्मणि । 
फर यदीयं समवाप्य पुष्कलं रवे. समानामुपयाय दीप्ताम्‌ ॥५५॥ 


इत्यार्षे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे महेन्द्रदुहितासमागमाभिवानं नाम पञ्चाशत्तम पर्वं ।५०॥ 


[] 











गौतम स्वामी कहते है कि कृतकरत्य, सुचेता तथा उत्तम सुन्दर तेजको धारण करनेवारे 
पुण्यात्मा जीवोका पूव॑चरित ही एेसा विशिष्ट होता है कि उन्नत गवंसे सुशोभित वलजा मनुष्य 
उनके आधीन-आज्ञाकारी होते है ५४1 इसक्िए हे भन्यजनो 1 सव ओरसे मनकी रक्षा कर सदा 
उस शुम कार्यमे यत्न करो कि जिस्षका पुष्कक फर पाकर सूर्यके समान दीप्तताको प्राप्त होमो ॥५५॥ 


इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचायं कथित पद्मपुराणे महेन्का पुत्रीक साय 
समागमका वर्णेन करनेवाला पचासरवो पवं समाप्त हुजा ॥*५०॥ 


[ 


एकपश्चा्त्तमं पव 


श्रीदालम्य वियय्युच्चैर्विमानम्यस्य गच्छत । वभूव सयणयंो द्वीपो दधिसुखोऽन्तरे ॥१॥ 
यम्मिनू द्धिनुख नामा मासाद धिषाण्डुरे । पुरं परममायामि चारुकाश्चनतोरणम्‌ ।२॥ 
नवमेघपधरतीकाज्ैस्चाने कषुमोज्ज्वयै. । प्रदेशा यस्य शोमन्ते सनक्षत्राम्बरोपमा ॥३॥ 
रफटिकम्वच्ररखिदा वाप्य सोपानकोभिता । पद्योव्यखादिभिदटठक्ना यत्र मान्ति कचित्‌ फचित्‌ ॥४॥ 
तस्मिन्‌. विभ्रष्ट ° तु ठेदो नगरगोचरात्‌ । ब्रुदत्तुणरूतावद्टीहुमरुण्टकसकटे ॥५॥ 
छगागक्रतसयेधे रद श्वापदनादिते । ऽधोरेऽतिधरपाकारे प्रचण्डानिट चद्व ॥६॥ 
पतितोदारवरक्नोवे महदामयसमावहे । चिजुद्धक्षारसरसि ऊद्भगरद्धादिसेविते ॥७॥ 

धुन विजने राजनः साधुयुग्म नमश्ररम्‌ । भष्टाह भ्वितथुज योगमुप्रमुपाभ्रितम्‌ ॥८।। 
तस्य क्रो्चतुर्मागमात्ररेे व्यवस्थिता. । मनोजनयना कन्या सितवस्छा जटाधरा ॥९॥ 
तप्यन्मे विधिवदूधोर तपस्निस्र सुचेतस. । श्रोभाटोकत्रयस्येव नवभूपणतां गता ° ॥१०॥ 
जथासी साधुयुगल् ्रस्यमानं मदाग्निना । अन्जनातनयोऽपञ्यत्‌ पाटपटहयनिश्चरम्‌ ॥११।। 
असमाप्तचता ताश्च कन्या लावण्यपृरिता । उद्गमदृधूमजाटेन स्पृष्टा बहटवर्तिना ॥१२॥ 
अथातस्थीं सनिर्थन्था युक्तयोगौ शिवस्प्रदौ । व्यक्तारागादिसगेच्डौ निरस्तांखकभूषणी ।1१३॥ 





अथानन्तर जव हुनुमान्‌ विमानमे वैठकर आकाशमे वहत ऊचे जा रहा था तव उत्तम 
गुणोसे युक्त दधिमुख नामक दीप वीचमे पडा ॥१॥ उस दधिमुख दीपमे एक दधिमुख नामका 
नगर था जो दहोके समान सफेद महलोसे सुशोभित तथा ठम्बायमान स्वणंके सुन्दर तोरणोसि 
यक्त था ॥२॥ नवौन मेघके समान श्याम तथा पृष्पोसे उज्ज्वल उद्यानोसे उसके प्रदेशा एसे 
सुगोभित हो रहे ये मानो नक्षत्रोसे सहित आकाशके प्रदेश ही हो 1३ उस नगरमे जँ-तहां 
स्फटिकके समान स्वच्छ जरसे भरी, सीदियोसे सुशोभित एवं कमर तथा उत्प मादिसे आच्छादित 
वापिक्रापएं मनोमित थी 1४ नगस्से दुर चलकर एक महाभयकर वन मिला जो वडे-वडे तृणो, 
छताभो, वेरो, वृक्षो भौर काटो व्याप्त था ॥५॥ वह्‌ वन सूखे वृक्षोसे घिरा था, भयकर जंगी 
पनुमो>े गव्दसे रान्दायमान था, भयंकर था, मत्यन्त कठोर था, प्रचण्ड वायुसे चच था, भिरे 
हुए वडे-वडे वृक्षोके समूहसे युक्त था, महाभय उत्पन्न करनेवाला था, अत्यन्त खारे जख्के 
सरोवरोसे सित था, कक, गृध भादि पक्षियोसे सेवित था तथा मनुष्यो रहित था । गौतमस्वामी 
कहते है कि हे सजन्‌ 1 उस्र वनमेदो चारण ऋद्धिधारी मुनि आठ दिनका कठिन योग ऊेकर 
विराजमान थे । उनको भुजाएुं नीचेको मोर कटक रही थी ॥६-८॥ उन मुनियोसे पावको दूरी 
पर्‌ तीन कन्था, जिनके नेत्र भत्यन्त मनोहर थे, जो शुक्छवस्वसे सहित थी, जटाएं धारण कर 
रही थी, शुध हदयसे युक्त थी, तीन लोककौ मानो शोभा थी । भौर सतन ाभूपण स्वरूप थौ, 
विधिपूर्वंक घोर तप कर रही थी ॥९-१०॥ 

तदनन्तर हनुमानने देखा कि दोनो मुनि महामग्निसे ग्रस्त हो रहे ह ओर वृक्ष युगलके 
समान निस्वरं खडे है ।।११॥ जिनका त्रत समाप्त नही हमा था तथा जौ छावण्यसे युक्त थी 
एसी वे तीनो कन्याएं मौ निकलरते हुए अत्यधिक धूमसे स्पृष्ट हो रही थौ ॥१२॥ उन्हे देख 





९ -मायातिम 1२ विशरकृन म. । ३. घोरे पतिरुपाकारे म. । ४. दर्जन म, । ५. राजत्‌ म । ६ गत. 
म॒ । ७, उद्गमद्धूम- म. । 


२-४० 


३१४ पद्मपुराणे 


पररग्वितमहावादू भशान्तवदनाङृती 1 'ुगान्वा्पितसद दृष्ट प्रतिमास्यानमाभ्रिवौ ।1९४॥ 
खस्युजीवननि.कादुञ्ञावनघौ दरान्तमानसोौ । खमप्रियाप्नियासगौ समपापाणक्रात्वनी ॥१५॥ 
दावेन महता राजन्‌ तेनाव्यासन्नवर्तिना 1 अभिभूले। समालोक्य वात्वल्यं कर्तुमु्यन. ॥१६]। 
आकरुप्य सागरजल मेवहस्तः ससश्रम. । अपरपदुननठो व्योन्नि परमं नक्तिसिगत. ॥१५७॥ 
सुश्च तेन वहि स वारिपूरेण नानित । मह क्रोध द्ूवोदरूमूत लषान्तिमवेन सादना 11१८। 
यावच्च कुरते पूजा सर्स्या पवननन्दन 1 तयो्मदन्तयोनानायुष्पाटिद्ययसपदा ॥१९।। 
तावत्ता विद्धसंसाध्या मेर कूत्वा प्रदक्षिणम्‌ 1 तत्मका्मनुप्राठा. कुमाय सुमनोदरा. ॥२०)। 
प्रणेमुश्च समं तेन साधु घ्यानपरायणा । विनयानिपितयथा बुद्धया श्रणशंसुश्च मार्तिम्‌ ॥२१॥ 
अटौ जिनेश्वर सन्निवरंजता कापि यदूद्ुतम्‌ 1 स्वया ततान प्रि्राता वयं साउुसमाश्रयान ॥२२॥ 
जस्मदूद्रारसमायातो सहानयमुपष्टव । स्नेकेनाप्तो न गोगिभ्यामहा सो भवितव्यता ।२३॥ 
जथाज्ञनात्मजोऽप्च्खेव सञ्ुद्धमानस. 1 मयन्त्य इह नि.यून्ये श्ना उनेऽत्यन्नमीपणे ॥र७। 
अवोचञ्ज्यायमी तामां पुरे ठधिसमुखाहये । अत्र गन्धवंराजस्य वय तिस्रोऽमरासुला ॥२५।1 
प्रथमा चन्द्ररेखास्या क्षेया विद्मा तत । जन्या चरङ्गमाटेति सवगोच्रस्य वह मा. ॥२६॥ 





हनुमानूके हृदयमे उन सवके प्रति वडी आस्था उत्पन्न हुई 1 तदनन्तर जो योग॒ अर्थात्‌ व्यानसे 
युक्त थे, मोक्षकी इच्छसे सहित थे, जिन्होने रागादि परिग्रहकी इच्छा छोड दौ थौ, वस्त्र तया 
आभूषण दर कर दिये ये, भुजां नीचेकी ओर्‌ र्टका रखी थी, जिनके मुखंकौ घाति अत्यन्त 
शान्त थी, युगप्रमाण दरीपर जिनकी दष्ट पड़ रही थी, जो प्रतिमा योगसे विराजमान ये, जीवन 
गौर भरणकौ भाकाक्षासे रहित ये, निष्पाप य, शान्तचित्त थे, इषट-अनिष्ट समागममे मध्यस्य ये, 
तथा पाषाण ओर काचनमे जौ समभाव रखते थे एसे उन दोनो मुनियोको मत्य्त निकटवर्ती वड़ी 
भारी दावानलसे आक्रान्त देख, हे राजन्‌ 1 हनूमान वात्सल्यभाव प्रकट करनेके लिए उद्यत 
हुमा ॥१३-१६॥ 

भवितसे भरे हनुमानूने चीध्रतासे समुद्रका जल खीच, मेघ हाथमे धारण किया मौर 
आकाठमे ऊचे जाकर अत्यधिक वर्पाकौ ॥१७} उस वरसे हुए जलग्रवाहसे वह्‌ दावागिनिं उस 
प्रकार शान्त हो गयौ जिस प्रकार कि उत्पन्न हुआ महाक्रोध, मुनिके क्षमाभावसे नान्त हौ जाता 
दै ॥१८॥ भवतिस भरा हनुमान्‌ जवतक नाना प्रकारकी पुष्पादि सामग्रीसे उन दोनो मुनियोकी 
पुजा करता है तवतक जिनके मनोरथ सिद्ध हौ गये ये एस वे तीनो भनोहर कन्याएं मेर पवंतकी 
प्रदक्षिणा देकर उसके पास आ गयी ॥१९-२०॥ 

उन्टोने ध्यानमे तत्पर दोनो मुनियोको हनुमानुके साथ-साथ विनयपूरवंक नमस्कार किया 
तथा हनुमानूकी इस प्रकार प्रशसा की कि अहो। तुम्हारी जिनेन्द्रदेवमे बड़ी भव्तिहैजो 
शीघ्रतासे कटी अन्यत्र जाते हूए तुमने मुनियोके आश्रयसे हेम सवकी रक्षा की ॥२१-२२]। 
हमारे निमित्तसे यह महाउपद्रव उत्पन्न हुजा था सो मुनियोको रचमात्र भी प्राप्तनहीहो 
पाया ! बहो ! हमारी भवितव्यता धन्य हे ॥२३॥ 

अथानन्तर पवित्र हुदयके धारक हनुमानूने उनसे इस प्रकार पूछा कि इस अच्यन्त 
भयंकर निर्जन वनमे माप रोग कौन है ? ॥२४॥ तदनन्तर उन कन्याभोमे जो ज्येष्ठ कन्या थी 
वह्‌ कहने रुगौ कि हम तीनो दधिमुख नगरे राजा गन्ध्व॑ंकी अमरा नामक रानीकी पुत्रियां 
है ॥२५॥ इनमे प्रथम कन्या चन्द्ररेखा, दुसरी विदुलखमा ओर तोसरो तरगमाखा है! हम सभी 





१. युगान्तावित-म 1 २. दानिन म. \ ३. साघु म 1४ कानने ख., म. । कवने क. 1 


एकपञ्चारात्तमं पव २३९५ 


यावन्तो सुवने केचिद्धिजयारदधादिसंभवा. 1 विद्याधरङमारेन्द्राः कुरपुप्करमास्करा ॥२७॥ 
तेऽस्मदर्थ शिव कापि न चिन्दन्तेऽर्थिनो श्ुशम्‌ । दु्टस्त्वद्धारको नाम तापं धत्ते विशेषत. ॥२८॥ 
अन्यदा परिपृष्टश्च ततेनाटदविन्मुनिः । स्थानेषु भगवच्‌ केषु मन्या दुहितरो सम ॥२९॥ 
सोऽवोचत्‌ साहसगतिं यो हनिष्यति सयुगे । जास कतिपयाहोमी रमणोऽसौ मविष्यति ॥३०। 
निशम्यामोववाक्यस्य सुनेस्तद्वचन तत । अचिन्तयत्‌ पिताऽस्माक विधाय स्मेरमाननम्‌ ॥३१॥ 
कस्त्वसौ मविता रोके नरो वन्रायुधोपसः । विजयार्धोत्तरश्रेणीश्रेठं यो दन्ति साहसम्‌ ॥३२॥ 
अथवा न सुनेर्वाक्य कद्ाचिजायतेऽचृतम्‌ ! इति विस्मयमाविं्ट पिता माता जनस्तथा ॥३३॥ 
चिर प्रार्थयमानोऽपि यदासौ रब्धवान्न नः । तदास्मद्‌दुःखचिन्तास्थ सजातोऽङगारङेतुर. ॥३४॥ 
तत प्रश्रति चास्मारूमयमेव सनोरथ । द्रक्ष्यामस्तं कदा वीरमिति साहससूदनम्‌ ॥३५।। 

एतच्च वनमायाता दारुणहुमसकटम्‌ । मनोऽनुगामिनी नाम विद्यां साधयितु "पराम्‌ ॥२६॥ 
दिवसो द्वाद्श्ोऽस्माक वसन्तीनामिहान्तरे । श्राष्ठस्य साधुदुग्मस्य वतेते दिवसोऽषटम. ॥३७॥ 
अञ्गारकेतुना तेन वीक्षिताश्च दुरात्मना 1 ततस्तेनाुवन्धेन क्रोधेन परितोऽभवत्‌ ॥३८॥ 
ततोऽस्माक वध कर्तुमेता दका दिका. क्षणात्‌ । धूमाङ्गारकवर्पेण वहिना पि्नरीरृता. ॥३९॥ 
पद्मि सवत्सं साभर्यदटु.साध्यं प्रसाध्यते । दत्वा्नसुपस्गस्य तदेव दि साधितम्‌ ॥४०॥ 
इहापदि महामाग नामविष्यद्‌ मवान्‌ यदि । अधक्ष्याम हि योभिभ्यां सहारण्ये ततो वुवम्‌ ॥४१॥ 





अपे समस्त कुरके छिएु अत्यन्त प्यारी है ॥२६॥ इस संसारमे अपने कुरूपी कमलोको विकसित 
करनेके किए सूर्येके समान, विजयाधं आदि स्थानोमे उत्पन्त हुए जितने कुछ विद्याधर कुमार हैँ 
वे सव हम ऊागोके अत्यन्त इच्छुक हौ कही भी सुख नही पा रहे है। उन कूमारोमे अगारक 
नामक दुष्ट कुमार विशेष रूपसे सन्तापको धारण कर रहा है ॥२७-२८॥ किसी एक दिन हमारे 
पिताने अष्टागनिमित्तके ज्ञाता मुनिराजसे णा कि है भगवन्‌! मेरी पुत्रियां किन स्थानोमे 
जावेगी 1॥२९॥ इसके उत्तरम मुनिराजने कहा था कि जो युद्धम साहसगतिकी मारेगा वह्‌ कुछ ही 
दिनोमे इलका भर्ता होगा ॥३०॥ तदनन्तर अमोघ वचनके धारक मुनिराजका वह्‌ वचन सुन 
हमारे पिता मुखको मन्द हास्यसे युक्त करते हुए विचार करते लगे कि ॥३१॥ ससारमे इन्द्रके 
समान एसा कौन पुरुप होगा जो विजयाधं पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे श्रेष्ठ साहुसगतिको मार 
सकेगा ॥३२॥ मथवा मुनिके वचन कभी मिथ्या नही होते यह्‌ विचारकर माता-पिता आदि 
आइचरयंको प्राप्त हुए ॥३३॥ चिरकार तक याचना करनेप्र भी जब जगारक हम रोगोको नही 
पा सकरा तव वहं हम ॒छोगोको दुःख देनेवारे कारणोकी चिन्तामे निमग्न हो गया ॥२५॥ उस 
समयसे केकर हम रोगोका यदी एक मनोरथ रहता है कि हम साहसगतिको न्ट करनेवारे उस 
वीरको कव दे्खेगी ॥३५॥ हेम तीनो कन्याएं मनोनुगामिनी नामक उत्तम विद्या सिद्ध करनेके 
किए कठोर वृक्षोसे युक्त इस वनमे आयी थी ॥३६॥ यहाँ रहते हुए हम ोगोका यह्‌ बारहवां 
दिनिहै भौर इन दोनो मुनियोको भये हुए जाज भावा दिवस हे ॥२७॥ तदनन्तर उस दुष 
अगारकेतुने हम लोगोको यहा देखा गौर उक्त पूर्वोक्त सस्कारके का(रण वह करोधसे परिपुणंहो 

गया ॥३८॥ तत्पदत्वात्‌ ह्म रोगोका वधे करनेके लिए उसने उसी क्षण दशो दिलाओको धम तथा 

अगारकी वर्षा करनेवाली अग्निसे विजर वणं-पीत वणे कर दिया ॥३९॥ जो विद्या छह वष॑से 

भी धिक समयमे बड़ी कठिनार्ईसे सिद्ध होती है वह विद्या उपसर्गका निमित्त पाकर आज ही 

सिद्ध हो गयी ॥४०॥ हे महामाग । यदि इस आपत्तिके समय भाप यहाँ नही होते तो निदिचतदही 

हम सव दोनो मुनियोके साथ-साथ वनमे जक जाती ॥४१॥ 


१ भर्ताम,1 २, अस्मान्‌ । नतष म. 1 उ्न्धवान्नता ख, 1 ३, परम्‌ मर । 


३११६ पद्मपुराणे 


साधु साध्विति ससिमिव्य तनो मारतिरवीत्‌ । ° सवती श्रमः इटान्यः फलयुक्तश्च निश्चय" ॥\४२॥ 
अहो वो विमा बुद्धिरहो स्थाने मनोरथ. । अहो मन्यत्वसुत्तुदर येन विद्या प्रस्ताधिता ।1४३॥ 
आख्यात च क्रमात्‌ सव॑ यथारत्त सविस्वरम्‌ । पद्मागमादिक मावदटात्मागमन कारणम्‌ ।।९४॥ 
तत्तञच श्चुतचृत्तान्तो गन्धर्वोऽमरया सह । समागतो महतेजास्वस्ट्शं मदहाजुग. ॥४५॥ 
नमद्चरसमायोगे दवेवागमनक्षनिमे । क्षणेन तदनं जातं सर्व नन्दनसुन्टरम्‌ ॥४६॥ 
किष्किन्ध च पुर गत्वा भूत्या दुदिदमि समम्‌ 1 द्रासने पद्मनामस्य गन्धर्वो रतिसाश्रयन्‌ ॥1४८।। 
ताश्च निस्सीमसौमाग्या विभूत्या परवान्विता. ! उपनिन्ये परा कन्या रामायारिटिष्फमण ।४८॥ 
एतासिरपराभिश्च सेव्यमानो विभूतिमि । अप्यम्‌ जानकीं पद्मो मेने शून्या दि ददा ॥४९॥ 
अतिरुचि राव्रत्तम्‌ 

गुणान्वितैमंवति जनैरंृता समस्तभू- छमर्रितै- सुसुन्दरे । 

चिना "जनं मनसि छतास्पदं सदा चजव्यमं। गहनवनेन तुल्यताम्‌ ।\५०॥ 

पुराक्रतादतिनिचिवात्‌ समुत्कटाजन. परां रतिमजुयाति कमेण 1 

ततो जपत्सकलमिद्‌ स्वगो चरे ध्रवतंते विधिरविणा प्रकाशते ॥५१।। 


इत्यार्पे रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मपुराणे पद्मस्य गन्वर्वकन्यालामाभिधान नाम एकपञ्चागत्तम पर्व ।\५१। 
[1 





तदनन्तर हनुमानूने “ठीक दै" ठीक है इस तरह मन्दहास पूर्वक कहा कि भाप लोगोक्रा 
श्रम प्ररासनीय है तथा निदिचत ही फक्से युक्त है ॥४२॥ बहो ! तुम सवक वुद्धि निमंल है ! 
अहौ । तुम सवका मनोरथ योग्य स्थानमे क्गा ! सहो । तुम्हारी उत्तम होनहार थी जिससे यह्‌ 
विद्या सिद्ध कौ ॥४३।॥ तत्पर्चात्‌ हनुमान्‌ने रामके आगमनको भादि लेकर अपने यहा भाने तक- 
का समस्त वृत्तान्त ज्योका स्यो विस्तारके साय क्रमपुवंक कहा ॥४४॥ तदनन्तर समाचार सुनकर 
महातेजस्वी गन्धर्वं राजा अपनी भमरा नामकी रानी मौर अनुचरोके साय वहो आ पहचा ॥२५॥ 
इस प्रकार क्षण-मरमे वह्‌ समस्त वन देवागम्के समान विद्याधगेका समागम होनेसे नन्दन 
वनके समान हौ गया 11४६] तदनन्तर राजा गन्धवं पुत्रियोको साथ ले वडे वेभवसे किष्किन्धपुर 
गया गौर वहाँ रामको आज्नामे रहकर प्रीतिको प्राप्त हुमा ॥४७]। उसने असीम सौभाग्यकी 
धारक तथा परम विभूतिसे युक्त तीनो उक्कृष्ट कन्याएं शान्त चेष्टाके धारक रामके लिए सर्मापित 
की ॥४८॥ सो राम इन कन्याओसे तथा अन्य विभूतियोसे यद्यपि सेव्यमान रहते थे तथापि सीता- 
को न देखते हृए वे दशो दिशागोको शून्य मानते ।४९]। गौतम स्वामो कहते है कि यद्यपि समस्त 
भूमि गुणोसे सहित, शुभ चेष्टाओोके वारक तथा अतिशय सुन्दर मनुष्योसे अलकृत रह तो भी मनमे 
वास करनेवारे मनुष्ये विना वह्‌ भूमि गहन वन की तुर्यता धारण करती है ॥५०॥ पूरवोर्ाजित 
तथा तीत्न पसे बन्धको प्राप्त हूए उत्कट करमते यहु जीव परम रतिको प्राप्त हौता है ओौर उस 


रतिक्रे कारण यह समस्त संसार अपने अधीन रहता है तथा कमंरूपी सूरथसे प्रकानमान होता 
हे ॥५१॥ 


दरस भ्रकार आपे नामसे परसिद्ध, रविपेणा चार्यकथित पञ्चपुराणमे रामको गन्धवं कन्याओष्छी 
भराक्तिका वणेन करनेवाला इक्यावनवो पवं समाक्च हुमा ॥५५॥ 
{1 
9 द. 


१ “मवतौना श्रम ' इत्यारभ्य अहो वो विमला वुद्धिरहो स्थाने मनोरथ." इत्यन्त. पाठ ख पुत्तके नास्ति 1 
२.जनं म । 


दविपश्चाशत्तमं पवं 


- सौ पवनपुत्रोऽपि प्रतापाच्यो महाव. । च्रिकृटासिसुखोऽयासीत्‌ सोमवन्मन्दरं प्रति ॥9॥ 
अथास्य चजतो व्योभ्नि सुमदाकार्युंकाकृतिम्‌ । "वक्रमेवाभ्रतीकाश जात सैन्य निरोधवत्‌` ॥२॥ 
उवाच च गति केन भम सैन्यस्य विचिन्ता । अहो चिज्ञायतां क्षिप्र कस्येदमरुचेशितम्‌ ॥३॥ 
किं स्यादसुरनाभथोऽय चमरो गर्व॑पव॑त । आखण्डल, शिखण्डी वा नैषामेकोऽपि युज्यते ॥७॥ 
भरततिमा कितु चैनेन्द्री दिखरेऽस्य महीश्टुतः । मवेद्‌ चा भगवान्‌ कश्चिन्सुनिश्वरमविग्रद [हि । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वितकंछ्तवन्तेनम्‌ । मन्त्री एृथुमतिर्नाम वाक्यमेतटुदाहरत्‌ ॥६॥ 

निवत्त॑स्व “महाबुद्धे श्रीमेल ननु परि तव । कऋररयन्तरयुतो नाय“ मायाश्ारो मतिं गत. ॥५७॥ 
चश्ुस्ततो नियुञ्यासावपदयत्पद्मलोचनः । दु प्रवे मदाद्ाल विरक्तखीमन समम्‌ ॥८॥ 
अनेकाकारवक्त्रादय मीममाधाल्िकात्मकम्‌ । त्रिदजैरपि दुदीक्यं सर्वमक्ष् प्रमासुरम्‌ ॥९॥ 
सकटोरफरतीक्ष्णाम्रकरकचावलिवेषटितम्‌ 1 रुधिरोद्गारविदर्भसहखविरुसत्तम्‌ ॥१०॥ 
स्फुरदसुजज्ग विस्फारिफणान्रूल्कारशब्दितम्‌ । विपधूमान्धकरारान्तञ्तख्द्ारदुः सदम्‌ ॥३१॥ 

वस्त सर्पति मूढात्मा शौ्यंमानसञुद्धत । नि क्रामति न भूयोऽसौ मण्टुकोऽदिसुखादिव ॥१२॥ 
रद्काशालपरिक्ेप सू्य॑मा्गससुन्नवम्‌ । दुर्लद्धचं दटुर्निरीक्ष्य च सवंटिक्षु सुयोजितम्‌ ॥१३॥ 
युगान्तकारुमेघौघनिर्घोपसममीषणम्‌ । रिंसाग्रन्थसिवास्यन्तपापकर्मविनिर्भितम्‌ ।१४॥ 





अथानन्तर प्रतापसे सहित महावकवाच्‌ हनुमान्‌ चरिकूटाचरूके सम्मुख इस प्रकार चला 

जिस प्रकार कि सुमेर सन्मुख सोम चरता है ॥१॥ तदनन्तर जाकाशमे चरते हुए ह॒नूमानुकी 
सेना अचानक सककर किसौ बडे धनुषके समान हो गयी गौर एेसौ जान पडने र्गी मानो कुटिल 
मेघोका समूहं ही हो ॥२॥ यह देख, हनुमानने कहा किं मेरी सेनाकौ गति किसने रोकी है ? बहो 1 
कषीघ्रही मालूम करो कि यहु किसकी चेष्टा है ? ॥३॥ क्या यहाँ असुरोका इन्द्र चमर है, अथवा 
इन्द्र है या रिखण्डी ट ? मथवा इनमे-से यहां एकका भी होना उचित नही जान पड़त्ता ॥४॥ किन्तु 
हो सकता है कि इस पवंतके गि्ठरपर जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमा हो, अथवा कोर एेरवर्य॑वान्‌ 
चरम शरीरी मुनिराज वि राजमान हो ॥५॥ तदनन्तर हनुमानूके वितकपूर्णं वचन सुनकर पुथुमति 
मल्त्रीने यह्‌ वचन कटै कि है मदावुद्धिमन्‌ श्रीगेल । तुम शीघ्र ही खौट जागो, तुम्दे इससे क्या 
प्रयोजन है ? यह अगे करूर यन्त्रोसे युक्त मायामयी कोट जान पडता है ॥६-७॥ तत्पर्चातु कमल- 
लोचन हनुमान्‌ने स्वय दृष्टि डारुकर उक्त मायामयी महाकोटको देखा । वह्‌ कोट विरक्त खोक 

मनक्रे समान दुष््रवेश था ॥८॥ अनेक आकारके मुखोसे सहित था, भयकरं पुतक्योसे युक्त था, 

सबको भक्षण करनेवाला था, देदोप्यमान था भौर देवोके द्वारा भी दुगम्य था ॥९॥ जिनके यग्रभाग 

सकटसे उत्कट तथा अत्यन्त तक्ष्ण थे एेसी करोतो की श्वेणीसे वहु कोट वेष्टित था, तथा उसके तट 

रधिरको उगलनेवारी हनारो जिह्लामोके गग्रभागसे सु्ोभित थे ॥१०॥ च चर सपकि तने हुए 

फणाभोको शूत्कारते शब्दायमान था तथा जिनसे विपेला घूमरूपी अन्धकार उठ रहा था एसे 

जलते हुए अगारोसे दु सह्‌ था ॥११॥ नरवीरताके अहकारसे उदत जो मनुष्य उस कोटके पास 

जाता है वह्‌ फिर उस तरह छौटकर नही आता जिस प्रकार कि साँपके मुखसे मेढक ॥१२॥ यह्‌ 


१ चक्रं मेध्या प्रतिकाशम । २ तिरोभवत्‌ म.। ३, गतिम 1 ४ विष्नताम 1 ५ मृनक्वरम- 
विग्रह (7) म. 1 ९. महान्‌ युद्धे ख. 1 ७ युतेनाय म , व. 1८. जिद्धा्रम 1 


३१८ पद्मपुराणे 


€ ि ट | ५ $ २ 
त दृष्टा सारतिदध्यावहो नाथेन रघ्तसाम्‌ । दाक्षिण्यसु ग्द एव मायाप्राऊारकारिणा ॥१५ 
उन्मूटयन्निद्‌ं यन्त्रं वि्ावरतसमूर्जितम्‌ । मानसुन्मूल्याम्यस्य ध्यानी मोहम यथा ॥1१६॥ 
युद्धे च मानसं कूत्वा तच्छन्यं भस्व महास्वनम्‌ । गगने सागराकार समयेऽतिष्टिपत्‌ सुधी ॥५१७॥ 
विद्यारुचचयुक्त च "कृत्वात्मान गदाकर. । विवेदा सालिकावकत्रं राहुवक्तर रवियंधा ॥१८॥ 
तत क्षिगुह्य तस्याः परीतकैकसावृताम्‌ । विद्यानसरं तीणः केसरीव व्यपाटयत्‌ ॥१९॥ 
निदश्च गदावतैर्घोरिवोपैरचूणैयत्‌ 1 चातिकर्मस्थिति यद्द्वयानी मावः सुनिर्मर. ॥२०॥ 
अथाक्नाखिकचिध्याया यात्या भेद भयावहम्‌ । समो नीलाम्बुवाहानासूष्वटचटाध्वनि ॥>१॥ 
तेन समाव्यमानोऽसौ शालो नष्टोऽतिच्वर । स्तौत्रेणैव जिनेन्द्राणां कटय कमंमचयः ॥२२॥ 
ततस्तन्निनदं श्रुत्वा युगान्तजलदौन्नतम्‌ । दृष्ट विकी्यसाण च यन्त्रप्राकारमण्टटमू ॥२३॥ 
“राजन्‌ वच्चसुख, करद शाररक्चाधिकारवान्‌. 1 च्वरित रथमारद्य भिदो दावमिवाम्यगात्‌ ॥२४॥ 
ततोऽमियुखमेतस्य वीक्ष्य मारुतनन्द्नम्‌ । नानायानयुधा योवा प्रचण्डा योद्‌ वुसु्यत्ा. ॥२५॥ 
वरल “वान्रञ्चुसं दृष्टा प्रवर योदृञुु्यतम्‌ । परम क्षोभमायात हनूमत्सैन्यसुच्थितम्‌ ॥२६॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन प्रदत्त तत्तया रणम्‌ । यया स्वामिकृते पूर्वं -सन्माननविमानने ॥र७॥ 





लकाके कोटका घेरा सूर्यके मागं तक ऊंचादहै, दुर्खघ्यहै, दुनिरीष्य है, सव दिजायोमे फैला हैः 
प्रल्यकालीन मेघसमूहकी गज॑नाके समान तीक्ष्ण ग्ज॑नासे भयकर है, तथा हिसामय नास्त्रके समान 
अत्यन्त पापकर्मा जनोके हारा निमित्त है ॥१३-१४। उसे देखकर हुनुमानुने विचार किया कि 
अहो । मायामयी कोटका निर्माण करनेवाले रावणने अपनी पहकेकी सरता छोड दी है ॥१५॥ मै 
विद्यावरसे वकि इस यन्को उसखाडता हुआ इसके मानको उस तरह उखा दंगा, जि त्न तरह 
कि ध्यानी मनुष्य मोहको उखाड देता है ॥१६॥ 

तदनन्तर वुद्धिमान्‌ हुमान्‌ने युद्धम मन छगाकर मर्थात्‌ युद्धका विचार कर अपनी गरजती 
हई समुद्राकार सेनाको तो सकेत देकर माकामे खडा कर दिया ओौर अपने स्वयं विद्यामय कवच 
धारण कर तथा गदा हाथमे छे पूतरीके मुखमे उस तरह धुस्र गया जिस तरह कि राहुके मुखमे 
सूरं प्रवेज करता है ॥१७-१८॥ तत्पद्चाद्‌ चारो भोरे दह्यते भावृत उस पुतछीकी उदरल्पी 
गृहाको उसने सिंहकी माति विद्यामयी तीक्ष्ण नखोसे अच्छी तरह चीर डाखा ॥१९॥ भौर भयंकर 
शन्द करनैवाठे गदाके निर्दय प्रहारोसे उसे उस प्रकार चूर-चूर कर डाला जिस प्रकार कि ध्यानी 
मनुष्य अपने भतिश्य॒निर्मरु भावो धातिया कर्मोको स्थितिको वचूरचूर कर लता 
है ॥२०]॥ तदनन्तर भंगको प्राप्त होती हुई आश्ाल्िकि विद्याका नील मेघोके समान भयकर 
चट-चट गन्द हुमा ॥२१॥ उस शब्दस यह्‌ मतिशय चचक मायामय कोट इस प्रकार नष्ट हो गया 
जिस प्रकार कि जिनेन्द्र भगवानुकौ स्तुतिसे पापकर्मोका समूह्‌ नष्ट हो जाता है ॥२२॥ 

तदनन्तर प्रल्यकालके मेघोके समान उन्नत उस गब्दको सुनकर तथा यन्त्रमय कोटको 
नष्ट होता देख, कोटकी रक्षाका अविक्रारी वज्रमुख नामका राजा कुपित हो शीघ्रही रथ पर 
आरूढ हो हनुमान्‌के सन्मुख उस प्रकार आया जिस प्रकार कि सिह दावानलके सम्मुख जाता 
है 1>३--२४॥ तदनन्तर हमुमान्‌को उसके सन्मुख देख, नाना प्रकारके वाहनो गीर शस्वोसे सहित 
प्रचण्ड योधा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥२५] इधर वच्रमुखकी प्रवल सेनाको युके किए 
उद्यत देख परम क्षोभको प्राप्त हुई हनुमानूको सेना भी युद्धके लिए उठी ॥२६॥ माचायं कहते हैँ कि 
इस विपयमे वहत कहनेसे क्या ? उन दोनों सेनाओमे उस तरह युद्ध हुमा जिस तरह कि पहले 


व 
१. -मूजितं म । २ -कारिणाम 1 ३. मोहवलं म. ख. 1 ४. सुमहास्वनम । ५ कृत्वा मनम । 
६. राजा म, 1 ७ वच्रमुखं म 1 ८, सस्मावन म , व, । 
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स्वामिनो दु्टिमा्गस्थाः सुमटा. कृतगर्जिताः 1 जीवितेष्वपि विस्नेहा बभूचुः किमिहोच्यताम्‌ ॥२८॥ 
तत. कपिध्वैर्योधाश्चिरङतमहाहवाः 1 वच्नादयुधस्य नि्मरना क्षणान्नेपुरितस्तत. ॥२९॥ 
चक्रेणानिखसूनुश्च तेजोऽहरत्‌ विद्िषाम्‌ । ऋ क्षनिम्वमिवाकाशादपातयदरे शिरः ॥२०॥ 

सरथ पितुवध दृष्टा त रङ्कासुन्दरी तदा । नियम्य कृच्छुतः शोकममपेविपदूपिता ।३१॥ 
जवनार्वरथारूढा कुण्डलोयोतितानना । शरासनायतोरस्का कुच्चितश्रूरुताययुगा ।३२॥ 

उल्कैव सगतादित्यतेजोमण्डरुधारिणी । धूमोद्गारसमायुक्ता घनग्रागमारवक्तिनी ॥॥३३॥ 
सरम्मवश्रसछुछरोहिताम्मोजलोचना । करूरसदृष्टविम्बोष्ठी करुद्धेव श्री. शचीपते. ॥३४॥ 
अधावदिपुमुद्‌रत्य 'कत्थमाना मनोहरां । मया श्रीरोक दृष्टोऽसि तिष्ट ते शक्तिरस्ति चेत्‌ । ३५! 
अद्यते रावण क्रुद्धो नभश्चरमहेरवर । करिष्यति यदेतत्ते करोमि हतवचेष्टित ॥३६॥ 

भ्य यमाय पाप भवन्तं प्रेषयाम्यहम्‌ । दिग्मूढ इव जातस्त्वमनिष्टस्थानगोचरः ॥३७॥ 
तस्यास्त्वरतिमायान्स्या यावच्छन्रमपातयत्‌ । वाणेन तावदेतस्य तया चाप हिधा छतम्‌ ॥३८॥ 
सा यावदगृहीच्छक्ति तावनूमारुतिना शरे. । नमदछन्न समायान्ती भिन्ना शक्ति्व सान्तरे ॥३९॥ 
सा विद्यावरुगम्मीरा वस्रदण्डसमान्‌ शारान्‌ । पर्ञ्न्तचक्राणि शतप्नीञुशलान्‌ शिला ॥४०।। 
ववं वायुपुत्रस्य रथे हिमचदुन्नते । विकारे वारिणो भेदान्‌ मेघसंध्या यथोन्नता ।४१॥ 


स्वामीके हारा किये हुए सम्मान भौर तिरस्कारमे होता ह ॥२७॥ जो योद्धा स्वामीकी दृष्टिके 
मार्गमे स्थित थे अर्थात्‌ स्वामी जिनकी भोर दृष्टि उठाकर देखता था चे योद्धा गजना करते हुए 
प्राणोँका भी स्नेहं छोड देते थे इस विषयमे अधिकं क्या कहा जाये ? ॥२८॥ तदनन्तर जिन्होने 
चिरकाख तक बडे-बडे युद्ध किये थे एसे वजायुद्धके योद्धा वानरोके हारा क्षणभरमे पराजित होकर 
इधर-उधर नष्ट हो गये--भाग गये ॥२९॥.ओर हनुमानूने चक्रके दारा शात्रुभओोका तेज हर छखियां 
तथा नक्षत्र विम्बके समान शत्रुका जिर काटकर आकारशचे नीचे गिरा दिया ॥२०॥ युद्धमे पिताका 
वध देख वच्रायुधकी पुत्री लकासुन्दरौ कलठिनार्ईसे शोकको रोककर क्रोधरूपी विषसे द्रूषित हो 
हुनुमानुकी ओर दौडी 1 उस समय वह्‌ वेगशारी घोडोके रथपर बैठी थी, कुण्डलोके प्रकाशसे 
उसका मुख प्रकारित हो रहा था, धनुपके समान उसका वक्ष स्थल आयत था, उसकी दोनो 
भृकुटिर्या टेढी हो रही थी, वह्‌ एसी जान पडतौ थी मानो उल्का ही प्रकट हुई हो, वह्‌ सूर्यके 
समान तेजका मण्डल धारण कर रही थी, धूमके उद्गारसे सहित थो, अर्थात्‌ उसके शरीरसे कुछ- 
वू धुओं-सा निकलता दिखता था भौर उससे एसी जान पडती थी मानो मेघसमूहुके वीचमे 
विद्यमान थी, क्रोधके कारण उसके नेत्र फले हुए लार कमलोके समान जान पडते थे, वह्‌ कोधसे 
अपना ओठ चाब रदी थी, तथा एेसौ जान पडती थी मानो क्रोधसे भरी इन्द्रकी लक्ष्मी ही 
हो ॥३१-२४॥ वह्‌ देखनेमे सुन्दर थी तथा अपनी प्रगसा कर रही थी, इस तरह धनुषपर वाण 
चढाकर वह्‌ दौडी भौर बोलो कि अरे श्रीरोल । मेने तुञ्चे देख लिया है, यदि तुक्षमे कु शक्ति है तो 
खड़ा रहं ॥२५॥ जाज कुपित हुजा विद्याधरोका राजा रावण तेरा जो कुछ करेगा रे नीच । वही 
मै तेसा करती हं ॥३६॥ यह्‌ मे तुक्च पापीको यमराजके घर भेजती ह, तू दिगभ्रान्तको तरह आज 

इस अनिष्ट स्थानमे आ पडा है ॥३७॥ वेगसे भाती हुई ककाभुन्दरीका छत जवतक हनुमान्‌ने 

नीचे गिराया तबतक उसने एक वाण छोडकर हनुमान्‌ धनुषके दो टुकडे कर दिये ॥३८॥ 

लकासुन्दरी जवतक शक्ति नामक शस्व उठाती है तबत्तक हनुमानने वाणोसे आकाङको आच्छादित 

कर दिया जौर आती हुई उसकी शक्तिको बीचमे ही तोड डाला ॥३९॥ विद्यावलसे गम्भीर 

खकासृन्दरीने हनुमानूके हिमाख्यके समान ऊचे रथपर वच्रदण्डके समान वाण, परशु, कुन्त, 


१" कच्छमाना म. । २ मनोहरे ख.,ज, क । ३ हतचेष्टित. म. । ४ इमं म, । ५. क्षिलान्‌ म. 1 
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तया नानादुधायेषै. सर्ववेगरसमीरितै" 1 माच्छायत महातेजा. 'वुचिसूर्यं दवाम्बुदैः ।1४२॥ 

चि्छान्ठ स च शखौवमनिर्विण्णोऽन्तरस्थितम्‌ 1 व्यपोहत निसै छ्मायाविधिविशारद, ५॥४२॥ 

श्रा दररैरलुप्यन्त तोमराद्या. स्वजातिभि । वत्य शक्तिभिनुन्ता समोर्करा दृरयुययु, 11४४ 

चक्रकरचमंवतंकनराटोपपिन्चस्म्‌ 1 वभूव सीपण व्योम वियुद्धिरिव संनम्‌ ॥1४५॥ 

त रुदधासुन्दरी भूयो स्पेणारन्धसंनिमा 1 धीरा स्वसावतो भ्याजन्‌ रक्ष्मीः कमरुल्ोचना ।४६॥ 

श्ानध्यानदरे कान्तेदुद रयंणसनतैः । कावण्यादतौन्दयेमेनोऽन्तमेद्ररोविर ॥४७।॥। 

नेच्रचापचिनिर्ैर्विव्यपे स्मरसायकैः । तयेतरधनुदुते" शरगकर्णमंहते 12८1 

विस्मये जर्तं इाक्ता सोमाग्यगुणगार्चिता । तस्यालसक्रियस्यैवं प्रविष्टा हदयौदरम्‌ ॥४९॥ 

शरशन्त्ितप्नीमिनं तथा समपीच्वत । यथा मठनवाणीधरम॑र्मदारणकारिमि ॥५०॥ 

इयं मनोहराकारा रुखितै्विश्षिखैरपि ! सवाद्याम्यन्तर हन्ति मामिययेवमचिन्तगरत्‌ ॥५१॥ 

वरमम्मिन्‌ खये खद्यु- पयं माणत्य सायकै । अनया विप्रयुक्तस्य जीवितं न सुराखये 1\५२॥ 

चिन्तयस्येवमतस्मिन्‌. साप्यनद्भेन चोदिता । चरिकूटसुन्दस कन्या नरुणासक्तमानमा ॥५३॥1 

दिकस्वरमनोदेहं त पद्मच्छदलोचनम्‌ । वाङेन्दुमुगयं बाल किरीरन्यम्तवानरम्‌ ।1९।॥। 

मूर्वियु्तमिवानङ्ग सुन्दर वायुनन्दनम्‌ 1 हन्तु समुयतां दाक्नि सजहार स्वरादती* ॥५५॥ 
चक्र, शतघ्नी, सुसर तथा शिलाएं उस प्रकार वरसायी जिस प्रकार कि उत्पातके समय उच्च 
मेघावी नाना प्रकारके ज वरसाती है ॥४०-४१।] उसके पूणं वेगसे छोडे हुए नानां प्रकारके 
दास्त्रसमूहते महातेजस्वी हनुमान्‌ उक्त तरह जाच्छादित हौ गया जिस प्रकार कि मेघोत आषाठृका 
सूयं आच्छादित हो जाता है ॥४२॥ इतना सव होनेपर भौ खेदसे रहित, पराक्रमी एवं मावाके 
विस्तारमे निपुण हनुमानूने अपने शस्वोके हारा उसके शस्वसमूहको वीचमे ही दूर कर दिया 1४२] 
उसके वाण वाणोसे रुप्त हो गये, तोमर मादि तोमर भाविके दारा, तथा श्क्यं गक्तियोके द्वारा 
खण्डित होकर उल्कागोके समान दुर जा गिरी [४५] चक्र, क्रकच, संवर्तक तथा कनक आदिके 
विस्तारसे पीतवणं आकाश एसा भयंकर हौ गया मानो विजलियोतसे ही व्याप्त हौ गया 
हो ॥४५]। गौतम स्वामी कहते ह कि है राजन । तदनन्तर स्यसे अनुपम, स्वभावसे धीर, 
कमललोचना, रक््मोके समान कऊकासुन्दरी, नेत्ररूपौ धनुपसे छोडे हुए कामके बाणो अर्थात्‌ 
कटाक्षोसे हनुमान्‌कतो उधर पृथक्‌ भेद रहौ थी ओौर इधर अन्य घनुपसे छोडे तथा कान तक खीचे 
हए वाणोसे पृथक्‌ भेद रही थी 1 लकायुन्दरीके वे कामवाण, ज्ञान-ध्यानके हरनेवारे थे, मनोहर थे, 
दुधंर थे, गुणोंसे युक्त थे, लछावण्यके वारा सौन्दयंको हुरनेवाङे ये, ओर मनके भीतर भेदनेमे निपुण 
थे ॥४६-४८॥ इस्त तरह्‌ जगतृको आदचयं करनेमे समर्थं तथा सी माग्यरूपी गुणसे गर्वित लकासुन्दरी 
हदुमान्‌के हृदयके भीतर प्रविष्ट हो गयी ॥४९ वह्‌ हनुमान्‌, वाण, शवित तथा शतघ्नी आदि 
रास्सि उस प्रकार पीडित नही हुमा था जिस प्रकार कि मम॑को विदारण करनेवाठे कामके 
वाणोप्ते पीडित हुभा था ॥५०॥ हनुमान्‌ विचार करने र्गा कि यह्‌ मनोहराकारकी धारक, 
उपनी रक्ति चैप्टाङ्पी वाणोसे मुञ्ने भीतर गौर वाहर दोनो हौ स्थानोपर घायल कर रही 
है ।\५१॥ इस युदधमे वाणोस्े भरकर मर जाना अच्छा है किन्तु इसके विना स्वर्गमे भी जीवन 
विताना अच्छा नही है ५२] इवर इस प्रकार हनुमान्‌ विचार कर रहा था उधर जिसका 
मन दयाम सासक्त था तथा जो चरिकूटाचख्की उद्ितीय सुन्दरी थी एसी कन्या रकासुन्दरीने 
कामे प्रेरित हौ, देदीप्यमान मन तथा शरीरके धारक, कमलदललोचन, तरुण चन्द्रवदन, मुकूट- 
प्रर वानरक्रा वचन धारणं करनेवाले, नवयौवनसे युक्त एवं मूत्तिधारी क्रामदेवके समान सुन्दर 


१ मपाढमाससूरयं इव 1 २ रार्लक्ष्मी- म. 1 ३. त्वरावता म 1 


हिप्वाक्नत्तमं ववं २२१ 


दध्यौ च मारयाम्येतं कथं दोषमपि धितम्‌ । रूपेणानुपमानेन चिन्ते मर्माणि यो मम ॥५६॥ 
यद्यनेन सम सक्ता काममोगोदयञुतिम्‌ } न चिपेवे च रोकरेऽस्मिन्‌ ततो मे जन्म निष्फम्‌ ॥५७॥ 
अत सत्पथसुदिश्य स्वनामाद्धं हनूमते । प्रजिघाय शर सुग्धा विह्खेनान्तरात्मना ॥५८॥ 
पराजिता त्वया नाथ साह मन्मथसायकै" । सुरैरपि न या शक्या जेतुं सघातवतिंमि ॥५९॥ 
भप्रवाच्य मारतिर्वणमद्भं स्वैरसुपागतम्‌ 1 तिं परां परिपराप्ो स्थाद्रमवातरत्‌ ।६०॥ 

उपसृत्य च तां कल्यां ्गेन्धसमविक्रम 1 छ्रत्वाट्भं गाढमाखिड़त्‌ कामो रतिसिवापराम्‌ ॥६१।। 
अथं प्रशान्तवैरासावखदुर्दिनलोचना । वातप्रयाणशोकार्ता जगदे वायुसूचुना ॥६२॥ 

मा रदी सौम्यवकत्रः स्वम शोकेन मामिनि । विहिता गतिरेपैव क्षात्रधर्मे सनातने ॥६३॥ 
ननु ते क्ञातमेवेत्यथा राज्यविधौ रिथिता । पित्रादीनमि निघ्नन्ति नरा कर्मबरेरिता. ॥६४॥ 
लृथा रोदिषि किन्खेतद्धचानमातं विवर्जय । अस्मिन्‌ हि सके रोके विहित भुञ्यते प्रिये ॥६५॥ 
निदितोऽयमनेनेति दहदिडत्र व्याजमात्रकम्‌ । आयु कर्मानु मावेन प्राप्तकारो विपद्यते ॥६६॥ 
वचोभिरेमिरन्यैशच युक्तशसोका व्यराजत । सहिता वातिना यद्वदिन्दुना निधना निदा ॥६७॥ 
म्रेमनिर्ञरपूर्णेन तयोराखिङ्गनेन स. । सग्रामज श्रमो दूरमथायात सुचेतसो ॥६८॥ 





हनुमान्‌को मारनेके किए उठायी हुई शक्ति शीघ्र ही सहत कर ली-पीे हटा खी ॥५२-५५॥ वह्‌ 
विचार करने लगी किं यद्यपि यह्‌ पिताके मारनेसे दोषी है तो भी जो अनुपम रूपसे मेरे मम॑स्थान 
विदार रहा है एसे इसे किस प्रकार मारूं ?।।५६॥ यदि इसके साथ मिलकर कामभोगरूपी 
अभ्युदयका सेवन न कङ्‌ तो इस ॒छोकमे मेरा जन्म लेना निष्फ है ॥५७॥ तदनन्तर विह्वल 
मनसे मुग्ध उस लकासुन्दरीने समीचीन मागंके उदेश्यसे अपने नामसे कित एक वाण हनुमान्‌के 
पास भेजा ॥५८॥ उस बाणमे उसने यह भी ल्वा थाकिटेनाथ। जो मै इक हुए देवोके दारा 
भी नही जीती जा सकती थी वह्‌ मै, मापके द्वारा कामके बाणोसे पराजित हो गयी ॥५९] गोदमे 
आये हए उस वाणको अच्छी तरह वाच कर परम धेर्यको प्राप्त हुभा हनुमान्‌ शीघ्र ही रथसे 
उतरा ॥६०॥ गौर उसके पास जाकर सिहके समान पराक्रमी हनुमान्‌ उसे गोदमे विठा उसका 
एेसा गाढ आाकगन किया मानो कामदेवने दूसरी रतिका ही आङ्गन किया हो ॥६१॥ 

तदनन्तर जिसका वैर शान्त हो गया था, जिसके नेत्ोसे दुदिन की भांति अविरल अश्रुओ- 
की वर्पाहो रही थी तथा जो पित्ताके मरण-सम्बन्धी शोकसे पीडित थी एसी उस ककासुन्दरीसे 
टनुमान्‌ने कहा ॥६२॥ कि हे सौम्यमुचि । रोगो मत । हे भामिनि ! लोक करना व्यर्थं ह । सनातन 
क्षत्रिय धर्म॑की तो यही रीति ह ॥६३॥ यह्‌ तो तुम्हे विदित ही है कि राजकार्थमे स्थित मनुष्य, 
कर्म॑वबलसे प्रेरित हौ पिता आदिकोभी मार डालते हँ ॥६४॥ व्य्थ॑हौी क्यो रोती दहो? इस 
मातध्यानको छोडो । है प्रिये । इस समस्त ससारमे अपना किया हुमा ही सब भोगते है अर्थात्‌ जो 
जैसा करता है वैसा भोगता है ॥६५॥ "यह शतु इसके द्वारा मारा गया यह्‌ कहना तो छल्मात्र 
है । यथा्थ॑मे तो आयुक्म॑के प्रभावसे समय पाकर यह्‌ जीव मरता है ॥६६॥ इस प्रकार इन तथा 
अन्य वचनोसे जिसका शोक छूट गया था एेसी खकाभुन्दरी हुतुमान्‌के साथ इस प्रकार सुरोमित 
हो रही थी जिस प्रकार किं मेषरहित रात्रि चन्दरमाके साथ सुशोभित होती है ॥६अ] तदनन्तर 


उत्तम हृदयके धारक उन दोनोका सम्रामसे उत्पन्न हुमा श्रम, प्रेमरूपी निक्ष॑रसे परिपूणं आङ्गिन- 
के द्वारा दुर भाग गयां ॥६थ] 


१. द्युति म । कामभोगादय चुत्तिम्‌ ज । २ प्रोवाच म । ३. प्रशान्तवैरा +भसौ + भमखदुदिन । 
४ सौम्यवस््े म॒ 1 ५ वातस्यापत्य पुमान्‌ वाति , तेन हनूमता । ॥ 
२-४१ 


\ 
2 भ 


३२२ पद्मपुराणे 


ततो यत्र नमोदेसे स्तम्मिन्या विद्यया खगाः । स्तम्भिता चलमत्रैव रचितावासमाश्ितम्‌ ॥६९॥ 
सध्यारक्ताञ्संकाश्च मीर्वाणनगरोपमम्‌ । श्रीशं रस्य तदत्यन्तं शिविरं पर्यराजत ॥७०॥ 
गजवाजिविमानस्था रथस्थाश्च महादरपा" तत्पुरं ध्वजमाराद्यरं विविद्यु" प्रष्टवात्तयः ॥४१॥ 
स्थितास्तन्र यथान्यायं रन्धोतसाहमसुत्सवाः । कथामिरतिचिव्रामि ` सूरसम्रामजन्ममिः ॥७२॥ 
अथ तं स्वरितात्मान वाति गन्तुं सञ्चुयवम्‌ । वाखा चिष्रन्यमप्राक्षीटिति प्रेमपरायणा 1८३ 
विविधागोभिरापूण. शरुतटु.महविक्रम" 1 कान्त रं किमथं स्वं वद्‌ गन्तुं ञ्य" ॥५६॥ 
तस्यै जगाद च्त्तान्तमदोषं वायुनन्दनः 1 छस्यं प्रदयुपकारस्य वान्धवैरनुमोदितम्‌ ॥७५॥ 

सीतया सह रामस्य मद्धे म॑द्रसमागमः 1 हतया राक्षसेन्द्रेण कर्ठव्यः सर्वथा मया 1०६॥ 
साऽत्रवीत्‌ समतिक्रान्तं सहाद तदपुरातनम्‌ । श्रद्धास्नेदश्चये नष्टा प्रदीपस्य यथा दिया ॥७०।॥ 
आसीद्‌रध्योपदो माघ्यां ध्वजमारङ्कलीङृताम्‌ । प्राविक्षदादृतो रद्ध मवान्‌ दिवमिवासर. ॥७८॥ 
अधुना त्वयि दोषाघ्ये रावणश्चण्टशासन । भ्रकाद्रा जवति क्रोधं गृहीप्यति न संदाय ॥७९॥ 
यदोपरुभ्यते चाव विद्युद्धि कार्देशयोः । विद्युद्धाव्मानमग्यम्रं तदा ठं दरष्टुमहसि ॥८०॥ 
एवमेवेति सोऽवोचयद्त्रवीपि विचक्षणे । आकूतं तस्य विज्ञातुं गत्वा वान्छामि सुन्दरि ॥८१॥ 
कीदृशी वा सती सीता ख्पेण प्रथिता मवेत्‌ । चालित मेस्वद्धीरं रावणस्य मनो यया ॥८२॥ 





तदनन्तर स्तम्भिनी विद्याके द्वारा आकाशके जिस प्रदेशमे विद्याधर रोक दिये गये थे उस 
प्रदेदामे आवास वनाकर वह्‌ सेना ठहरायौ गयी ।॥६९।} सन्ध्याके रक्त मेधके समान दिखनेवारा 
उसी हतुमानूका वह्‌ शिविर देवनगरके तुल्य अत्यधिक सुशोभित हो रहा था 11७०॥ उस सेनामे 
जो वडे-बडे राजा थे उन्होने हतुमानपे पृछ्कर हाधियो, घोड़ो, विमानो त्तथा रथोपर सवार हौ 
ध्वजाओके समूहसे युक्त उस नगरमे प्रवेश किया ॥७१॥ वे शूर-वीरोके सम्रामसे उत्पन्न नाना 
प्रकारकी कथाएं करते हुए उस नगरमे उत्साह भौर उल्लासको प्राप्त कर यथायोग्य ठह्रे ॥७२॥ 
अथानन्तर जिसका मन शीध्रतासे युक्त था एसे हनुमान्‌को जानेके लिए उद्यत देख प्रेमसे 
भरी ककासन्दरीने एकान्तमे उससे पृछा कि ॥७२॥ हे नाथ । आप रावणके दु सह्‌ पराक्रमकी 
वात सुन चुके है मौर स्वय नाना अपराधोसे परिपू है फिर किसङ्ए कका जानेको उद्यत है सो 
तो कटो ।७४॥ इसके उत्तरम हनुमान्‌ने उसे सव वृत्तान्त कहा ओर यह्‌ वताया कि प्रद्युपकारका 
करना व्रन्धुजनोके द्वारा अनुमोदित है ॥७५॥ हे भद्रे । राक्षसोका इन्द्र रावण सीताको हर से 
गया है सो उसके साथ रामका समागम मुन्ञे वर्य कराना है ॥७६॥ यह्‌ सुन ककायुन्दरीने कहा 
कि रावणके साथ जापका जो पुराना सौहादं था वह नष्टो चुका जिस प्रकार नेत्रकेनष्टदहौ 
जानेसे दीपकी शिखा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आपके प्रति श्रद्धाके नष्ट हो जानेसे रावणका 
सौहादं न्ट हो गया है 11७७! एक समय था कि जव माप मार्गोको शोभासे युक्त तथा ध्वजागो- 
की पवित्तसे अलक्त रुकामे बडे आदरके साथ उस तरह प्रवेश करते थे जिस तरह कि देव स्वर्गमे 
प्रवेश करता हे ।।७८॥ परन्तु आज आप अपराधी होकर यदि रुकामे प्रकट रूपसे जाते टै तो 
कठोर शासनको धारण करनेवाा रावण आपपर क्रोध ग्रहण करेगा इसमे सशय नही 
है ॥७९11 अत जिस समय देश गौर कालकी उत्तम शुद्धि--अनुकूलता प्राप हो तथा रावणका हृद्य 
गुध एव व्यग्रता रहित हो उस समय उसका साक्षात्कार करना योग्य है ।८०।। इसके उत्तरमे 
हमुमानने कहा कि विदुषि ! तुमने जैसा कहा है यथार्थमे वैसा ही है । किन्तु हे सुन्दरि ! भै 
रावणका अभिप्राय जानना चाहता हँ 1८१11 गौर यदह भी देखना चाहता हँ कि वह्‌ सती सीता 





१. सद्रेम ! २ रण्योपलोभाव्या म, । 


दिषच्चाशत्तमं पथं ३२३ 


एवसुक्ा मरुदपुतरस्तद्विन्यस्तमहाबट. । तया सुक्तो विवेकिन्या त्रिद्धुटामिञुखं ययौ ॥८३॥ 
दोधकवृत्तम्‌ 
चिच्रसिद परमत्र नृखोके, यस्परिहाय श्चशं रससेकम्‌ । 
तत्क्षणमेव विशुद्धशरीर जन्तु्पैति रसान्तरसगम्‌ ।।८७॥ 
कमेविचेष्टितमेतदसुष्मिन्‌ किन्त्वथवाहुतमस्ति निसग । 
स्वमिदं स्वद्यरीरनिवद्धं दक्षिणसुत्तरवञ्च रवीदा' ॥८५॥ 


इत्यापं रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्पुराणे हनूमल्लद्धासुन्दरीकन्यालामाभिधान 
नाम द्िपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥५२॥ 


{1 


कसी रूपवती है कि जिसने मेरे समान घौर, वीर रावणका मनं विचक्ित कर दिया है ॥८२॥ इस 
प्रकार कहकर तथा अपनी सेना उसके पास छोड़कर हनुमान उस विवेकवतीसे छूटकर चिकूटाचर- 
की ओर चला ॥८३॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि हे राजन ! इस ससारमे यह्‌ परम आश्चर्यकी वात है कि प्राणी 
एक रसको छोडकर उसो क्षण विशुद्ध रूपको धारण करनेवाङे दूसरे रसको प्राप्त हो जाता 
है ॥८५॥ सो इस ससारमे यह प्राणियोके कर्मकी ही अद्भूत चेष्टा है । जिस प्रकार सूरयेकी गति 
कभी दक्षिण दिकाकी ओर होती है गौर कभी उत्तर दिशाकी गोर। उसी प्रकार प्राणियोके 
दारीरते सम्बन्ध रखनेवाखा यह सव व्यवहार कर्म॑की चे्टानुसार कभी इस रसरूप होता है ओर 
कभी उस रसखूप होता है ॥८५॥ 


इय प्रकार आपं नामस प्रसिद्ध, रविपेणाचा्यं कथित पद्मुराणमे हुमान्क्तो रकासुन्दरौ 
कन्याकौ ्राक्चिका वणेन करनेवाङा वावनर्वो पव समाप्त हुभा ॥५२॥ 


{1 





१. चरतीहोम, व. । 


त्रिपश्चाशत्तमं पव 


मगघेन्द्ध ततो वाति" प्रमावोग्यसंगतः । खद्कां विवेश्र नि शंकः स्वस्पानुगससन्वितः ।१॥ 

द्वारे च रचिताभ्यर्चे वि मीयणनिकेतनम्‌ । विवेश योग्यमेतेन सम्मानं च समाहत. ॥२।। 

तत, स्थित्वा क्षण किंचित्‌ सस्प्रष्टामिः परस्परम्‌ । वार्ताभिरिति सद्वाक्यं व्याजहार मर्टुत, ॥३॥ 
उचित कियिद कतु यद्दास्याद्धपत्ति, स्वयम्‌ । कुर्ते क्षद्रवककश्ि्योरणं परयोपितत ॥४॥ 

मर्यादानां चृपो मूखमापगानां यथा नग. । अनाचार स्थिते तस्मिन्‌ लोकस्तत्र प्रचतते ॥५॥ 

ईदृशे चरिते इत्ये सवरोकविनिन्दिते । सनीय समस्तानां टु.समेष्यति नो ध्रुवम्‌ ।1६॥ 

तत्‌ क्षेमकरमस्माक हिताय जगता तथा 1 उच्यतां रावणः श्रीघ्रं वचो न्यायानुपालकम्‌ ॥७1॥ 

यथा रिछ द्य लोके निन्दनीय विचेष्टितम्‌ 1 मा कार्ष. जगतो नाय कीर्तिविध्वसकारणम्‌ ।॥८]॥। 
विमु चरित रोके न केवरमिहेप्यते ! किन्तु गीर्वाणरोकेऽपि रचिताजकिमि सुरे ॥९॥ 
कैकसीनन्दनोऽवो चद्‌ वह्ृशोऽभिदितो मया । तत प्रश्ति नैवासौ सया समापते समम्‌ ॥१०॥ 
तथापि भवतो वाक्यान्‌ श्च समेव्य नरेदवरम्‌ । वक्तास्मि किन्तु टु सेन ` व्यक्ष्यव्येतदसौ ग्रहम्‌ ॥१५॥ 
अहोऽयेरादृश्षं जातं सीताया वटमनोञश्चने । तथापिं विरति. काचि्टङकन्दर स्य न जायते ॥९२॥ 
तच्छुत्वा चचनं सद्य महाकारण्यसरात । प्रमदा्धयमुदयान सारतिगन्तुमुद्यत- ॥।१३॥ 

अपर्यच रुतानारैस्तच्रवैराङरीकृतम्‌ 1 अरुणे" पछवै व्याघ्च वरखीकरचारमि,. ।१४॥ 


न 
अथानन्तर गीतम स्वामी कहते हँ कि है मगघराज ! प्रभाव ओर अभ्युदयसे सहित तथा 
स्वल्प भनुचरोसे युक्त हनुमानूने नि शक होकर लकामे प्रवेद किया ॥१॥ वहां जिसके हारपर 
सत्कार किया गयाथा एसे विभौषणके महर्मे प्रवेद किया गौर विभीपणने यथायोग्य उनका 
सम्मान किया ॥२॥ तदनरंतर वह परस्पर इधर-उधरकी कुछ वार्ताएं करते हूए क्षण भर ठर 
कर हुनुमान्‌ने इस प्रकारके सद्वचन करे कि तीन खण्डका अधिपति किसी क्षुद्र मनुष्यकी तरहं 
पर-ल्लीकी चोरी करता है सो क्या एसा करना उचित है ? ॥३-४॥ जिस प्रकार पवंत नदियोका 
मूक है उसी प्रकार राजा मर्यादाभोका मृक है । यदि राजा स्वयं अनाचारमे स्थित रहता है तो 
उसकी प्रजा भी अनाचारमे प्रवृत्ति करने रगती है ॥५॥ फिर एेसा कायं तो सवलोक विनिन्दित 
दै-सव रोगोकी निन्दाका पात्र है! इसके करने पर सव छोगोको दु ख सहन करना पडता है 
ओर हम लोगोको तो निदिचत ही दुख प्राप्त होता है ॥६॥ इसलिए हम सवके कल्याणक लिए 
सीघ्र ही रावणसे एसे वचन कटिए जो न्यायकी रक्ना करनेवारे हो ॥७॥ उन्हे वतखादए कि हे 
जगतुके नाथ । दोनो छोकोमे निन्दनोय तथा कौतिको नष्ट करनेवाली चेष्टा मत कीजिए ॥८॥ 
निम॑ल-निरदोषि चरित्रको न केव इस छोक्मे चाह है अपितु स्वगंलोकमे देव भी हाथ जोड़कर 
उसकी चाह्‌ करते है ॥९॥ तदनन्तर विभीषणने कहा कि मैने रावणसे अनेक वार कहा है पर वह्‌ 
उस समयसे मेरे स्राथ वात ही नही करता है ॥१०॥ फिर भी आपके कहनेसे मै करू राजाके पास 
जाकर कर्टुगा किन्तु यह्‌ निर्चित है कि वह्‌ बडे दं खसे ही इस हठको छोडेगा ॥१९॥ यद्यपि भाज 
सीताको माहार पानी छोडे ग्यारहवां दिन है तथापि रंकाधिपत्िको कु भी विरति नही है--इस 
कार्यसे रचमाच भी विरक्तता नही है ॥१२॥ विभीषणके यह्‌ वचन सून महादयाभावसे युक्त 
_ दमान्‌ प्रमदोद्यानमे जानक किए उद्यत इभा ॥१३॥ जाकर उसने उस प्रमदोचानको देखा जो कि 


१ विद्ण्डमरताचिप । २. विसीपण 1 ३. त्यज्यते न ह्यसौ म. 1 ४. वल्कभमोज्खने म. । ५. -स्तव 
वराकूलीकृतम्‌ म. 1 ॥ 





त्रिपञ्चाह्ञत्तसं पवं २२५ 


श्रमरपावृतैगच्छे. सुलातेर्व॑द शेखरम्‌ । फरेरानतदयाखाग्र किंचित्‌ पवनकम्पितम्‌ ॥१५॥ 
पद्मादिच्छादितैः स्वच्छे सेमभि. सदलंकृतम्‌ । भासुर कस्पवल्लोमि संगतासिमंहातरम्‌ ॥१६॥ 
गीर्वाणङुस्ठेडामं धरसूनरजसादतम्‌ । नन्दनस्य दधर्साम्यमनेकाद्भुतराकुलम्‌ । १७ 

ततो रीरा वहन्‌. रम्यां वायू राजीवलोचन" । विवेश परमोयानं सीतादशंनकादक्षया ।१८॥ 
प्रजिघाय च सर्वासु दिष्ट चक्षुरतित्वरम्‌ । विविधद्ुमदेशेपु गहनेषु दलादिमिः ॥१९॥ 

दृषा च दूरत. सीतामन्थदशनवर्जित. । भचिन्तयदसौ सैषा रामदेवस्य सुन्द्री ॥२०॥ 
स्निरधञ्वख्नसं कासा वाप्पपूरितलोचना । करविन्यस्तवक्तरेन्ुभक्तकेशी इशोद्री ॥२१॥ 

अहो रूपमिदं लोके जिताकेपमनोहरम्‌ । परमां ख्यातिमायाते सस्यचस्तुनिवन्धनम्‌ ॥२२॥ 
"रहिता शतपत्रेण नास्या लक्ष्मीः समा मवेत्‌ । दु.खार्भव गताप्येपा सदृशी नान्ययोपिता ॥२३॥ 
निपव्यं रिखरादरेरस्य गत्युसुपैम्यदम्‌ । विरहे पर्मनामस्य धारयामि न जीवितम्‌ ॥२४॥ 
छतप्रचिन्तनामेवं वैदेही पवनातव्मज । नि शब्दपादसपात. प्राप्तो रूपान्तरं दधत्‌ ॥२५॥ 
वतोऽदुलौयरे तस्या विखसर्जा्कवाससि । सहसा सा तमारोक्य स्मेराऽभूत्पुरुकाचिता ॥२६॥ 
तस्यामेव मवर्वायां गत्वा नायं स्त्वरान्विता. ! तोपाद दध॑यन्‌ दिष्ट्या रावण तत्परायणम्‌ ॥२७॥ 





नयी-नयी रताथोके समूहे व्याप्त था, उत्तन स्ियोके हाथोके समान सुन्दर लाल-लाल पल्लवोसे 
युक्त था, श्रमयेसे माच्छादित सुन्दर गुच्छोके दारा जिसपर सेहरा वंध रहा था, जहाँ फरोके 
भारते शाखाओके अग्रभाग नस्रीभूतहो रहै थे, जो वामुके हारा कुछ-बुख हिर रहा था, कम 
आदिमे आच्छादित स्वच्छ सरोवरोसे जो अलकृत था, जो बडे-वे वृक्षोसे लिपटी हुई कत्पलताभोसे 
देदीप्यमान था, जो देवकर प्रदेशके समान जान पड़ता था, फूलोकी परागसे आवृत था, अनेक 
आद्वयेसि व्याप्त था तथा नन्दनवनको समानता धारण कर रहा था ॥१४-१७)) तदनन्तर मनोहर 
लीलाको घारण करता हुमा कमलखोचन हनुमान्‌ सीताके दर्शंनकी इच्छाक्षे उस उक्छृष्ट उ्यानमे 
प्रविष्ट हुमा ॥१८॥ 
वहां जाकर उसने शीघ्र ही समस्त दिशामोमे तथा प्लवो आदिसे सघन नाना वरृक्षोके 

समूहमे दुष्ट डाटी ॥१९॥ वहां दरस ही सीताको देखकर वहु अन्य वस्तुमओके दशनसे 
रहित हो गया अर्थात उसी गर टकटकी लगाकर देखता रहा 1 तदनन्तर उसने विचार किया 
कि वहु रामदेवको सुन्दरी यही है ॥२०॥ यहु स्निग्ध अग्निके समान है, इसके नेत्र मसुओसे भर 
रहै दै, वह्‌ हथेलीपर मखरूपी चन्द्रमाको रे हुई है, केश इसके खुरे हुए है तथा उदर इसका 
मत्यन्त छख है ॥२१॥ उपे देखकर हनुमान्‌ विचार करने खगा कि महो । लोकमे इसका रूप 
समस्त मनोहर पदार्थूको पराजित करनेवाला है, प्रम ख्यातिको प्राप्त है तथा सत्य वस्तुोका 
कारण है ॥२२॥ कमलसे रित जक्ष्मी अर्थात्‌ कमरसे निकठी हुई साक्षात्‌ लक्ष्मी इसकी वरावरी 
नही कर सकती । अहो । यह दु लरूपी सागरमे निमग्न है तो भी अन्य खियोके समान नही 
है ॥२३॥ वह्‌ इस प्रकार विचार कर रही थी कि मै इस पव॑ते शिखरसे गिरकर मृतयुको प्राप्त 

कर सकती हं परन्तु रामक विरहमे जीवन नही धारण करगौ ॥२४॥ इस प्रकार विचार करती 

हुई सीताके पास, हनुमान्‌ चुपचाप पैर रखता हृगा इसरा रूप धारण कर गया ॥२५५ 

तदनन्तर हुनुमान्‌ने सीताकी गोदके वस्व्रपर्‌ अंगूटी छोडी उसे देवकर वह॒ सहसा हंस पड़ी 
तथा रोमाचौसे, युक्त हो गयौ ॥२६॥ सीताकौ एसी अवस्था होनेपर वहां जो खयां थी उन्होने 
शीघ्रता जाकर सीताका समाचार जाननेमे तत्पर रहुनेवारे रावणको शुभ समाचार सुना हषसे 





१. हरिता ख. । २. तस्यामेवावस्थाया म, । 


३९६ पद्मपुराणे 


सतुोऽद्रमतं ताभ्यो वचरत्नादिक ददौ । श्रु्वा स्सेरायनो सीतां चिद्धं कायं विचिन्नयन्‌ ॥२८॥ 
विधातुं महिमानं च फंचिदादिगदुस्तुक' । सुधाप्रमिव प्राप्त सयुायधरे ददि ॥२०॥ 
स्वनाथवचनात्‌ साध्वी सर्वान्न.पुरसयुना । गता मन्येदसै शीघ्र यत्रासौ जनकान्मना १1३०) 
चिकचास्यद्यु्िं सीता दृष्टा मन्दोदरी चिरात । समां व्राटे स्वयाऽन्माकं परमोऽनु्राः एय ॥२१४ 
अधुना मज लोकेशं रावणं शोकयर्तिता 1 सुराणा श्रीरिवाधीक्षं टन्पनि.पेपसंपदम्‌ ॥२२॥। 
इल्युक्ता कपितावोचयदीद मवतीरितम्‌ । पयः सेचरि जानाति श्रिते ते पर्िभरुवम, 112३॥1 

वार्वा समागता मर्मुरिति तोपमुपागता ! अकां वदनं स्मेर सन्ती परमां रतिम्‌ ।॥द९॥ 

इति ता वचनं शरुत्या राक्षसेदास्य योपित, 1 ऊचुः क्षुद्धववातेन लपन्ययति सम्मिता (३१॥ 

तत. श्रेणिक वैदेही नितान्तं त॒द्धया गिग । परम चिस्मयं प्राप्ता जगप्रैवं सञुस्सुका 13६॥) 
गताया व्यसनं धौरमन्धिद्धीपे महामये । कोऽ सनिदित सायुचनुमूतोऽतिवत्पटः ॥३४॥ 

ततो नमस्वतः सूनुरेवमर्धितटशेन । जमिप्रायमिम चके साधुतायुक्तमानसः ॥३८॥ 

परार्थ य. पुरस्छृत्य पुन. स्वं विनिगूहति । सोऽतिमीर्तया्यन्त जायते निष्ठतो नर" ॥३९॥ 
परमापदि सीदन्त जन "धारयन्ति ये । अनुकम्पनशीलानां तेपां जन्म सुनिमेटम्‌ ॥ ४५१ 

हानिः पुर्पकारस्य न चात्मनि निदर्थिने । प्रकाद्ये गुरना याति जगति श्रौय॑स्यिनी ॥४१॥ 








५५० 


वृद्धिगत किया ॥२७॥] रावणने सन्तुष्ट दोकर उन स्त्रियोके छिए अपने शरीरपर स्थित वस्र तथा 
रत्न मादिक दिये भौर सीताकरो प्रसन्नमुखो सुन मपना कायं सिद्ध हुमा समञ्ला ॥२८॥ उप्तके 
हृदयमे इतना उत्कास हुआ मानो अमृतके पूरको हौ प्राप्त हुमा हौ 1 उसी समय उसने उत्सुको 
अनिर्वचनीय उत्सव करनेका आदेल दिया २९} मपने पतिके कहुनेसे पतिव्रता मन्दोदरी मी 
समस्त अन्त पुरके साथ गीघ्र ही वहां गयी जहां सीता विद्यमान थी ॥३०॥ वहत दिन वाद आज 
जिसके मुखकमलकी कान्ति विकसित हो रही थौ ठेसी सतारो देख मन्दोदरीने कहा किदे 
वारे ! जाज तूने हम सवपर वडा अनुग्रह्‌ किया है ॥२१।। जिस प्रकार समस्त सम्पदाभोसे युक्तं 
देवेन्द्रकी लक्ष्मी सेवा करती है उसी प्रकारत्रु भी गव नोक रहित हौ जगद्यति रावणकी सेवा 
कर ॥३२॥ मन्दोदरीके इस प्रकार कट्नेपर सीताने कुपित होकर कहा कि हे विद्याधर 1 यदि 
तेरा यह्‌ कहना राम जान पावे तो तेय पत्ति निदिचत ही मारा जावे ॥३३! माज मेरे र्ताका 
समाचार जाया है इसलिए सन्तोषको प्राप्त हो प्रम वैर्यको प्राप्त ह हूं मौर इसीलिए मैने मुखको 
मन्दहास्यसे युक्त किया है ॥३४। सीताके यह्‌ वचन मुनकर स्त्रियां कहने लगी कि भुघाके कारण 
इसे वायुरोग हो गया है इसीचिए यह हसती हुई एेसा वक रदी है ॥३५॥ गौतम्‌ स्वामी कहते है 
किं है श्रेणिक । इसके वाद परम आरचयंको प्राप्त हुई सीताने अत्यन्त उत्सुक हो अतिशय उच्च 
वाणीम इस प्रकार कहा कि जो समुद्रके भीतर विद्यमान महाभयदायकं इस टीपमे कष्टको प्राप्त 
हई है एसा मेरा कौन स्नेही उत्तम वन्धु यहाँ निकट भाया है ॥३६-३७] 

तदनन्तर जिसके दशंनकी प्रार्थना की गयी थी तथा जिसका मन सज्जनतासे युक्त था एसे 
हनुमानूने इस प्रकार विचार किया कि ॥३८॥ जो मनुष्य दूसरेका कार्यं आगे कर अर्थात्‌ पहलेसे 
स्वीकृत कर फिर अपने आपको चछिपाता है कह अत्यन्त भीर होनेके कारण नीच मनुष्य होता 
है ॥३९॥ गौर जो अपत्तिमे पड़े हुए दूसरे मनुष्यको भारम्बन देते हँ उन दयाङु मनुष्योका जन्म 
भत्यन्त निर्म॑र होता है 1४०॥। इसके सिवाय अपने जापको प्रकट कर देनेमे पृरुषत्वकी कुछ हानि 
भी तो नही मालूम होती अपितु प्रकट कर देनेपर यश्चस्विनी लक्ष्मी खंस्रारमे गौरवको प्राप्त होती 
है ।॥४१॥ तदनन्तर हनुमान भामण्डलकौ नाई हजारो उत्तम स्ियोके वीच वैठी हई सीताके समीप 


१. साघारयन्ति म, ख । । । 





त्रिपल्राश्नत्तमं पवं ३२७ 


उत्तमखीमहस्राणां ततो मध्यगताभिमाम्‌ । प्रमामण्डटकल्पोऽसौ पश्चपत्नीसुपागमत्‌ 11४२ 
नि दाङ्कद्विपविक्ान्त सपूर्णन्दुसमानन. । सहस्रगुसमो दीप्त्या माल्याम्बरवि भूपितः ॥४३॥ 
रूपेणाप्रतिमो युक्त. कान्स्या नि्गचन्द्रमा 1 किरीटे वानर वरिभ्रदामोदाद्तपट्‌पद्‌. ।1७४॥ 
चन्दनार्धितसर्वाहः पोतच्वाविराजित । ताम्बृलारक्तविम्बोषठ, प्ररम्बांञ्ुकशोभितः ॥४५॥ 
चरस्छुण्ठरुव्रि्योतविहसदूगण्डमण्डरु । परं सहननं विश्रद्रीयंणान्तविवर्भितः ॥४६॥। 

सैन सीतां ससदिद्य हन्‌मान्‌ गुणभूषण" । महाभ्रतापसंयुक्तः शोभामुपययौ पराम्‌ ॥४७॥ 
कान्तिमासिभ्रुख दृष्टा त युतं पर्या धिया । पद्मायतेक्षणा नायंस्ता वभूव" समारा. ॥४८॥ 
दधती हृदये कम्पं मन्टोदर्याषठिविस्मया 1 समारोकत सीताया" समीपे वायुनन्दनम्‌ ॥४९॥ 
उपगम्य तत. सीतां चिनीत, पवनात्मजः । करऊुद्ूमकूमाधाय मस्तके नश्नतायुषि ॥५०॥ 
छल गोत्र च संश्नाग्य पितरं जननी तथा । अवेदयच्च विश्रन्ध पद्मनायेन चोदितम्‌ ॥५१॥ 
त्रिविष्टपसमे साय्वि विमाने विमवान्विते । रति न लमते रामो मग्नर्स्वद्विरहाणवे ॥५२॥ 
स्यक्तनिदोषकर्तव्यो मौन प्रायेण धारयन । स स्वां मुनिरिव ध्यायन्नेकतानोऽवतिष्टते ॥५३॥ 
वेणुत्न्त्रीसमायुक्तं गीत प्रवरयोपिताम्‌ । न क्णंजाहमेतस्य कढाचिदयाति पावने ॥५४॥ 

सदा करोति स्व॑स्मै कथां स्वामिनि वे मृदा । व्वदीक्षणादाया प्राणान्‌ वद्धवा धत्ते स केवलम्‌ ॥५ल 
ठति तद्वचन श्रुस्वा पतिजीचनवेदनम्‌ । प्रमोद परम प्राप्ता सीता विकमितेक्षणा ॥५६॥ 
विषादं सगता भूयो जखपृरितिखोचना । ऊचे दान्ता हनूमन्त विनीत्त स्थितमग्रत. ॥५७॥ 





गया ।४२।॥। जो गंका रहित हाथीके समान पराक्रमी था, जिसका मुख पूणं चन्द्रमाके समान 
सुन्दर था, जो दौप्तिते सूर्यके समान था, माला भौर वसे सुशोभित था । रूपसे अनुपम था] 
कान्तत मृग रहित चन्द्रमाके समान जान पडता था, मुकुटमे वानरका चिद्व धारण कर रहा था, 
सुगन्विसे जो श्रमरोको भाकपित कर रहा था, चन्दनसे जिसका समस्त शरीर चचित था, जो 
पीत विक्लेपनसे सुशोभित था, जिसका विम्बोछ ताम्बूलके रससे रार था, जो नीचे कुटकते हुए 
चख्धते सु्ोभित था, चंचल कुण्डलोके प्रकादसे जिसका गण्डस्थल सुशोभित हो रहा था, जो 
उल्टृष्ट संहननको धारण कर रहा था, जिसके पराक्रमकी सीमा नही थी, जो गुणरूपी आभूपणोपे 
युक्त था, तथा महाप्रतापसे सहित था एेसा हनुमान्‌ सीताको लक्ष्य कर धीरे-धीरे जाता हुञां परम 
दोभाको प्राप्त हो रहा था ॥४३-४७। जिसका मुख कान्तिसे सुशोभित था, एसे उच्छृ रक्ष्मीसे 
युक्त हमुमानूको देखकर वे कमललोचना सख्यां व्याकुल हो उठी 1४८॥ जिसके हृदयम कंपकंपी 
टट रही थी एसी मन्दोदरीने सीताके समीप हुनुमानुको आङ्चयंके साथ देखा ॥४९ 

तदनन्तर सीत्ताके समीप पहुंचकर परम विनीत हनुमानुने भुके हुए सस्तकपर अजि वाध 
पहरे अपने कुल, गोत्रे तथा माता-पिताका नाम सुनाया । उसके वाद निरदिचन्त हो रामका सन्देश 
कहा ॥५०-५१॥ उसने कहा कि हे पतिव्रते ! तुम्हारे विरहृरूपी सागरम इूवै राम, स्वर्गके समान 
वेभवसे युक्त विमानमे भी रतिको प्राप्त नही हौ रहे ह ॥५२। भन्य सब कायं छोडकर वे प्राय. 
मौन धारण किये रहते है भौर मुनिकी - भाति एकाग्र चित्त हो तुम्हारा ध्यान करते हुए वैठे रहते 
है ॥५३॥ ह पावने--हे पवित्रकारिणि । वासुरी तथा वीणासे युक्त उत्तम खियोका सगीत कभी 
भी उनके 'कणैमूलमे नही पू्ुचता है ॥५४॥ ह स्वामिनि । वे सदा सवके सामने बडे हृष॑से तुम्हारी 
ही कथा करते रहते है ओौर केवल तुम्हारे दर्शंनकी अभिलाषासे ही प्राणोको वाँधकर धारण 
किये इए है ॥५५॥ इस प्रकार पतिके जीवनको सूचित करनेवाले हनुमानूके वचन सुन सीता परम 
प्रमोदको प्राप्त हुई । उसके नेत्र-कमल खिल उठे ॥५६॥ । 


' तदनन्तर विषादको प्राप्त, शान्त सीताने नेत्रमे जल भरकर सामने वैठे हए विनयी 


३२८ पशयपुरापे 


साहमस्यामवस्थायां निमग्ना कपि्टक्षण । तुष्टा क्रिमे प्रयन्छामि हठेन विधधिनामन्विता 1५4८1 
उवे च वायुपुत्रेण द्नेनैव ते शुम । भथ मे सुखं सर्धं जातत जगनि प्रतिति 11५९॥ 

नतो सुक्ताएटस्थृखवाप्पनिन्दुचिनाधरा । सीता श्रीरिव दुगयर्वा पद्मन विलक्षणम्‌ ४६०) 
सरर्माहनक्रादिक्चोमितं मीममणवम्‌ । भद्र दुस्वरमुन्ट्य विरतीणं सथमागयः १।६५॥ 
अवस्यां वा गतामेवा कायसलिद्धिमायतचाम्‌ 1 किमियं सामिहागम नयस्याश्चापसुनमम्‌ ६२ 
खावण्ययुतिरूपाख्य कान्तिमागरमद्रनः । प्रिया कीर्म्या च मनुत. प्रियो में मदर "गन्धव. 11६३1 
्रदेदो ख स्वया कम्मिनू प्राणनाथ ममेभिनः । सव्य सीवनि सदूमोत्र एचिद्टक््मणमंगनः ॥६४॥ 
किंनुदु सेच. संस्थे मीम व्यापाटितोऽनंन । टदमगेदैव त॒ल्य- च्यात्पद्न. प्मामनोदन दथा 
कि वा मद्िरदाहुयष्ु'ख नाध समाधित, । सदिद्य मवतः रिचिदरने नोद्ान्तर मतः दश्वा 
जिनेन्द्र विदिते मार्गे नि परोषग्रन्थवर्यितः । - वपस्यन्‌ किमिवावास्तै भवनिरदेदपण्रित, ।॥६७॥ 
गिपिरीभूतनि 'दरोपद्षरीरन्य वियोग । जङ्ुखीतदच्युनं प्रां स्या स्वाददुरोयकम्‌ ॥1५८॥ 

स्वया मह परिज्नातिर्नामीपरैव मम प्रमो. । ऋर्यंण रदित प्राप्त रथ च चस्य मित्रताम्‌ ॥६९॥ 

न च प्रद्युपकराराय शक्ता सुप्य तव । सद्भुटीयकमेत् समानीतं कपावता 1७०॥ 

एतत्सर्व मम भ्रात समाचक्ष्व विष्ठोपत । सव्येन श्रायिन पित्रोर्दुयस्य च मनो-त्प 1७१ 

इति पृष्ट समाधानी श्राखागरगकिरीरश्त्‌ । शिरस्थर्रराजीयो जगाद विकचेक्षण ॥८२॥ 





हनुमान्‌से कहा कि हे कपिध्वज । मेँ इस अवस्यार्मे निमग्न तथा दुभग्यिसे युक्त हँ । सन्तुष्ट होकर 
तज्ञे क्या दूँ ? ॥५७-५८॥ इसके उत्तरम हनुमान्‌ने कहा कि हे गुभे-हे मगलरूपिणि 1 ह पूजिते । 
आज भाप्के द्ंनसे टी मृच्च संसारमे सव कुछ सुरुभ हौ गया ह ॥५९) तदनन्तर मोत्तियोकि 
समान वडी-वडी बश्रुमोकी वंदोसे जिसका गोठ व्याप्तहौरहायात्तथाजो दु खे पीडित लक््मीके 
समान जान पडतो थी एसी सताने हनुमानुते पूछा कि हे भद्र । मकर-- ग्राह तया नाक जादिसे 
क्षोभित इस भयकर दुस्तर तथां छम्वे-चौदे समुद्रको टलांघकर तू किस प्रकार आयादहै? इम 
अवस्था मथवा कार्की सिदिको प्राप्तहर्दजोमै हं सो मृन्ने यहां आकरतूु किस लिए उक्तम ध 
प्राप्त करा रहा दै 1६०-६२॥ हे भद्र 1 तु लावरण्य-कान्ति तया ख्पसे सहित, कान्तिरूपी सागरसे 
चिरा, तथा लक्ष्मी गौर कीतिसे युक्त मेरा प्यारा भाई ही है ॥६३॥ तूने मेरे प्राणनाथको कहां 
देखा था ? हे कुङोन । क्या सचमुच ही मेरे प्राणनाय, ल्मणके साथ कहौ जीवित ह ?।६४॥ रसा 
तो नहो है कि उन भयकर दुष्ट विद्याधरोके द्वारा युद्धमे छोटा भाई छ्मण मास गया गौर 
उसदृख्सेदुखी हो कमललोचन राम भी उसीकी तुल्य अवस्थाको प्राप्तहौ भये हो ॥६५ा। अथवा 
तुम्हे सन्दे देनेके वाद मेरे विरहसे भव्यन्त उग्र दुःखको प्राप्त हो नाथ, किसी वनमे लोकान्तरको 
प्राप्त हौ गये हो ? ॥६९६॥ अथवा वे ससारसे विरक्त रहनेमे निपुण ये अत्त समस्त परिग्रहका 
त्यागकर जिनेन्द्र प्रणीत मागमे दीक्षित हो कही तपस्या करते हुए विद्यमान हँ १ ॥६७]) अथवा 
वियोगके कारण जिनका समस्त नरीर शिथिलहोगयाद एसे श्रीरासकौ अगुलोसे यह ओगूी 
कटी गिर गयी होमो सो तुम्हे मिरी है ? ॥६८॥ तुम्हारे साथ मेरे स्वामीका परिचय पहले नही 
था फिर विना कारण त्रु उनकी मित्रताको कंसे प्राप्त हो गया ? ॥६९॥ तु दयालु होकर यह अंगूर 
राया है सो सन्तुष्ट होकर भी मै तेरा प्रत्युपकार करनेके ए समर्थं नही हँ ॥७०] हे भाई 1 तु 
अपने माता-पिता जथवा हृदयम विद्यमान श्रीजिनेन्द्रदेवके कारण सव्य ही कथन करेगा ॥७१॥ इस 
भकार पदे जानेपर चित्तकी एकाग्रतासे युक्त, वानर-चि्भित मुकूटको धारण करनेवाला, तथां 
विकसित नेत्रोसे सहित हनुमान्‌, हस्त-कमर जोड मस्तकसे रगा इस प्रकार कहने रगा ।७२॥ कि 





१, प्राणनाये म. 1 २ व्यापादितानुज क ख, 1 ३. ते प्यन्‌ ( ? } म. । ४. मनोजुपा व वारण-म, । 
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सायके रविहासाख्ये रद्मणेन निजीके । गघ्वा चन्द्र नखानिष्टा रमणं समरोषयत्‌ (७३॥ 
यावटाहूयते स्वामी रक्षसं सुमहावरर । दूषणस्तावदायोतो योद्धुं दाद्यारयि हुतम्‌ ।७४६॥ 
लक्ष्मणो दूषणेनामा युध्यते यावद्ुद्धवम्‌ । तावद्शमु खः ्राप्तस्तसु दें वखान्वित. ॥७ २॥ 
धममधि्मविवेकल्नः सव॑दराखविशारद्‌, । सवती वीक स कद्र वभूत मनसो वदा ॥1७६॥ 
श्रष्टनि रोपनीतिश्च निस्सारीभूतचेतनः 1 मायारसिहस्वन चक्रे मवतीस्तेनकारणम्‌ ॥७७॥ 
श्रुत्वा सिंहस्वनं पमो ययौ यावद्रणस्थितम्‌ । ' खईमण तावदेतेन पापेन स्वमिहादयता ॥७८॥ 
त्रेपित- पद्मनाभश्च मणेन व्वरावता । गत्वा भूयस्तसुदेणं न व्वार्मक्षत सत्तमे ।॥७९॥ 
तनश्चिर घन श्रान्ता स्वदुगवेषणकारणम्‌ । ईक्षांचक्रे इलयप्राण त््वासन्न जटायुषम्‌ ।८०॥ 
तस्मे दव्वा स जैनेन्द्र ग्रियमाणाय देश्नाम्‌ । शवतस्थे वने दु.सी भवतीगतमानसः ।!८१॥ 
गतश्च लक्ष्मण पद्म निदन्य खरदूषणम्‌ । आनीता ररनजटिना त्वसपरचत्ति. प्रियस्य ते ॥८२॥ 
सु्रीवरूपसंयुक्छ, पद्मनामिन मादस । व हन्तुं ससुदयुक्तो चिद्या वर्जितो दत ॥८३॥ 
छतम्यास्योपकारस्य ङटपावनकारिण । अहं प्र्युपकाराय प्रेपितो गुरुवान्धयै" ॥८४॥ 

प्रीत्या चिमोचयामि त्वा विग्रहो नि प्रयोजन । कायंसिद्धिरिदहामीष्टा सर्वथा नयशाकिमि ॥८५॥ 
सोऽय रद्भाुरीनायो घृणावान्‌ विनयान्वित., । धर्म्थंकामचान्‌ धीरो हृदयेन शुः परम्‌ ॥८६॥ 
सौम्य कौर्यविनिर्युक्त, मत्यव्रतछ्तस्थिति । करिष्यति वचो नृनं मम स्वासपेयिप्यति ॥८७॥ 


७ भ 
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जत्र खदमणने सूरयंहास खडग अपने माधीन कर लिया गीर चन््रनखाको जव राम-लक्ष्मणने चाहा 
नदी तच उसने अपने पति खरदूपणको , रोपयुक्त कर दिया अर्थात्‌ विपरीत भिडाकर उसे कुपित 
कर दिया ॥७३॥ सहायताके लिए जवतक महावल्वान्‌ राक्षसोके स्वामी-रावणको वुाया 
तवतक खरदूपण शीघ्र ही युद्ध करनेके किए रामके समीप - भाया ॥७४11 उधर लक्ष्मण जवतक 
खरटूषणके साथ विकट युद्ध करता हे तवतकं इधर अतिदाय वलवान्‌ रावण उस स्थानपर आता 
है ॥७५॥ यद्यपि रावण धर्म-अधमंके विवेकको जाननेवाला एव समस्त श्लोका विशारद था, तो 
भी वह कद्र भापको देख मनके वनीभूत हो गया ।७६॥ तदनन्तर जिसकी समस्त नीति भ्रष्ट हो 
गयी थी सौर चेतना निःसार हो चुकी थी एेसे उस रावणने आपको चुरानेके लिए मायामय 
सिंहनाद किया ॥७७। उस सिहनादको सुन जवतकं राम, युद्धमे स्थित लक्ष्मणके पास गये तव- 
तक-यह्‌ पापी तुम्हे ह॒रकर यहां ठे माया 11७८॥ उधर लक्ष्मणने शीघ्र ही युद्धक्षे्से रामको वापस 
कियास्तो वहासि बाकर जव वे पुन उस स्थानपर आये तव हें पतिव्रते 1 उन्होने तुम्हे नही 
देखा ।\७९॥ तदनन्तर तुम्हे खोजनेके छिएु चिरकाल तक वनमे भ्रमण कर उन्होने रिथिल प्राण 
एवं मरणामन्न जटायुको देखा ॥८०॥ तदनन्तर उस मरणोन्मुखके किए जिनेन्द्र धर्म॑का उपदेश 
देकरवेदुखी हो वनमे वैठ गये । उस समय उनका मन एक आपमे ही कग रहा था ॥८१॥ 
लक्ष्मण, खरदूपणको मारकर रामकरे पास अये भौर रतजटी तुम्हारे पतिके किए तुम्हारा 
वृत्तान्त ठे बाया ॥८२॥ इसौ वीचमे सुग्रौवके रूपसे युक्त साहसगति नामका विद्याधर रामको 
मारनेके किए उद्यत हुजा परन्तु रामके भ्रभावसे विद्यसे रहित होनेके कारण वहु स्वय मारा 
गया ।॥८३॥ इस प्रकार रामने हमारे कुरुको पवित्र करनेवारा यह्‌ जो महान्‌ उपकार किया था 
उसका वदला चुकानेके च्एि ही गुरुजनोने मुञ्चे मेजा है ॥८४॥ मै तुम्हे प्रीतिपूरवक चछृडवाता | 
युद्ध करना निष्प्रयोजन है क्योकि नीतिन्न मनुष्योको सव तरहसे काय॑की सिद्धि करना ही ससारमे 
इष्ट है ॥८५॥ यह लकापुरीक्रा राजा रावण दयादु है, विनयी है, धमं-अथ-कामरूप चरिवर्गसे सहित 
दै, धीर है, हृदयसे अत्यन्त कोमल है ॥८द६॥ सौम्य है, करूरतासे रहित है मौर सत्यत्रतका 


पालनेवाला है, अत ॒निरिचित ही .मेरा कहा करेगा मौर तुम्हे मेरे लिए सौप देगा ॥८७। 
२-४२ 
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कीर्तिरस्य निजा पार्या धवला रोकविश्रुता । ठोकापवादतश्रैप विभेति नितरां कृती ॥८८॥ 

तत प्ररं परिप्राक्ता प्रमोदं जनकात्मजा । हनूमन्तमिदं वाक्य जगाद विपुलेक्षणा ५८९॥ 

पराक्रमेण घैर्येण रूपेण विनयेन च । कपिध्वजास्त्वया तुल्याः कियन्तो मत्‌ प्रियाधिताः ॥९०॥ 
मन्ठोद्री ततोऽवोचच्छूरा. सच्वयशोऽन्विता । गुणोस्स्टा न वासन्ति धीरा. स्व स्वयञु त्तमा, ॥९१॥ 
वैदेहि तव न क्षात. फिमय येन प्रच्छसि । कपिध्वज. समानोऽस्य वास्येऽप्यरिमिन्न विद्यते ॥९२॥ 
विमानवाहनघण्टाक्षघट्टपरिमण्डरे । रणे दशसुखस्यायं प्राष्ठः साहाय्यकं परम्‌ ।९२॥ 
दश्चाननसहायस्व छतं येन महारणे ! स हनूमानिति ख्यातश्चाञ्जनातनयः पर. ॥९४॥ 

महापदि निमग्नस्य दशवक्त्रस्य विद्धिष- । खेडा मनोज्यधामिख्या एकेनानेन निजिता- ॥९५॥ 
अनङ्गकुसुमा र्धा येन चन्द्रनखात्मजा । गम्मीरस्य जनो यस्य सद्‌ा वान्ति ददानम्‌ ॥९६॥ 
अस्य पौरसमुद्रस्य य कान्त शिरिरां्चुवत्‌ । सहोद्रसम वेत्ति य रद्भापरमेश्वरः ॥९७॥ 
हनूमानिति विख्यात सोऽय सकरूविष्टपे । गुणे स्ततो नीतो दृतत्व क्षितिगो चरै" ।\ ९८] 

अहो परसिद चित्र निन्द्‌नीय विदयेषत. । नीत" प्राृतवत्कश्चिदभूमैयंदृन्छव्यतामयम्‌ ॥९९॥ 

इल्युक्तं वचनं चातिर्जगाद्‌ स्थिरमानस । अहो परममूटस्व मवव्येदमनुष्ठितम्‌ ॥१००॥ 

सुख प्रसादतो यस्य जीव्यते विमवान्वित । अकार्य वान्छतस्तस्य दीयते न मति कथम्‌ ॥१०१॥ 
आहारं मोक्तुकामस्य विक्तात विषमिधितम्‌ 1 भिन्नस्य कृतकामस्य कथं न प्रतिपिध्यते ॥१०२॥ 





इसे अपनी लोकप्रसिद्ध उज्ज्वल कीतिकी भीतो रक्षा करनी है अत" यह्‌ विद्वान्‌ छोकापवादसे 
बहुत डरता है \॥८८॥ 

तदनन्तर परम हूर्षको प्राप्त हुई विशाललोचना सीता हनुमानूते यह्‌ वचन बोनी कि 
पराक्रमसे, धैथसे, रूपसे ओर विनयसे तुम्हारी सदृशता धारण करनेवाङे कितने वानरध्वज हमारे 
प्राणनाथके साथ है ? ॥८९-९.०] तव मन्दोदरी बोी कि जो नरवीर है" सत्त्व गौर यशसे सहित 
है, गुणोसे उतकट ह तथा धीर-वीर है एसे उत्तम पुरुष स्वयं अपनी प्रहासा नही करते ॥९१॥ हे 
वैदेहि । तु इसे क्या जानती नही है जिससे पृच रही है ? इस भरत क्षे्-भरमे इसके समान दूषरा 
वानरध्वज नहो है ॥९२॥ 

विमानो तथा नाना प्रकारके वाहुनोके समूहकी जहाँ अत्यधिक भीड होतीहै एसे 
सम्राममे यह्‌ रावणकी परम सहायता करता है ।॥९३॥। जिसने महायुद्धमे रावणकी सहायता 
की है एेसा यह्‌ हनुमान्‌ इस नामसे प्रसिद्ध अजनाका उक्कृष्ट पुत्र है ॥९४॥ एक बार रावण महा- 
विपत्तिमे फंस गया था तब उसके एसे अनेक शत्रु विद्याधरोको इने अकेङे ही मार भगाया 
था जिनके कि नाम सुनने मासे मनको पीडा होती थौ ॥९५॥ जिसने चन्द्रनखाकी पूत्री अनग- 
कुसुमा प्राप्तकी है! जो इतना गम्भीर है कि मनुष्य सदा जिसके दशंनक्री इच्छा करते है ॥॥९६॥ जो 
यहकि नागरिक जनरूपी समुद्रको वुद्धिगत करनेके किए चन्द्रमाके समान मनोहर है मौर रकाका 
अधिपति रावण जिसे मारईके समान समञ्चता है ॥९७।। एेसा यह्‌ हनुमान्‌ समस्त संसारमे प्रसिद्ध, 
उक्ष गुणोका धारक है फिर भो भूमिगोचरियोने इसे दूत बनाया है 1९८] यह्‌ बडे आङ्चयंकी 
बात है । इससे अविक निन्दनीय गौर क्या होगा कि इसे साधारण मनुष्यके समान, भूमिगोचरियो- 
ने दासता प्राप्त करायी है अर्थात्‌ अपना दास बनाया है 11५९॥ मन्दोद रीके इस प्रकार कटनेपर 
दृढचित्तके धारक हनुमानुने इस प्रकार कहा क्रि अहौ । तुमने जो यह्‌ कायं कियादहै सो परम 
मूता की है 1९१०० 

जिसके प्रसादसे. वैभवके साथ सुखपूरवंक जीवन बिताया जा रहा है वह्‌ यदि अकाय 
करना चाहता है तो उसे सद्बुद्धि क्यो नही दी जाती दहै? ॥१०१ इच्छानुसार काम 
करनेवाला मित्र यदि विपभिधित भोजन करना चाहता है तौ उसे मना क्यो नही किया जाता 
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समविवन्य छतस्नेन जनेन सुखमीधुषा । वेत्ति स्वायं न यस्तस्य जीवितं पञ्चना समम्‌ ॥१०३॥ 
मन्दोदरि परं गवं नि मारं वहसे मुधा । यदग्रमहिपी भूस्वा दूतीर्वमसि सश्रिता ॥१०४॥ 

क्र यातमधुना तत्ते सौमाग्यं सूषसुन्रतम्‌ । अन्यखीगतचित्तस्य दृतीरवं सध्रितासि यत्‌ ॥ १०५ 
भारता परमा सा चं व्तेसे रतिवस्तुनि । मदिपीव्व न मन्येऽह जाता गौरसि दुर्भगे ॥५०६॥ 
भन्दोढरी ततोऽवोचत्‌ कोपाटिद्वितमानसा । अहो तव सदोपस्य प्रगद्मस्व निरर्थकम्‌ ।1१०७॥ 
दूतव्वेनागतं सीगं चदि स्वां वेत्ति रावण. ! मवेख्रकरणं तत्ते जात यग्नेव कस्यचित्‌ ॥१०८॥ 
येनैवेन्टुनसानायो दैवयोगेन भारित । पुरस्कु्य तमेच।स्य कथं सुभ्रीवकाटयः ।॥१०९॥ 

स्यस्व दुशवक्तच्रस्य विसृत्य स्वल्पचेतलः । स्थिता. किमथवा ऊुयुंवंराका, काटचोदिता ॥११०॥ 
अतिमूढदताव्मानो निजा क्षुद्त्तय । अङुत्वा दथोरिषिक्ताः स्थितास्ते ल्यु सनिधौ ॥१११॥ 
इच्युक्ते वचनं सीता जगौ कोपसमाध्रिता । मन्दोदरि सुमन्दा स्वमेव या कत्थसे बृथा ॥११२॥ 
शरूरफोविदगोष्टषु कीर्यमानो न किं स्या । प्रियो मे पद्मनामोऽसौ श्रुतोऽच्यद्ुतविक्रम" ॥११३॥ 
वल्नाव तधनुर्वोप श्रुत्वा यस्य रणागमे । भयज्वरितकम्पाङ्गा, सीदन्ति रणद्मालिन. ॥११४॥ 
सक्ष्मीधरोऽचुजो यस्य लक्ष्मीनिटयनिग्रह । शराजुपक्षक्षय कतु समर्थो वौक्षणादपि ॥११५॥ 
किमत्र वह्ुनोक्तेन समृत्तीयं महाण॑चम्‌ । पतिरेष समायाति छक्ष्मणेन समन्वित ॥११६॥ 
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टै ? ॥१०२॥ सुख प्राप्त करनेवाले मनुष्यको कृतज्ञ होना चादिए 1 जो सुखदायकके लामको नही 
समक्ता है उसका जीवन पञुके समान है ॥१०३॥ है मन्दोदरि । तुम व्यथं हीनिसार गवं धारण 
करती हौ जो पटराज्ली होकर भी दूतीका कार्यं कर रही हो ॥१०४॥ तुम्हारा वह सौभाग्य तथा 
उन्नत शूप इस समय कटां गया जो परलीसक्त पुरषकर दूती वनने वेठो हो ? ॥१०५॥ जान पडता 
दै कि तुम रतिकार्यके विपयमे भव्यन्त साधारण द्लीहोगयीहो। भव मै तुममे महिषीत्व 
(पटरानीपना) नही मानता, हे दुरमेगे । मव तो तुम गौ हौ गयी हो ॥१०६॥ 

तदनन्तर जिसका मन क्रोधस्े आक्गित दहो रहा था एेसी मन्दोदरीने कहा कि अहो 1 
अपराधो होकर भी तु निरर्थक प्रगट्मता वत्ता रहा है--बढ-बढकर वात कर रहा है ॥१०७॥ तू 
दूत चनकर सीताके पास माया है यदि यह्‌ वात रावण जान पायेगातोतेरौ वह्‌ दशा होगीजो 
किसीकी नही हुई होगी ॥१०८॥ जिसने देव योगसे चन्द्रनखाके पति-खरदूषणको मारा है उसीको 
आगे कर ये क्ुदरचेता सूग्रीवादि रावणकी दासता भूर एकत्रित हए है, सो यमके प्रेरे ये नीच कर 
ही क्या सक्ते है ? ॥१०९-११०॥ जान पडता हे करि जिनकी आत्मा अव्यन्त मूढतासे उपहत है, 
जो निर्लज्ज है, कुदरचेष्टके धारक हँ, मकृतन्ञ है, मौर व्यथं ही महकार फुर रहे है एसे वे सव 
मुतयुके निकट मा पर्वे है ॥१११॥ मन्दोदरोके इस भना नपर सीताने कुपित होकर कहा 
॥ हे मन्दोदरि। त्रु त्यन्त मूखं है जो इस तरह व्यथं ही अपनी प्रशसा कर रही 

॥११२॥ 

गूरवीर तथा विद्धानोको गोष्ठौमे जिनकी अत्यन्त प्रशसा होती है तथा जो अदुभुत 
पराक्रमके धारक हँ एसे मेरे पति रामका नाम क्या तूने नही सुना है १ ॥११३॥ रणके प्रारम्भसे 
जिनके वजावतं घनुषका शब्द सुनकर युद्धम निपुण मनुष्य ज्वरसे कापते हुए दु खी होने लगते 
है ॥११४८॥ जिसके शरीरम उदमीका निवास है एेसा छध्मण जिनका छोटा भाई है एसा भाई कि 
जो देखते मावसे सतुपक्षका क्षय करनेमे समथं है ॥११५॥ इस विषयमे वहुत कहुनेसे क्या ? हमारा 
पति लध्मणके साथ समुद्रको तैरकर अभी भाता है ॥११६॥ 
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पद्यात्मीयं पति युद्धे स्वल्पकैरेव वासरे. । निहतं मम नाथेन जगहुच्छरटतेजसां ॥५१५७॥ 

एषा गन्तासि वेध्यं ऋन्दस्येषा चिरोच्छिता । या स्व॑ पापरतेभरतरनुकूरत्वमागता ॥११८॥ 
मयदैत्यात्मजा तीव्रसेवम्‌क्तातिकोषगा 1 परस क्षोसमायाता कम्पसाचाऽघराधरा ।॥ ११९॥ - 
एका नानासपत्नीनां सहै सं्रमस्ण्शाम्‌ । जष्टाददासिरद्युमरं* कोपकम्पितमू्तिमि ॥१२०॥ 
सम करतरेदन्तुमयता वेगधारिमि. । निर्भव्संनमतिक्ररेराश्टोगे ऊुवती श्ल्म्‌ ॥१२१।॥ 
श्रीमाँस्तावन्सर्स्पुत्र समुत्थाय जवान्वित । अवस्थितोऽन्तरे तासां सरितामिव भरुधर. ॥१२२॥ 
ता टुः खहेतव. सर्वा वैदेदी हन्तुमयता. । वेदना इव वैयेन श्रीदोखेन निवारिता ॥१२३॥ 
पादताडितभूभागा विसूषादरवर्जिता 1 ययु त्ूराशयाः सर्वा वनितास्ता दशाननम्‌ ॥१२४॥ 
आज्ञनेन तत सीता प्रणिपत्य मदाद्रम्‌ । विक्ञापिता सुचाक्येन मोजन प्रति साधुना ।१२५॥। 
समर्थितप्रतिक्ञासौ सुनिर्मरुमनोरथा । अभ्युपागच्छदाहार कारुदे चक्मानसा ।॥ १२६॥ 

ससागरा महो देवि रामदेवस्य शासने । वत्त॑ते तेन नैवेदमन्नं सत्यक्तुमहेसि ॥१२७॥ 

एव हि वोधिता तेन वैदेही करुणावनि । देच्छदन्तं यत॒ साध्वी सर्वाचारविचक्षणा ॥१२८॥ _ 
हरा नाम ततस्तेन चोदिता छूपालिता । यथान्न प्रवरं इलाध्य दुतमानीयतामिति ॥१२९॥ 
मुक्ता कन्या स्वश्िविरं श्रीदोखेन क्षपाक्षये । मानावभ्युदिते जातो चिमोपणसमागम ॥\१३०॥। 


त्‌ कु ही दिनोमे लोकोत्तर तेजके धारक मेरे पत्तिके द्वारा अपने पतिको युद्धमे मरा हमा 
देखेगी ॥११७॥ जो तु पापमे प्रीति रखनेवाले पतिकी अनुकूरताको प्राप्त हुईं है सो इसके फरस्वरूप 
वैधन्यको प्राप्त होगी गौर पत्तिरहित होकर चिरकाल तक रुदन करेगी ॥११८॥ इस प्रकार कठोर 
वचन कहनेपर जो अत्यन्त कोपको. प्राप्तहो रही थी तथा जो काँपते हए भोख्को धारण कर रही 
थी एसी मन्दोदरी परम क्षोभको प्राप्त हुई ॥११९॥ यद्यपि मन्दोदरी एक थी तो भी वंह्‌ संम्भ्रमको 
पराप्त तथा क्रोधसे कम्पित श्रीरको धारण करनेवारी अपनी अठारह हजार सपतिनियोके साथ सीता- 
को वेगज्ञालौ करतलोसे मारनेके छिए उद्यत हुई वह॒ उस समय अत्यन्त ऋूरं अपन्दोसे उसका ' 
अत्यधिक तिरस्कार कर रही थी ॥१२०-१२१॥ ' उसी समय लक्ष्मीम सुशोभित तथा वेगसे युक्त 
हनुमान्‌ उठकर उन सवके बीचमे उस प्रकार खड़ा हो गया जिस प्रकार कि नदियोके बीच कोई 
पर्वत आ खड़ा होता है ।॥१२२॥ दुःकी कारण, तथा सीताको मारनेके लिए उद्यत उन सव सियो 
को हुनुमानुने उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार कि वैद्य वेदनाभोको रोक देता है ॥१२३॥ तद- 
नन्तर जो पेरोसे पृथिवीके प्रदेदा ताडित कर रही थी तथा जिन्होने आभूषण धारण करनेका आदर 
छोड दिया था एेसी दृष्ट अभिप्रायको धारण करनेवारी वे सव खयां रावणके पास गयी 11१२० 
तदनन्तर साधु स्वभावके धारक हुनुमानूने वडे आदरके साथ सीताको प्रणाम कर उत्तम 
वचनोके छारा भोजन करनेकी प्रा्थ॑ना की ॥१२५॥ सो जिसकी प्रतिज्ञा पूणं हो चुकी थी, जिसका 
मनोरथ निम॑ल था ओर जिसका मन देल कालका ज्ञाता था एसी सीताने आहारं ग्रहण करना 
स्वीकृत कर लिया ॥१२६]) प्राना करते समय हनुमानूने इस प्रकार समञ्चाया था किं'ह देवि । 
यह्‌ समुद्र॒ सहित पृथिवी राम देवके "दासनमे है इसलिए यहका यह्‌ अन्न छोडनेके योग्य नही 
है ॥१२७] इस प्रकार समञ्ञाये जानेपर दयाकी भूमिं सीताने अन्न ग्रहण केरनेकी इच्छा की थी, 
सो ठीक ही है क्योकि वह्‌ पतिव्रता सव प्रकारका आचार जाननेमे निपुण थी १२८: तदनन्तर 
सुमानुने इरा नामकी कुरपाक्तिसे कहा कि शीघ्र ही उत्तम तथा प्रशुसनीय अन्न 
लाओ ॥१२९ इस प्रकार कहुनेपर कन्या अपने शिविर अर्थात्‌ रेमे गयी गौर राति 
समाप्त होने तथा सूर्योदय. होनेपर हनुमाचुका विभीषणक्े साथ ' समागम ' हुभा ॥1१३०॥ 
१ गतासिम । २. स्पुरम्‌ म । 3 ~ 
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आहारो वायुपुत्रेण तत्र मुक्तो मनोहर" । एवं कतेव्ययोनेन सूटर्तस्ति त्रयो गता. ।१३१॥। 
सुहतस्य चतुये नु समानीतमिराच्िया । आदार मेथिलोशचुक्तमिति जानन्ति कोविदा. ॥१३२॥ 
चन्टनादिभिरालिप्ते भूतले दपंणप्रमे 1 पुप्पोपकारपपन्ने नकिनीपत्रश्ोमिनि ॥१३३॥ 

सद्गन्धं विपुर स्वच्छं प्य पेयादिपूवंकम्‌ । म्धाल्यादिभिर्महापात्रे मौवर्णादिभिराहत्तम्‌ ॥१३४॥ 
धृतसुपदिभि काध्िव्पान्यो राजन्ति पूरिता 1 ऊन्द पुप्पसमच्छागयैः शालीना काश्चिदोदने ॥१३५॥ 
पट्रसैरुपददोश्च काश्चिदटोचनकारिमि 1 व्यज्जनैस्तरले काश्चि प्िण्डीवन्धोचितेस्तथा ॥१३६॥ 

पयता सस्तत काथिद्न्या परमदाधिकै. । रेट काश्चिन्महास्यादैरन्या > पश्चान्निपेविते ॥१३५७॥ 
एव रमसादारमिरा परिजनान्विता । हन्‌मन्त पुरस्कृत्य आावरृभावेन वत्मला ॥१३८॥ 
महाश्रद्धान्वितस्वान्ता प्रणिपत्य जिनेदवरान्‌. । समाप्य नियम धीरा ध्यातातियिसमागमा ॥१३९१॥ 
निधाय हदये रामममिराम पतिचता 1 पचिचाङ्गा टिने श्ुदक्ते सायुरोकप्रपूजितम्‌ ॥१४०॥ 
रिरदिसकतोयोत सुपिन मनोहरम्‌ 1 पुण्यवधंनसारोग्य दिवाशक्त प्रदयस्यते ॥१४१॥ 
निचत्तभोजनविधि किंचिद्िश्रव्धता गता । विद्ापितेति भूयोऽपि सीता पवनसूनुना ॥१४२॥ 
आरोह ठेवि मे स्कन्थे पवित्रे गुणभूषणे । समुल्लद्वच नद्रीनाय नेप्यामि मचती क्षणात्‌ ॥१४३॥ 
पप्य तं चिमययुंक्त राघव त्वत्पराग्रणम्‌ । मचद्योगसमानन्ट जनोऽजुमवतु प्रिय ॥१४४॥ 
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हनुमाचुने विभीपणके घर ही मनोहर आहार गहण किया । इस प्रकार कर्तव्य कायं करते हुए 
तीन मुहूतं निकर गये ॥१३१॥ तदनन्तर चतुथं मूहूत॑मे इरा, सीताके भोजनके योग्य आहार छे 
आयी ॥॥१३२ वर्हाकौ भूमि चन्दनादिसे रीपकर दपंणके समान स्वच्छ की गयो, फूरोके उपकारसे 
सजायी गयी जिससे वह्‌ कमलिनी पत्रके समान युदौभित हो उठी ॥१३२३॥ स्वणं आदिते वने हृए 
स्थाली आदि वठे-वडे पात्रोमे सुगन्धित, अत्यधिक, स्वच्छ गौर हितकारी पेय भादि पदाथं काये 
गये ॥ देषा वर्ह कितनी ही थाल दाल मादिसे भरी हुईं सुशोमित हो रही थी, कितनी 
ही कुन्टके पूलके समान उज्ज्वल धानके मातस युक्त थी ।॥१३५॥ कितनी ही धालियां रुचि 
वदटानिवाङे पट्‌रसके भोजनोसे परिपूणं थी, कितनी ही पती तथा कितनी ही पिण्ड वंचनेके योग्य 
व्यंजनोसे युक्त थी ॥१३६॥ कितनी ही दूधसे निर्मित, कितनी ही दहीसे निमित पदाथेसि युक्त 
थी, कितनी हौ चाटनेके योग्य रबडी आदिसे, कितनी हौ महास्वादिष्ट भोजनोसे त्तथा कितनी ही 
मोजनके वाद सेवन करने योग्य पदाथंसि परिपूणं थो ।॥१३७॥ इस प्रकार इरा अपने परिजनके 
साथ उत्तम आहार ले बायी, सो हुमावुको भगे कर जिसके भार्ईका स्नेह उमड़ रहा था, टेसी 
सीताने हृदयम महाश्रद्धा धारण कर जिनेन्द्र भगवानूको नमस्कार किया, 'जवबतक पत्तिका 
समाचार नही मिकेगा तवतक्त आहार नही टूगी" यह्‌ जौ नियम ल्या था उसको बडी धीरतासे 
समाप्त किया 1 अत्तिथियोके समागमका विचार किया, स्नानादिकसे शरीरको पवित किया। 
तदनन्तर अभिराम ( मनोहर ) रामको हृदथमे धारण कर उस पतित्रताने दिनके समय साधुजनोके 
हास प्रसित उत्तम आहार ग्रहण किया, सोटकरहीटै क्योकिजो सूर्यकी किरणोसे प्रकाशित 
दै, मतिशय पवित्र है, मनोहर है, पुण्यक वढानेवाला है, गारेग्यदायक है भौर दिनमे ही ग्रहण 
किया जाता है एेसा भोजन हौ प्र्सनीय माना गया हे ॥१३८-१४१॥ 


तदनन्वर भोजन करनके वाद जव सीता कुछ विश्रामको प्राप्त हो चुकी तव हनुमानूने 
जाकर उमसे पून इस प्रकार निवेदन किया क्रि है देवि! हे पवितरे। ह गुणभूषणे ! मेरे कन्धेपर 
चढो मै समुद्रको जावर अमी क्षण-भरमे आपको ठे चर्टूगा ॥१८२-१४३॥ तुम वैभवसे युक्त एव 
तुम्हारे ध्यानमे तत्पर रहनेवाले रामके दर्शेन करो तथा प्रेमी जन सित्रगण प दोनोके 


१ धृतपृपादिम । २. शालीनं “म, । ३. र्वै, म, 1 ४, पश्यन्त म. 1 ॥ 


1 





{२२४ पद्मपुराणे 


ततोऽज्ञषिपुट वद्ध्वा सुदती जनकार्प्रजा । जगादादरसंयुक्सा विचिन्तितियथास्थिति. ॥१४५॥ 
"अन्तरेण प्रमोरा्ं गमनं मे न युज्यते 1 इव्यवस्थां गता दास्ये तस्मै किमहसुत्तरम्‌ ॥१४६॥ 
प्रत्येति नाघुना लोक. द्धि से शल्युना चिना । नाथ एव तत. छरत्यं मम ज्ञास्यति साप्रतम्‌ ॥१४७॥ 
याचन्नेपद्र द कश्चि्नायते दशवक्त्रकात्‌ । तावदत्र द्रुत आरातर्नाखम्बनमिह क्षणम्‌ ॥१४८॥ 

त्वया सद्वचनाद्‌ वाच्य सम्यक्‌ प्राणमहेरवर. । अभिधानैरिमैमुध्नि निधाय करङुद्मरम्‌ ।१४९॥ 
तस्मिन्‌ देव मया सार्ध सुनयो व्योमचारिण । वन्दिता परम सक्त्या स्वया स्तवनकारिणा ॥१५०॥ 
विमराम्मसि पञ्चिन्या नितरासुपशोभिते । सरसि कीडतां स्वेच्छमस्मारुमतिसुन्दरम्‌ ॥१५१॥ 
आरण्थकस्तदा हस्ती समायातो मयकर. ! ततो मया समाहृतंसत्वञुन्मग्नो जलान्तरात्‌ ॥१५२॥ 
*उदामाऽसौ महानागश्चार्क्रीडनकारिणा । समस्त त्याजितो दर्पं भवता निश्वरीक्रत ॥१५३॥ 
आसीच नन्दनच्छाये वने पुष्पमरानते ! शाखां प्वलोभेन नमयन्ती प्रयासिनी ॥ १५४॥ 
अमद्धिदचन्रेग्ैररभिमूता ससंञ्चमा । भुजाभ्यां मवतारिखुष्य जनिताङुरूतोज्ज्ञिता ॥५१५५॥ 
उचन्तसन्यदा मानु मादेन्द्रीदिग्विभूषणम्‌ । अहमम्मोजषण्डस्य स्वया सह तटे स्थिता ॥१५६॥ 
अदांसिप तत किंचिदीप्यारससुपेदुषा । वारेनोव्परनाङेन सघुर ताडिता त्वया ॥१५७१॥ 

अन्यदा रतिशेखस्य प्राग्मारस्य मया प्रिय । पृष्टस्त्वमिति विभ्रत्या कौतुक परशोभया ॥१५८॥ 
एतस्मिन्‌ कुसुमे पर्णा विषुखा स्निग्धताजुष । क्विनामानो हुमा नाथ सनोदरणकोविद्‌ा. ॥१५९॥ 


समागमसे उत्पन्न होनेवाङे हरष॑का अनुभव करे ॥१४४॥ तदनन्तर सव स्थितिका यथायोग्य विचार 
करनेवाी एव भआदरसे सयुक्त सीताने हाथ जोडकर रोतो हुई यह्‌ कहा कि स्वामीकी आज्ञाके 
विना मेरा जाना योग्य नही है । इस अवस्थामे पडी हुई मे उन्हे क्या उत्तर दूंगी ॥१४५-१४६] इस 
समय छोग मृत्युके बिना मेरी शुद्धिका प्रत्यय नही करेगे, इसलिए प्राणनाथ ही आकर मेरे कार्यको 
योग्य जानेगे ॥१४७।} ह भाई ¡ जवततक रावणकी ओरसे कोई, उपद्रव नही होता है तबतक तु 
दीघर ही वहसि चला जा 1 यहाँ क्षणभर भी विरम्ब मत कर ॥१४८॥ तु हाथ जोड़ मस्तकसे र्गा, 
इन परिचायक कथानकोके साथ-साथ मेरे वचनोमे प्राणनाथसे अच्छी तरह कहना कि है देव 1 
उस वनमे एक दिन स्तवन करते हुए आपने मेरे साथ ॒वडी भक्तिसे आकाशगामी मुनियोको 
वन्दना कौ थी ॥१४९-१५०॥ एक वार निम॑ल जलसे युक्त तथा कमल्नियोसे सुशोभित सरोवरमे 
हम रोग इच्छानुसार सुन्दर क्रीडा कर रहै थे किं इतनेमे एक भयंकर जगली हाथी वहां आ-गया ` 
था, उस समय मैने आपको पुकारा थासो आप जलके मध्यसे तत्कारु ऊपर निकल अये 
ये ॥१५१-६५२। ओौर सुन्दर क्रीडा करते हुए जपने उस उदण्ड महाहस्तीका सन गवं छुडाकर 
उसे निडचरू कर दिया था ॥१५३॥ एक वार नन्दनवनके समान सुन्दर तथा फूलोके भारसे शुके, 
हए वनसे, मे नतन प्नोके रोभसे प्रयत्नपूर्वेक वृक्षकी एक शाखाको सुका रही थी 1 तव उडते हए 
च चर श्रमरोने धावा बोलकर मुञ्चे आक्रुर कर दिया था, उस समय सृञ्च घबडायी हुरईको आपने 
अपनी भुजाओं आक्गिन कर छुडाया था ॥१५४-१५५]) एक बार भँ आपके साथ कमलृवुनके 
तटपर्‌ वेढी थी उसी समय पूर्वं दिशाके आभूषणस्वरूप सूर्यको उदित होता देख मनेक 
भरजंसा की थी तव आपने कुछ ईर््यारसको प्राप्त हो मुज्ञे नीलकमलकी एक छोटो-सी दण्डीसे मधुर 
रीतिसे ताडित किया ॥१५६-१५७॥ एक वार रतिगिरिके शिखरपर अत्यधिक सोभाके कारण 
कोतुकको वारण करती हुई मैने आपसे पृरछाथा किह प्रिय । इधर रूलोसे परिपूणं, विशार, 
स्निग्यताको धारण करनेवाले एवं मनके हरण करनेमे निपुण ये कौन-से वृक्ष है १ ॥१५८-१५९॥ 





१. विना ! २ समाहूत म, \ ३. उदामोऽपौ म॒ 1 ४. रतिभूत्ता म । 


त्रिपञ्चाहात्तमं पवं २३३५ 


ततस्स्वयेति पृष्टेन प्रसन्नञुसशोमिना । आख्यातमिति देन्येते यथा नन्दिहुमा इति ॥१६०॥ 
कर्णङ्ुण्डलनययाश्च रि५तास्तीरे वयं यदू । तदा सनिहितौ जातां मध्याह व्योमगो सुनी ॥१६१॥ 
त्वया मया च भिक्षार्थं तयोरागतयोस्तव. । अभ्युत्थाय महाश्राद्ध रचित पूजनं महत्‌ ॥१६२॥ 
अन्न च परमं ताभ्यां दत्त विधिप्तमन्वितम्‌ 1 पञ्च चातिश्चया जातास्तस्परमावेन सुन्दरा. ॥१६२॥ 
पात्रदानमदहोदानं मह्यदानमिति ध्वनि. 1 गन्तरिक्षेऽमरेश्वक्रे साधु सम्यर्ध्वनिश्रित ॥१६४॥ 
अदृ्टतनुमिरदवेदुन्टुमिः सध्वनि कृत. । पपात गगनादर्टि" कौसुमी शद्चनादिता ।१६५॥ 
सुखशीलो ववौ चाटु सुगन्धिर्नीरजो खष्रु. । सणिरव्नसुवर्णाद्गा धाराश्रममपूरयत्‌ ॥१६६॥ 
चूढामणिभिमं चोद्धं ' वृढपरस्ययकारणम्‌ । दुद्ायिप्यसि नाथाय तस्याव्यन्तमय प्रियः ॥१६७॥ 
जानासि नाथते माचं प्रमादिनचमल सयि । तथापि यत्नत प्राणा. पाद्या, संगसनाद्राया ।१६८॥। 
अरमादादढ्रवतो जातो वियोगौऽय मया सह 1 साधत त्वयि यसनस्थे सगमो नौः विसद्ाय. ।१६९॥ 
इत्युत रुदतीं सीतां समाश्वास्य प्रयलत. । यथाद्वापयसीलयुद्वा ° निरैत्सौताप्रदेडात. ।१७०॥ 
प्राण्य दुखीयक सीता तदा्क्तशरीरिका । मानसस्य इताश्वास मने पद्यु, समागमम्‌ ॥१७१॥ 
अथोद्यानगता नायं सखस्तसारद्ररोचना । वायुनन्दनमाखोक्य स्मितविस्मितसरगता, ॥१७२॥ 
परस्परं समाटापमिति कत" सञुचता । अस्य ुष्पनगस्योद्धरवं कोऽप्यहो नरपुद्ध व. ।१७३॥ 
भवतीणं * किमेष स्याद्िग्रही कुसुमायुध । देप. कोऽपि तु द्रस्य शोभा द्रष्टुं समागत ॥१७४॥ 





तव इस प्रकार पूछे जानेपर मापने प्रसन्न मुखमुद्रासे सुशोभित हुए कहा कि हे देवि । ये नन्दि वृक्ष 
है ॥१६०॥ एक बार हम सव कणकरुण्डल नदीके तीरपर ठह्रे हृए थे, उसी समय मध्याह् कालम 
दो आका्गामी मुनि निकट आये थे ॥१६१॥ तव आपने भीर मैने उठकर, भिक्षाके किए आये 
हुए उन मुनियोकौ वडी श्रद्धाकरे साथ विनाल पूजा की थो ॥१६२॥ तथा विधिपूरव॑क उन्हे उत्तम 
याहार दिया था, उसके प्रभावसे वर्हां भव्यन्त सुन्दर पच भदचयं हुए थे ॥१६३॥ आकाभमे 
देवोने यह मधुर शब्द किये कि महो । पात्रदान ही दान है, यही सवसे बड़ा दान है ॥१६४॥ जिनका 
रीर दौख नही रहा था एसे देवोने दुन्दुभि वाजे वजाये, भाकाशसे जिसपर भ्रमर शब्द कर रह 
ये देसी पुष्पवृष्टि हुई ॥१९५॥ सुखकारी, शीतल, सुगन्धित एव धूलि रहित कोमल वायु ची थी 
ओर मणि, रतन तथा सुवर्णकी धाराने उस आश्रमको भर दिया था ॥१६६॥ है भाई 1 इसके बाद 
दृढ विशवासका कारण यह्‌ उत्तम चूडामणि प्राणनाथको दिखाना, क्योकि यहु उन्हे अत्यन्त प्रिय 
था ॥१६७] उपरते यह्‌ सन्देश कहना कि हं नाथ 1 मापका मुक्षपर अत्तिदाय प्रसन्नतासे भरा जो 
भाव है उसे मै यद्यपि जानती हतो भी पुन. समागमकी आशासे प्राण प्रयत्नपूरवंक रक्षा करने 
योग्य हँ १९६८] प्रमादके कारण मेरे साथ भापका यह्‌ वियोग हुभा है परन्तु इस समय जबकि 
माप प्रयत्न कर रहै है तव हम दोनोका समागम निसन्देह होगा ॥१६९॥ इतना कहकर सीता 
रोने रगी, तदनन्तर उसे प्रयत्नपूर्वक सान्त्वना देकर भौर “जसो आज्ञा हो" यह्‌ कहकर हनुमान्‌, 
सीताके उस स्थानसे वाहुर निकर भाया ॥१७०॥ उस समय जिसका शरीर अराक्तहो रहा था 
एेसी सीताने अंगूटीको हाथमे पहनकर एेसा माना था मानो मनको आनन्द देनेवाला पतिका 
समागम ही प्राप्त हुमा हो ॥१७१॥ 
अथानन्तर उस उद्यानमे भयभीत मृगके समान नेत्रोको धारण करनेवारी जो सिया थी वे 
हुमानूको देख मन्द मुसकान भौर बाश्चयंसे युक्त हो परस्पर इस प्रकार वार्तछाप करने लगी 
कि जहो । इस फूलोके पर्वतके ऊपर यह्‌ को श्रेष्ठ पुरुष अवतीर्णं हुमा है सो क्या यह्‌ शरौर- 
धारी कामदेव है ? अथवा पवंतकौ शोभा देखनेके किए कोई देव आया है ? ॥१७२-१७४॥ 


१ चोर्घ्वम, ख । २. भावयो. । ३ निरगच्छत्‌ । 


२३३६ व्मपुराणे 


तासामाङ्कलिका काचिन्निधाय शिरसि खजम्‌ 1 उपवीणनमारेभे कठ्‌" किन्नरनिस्वना ॥१७५। 
काचिदिन्दुसुखी वामे हस्तेऽवस्थाण्य दपंणम्‌ । दिदृक्षन्ती समारोक्य तं वभूवान्यथामना' ॥१७६॥ 
ईषत्काचिदयिक्ताय वधृरिसचिन्तयत्‌ । "अख्व्धद्वारसंमान. कुतो मारतिरागत. ।१७७।। 
चरखीजनसुद्याने छष्वा सश्रान्तमानसम्‌ } हारमाल्याम्बरघरो मास्वान्‌ चह्िकुमारवत्‌ ॥१७८॥ 
निमर्मकान्तया मत्या प्रदेनं किंचिदम्यगात्‌ । तथाविधां च तां चार्तामश्यणोद्राक्षसाधिप' ।॥१४८९।। 
क्रोधप्षस्प्र्टचित्तेन निरपेश्चत्वमीयुषा । तावदाक्तापिता. चरा र।वणेनोऽग्रकिङ्करा ॥१८०॥ 

विचारेण न व. कृत्य पुप्पोद्यानान्निरेति य. । मदूद्रोही कोऽप्यय क्षिप्रं नौयतामन्तसायुप ॥१८१॥ 
अमी तत समागत्य द्ध्युर्विस्मयमागता । किमिन्द्रजिननरेल स्याद्धास्फर. श्रवणोऽथवा ॥१८२॥ 
पदयामस्तावदि्युक्त्वा तैरिव्युक्त समन्तत । मो मो श्टणुत निःशेपा उथानस्यामिरक्षका" ॥4८३॥ 
कं तिष्टत सुविश्रव्धा. ककरः कुति भिताः 1 किमिति श्रुतमस्मामि कथ्यमानमिद्‌ वहिः ॥१८४॥ 
कोऽप्युदामतयोचयानं प्रविष्टो दु्टखेचर. । स क्षिग्र मायेतामेप गृद्यतां टुरविनीतक ॥१८५॥ 
धावभध्वमसकौ कोऽसौ सोऽयमेव यत ऊत । कस्य कस्तादुश. क्वेति ङिद्धरध्वनिरुद्गत. ॥ १८६॥ 
तत काञुकिकान्‌ दृषा त्राक्तिकान्‌ गदिकङाश्च तान्‌ सदट्गिकान्‌ कौन्तिकान्‌ वद्धसंघातोनायतो वहून्‌।१८० 
फिचित्‌ सथान्तधीर्वातिष्धमाधिपपराक्रम । रल्नश्ाखाग्गच्छायाससु रीपितपुप्कर. ॥१८८॥ 
अवरोहस्ततो देशात्तेरवृद्यत किद्धरै । आङरष्वविनिसुंक्त ध्ररम्वं विश्नदम्बरम्‌ ॥१८९॥ 


उन खियोमे कामसे आक्रुर होकर कोई खी सिरपर माला रख किन्तरके समान मधुर स्वरसे वीणा 
वजाने रगी ॥१७५॥ कोई चन्द्रमुखो बाये हाथमे दपंण रख उसमे हनुमानुका प्रतिविम्व देखनेकी 
इच्छा करती हुई अन्यथा चित्त हौ गयी ॥१७६॥ कोई खी कुछ-कुछ पहचानकर यहु विचार करने 
लगी कि जिसे दवारपर सम्मान प्राप्त नही हु एसा यह्‌ हनुमान यहाँ कहां आ गया ? ॥१७७॥ इस 
प्रकार वनमे स्थित उत्तम स्त्रियोको सम्भान्त चित्त कर हार, माखा तथा उत्तम वस्त्ोको धारण 
करनेवाला एव अग्निकुमारके समान देदीप्यमान हनुमान्‌, अपनी स्वभावसुन्दर चाल्से किपी 
स्थानकी गर जा रहा था कि रावणने यह सव समाचार सुना ॥१७८-१७९॥ सुनते ही जिसका 
चित्त मागववृला हो गया था तथा जो निरपेक्ष भावको प्राप्त हो चुका था--सब प्रकारका स्नेह 
भुला चुका था एसे रावणने उसी समय अपने गूरवीर प्रधान किकरोको आज्ञा दो कि तुम लोगोको 
विचार करनेसे प्रयोजन नही है । पुष्पोद्यानसे जो पुरुष बाहर निकल रहा है वह कोई द्रोही है 
उसे शीघ्र ही आयुका अन्त कराया जाये-मारा जाये ॥१८०-१८१॥ ५ 
तदनन्तर किकर आकर आदचर्यको प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने लगे किं क्या यह्‌ 
इन्द्रको जीतनेवाला कोई राजा है, या सूर्य है अथवा श्चवण नक्षत्र है ? ॥१८२॥। अथवा कुछ भी 
हो चलकर देखते है इस प्रकार कहकर उन्होने सब ओर आवाज र्गायी कि है उद्यानके समस्त 
रक्षको । सुनो, तुम छोग निर्चिन्त होकर क्यो वैठे हो ? हमने उद्यानके बाहर चर्चा सुनी है कि 
कोई एक दुष्ट विद्याधर अपनी उदृण्डतासे उद्यानमे प्रविष्ट हुमा है सो यह्‌ क्या वात है उस 
दुविनोतको शीघ्ही मारा जाये अथवा पकंडा जाये ॥१८३-१८५॥ रावणके प्रधान किकरोकी 
वात सुनकर उदयानके किकरोने 'दौडो, कौन है वह्‌, यही कही होगा, वह्‌ किसका कौन है ? उसके 
समान कौन कहां ¢ इस प्रकारका हर्ला मचाया ॥१८६॥! उन किकरोमे कोई धनुप ल्य हुए थे, 
कोई गक्ति धारण कर रहे थे, कोई गदाके धारक थे, कोई तक्वारोसे युक्त थे, कोई भाक संभाले 
हए ये, ौर कोड बरुण्ड-के-सुण्डं बनाकर वहुसंख्यामे जा रहे ये । उन सबको देख हनुमादके मनमे 
कृ सम्भ्रम उत्पन्न हुआ परन्तु वह तो सिहके समान पराक्रमी था उसने रत्नमयी वानर-जसो 
कान्तिसे आाकाशको देदीप्यमान कर दिया ॥१८७-१८८॥ तदनन्तर आक्रुरुतासे रहित एव छटकते 
१ अखन्वदार्‌ -म, ख. । 
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त्रिषश्चाक्णत्तमं पवं ३९७ 


ततस्तञुचदादित्यमण्डखप्रतिमचिषम्‌ 1 प्रदष्टाधरमारोक्य विशीर्णाः किङ्करा गणाः ॥१९०। 

वत. किरापर. ऋ. प्रख्यात कि्कराधिपेः । तक्किङ्करवकं गच्छदितश्रेतश्च धारितम्‌ ॥।१९१।। 
शक्तितोमरचक्रासिगदाकासुंकपाणय. । सर्व॑तो वास्तृणन्नेतं सुसरा किद्करास्तत ॥१९२।। 
सुखचुश्च घनं दस्त उयेष्टवाता यथा बुसम्‌ 1 अवृष्टमार्करोचोता" परं सं घातवत्तिन ॥१९३॥ 
उत्पाय्य वायुपुत्रोऽपि नि शखो धीरपुङ्गव. । संघात तड ब्रक्लाणां श्िखानां वारमक्षिपत्‌ ॥१९४॥ 
मीममोगिमद्धोगसास्वद्धुजजवेरितै । पादपादिभिरा्िनद््‌ कालमेव इवोन्नत ॥१९५॥। 

अश्व्थान्‌ शाटन्यग्रोधान्नन्दिचम्पककेखरान्‌ । नीपाङेककदस्वांश्च पुन्नागानजुनान्‌ धवान्‌ ॥१९६॥ 
आत्रानाग्रातकांदो श्यं ( स्तृणराजान्‌ ) स्थवीयसं । विद्याछान्‌ पनसारयाश्च चिक्षेप कषेपवर्थित ॥१९७॥ 
वमञ्न स्वरित काश्चिदपरानुदमृखयत्‌ । सु्िपादप्रहारेण पिपेषान्यान्‌ महावर ॥१९८॥ 
*आक्पारसमं तेन सैन्यमेकेन तच्छृतम्‌ ! समाक गतं कापि क्षणेन प्रियजीवितम्‌ ॥१९९॥ 

सहा श्रंगराजस्थ क्व॑तो गदाासनम्‌ । कियद्धिरपरे. छस्य स्यक्त्वा सच्च सहोद्‌मवस्‌ ॥२००॥ 
सुप्पाद्रेरवतीणेस्य कंकुव्वख्यरोधनम्‌ 1 भूयो युद्धमभू दुभ प्रान्तविध्वस्तकिङ्करम्‌ ॥२०१॥ 
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हुए म्बे वस््रको धारण करनेवासा हनुमान्‌ जब उद्यानके उस प्रदेशसे नीचे उतर रहा था तव 
किकरोने उसे देखा ॥१८९॥ उस समय क्रोधके कारण हुनुमानुकौ कान्ति उदित होते हुए सूर्य॑मण्डल-- 
के समान देदीप्यमान हो रहौ थौ तथा वह्‌ भपना भोठ चवा रहा था । उसे देल किकरोक शुण्ड 
भाग खडे हुए 1१२०॥ तदनन्तर जो किकरोमे प्रधान क्रूर एव प्रसिद्ध दूसरे किकर ये उन्होने 
इधर-उवर भागते हुए किकरोके दरुको इकट्रा किया ॥१९१॥ तदनन्तर जिनके हाथमे सवित, 
तोमर, चक्र, खड्ग, गदा गौर धनुष थे पेते उन किकरोने चिल्लाकर सव रसे हनुमानुको घेर 
च्या ॥१९२। 

वे छिकर इतनी अधिक भीड इकटरी कर विद्यमान थे कि उनके कारण सूरथका 
प्रकाडा भी अदृष्ट हो रहा था 1 तदनन्तर जिस प्रकार जेठ मासकी वायु भूसा उडाती है उसी प्रकार 
वे अत्यधिक रास्व छोडने रगे ॥१९३॥ धीररिरोमणि पवन-पुत्र हनुमान्‌ यद्यपि शस्त्र रहित था 
परन्तु तो भी उसने वहै-बडे वृक्षो ओर शिलाओके समूह्‌ उखाड-उखाड़कर फेके ॥१९४॥ भयकर 
दोषनागके गरीरके समान सुशोभित भुजाओके वेगसे फेके हुए वृक्ष आदिसे प्रहार करता हु 
हनुमान्‌ उस समय प्रल्यकालके उन्नत मेघके समान जान पडता था ॥१९५॥ हमान विना किसी 
विम्बके पीपल, सागौन, वट, नन्दी, चम्पक, वकूक, नीम, अरोक, कदम्ब, नागकेसर, कोहा, 
धवा, आम, मिला, लोध्र, खजूर तथा कटहर भादिके बडे मोटे तथा ऊँचे-ऊचे वृक्षोको उखाडकर 
फक रहा था ॥१९६-१९७॥ 

उस महावलवानुने ही कोगोको शीघ्र ही खण्डित कर दिया, कितने ही योधायोको 
उखाइ उाला--पैर पकड़कर पछाड्‌ दिया गौर कितने हौ किकरोको कात तथा धृक 
परहारसे पीस डाला ॥१९८। उस अकेलेने ही समुद्रके समान भारी सेनाकी वह्‌ दाक कि 
जिससे वह्‌ व्याकुल हो क्षण भरमे प्राण बचाकर कटी भाग गयी ॥१९९॥ गौत्तम स्वामी कहते 
है कि हे श्रेणिक 1 मृगोपर शासन करनेवाठे मृगराज--रिहको अन्य सहायकोकी क्या आवदयकतां 
है? भौर जो स्वाभाविक तेजको छोड़ चुके हँ उन्हे दूसरे सहायकोसे क्या लाभ है- निस्तेज 
मनुष्यका अन्य सहायक क्या भला कर सकते हँ ? ।२००] 

तदनन्तर पृष्पमिरिसे नीचे उतरे हुए ॒हतुमाचका दिड मण्डलको रोकनेवाखा तथा जिसमे 


१ वावृणन्नेत म । २. यथाम्बुदम्‌ म, । ३. अततिस्थूलान्‌ । ४. सागरसदुशम्‌ । ५. चककर्वर्यरोघनम्‌ म, 1 
२-५३ । 
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सभावापीविमानानाञ्ुयानोत्तससद्यनाम्‌ । चूणितानां तदाघातैभूःमयः केवखाः स्थिताः ॥२०२॥ 
पादमार्मग्रदेदेषु ध्वस्तेषु वनवेदमसु । महारथ्यापथा जाता" शुष्कसागरसंनिमा" ॥२०३॥ 
मग्नोतु्धापणश्रेणि पातिताऽनेककिद्कर. । बभूव राजमार्गोऽपि मदासथ्रामभूसमः ॥२०४॥ 
पतद्धिस्तोरणेस्तद्धैः कम्पितध्वजपटिक्तमि. । वभूवाम्परसुरपातादिव ्र्यस्सुरायुधम्‌ ॥२०५॥ 
जघ्चावेगात्सञुचद्धी रजोभिवेहुवर्णकै. । इन्छायुधसदसराणि रचितानीव ` पुष्करे ॥२०६॥ 
पादाव्टम्मभिन्नेषु भूमागेषु निमजताम्‌ 1 वभूव गृहशेखानां पातारेप्विव निर्वन. ॥२०५॥ 
दुष्टया कचित्करेणान्य कचिस्पाठेन किङ्करम्‌ । उरसा कचिटसेन वानेनान्यं जघान स॒ ॥२०८॥ 
आरीयमानमात्राणां किद्राणा सहश" । पततासुस्करे रथ्या जाता पूरसमागता ॥२०९॥ 
हादाहीकारगम्भीरः पौराणासुद्गतो ध्वनि. 1 छचिच्च रस्नकृटानां मद्तात्कणकणस्वन, ।1२१०॥ 
वेगेनोखततस्तस्य समाङ्ृष्टमहाध्वजा । रोपादिवोदययुः पश्चाच्छरृतघण्टादिनि स्वना. ॥२११॥ 
उन्मूकितमहाराना चश्नञ्चु, परमा गजा. । वायुमण्ड्पर्णानामश्वास्तुल्यत्वसागता" ।२१२।1 
अधस्तात्‌ स्फुटिता वाप्य. प्राप्ताः पद्धावश्चेपताम्‌ । चक्रारूठेव नि.दोपा जाता जधा समाङ्ला ॥२१३॥ 
लद्धाकमकिनीखण्ड ध्वस्तराश्चसमीनकम्‌ । श्रीशेरखवारणो यावद्विक्चोभ्य वहिराधित. ।॥२१४॥ 





निकटवर्ती क्रिकर मारे गये थे एसा भयकर युद्ध पूनः हुमा ॥२०१॥ उस समय हनुमानुके प्रहारसे 
जो चूर-चूर किये गये थे एसे सभा, वापिका, विमान तथा वाग बगीचोसे सुशोभित सकानोमे केवल 
भूमि ही शेष रह गयी थी ॥२०२॥ उक्षके पैदल चलनेके मार्गोमि जो वाग-वगीचे तथा मह थे उन 
सबको उसने नष्ट कर दिया था, जिससे वे लम्बे-चौडे मागं सूखे समुद्रके समान हो गये 
थे ।[२०३॥ जहां अनेक ऊँची-ऊंची दुकानोकी पक्तियों तोडकर्‌ गिरा दी गयी थी, तथा भनेक 
किकर मारकर गिरा दिये गये थे एेसा राजमागं भौ महायुद्धकी भूमिके समान हौ गया 
था ॥२०४]] 

गिरते हुए अचे-ऊँवे तोरणो गौर कपती हुई ध्वजाओकी पक्तिसे उस समय आकान 
एेसा जान पडता था मानो उत्पातके कारण उससे वही गिर रहा हो ॥२०५ जघाभोके 
वेगसे उडती हुई रंग विरगी धूचियोसे एेसा जान पड़ता था मानो आकाशम हजारो इन्द्रधतुष ही 
वनाये गये हो ॥२०६॥ चरणोके प्रहारसे विदीणं हुई भूमिमे महररूपी पवंत नीचेको धस रहै थे 
जिससे एेसा भारी शब्द हो रहा था मानोवे महल रूपी पर्व॑त पातार्मेही धसे जा रहें 
हो ॥२०७॥ वह्‌ किसी किकरको दृष्टस मार रहा था, किसीको हाथसे पीस रहा था, किसीको 
पैरसे पोट रहा था, किसीको वक्ष स्थलसे मार रहा था, किसीको कन्पेसे नष्ट कृर रहा था ओर 
किंसीको वायुसे ही उड़ा रहा था ॥२०८॥ आति ही के साथ गिरनेवारे हजारो किकरोके समूहसे 
वह खम्बा चौडा मागं एेसा हो गया था मानो उसमे पुर ही आ गया हौ ॥२०९॥ करी नागरक 
जनोकाहाहा ही आदिका गम्भीर शब्द उठरहाथा तो कटी रललमय शिखरोके टरटनेसे कण- 
कृण शब्द हो रहा था ॥२१०॥ जव हुनूमात्‌ उपरको छाग भरता था तव उसके वेगसे बडी-वड़ी 
ध्वजाएँ खिची चरी जाती थी जिससे वे एेसी जान पडती थी मानो घण्टाका शब्द करती हूर्ई 
करोधसे उसके पीछे ही उडी जा रही हौ ॥२११ बडे-बडे हाथी खम्मे उखाड़ कर इधर-उधर घूमने 
रगे गौर घोडे वायु मण्डलसे उडते हुए पत्तोकी तुल्यताको प्राप्त हो गये ॥२१२॥ वापिकाएं नीचेसे 
पूटकर वह गयी जिससे उनमे कीचड मात्र ही रेष रह्‌ गया तथा सम्पण रुका चक्र पर चदु हुर्दके 
समान व्याकुल हौ उलो ॥२१३॥ 

जिसमे राक्षसरूपी मीन मारे गये थे एेसे ंकारूपौ कमल्वनक्ो क्षोभित कर ज्योही 


१ आकाल । 





तरिपञ्चाशत्तमं पर्वं २२९ 


तावन्तोयददादेन सम सनद वेगत. । पश्चादिच्द जितो ग्नो हिपस्यन्दनमध्यगः ॥२१५ 
हनूान्यावठेतेव समं योदृधु ससुयत. । प्राक्च तावदित तस्य वर यन्मेघप्रष्टगम्‌ ।२१६॥ 

चालायां स्ुवि लद्काया मदाप्रतिमय रणम्‌ । जात इनूमत. खेटे खतमणस्येव दोपणस्‌ ।[२१७॥ 

युक्तं सुचलुररयै रथमा पावनि. । ससुद्श्टत्य शर सैन्य राक्षसानामधाचत ॥२१८॥ ~ 
अयेन्दजितनीरेण पाकञैमाहिरमैस्सित र । चिरमायोधिततो नीत, पुर ंचिद्धिचिन्तयस्‌ ॥२१९॥ 

ततो नगररोफेन विश्चन्ध स निरीक्षित, । छुर्वगरू मञ्ननमासीयो विचयुदण्डवदीक्षितः ॥२२०॥ 
प्रवेशितस्य चास्थान्या तस्य दोषान्‌ दृ्ानन. । कभ्यमानान्‌ णोति स्म तद्विदि. पुर्चर्निजैः \२२१॥ 
दुवाहृत, समायात क्रिषिकिन्ध रयपुरादयम्‌ । मदेन्प्रनगरध्वंसं चक्रे त च वद्यं रिपोः ॥२२२॥ 
सावृपसरगंमयने द्वीपे ठधिञुखाहये । गन्ध्वंकन्यकास्तिख. पद्यस्याभ्यनुमोदिता. ॥२२३॥ 

विण्वस वच्नदारूस्य चमे वञ्रसुखस्य च । । कन्यामभिरुपन्यस्य वदिरस्थापयद्‌ वलम्‌ ॥२२४॥ 
मग्नं पुप्पनगोयानं उसपास्य विद्रीकरता । व्हव कि्करा ध्वस्ता र्रुपादि च विनाशितम्‌ ॥२२५॥ 
वटस्तनचिमुक्तेन पुतस्नेदान्निरन्तरम्‌ । पयसा पोपिता खीभिवरक्षका ध्वसमाहता १२२६॥ 

वृक्षे वियोजिता वल्द्यस्तरखायितपदवा. । धरण्या पतिता बान्ति विधवा इव योपित. ॥२२७॥ 
फरपुप्पभरानश्रा वि विधास्तरुजात्तय । इमश्ानपादपच्छाया एतेन ध्वपित।. स्थिताः ॥२२८॥ 





टनुमानुरूपी हाथी बाहर आया ॥२१४॥} त्योही हाथियोके रथपर सवार इन्द्रजितं मेधवाहनके साथ 
तैयार होकर शीघ्र ही उसके पीछे लग गया ॥२१५॥ हनुमान्‌ जव तक इसके साथ युद्ध करनेके लिए 
उद्यत हु तव तकर मेध-वाहुनके पीछे गी सेना आ पहुंची ॥२१६॥ तदनन्तर रुकाकी वाह्यभूमिमे 
हयुमात्का विद्याध रोके साथ उस तरह महाभयंकर युद्ध हुभा जिस प्रकार कि लक्ष्मणका खरदूपणके 
साथ हा था।॥२१७॥ हनुमान्‌ चार घोड़ोसे जुते र्थ पर सवार हौ वाण खीचकर राक्षसोकी ओर 
दौड़ा ॥२१८।। अथानन्तर चिरकाल तक युद्ध करनेके वाद जो वीर इन्द्रजितके हारा नागपाशसे 
वाव लिया गया था एसा हनुमान कुछ विचार करता हुभा नगरके भीतर ले जाया गया ॥२१९] 
जो पहर तोड-फोड करता हुआ विदयुद्दण्डके समान देखा गया था व्ही हनुमान भव नगरवासियोके 
हारा निदिचन्ततापूर्वंक देखा गया ॥२२०॥ तदनन्तर वह्‌ रावणकौ सभूमे ठे जाया गया वहाँ 
रावणने भपने विन पुरुपोके द्वारा कहे हुए उसके भपराध श्रवण किये ॥२२१॥ विज्ञ पुरुषोने उसके 
विपयमे वताया कि यह्‌ दतके द्वारा वुकाये जाने पर अपने नगरसे किष्किन्ध नगर गया 1 वहसि 
रुका अति समय इसने राजा महेन्द्रका नगर ध्वस्त किया तथा उसे शुके आधीन 
किया ॥२२२॥ दधिमुखनामक द्वीपमे मुनियुगलका उपसं दुर किया ओर गन्धवंराजकी तीन 
कन्याएं रामको वरनेके लिए उस्पुक थी सो उनका अनुमोदन किया ॥२२३॥ राजा वच्मुखके 
वच््रकोटका विध्वस क्रिया तथा उसकी कन्या रकासुन्दरीको स्वीकृत कर उसके नगरे वाहूर 
अपनी सेना रक्ली ॥२२४॥ पृष्पिरिका उद्यान नष्ट किया, उसकी रक्षक स्त्ियोको विह्वल किया, 
वहुतसे किकर नष्ट किये भौर प्रपा-पानी पीने आदिके स्थान विनष्ट किये ।२२५॥ स्वियोने जिन्टै 
त्रके समान स्नेहसे घट रूपी स्तनोसे छोड हुए जलके दारा निरन्तर पृष्ट किया था वे छोटे-छोटे 
वृक्ष इसने नष्ट कर विये है ॥२२६॥। जिनके पल्लव चच हो रहे है एेसी रतां इसने वृक्षो 
अरग कर पृथिवोपर भिरा दी है जिससे वे विधवां स्ियोके समान जान पड़ती है ॥२२७॥ फक 
मौर पुलोके भारे कुकी हुई नाना वृक्षोकी जातिया इसके द्वारा नष्ट-भ्र्ट कर दौ गयी है जिससे वे 


९. = । २. वद्ध 1 स्मित. ख. 1 ३. तत्पात्या विह्वरा. कृता व. । प्रपा पानीयलालिका 
तलपमृति । 





२४० पदावुराणे 


अपराधानिमान्‌. श्रवा रावण. कोपमागत्तः । अवन्धयत्तमाहूय विनां रोद ङेः ॥२२९॥ 
उपविष्ठोऽलकादत दशस्य. सिंदविश्टर ! पूजायोग्यं घुरा वातिमाक्रोशदिति निच्यम्‌ [२३०॥ 
उद्घोऽयमसौ पापः निखेक्षखपोन्ञित. । अञुनैतस्य का छाया चिगेतेनेक्षितेन किम्‌ ।।२२१॥। 
व्यापाद्यते' न किं दुष्ट. कर्ता नानागसामयम्‌ । कशं न गणित पूर्नं मम दाक्षिण्यमुन्नतम्‌ ॥२३२॥ 
ठतस्तन्मण्डलग्रान्तस्थिता' प्रवरविस्रमा. 1 महामाम्या विलासिन्यो नवयौवनपूनिताः ॥२३३॥। 
क्रोपस्मितसमायुक्ता निमीटितविखोचना. । विधाय शिरस कम्पमेवमूलुरनादरात्‌ ।॥२३४॥ 
प्रस्ादादयस्य यातोऽसि प्रञयुतां क्षितिमण्डले । प्रथिन्या विचरम्‌ स्वेच् समस्तचर्वलिच ॥२३५॥ 
ग्‌तत्तरस्वामिन परीतेर्भवता ठर्धित फकम्‌ । भूमि गोचरदृत्तव्व यस्प्रप्तोऽस्यतिनिन्दितम्‌ ।\२३६॥ 
सुकृत दभवक्त्रस्य कथमाधाय प्रष्टन । वसुधाहिण्डनक््षटौ मत्ता तौ पुरस्कृतौ ।२३७॥ 

पवनस्य सुतो न घ्व जातोऽस्यन्येन केनचित्‌ । अदृष्टमकुखीनस्य निवेदयति चेष्टितम्‌ ॥२३८॥ 
चिद्धानि विरजातस्य सन्ति नद्धेषु कानिचित्‌ । अनाय माचरन्‌ किंचिजायते नीचगोचर 1२३९ 
मत्ता केस्रिणोऽरण्ये छगाखानाश्रयन्ति किम्‌ । नहि नीचं समाशिव्य जीवन्ति कुख्जा नरा ॥२४०॥ 
सर्वस्वेनापि य पूज्यो यदयप्यसछृदागत । सुचिरादागलो द्रोही स्व निग्राचस्तु वतसे ॥२४१॥ 
इसैर्निंगदितैः क्रोधात्‌ श्रहस्योवाच मास्ति । को जानाति विना पुण्येर्निग्राद्य. को विधेरिति ॥२४२॥ 





ठ्मगानके वृक्षोके समान जान पड़ने लगी ह ॥२२८॥ हतुमाचुके इन मपरारधोको सुनकर रावण 
क्रोधको प्राप्त हुभा तथा विशिष्ट प्रकारके नागपादासे वेष्टित हए उसे समीपम वुलाकर रोहैकी 
सकलोसे वँधवा दिया ॥२२९॥ 


तदनन्तर सिहासनपर वेठा, सूरयके समान देदीप्यमान रावण, पहक़े जिसको पूजा करता था 
एसे हुमानके प्रति निर्दयताके साथ इस प्रकार कठोर वचन वकने लगा ॥२३०॥ कि यह्‌ दुराचारी 
है, पापी है, निरपेक्ष है, नि्ंज्ज है, अव इसको क्या शोभा है ? इसे धिक्कार है, इसके देखनेसे 
क्या लाम है ? ॥२३१॥ नाना अपराधोको करनेवाला धह दुष्ट क्यो नही मारा जाय ? अरे । मैने 
पटले इसके साथ जो अत्यन्त उदारताका व्यवहार किया इसने उसे कु भी नही भिना ॥२३२॥ 
तदनन्तर रावणके समीप ही उत्तम चे्टाओसे युक्त महाभाग्यशारी एव नवयौवनसे सुशोभित जो 
विलासिनी स्तर्या खड़ी थी वे क्रोध तथा मन्द हास्यसे युक्त हो नेत्र वन्द करती तथा चिर दिलाती 
हुई मनादरसे इस प्रकार कहने लगी कि हे हनुमान्‌ 1 तू जिसके प्रसादसे पृथिवीमण्डर्पर प्रभुताको 
प्राप्न हुथा है तथा समस्त प्रकारके बले रहित होकर भी पृथिवीपर इच्छानुसार सवत्र भ्रमण 
करता है ॥२३३-२३५॥ उस स्वामीकी प्रसन्नताका तूने यह फर दिखाया है किं भूमिगोचरियोकौ 
अतिशय निन्दनीय दूतताको प्राप्त हुभा है ॥२३६॥ रावणके द्वारा किय हुए उपकारको पीछे कर 
तुमने पृथिवौपर परिश्रमण करने खेदको प्राप्त हूए राम-लक्ष्मणको कैसे आगे किया ॥२३७॥ जान 
पद्ताद कि त्रु पवनजयका पुत्र नही है, किसी अन्यके द्वारा उत्पन्न हुमा है, क्योकि अकुलीन 
मनुप्यकी चेष्टा ही उसके अद कार्यको सूचित कर देती है ॥२३८॥ जारसे उत्पन्न हुए मनुष्यके 
शरोरपर कोई चिह्भं नही होते, किन्तु जव वह खोटा भाचरण करता है तभी नीच जान पडता 
दै ।।२३९। वनमे क्या मदोन्मत्त सिह सियारोकी सेवा करते है ? ठीक ही कहा है कि कुलीन मनुष्य 
नीचका आश्रय ऊेकर जीवित नही रहते ॥२४०॥ तू यद्यपि पहर मनेक वार गाया फिरभी 
सर्वस्वके वारा पूज्य रहा परन्तु मवकी वार वहत काठ वाद भाया भौर राजद्रोही वनकर आया 
यत निग्रह्‌ करनेके योग्य है ॥२४१।) इन वचनोधे हुनुमान्‌को क्रोध जा गया जिससे वह्‌ हस कर 
बोला कि कौन जानता है पुण्यके विना विधाताका निग्राह्य--दण्ड देने योग्य कौन है ।।२४२॥ 
१, ग्यापादितेन म. । 


त्रिपव्वाशत्तमं पर्वं २४१ 


स्वयं दुमेतिना साद्धैमनेनासन्नख्व्युना । तो ठिने कतिपयैद्क्ष्याम' क प्रयास्यथ ॥२४३॥ 
सौमित्रि सह पेन वलो" समापत्न्‌.। न मेव इव सरोदूधुं नर. शक्यो मवेन्यृपे ॥२४४॥ 
अतृष्ठ" परमाहर कामिकैर्रतोपमै" । याति कश्चिद्यथा नामकेन चिषचिन्हुना ॥२४५॥ 

अवृक खीसदसरोधरिन्धनैरिव पावकः । परखीवृष्णया सोऽय विना क्षिप्रमेष्यति ॥२४६॥ 

या येन भात्रि्ता बुद्धि ञ्चुमाञ्चुमगता दुदम्‌ नसा दाक्याऽन्यथाकन्तु पुरन्दरसमैरपि ॥२४७॥ 
निस्यक प्रियक्तुंमतौ दीयते मति । नून विहितमस्यैतद्िहितेन हतो हत ॥२४८॥ 

धाते पिनाशकारेऽपि बुदधिर्जन्तो विनश्यति । विधिना प्रेरितस्तेन कमेपाकं विचेष्टते ॥२४९॥ 
"सत्य॑धर्मा यथा कधचित्सुगन्धि मधुरं पयः । प्रमादी विपसन्मिश्र पीत्वा ध्वसं प्रपद्यते ।२५०॥ 
तथाविधौ दश्ास्य स्वं परखीसुखरोधप 1 प्वचनेन चिना क्षिप्र विनाशं प्रतिपत्स्यते ॥२५१॥ 
गुख्न परिजन वृद्धान्‌ भिन्राणि प्रियवान्धवान्‌ । मात्रादीनपकण्यं त्व ° प्रत्त पापवस्तुनि ॥२५२॥ 
कदाचारयसुपरे स्वं मदृनावतैमध्यग. । प्राप्तो नरकपातार कष्ट हु समवाप्स्यसि ॥२५३॥ 

स्रया दुश्चास्य जातेन महारत्नश्रवो चृपात्‌ । अन्वयोऽघमपुत्रेण रक्षसां क्षयमाहत ॥२५४॥ 
अनुपाटितमर्यादा क्षितौ पूनितचे्टिता । युद्धवा मवतो वश्यास्स्व तुः तेषा पुराकवत्‌ ॥२५५॥ 
इ्युक्तं ऋोधसरक्त खद्गमारोस्य रावण । जगाद्‌ दुर्विनीतोऽय सुवं चननि मर. ॥२५६॥ 
स्यक्तद्धव्युमयो विश्रखगद्मत्व ममाग्रत । द्राक्‌ खलीक्रियतां मध्ये नगरस्य दुरीहितः ॥२५५॥ 





जिसकी मुर्यु निकट है एसे इस दुवुंदधिके साथ स्वय ही यहां कु दिनोमे देखेगे कहां जाभोगे ॥२४३॥ 
प्रचण्ड वका धारी लक्ष्मण रामकेसाथमारहाहसो जिस प्रकार पर्वत मेवको नही रोकं सकते 
उसी प्रकार राजा उसे नही रोक सकते ॥२४४॥ जिम प्रकार इच्छानुसार प्राप्त हुए ममृत तुल्य उत्तम 
आश्टासेसे तुप्त नही होनेवाङा कोई मनुष्य विषकी एक धूदसे नाशको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार 
जो ईघनोमे अग्निके समान हजारो स्तियोके समूहसे तुप्त नही हभ एसा यह्‌ दलानन परस्त्रीकी 
तुप्णासे शीघ्र ही नाशक प्राप्त होगा ॥२८५-२४६॥ जिसने जो शुभ-अशुभ वुद्धि प्राप्त की है उसे 
इन्द्रके समान पुरुप भी न्यथा करनेके लिए समथं नही ह ॥२४७] दरवद्धि मनुष्यके लिए सैकडो 
प्रियवचनोके द्वारा हतका उपदेन व्यर्थ ही दिया जाता है । जान पडता है कि इसकी यह्‌ होनहार 
निच ही है मतः वह्‌ अपनी होनहारसे ही नट होता है 1२४८] विनाश्का गवसरं प्राप्त होनेपर 
जीवकी वुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है, क्योकि भवितग्यताके द्वारा प्रेरित हुभा यह्‌ जीव 
कर्मोदयके अनुसार चेष्टा करता है ॥२४९॥ जिस प्रकार कोई प्रमादी मनुष्य विषमिधित सुगन्धित्त 
मधुर दुग्ध पीकर चिनाशको प्राप्त होत्ता है उसी प्रकार है रावण । तु परस्त्री सुखका रोभी हृजा 
विना कर कटे दी शीघ्र ही विनाशक प्राप्त होगा ॥२५०-२५१॥ गुर, परिजन, वृद्ध, मित्र, प्रियबन्धु 
तथा माता आदिको अनसुना कर तु पापकम प्रवृत्त हुमा है ॥२५२॥ तु दुराचाररूप समुद्रमे 
कामरूपी भ्रमरके वीच फंसकर नीचे नरकमे जावेगा गौर वहु अतिशय दु ख प्राप्त करेगा ॥२५३॥ 

टे दशानन 1 महाराजा रल्नश्रवासे उत्पन्न हुए तुक्च अधम पत्रे राक्षसोका वशा नष्ट कर 

दिया २५४ तुम्हारे वज्ज पृथिवीपर मर्यादाका पालन करनेवाले प्रशस्त चेटाके धारक उत्तम 

पुरुष हुए परन्तु तरु उन सवमे छिरकेके समान नि सार्‌ हुमा है ॥२५५ 


इस प्रकार कहनेपर रावण क्रोधसरे छाल हो गया । वह्‌ कृपाणकी भोर देखकर बोला कि यह्‌ 
उदृण्ड मत्यधिक दुवंचनोसे भरा है तथा मृत्युका भय छोडकर मेरे सामने वड्प्पन धारण कर 
र्हा है गत नगरे वीचके जाकर इस दृष्ट को शीघ्रही ददशा को जाये ।।२५६-२५७॥ 


१. सत्यवर्मो म. । २. वमनेन म । ३ नपकर्मत्वम । ४ नुम । 





३४२ पदश्पुराणे 


सत्नवदैरायतै. स्थूरेव॑दधो रज्भिरायसै.* । ीवाया हस्तपादे च रेणुरुक्षितविग्रदः ॥२५८॥ 

वेष्टित. क्रः करै्म्यतां च गहे गृहे । हास्यमान स्ैर्वाक्यै कृतमण्डर पूछत. ।२५९॥ 
सक वनिता दुष्टा नराश्च पुरवासिन । कोचन्ति छतयिक्छारा' विजना कम्पितानना. ।1२६०॥ 
क्षितिगोचरदूतोऽयं सोऽयं दूत भ्रपूजित । पदयतेनमिति स्वान. पुरे सर्वत्र घोभ्यताम्‌ ।1२६१॥ 
ततस्तेर्विविधाक्रोने. सप्राप्त. कोपञुत्तमम्‌ । जयासीद्‌ वन्धनं छित्वा मोहपाश यथा यतिः ॥२६२॥ 
पादविन्यासमात्रेण मद्‌क्त्वा गोपुरसुन्नतम्‌ । द्वाराणि च तथान्यानि खसुत्पत्य ययौ सुदा ॥२६३॥ 
जक्रपरासादमकानं सवनं रक्षसा विमो । हनूमत्पादघातेन विस्तीर्णं स्तम्मसङ्खम्‌ ॥२६४। 

पतता देकष्मना तेन यन्त्रितापि सहानगै. । धरणी कमस्पमानीता पादवेगानुघातत ॥२६५। 
मूमियप्राघ्ठसौवर्णप्राकार रन्ध्रगहुरम्‌ । वच्चचूर्भितयेखाम जातं दासुखं गृहम्‌ ॥२६६॥ 
कपिसौलिग्धतामीक्ंशरुत्वैवविधविक्रमम्‌ 1 प्रमोदं जानकी प्रक्षा विषाद्‌ च ुडुंहु ॥२६५॥ 
वघ्चोदरी ततोऽवोचत्‌ किं बथा देवि रोदिषि । संत्रोव्य शङ्कट पद्य यातं मारतिमम्बरम्‌ ।२६८॥ 
निशम्य वचन तस्या तरिकसन्नेननपद्कजा । गच्छन्त मारतिं दृष्टा निजसेन्यसम।गतम्‌ ॥२६९॥ 
अचिन्तयदयं वार्त मह्य नायस्य मे ध्रुवम्‌ । कथयिप्यति यस्यैष गच्छत. प्रवरो जव ॥२७०॥ 
णृष्टतश्चास्य सानन्दा पुप्पाञ्जटिमसुच्चत । समाघानपरा भूत्वा श्रीरिवेशस्य तेजसाम्‌ ॥२७१॥ 
उवाच च यहा सर्वे मबन्तु सुखढास्तव । हतविष्नश्चिरजीव मोगवान्‌ वायुनन्द्न ॥२७२॥ 





जव्द करनेवाङी रम्बी मोटी रोहेकी साकलोसे इये गरदन तथा हाथो भौर पैरोमे कसकर वाधा 
जाये, धूलिसे इसकी दारीर धूसर किया जाये, दुष्ट किकर इसे धेरकर कठोर वचनोसे इसकी हसी 
करे तया घर-घर धुमावे । इस दुरदशासे यह रो उठेगा ॥२५८-२५९॥ इसे देख स्तयां तथा नगरके 
लोग धिक्कार देते तथा मुखको विकृत ओर कम्पित करते हए इसके प्रति शोक प्रकट 
करेगे ॥२६०॥ इसके आगे-आगे नगरमे सर्वत्र यहं घोषणा की जाये कि यह्‌ वही सम्मानको प्राप्त 
हमा भूमिगोचरीका दत ह इसे सव रोग देखे ॥२९१॥ 
तदनन्तर उन विविध प्रकारके अपशब्दोसे परम क्रोधको प्राप्त हुञा हनुमान्‌ बन्धनको 
छेदकर उस प्रकार चला गया जिक्च प्रकार कि यति मोहरूपी पाको छेदकर चला जाता 
है ॥२६२॥ वह्‌ पैर रखने माच्रसे उन्नत गोपुर तथा अन्य दरवाजोको तोड़कर हर्षभूवंक आकाशम 
जा उडा ॥२६३॥ रावणका जो भवन इन्द्रभवनके समान था वहं हनुमानुके पैरकी आघाते 
इस प्रकार विखर गयाकि उसमे खारी खम्भे-ही-खम्मे शेष रह्‌ गये ॥२६४॥ यद्यपि वर्हाकी 
पृथिवी वडे-वडे पर्वतोसे जकडी हुई थी तथापि चरणोके वेगके अनुघातसे गिरते हुए उस भवनके 
दवारा हिल उठो ॥२९५॥) जिसका स्वर्णमय कोट भूमिमे मिरु गया था तथा जिसमे अनेक गहरे 
गड्ढे हो गये थे एेसा रावणक्ता घर वचसे चूर-चूर हए पर्व॑तके समान हो गया ॥२६६॥ मुकूटमे 
कपिका चिल्ल धारण करनेवाके वानरवरियोकं राजा हुमानुको इस प्रकारका पराक्रमी सुन सीता 
हषंको प्राप्त हुई तथा वन्वनका समाचार सुन वार-वार विषादको प्राप्त हुई ॥२६७॥ तदनन्तरं 
पासमे वेठी हुई वजोदरीने कहा कि हे देवि 1 व्यर्थं ही क्यो र्दन करती हो ? देखो, वह्‌ हनुमान्‌ 
वन्धन तोड़कर आकाडमे उड़ा जा रहा है ॥२६८॥ उसके उक्त वचन सुन तथा अपनी सेनाके साथ 
हदुमानुको जाता देख सीताके नयनकमल खिर उठे २६९] वह्‌ विचार करने र्गी कि जिसका 
जाते समय य्ह तीव्र वेग हे एसा यह्‌ हुचुमाच अवद्य ही मेरे लिए मेरे नाथकी वार्ता कहेमा ॥२७०॥ 
इस प्रकार विचारकर सावधान चित्तको धारक सीताने हप॑पू्व॑क हुनुमानुके पीके उस प्रकार 
पुष्याजकि छोडी जि प्रकार करि कमा तेजके स्वामोके पीछे छोउतो है ॥२७१॥ साथ हौ उसने 





१ तयते. म । २, कृताधिकाराम.। 


त्रिपच्नाल्त्तमं पव ३४३ 


मालिनीवृत्तम्‌ 
इति सुविदितदृत्ता पूरव॑जन्मन्युदारा. सफकयुवनरोधिःव्याप्यकीर्िप्रधाना- । 
अभिसरपरियुक्ता कमं तस्कतुंमी शा जनयति परम तद्िस्मय दुर्विचिन्स्यम्‌ ॥२७३॥ 
मजत सुद्तसग तेन निसंच्य सवं विरसफलविधायि ्चुदढकमं प्रयलात्‌ । 
मचत परमसौस्यास्वादरोमभ्रसक्ता परिजितरविमासो जन्तद कान्तलीरा- ।२७४॥ 
इत्यारपे रविपेणाचर्यप्रोक्ते पद्मपुराणे हनुपत्प्त्यमिगमन नाम त्रिपञ्चात्तम पवं ॥५३॥ 


[] 





यह केहा कि हं पवन पत्र ! समस्त ग्रह्‌ तेरे लिए सुखदायकहो तथातु विघ्नोको नष्टकर भोग 
युक्त होता हुमा चिरकार तक जीवित रहं ॥२७२॥ गौतम स्वामी कृते है कि है राजन्‌ 1 जिन्होने 
ूर्वजन्ममे उत्तम आचरण कियादहै, जो उदार है, तथा जिनकी कोतिका समूहं समस्त ससारमे 
व्याप्त है एसे मनुष्य परिभ्रमणसे रहित हो वह्‌ कमं करनेके किए समर्थं होते दै जो कि बहुत 
भारी अचिन्तनीय भआइचर्य उत्पन्न करता ह ॥२७३॥ इसक्ए नरस फर देनेवाले समस्त क्षुद्र 
कर्मको प्रयत्न पूर्वक छोड कर एक पुण्यका हौ समागम प्राप्त करो जिससे परम सुसके आस्वादके 
खोभी हो, पुरुष अपनी प्रमासे सूर्ेकी प्रभाको जीतनेवाला एव मनोहर लीलाभोका धारक 
होता है ॥२७४५॥ 


इस प्रकार खाप नामस प्रसिद्ध, रविपेणाचार्यकथित पञ्मपुराणमे दनु माने खौ्ने 
आदिका वणेन करनेवाखा तिरेपनवो पवं समाप्त दुभा ॥५३॥ 


[1 


१ बोधिशछाघ्या म, । 


चतुःप्चाशत्तमं पर्व 


अथाससाद कैप्किन्धं हनूमान्‌ वरुमग्रत" विधाय पुरि विध्वस्वध्वजदन्रादिच स्ताम्‌ ॥१॥ 
वहिर्निप्करान्तकैष्किन्धिजनसागरवीक्षितः । विवेश नगरं धीरो निसर्गादारविश्चम ॥२॥ 
विक्षताद्गान्‌ महायोधान्‌ दष्ट नगरयोपिताम्‌ 1 गवाक्षापिंतवक्त्राणा संञ्नम परमोऽमवत्‌ ॥३॥ 
प्राप्य च चासमात्मीय हितो भूत्वा पिता यथा । वातिरावासयव्‌ सैन्य यथायोग्य समन्तत ॥४॥ 
तत सुग्रीवराजेन सगत्य क्ञापितक्रिय" । जगाम पद्यनामस्य पाद्म निवेदितुम्‌ ॥५॥ 

प्रिया जीवति ते भदरव्येवमागत्य मारुति" । वेदिष्यति मे साधुरिति चिन्तासु पागतम्‌ ॥६॥ 
क्षीणमव्यमिरामाद्ध क्षीयमाण निरहुशम्‌ । वियोगवद्धिना नागं दावेनेवाङ्लीकूतम्‌ 11७॥ 
वतमानं महाशोकपाताले द्विटविष्टपम्‌ । पद्मं वातिरूपासर्पन्‌ मूधेन्यस्तकराम्ुरुट्‌ ॥८॥ 

प्रथम वातिना इपंधिथमाणोरुचक्ुपा । वक्त्रेण जानकीवार्ता शिष्टावाचरह ततोऽसिर! ॥९॥ 
अमि्चानाटिक सव निवेयोक्तं स सीतया । चूडामणि नरेन्द्राय समर्प्यागात्‌ कृतार्थताम्‌ ॥१०॥ 
चिन्तयेव हतच्छायो निषण्ण. श्रान्तवत्करे । शोकक्छान्त इवासीत्स वेणीवन्धमलीमस ॥११॥ 


क 





~~~ ~~~ 


अथानन्तर-जिसकी ध्वजाभो गौर छनादिकी सुन्दरता नष्ट हौ गयी थी एेसी सेना मागे 

कर हनुमान्‌ किप्किन्धा नगरीको प्राप्त हुभा ॥१॥ तदनन्तर किष्किन्धा निवासी मनुष्योकी सागरके 
समान अपार भीडने बाहर निक कर जिसके दर्गन कियिथे, जोधीरथा तथा स्वभावसे ही 
उत्तम चेष्टाओका धारक था एसे हनुमानूने नगरमे प्रवेश किया ॥२॥ उस समय क्षत-विक्षत 
दारीरके धारक महायोधाओको देखनेके किए जिन्होने ्षरोखोमे मुख रगा रक्वे थे, एेसी नगर- 
निवासिनी स्तरियोमे वडा क्षोभ उत्पन्न हुभा ॥३॥ तत्पर्चात्‌ अपने निवास स्थान पर आकर 
हनुमानूने पिताकी तरह हितकारी हो सेनाको सव ओर यथायोग्य ठहराया ॥४॥ तदनन्तर राजा 
सुग्रीवके साथ मिकुकर, कामे जो कायं हुमा था वह्‌ उसे बतलाया । तत्पक्चात्‌ समाचार देनेके 
किए रामके चरणमूलमे गया ॥५॥ उस समय श्रीराम इस प्रकारकी चिन्ता करते हुए वैठेथे कि 
सद्पुरुप हनुमान्‌ बाकर मुज्षसे करेगा कि है सद्र ! तुम्हारी भरिया जीवित है ॥६॥ अत्यन्त सुन्दर 
शरीरके धारक राम क्षीण हो चुके थे तथा उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे थे । वे वियोगरूपी अग्नि- 
से उस तरह्‌ आकूुकित हो रहै थे जिस तरह कि दावानल्से कोर हाथी आकुलित होता है ॥७॥ वे 
महा शोकरूपी पातालमे विद्यमान थे तथा समस्त ससारसे उन्हे देष उत्पन्न हो र्हा था । हुमा 
हस्तकमल जोडकर तथा मस्तकसे कगाकर उनके पास गया 1८ प्रथम तो हनुमानुने, जिसके 
विशा नेव, हंसे युक्त थे एेसे मुखके द्वारा जानकीका समाचार कहा ओर उसके बाद उत्तम 
वचनोके हारा सव समाचार प्रकट किया ॥९॥ सीताने जो कुछ अभिज्ञान अर्थात्‌ परिचय कारक 
वृत्तान्त कहं थे वे सव कह चुकनेके बाद उसने राजा रामचन्द्रके लिए चूडामणि दिया ओौर इस 
तरह वह्‌ कृतछृत्यताको प्राप्त हुआ ॥१०॥ वह्‌ चूडामणि कान्ति रहित था, सो एेसा जान पडता 
मानो चिन्ताके कारण ही उसकी कान्ति जाती रही हो । वह्‌ रामके हाथमे इस प्रकार विद्यमान 
था मानो थककर ही वेठा हो गौर सीताकी चोटीमे वधे रहुनेसे मलिन हो गया था सो एेसा जान 


१. पुरविष्वस्तघ्वज -क । पुरि विस्त ख. । २. वीक्षिताद्धान्‌ म॒ । ३ -राद्वासयन्‌ म 1 ४. दिष्टवाचा म. । 
५ लान्तवक्चक. म. 1 


चतुःपश्चाशत्तमं पवं २४५ 


पद्मस्याज्ञलियोतोऽसौ पतद्ाप्पो इतप्रम. 1 दृशा दृष्टो जु पीतो चु वार्ता ष्टां संभ्रमात्‌ ॥१२॥ 
आसीनमन्नखावेन दौव॑स्यविराङ्करौ । गरक्किरणधारौघं छदो च धरणीपतिः ॥१३॥ 
पूरिताजलिमद्यूनामाकोकेन तमानने । चक्रे सोऽपि रदित्वैव नरेश. सटिलाज्नलिम्‌ ।॥१४।॥ 
प्रियायास्तदमिक्ञान यत्राप्यद्गे नियोजितम्‌ । तेन तस्यापि वैदेहीषरिष्वज्ञ. इवामवत्‌ ।1१५॥ 
सव॑न्यापी समुद्धिन्नो रोमाञ्च. ककंशो घन. । अद्धेष्वस मचस्तस्य भ्रमोद्‌ इव निश्षरः ॥१६॥ 
अपरच्च परिष्वज्य माहतिं छतसश्रमः । अपि सत्य प्रिया प्राणान्‌ धास्यव्यतिकोमला ॥१७॥ 
जगाद्‌ प्रणतो बाति नाथ जीवति नान्यथा । मया वार्ता समानीता सुखी मव दर्लछीपते ॥१८॥ 
कितु स्वद्धिरहोदारदावमध्यविवरसिनी । गुणौघनिम्नगा वार नत्राम्बुकृतदुर्दिना ॥१९॥ 
वेणीवन्धच्युतिच्छायंमूर्धंनाव्यन्तदु चिता 1 मुहुर्निश्वसती दीनं चिन्वासागरवर्तिनी ॥२०॥ 
तनृदरी स्वमावेन विशेषेण वियोगतत । आराध्यमानिका खीमि. करद्धामी रक्षसां विभो. ॥२१॥ 
सततं चिन्तयन्ती स्वां व्यक्तसवंवयुस्थिति । हु.खं जीवति ते कान्ता कुरु देव यथोचितम्‌ ५२२॥ 
सामीरणिवच श्रुत्वा म्लानपदमक्षणश्चिरम्‌ । चिन्तयाङुखित" पद्मो वभूवास्यन्तदु खित ॥२३॥ 
दी्घुप्णं च निरवस्य खस्तारसश्चरीरश्टत्‌ । निनिन्द जीवितं स्वस्य जन्म चानेकधा श्यम्‌ ॥२४॥ 





पड़ता था मानो योक्सेहीदुखी होकर मलिन गया हौ ॥११।॥ वह प्रभाहीन चूडामणि रामकी 
अजलिमे पर्हुचकर ेसा लगने लगा मानो अश्रु ही छोड रहा हो । रामने उसे बडी उत्पुकताके 
कारण नेत्रोस्े देखा था, या पियाथा, या उससे कुरार समाचार पृछा थासो कहुनेमे नही 
आता ॥१२॥ दुव॑लताके कारण जिसकी अंगुल्यां विरल हो गयी थी एसी अजलिमे विद्यमान तथा 
जिससे किरणदूपी धाराभोका समूह्‌ सर रहा था एसे उस चूडामणिके प्रति रामने शोक प्रकट 
किया 1१३ तदनन्तर किरणोके प्रकारसे जिसने अंजलि भर दी थी एसे उस चूडामणिको रामने 
मस्तकपर धारण किया । उस समय एसा जान पडता था मानो उस चूडामणिने स्वय रोकर ही 
जककी अजलि भर दी हो ।1१४॥ प्रियाके उस अभिज्ञानको रामने अपने जिस अगपर धारण किया 
उसीमे मानो सीताका आङ्गिन प्राप्त कर छया था ॥१५1। उस समय उनके समस्त अंगोमे 
जिसकी सम्मावना भी नही थी एेसा सर्वव्यापी, कठोर तथा सघन रोमांच निकर जाया मानो 
हषंका निर्ष॑र ही फूट पडा हो ॥१६।! रामने बडे सम्भ्रमके साथ हनुमानुका आगन कर उससे 
पुछा कि क्या सचमुच ही मेरी कोमखागी त्रिया प्राण धारण कर रही है-जीवित्त है ? 11१७ इसके 
उत्तरमे हनुमानुने नञ्नौभूत होकर कहा कि है नाथ । जीवित है । मै अन्यथा समाचार नही लाया 
हँ, हे रजन्‌ । सुखी होदए ॥१८॥ किन्तु इतना भमवद्य है कि गुणोके समूहुको नदी स्वरूप वह्‌ 
वाला तुम्हारे विरहरूपी दावानल्के मध्यमे वर्तमान है, भन्रुलोके हारा दुदिन वना रही है-- 
निरन्तर वर्षा करती रहती है ॥१९॥ वेणीबन्धनके छूट जानेस उसके केश कान्तिहीन हो गये है, 
वह अत्यन्त दुख है, बार-बार दीनतापूवंक सांसे भरती है भोर चिन्ताखूपी सागरमे इवौ 
दै ॥२०॥ वह्‌ छृशोदरी तो स्वभावसे ही थी प्र अव आपके वियोगसे ओर भी अधिक कशोदरी 
जान पडती है 1 रावणकी क्रोधभरी स्त्रियां उसकी निरन्तर आराधना करती रहती है ॥२१॥ वह्‌ 
शरीरकी सवं चिन्ता छोड निरन्तर आपकी ही चिन्ता करती रहती है । इस तरह है देव 1 भापकी 
प्रियवर्लभा दू खमय जीवन व्यतीत कर रही है मत यथायोग्य प्रयल कीजिए ॥२२॥ हनुमाचुके 
उक्त वचन सुनकर . रामके नेचकमल म्लान हो गये 1 वे वहत देर तक चिन्तासे आकुलित हो 
मत्यन्त दुखी हौ उठे ॥२३॥ शिथिल एव अकसाये शरीरको धारण करनेवाले राम छम्बी तथा 


१. जातोऽ म. 1 २. पृष्ानुसश्रमात्‌ म । ३. रुदित्वा च. भ॒ 1 ४ हे महीपते 11 ५, च्युतच्छाय ख. । 
२-४४ 


३४६ पश्रपुरागे 


ततस्तदिद्धित ज्ञात्वा सोमितरिरिदमनवीन्‌ । कि शोचसि मदाुदधे कतन्ये दीयतां मन ॥ २५ 
लक्ष्यते दीर्ध॑सूत्रत्वं किष्किन्धनगरभ्रमो. । छृताह्वानश्च भूयोऽपि सीताश्नाता चिरायति ॥२६॥ 
"द्दास्यकस्य नगरीं शनो गन्तास्म विसदायम्‌ । नौभिर्णवमुत्तीयं बाहुभ्यामेव वा द्रुतम्‌ ॥२७॥ 
अथोचे सिहनादाख्यो मधुरो खेचरो महान्‌ । अभिमानिसम मैव मापिष्ठीः कोविदो मवान्‌ ॥२८॥ 
मवतो या गति सैव जातास्माकमिहाधुना । अतो निरूप्य कर्तव्यं सर्वेभ्यो हितमादरात्‌ ॥२९॥ 
गत्वा पवनपुत्रेण सप्राकारा गोपुरा । लङ्का विष्वसिता तेन सोद्यानोषवनान्विता ॥३०॥ 
सघुना रावणे क्रुद्धे महावियाधराधिपे । संघातग्रस्युरस्माक सप्रा्तोऽयं विधेवंशात्‌ ॥३१॥ 

ऊचे चन्द्रमरीचिश्च पर वचनमूर्जितम्‌ । किं स्वं हरेरिव श्राप्षः संत्रास शयवत्परम्‌ ॥३२॥ 

विमेति दुश्चवक्त्राह्* को वासौ कि प्रयोजनम्‌ 1 अन्यायकारिणस्तस्य वतंते खलयुरग्रत ॥३३॥ 
अस्माक वहव सन्ति खे चरेन्द्रा महारथा । विद्याविभवसंपन्ना. छताश्वर्या. सहलश्चः ५२३४॥ 
ख्थातो घनगतिस्तीवो भूतनादो गनस्वन । कूर. कैरी किरो मीमः ङुण्डो गोरतिर्गट- ॥३५॥! 
नखो नीरो तदिद्धक्चो मन्दरोऽकछनिर्णव । चन्द्रज्योतिष्ेगेन्द्राहो चच्रदष्टरो दिवाकर. ॥३६॥ 
उच्काखाद्ग.रुदिभ्याखय्रत्यूहोज््वितपौरप । हनूमान्‌ सुमहावि्. प्रमामण्डरसुन्दुर, ॥३५॥ 
महेन्दरकेतुरय्युय्रममीरणपराक्रम । प्रसन्नकर्तिर्द्दरत्त सुतास्तस्य महावा. ॥३८॥ 





~~~ 


गरम सास भरकर अपने जीवनकी अनेक प्रकारसे अत्यधिक निन्दा करने रगे ॥२४॥ तदनन्तर 
उनकी चेष्टा जानकर हनुमानुने यह कहा कि हे महावुद्धिमान्‌ 1 शोक क्यो करते हो ¶ कतंव्यमे 
मन दीजिए ॥२५॥ किष्किन्ध नरके राजा सुग्रीवकी दीघंसूत्रता जान पडती है ओर. 
सीताका भाई भाण्डक वार-वार वुलानेपर भी देर कर रहा है ॥२६ इसलिए हम रोग 
नौकाभो अथवा भुजाभोसे ही सीघ्र समुद्रको तैरकर कल ही नि सन्देह नीच रावणकी नगरी 
काको चरगे ॥२७॥ 

तदनन्तर सिंहनाद नामक महावुद्धिमान्‌ विद्याघरने कहा कि इस तरह अभिमानीके समान 
मत कहो 1 आप विद्वान्‌ पुरुष हँ ॥२८॥ आपकी जो दशा लकामे हुई है वही इस समय यहा हम 
रोगोकी होगी इसलिए भाद रपूवंक सव कुछ निस्वय कर हितकारी कायं करना चाहिए ॥२९॥ 
पवनपुत्र हनुमानुने कोट, अद्ालिका्ँ तथा गोपुरोसे सहित एवं वाग-वगीचोसे सुशोभित ठ्का- 
पुरीको नष्ट किया है ॥३०॥ इसलिए महाविद्याधरोका अधिपति रावण इस समय कद्ध हो रहा है 
भौर उसके करट होनेपर दैववदा हम सवको यहं सामूहिक मृद्यु प्राप्त हुई है ॥३१॥ 

तदनन्तर चनद्रमरीचि नामक विद्याधरने अत्यन्त भओजपुर्णं वचन कहे कि क्या तुम सिहसे 
हरिणके समान अत्यन्त भयको प्राप्तहो रहे हो ? ॥३२॥ भयभीत तो रावणको होना चाहिए 
अथवा वह्‌ कौन है मौर उससे क्या प्रयोजन है ? उसने अन्याय किया है इसलिए मुद्यु उ्षके मागे 
नाच रही है ॥३३॥ हमारे पास एसे बहुत विद्याधर राजा है जो महावेगश्ाली हँ तथा जिन्हीने 
हजारो वार अपने चमत्कार दिखाये है ॥३४॥ उनके नाम है घनगति, तीत्न, भूतनाद, गजस्वन, 
छूरः केखीकिर, भीम, कुण्ड, गोरति, अंगद, नल, नीक, तडिद्टक्त, मन्दर, अदानि, अणव, 
चन्द्रज्योति, मृगेन्द्र, वज्दष्ट, दिवाकर, उल्का भौर छागूल नामक दिव्य अस्त्रोके समूहुमे निर्वाध 
पौरपको धारण करनेवाला हुचुमानच्‌, महाविद्याभोका स्वामी भामण्डक, तीक्ष्ण पवनके समान 
प्राक्रमका वारक महेन््रकेतु, अदुभुत पराक्रमी प्रसन्नकीति ओर उसके महाबरुवाच्‌ पत्र । इनके 


१. (दशस्य नगरी द्वो हि गन्तास्मेति विसशशशयम्‌' म,1 २. भापिष्ट म.। ३. सप्ताकाराद्रिगोपुरा भ. । 
४, पवत्रास्य. ख, 1 ५ गोरविरगदः ज 1 





चतु.पञ्चाश्ञत्तमं पर्वं ३४७ 


किष्किन्धस्वामिनोऽन्येऽपि सामन्ताः परमौजस ! विधन्तेऽक्ष तकर्माणिो नित्याः शासनैपिणः ।३०॥ 
तवस्तद्टचन श्रुत्वा सेचराशचक्षुरानतम्‌ । लक्ष्मी धराग्रज तेन निदधुर्विनय)न्वितम्‌ ।।४०॥ 
अयेक्षांचक्रिरे तस्य वदनेऽव्यक्तसौम्यके । अ्रकुटीजालके मीमं खत्योखि खतागरृदम्‌ ॥४१॥ 
लङ्कायां तेन विन्यस्ता दृष्ट शोणस्फुरस्विपम्‌ । केतरेखामिनोदयातां राक्षसक्षयश्चंसिनीम्‌ ॥४२॥ 
तामेव च पुनन्य॑स्तां चिरमध्यस्थता गते । ° वृषटस्थाम्नि निजे चापे छृतान्तश्रूरतोपमे ॥४३॥ 
कोपकम्पदरथं चास्य केलमार स्फुरदयुतिम्‌ । निधानमिव कालस्य निरोद्रु तमसा जगत्‌ ।४४॥ 
तथाविधं च तद्रक्त्र ज्यौति्व॑लयमध्यगम्‌ । 'जरठीभवदु खातप्रमामास्करसनिमम्‌ ॥४५॥ 
गरद्यीतगमनक्चेट ” रक्षसा नाशनायतम्‌ । दृष्टा ते गमने सना जाता सश्रान्तमानसा. ॥४६॥ 
राघवाकृतनुन्नास्ते मपूज्येन्दुश्रतेगिराम्‌ । चलिता न्योमगाशचितरहेतय, सपदान्विता ॥४७॥ 
प्रयाणतूय॑ सवात नादपूरितगद्रम्‌ । दापयिच्वा रणो्सुक्यौ प्रस्थितौ रघुनन्दनौ ।४८॥ 

चहरे मार्ग॑शी्पस्य पजम्यामुदिते रवौ । सोव्साै शछनैरेमिस्तेषा स्तेय प्रयाणकम्‌ ॥४९॥ 
दक्षिणावर्सनिधःसञ्वाकए रम्यस्वन. शिखी । परमारुङृता नारी सुरमिपरेरकोऽनिल , ।(५०॥! 
निर््रन्थस्यतद्छ््रं गम्मीर वाजिहे पितम्‌ 1 घण्टानिस्वनित काम्तं कठश्नो दधिपूरित. ॥५१। 


~~~ ~~~ ~~~ ~^ 


प्रारम्भ कर वीचमे नही छोड़ते, आज्ञाकारी हँ गौर अदेशकी प्रतोक्षा कर रहे हे ॥२५-३९॥ 
तदनन्तर चन्द्रमरीचिके वचन सुनकर विद्याधरोने अपने नीचे नेत्र विनयपूर्व॑क रामके 
ऊपर लगाये अर्थात्‌ उनकी भर देखा ॥४०॥ तत्पदचात्‌ जिसका सौम्यभाव अग्यक्त था एसे रामके 
मुखपर उन्होने वह्‌ भयकर भृकूटीका जार देखा जो कि यमराजके रतागृहू-निकुजके समान जान्‌ 
पडता था ।४१॥ उन्होने देखा कि श्रीराम रुकाकी गोर जो काल-छ दृष्टि र्गाये हृए है, वह 
राक्षसोका क्षय सूचित करनेके लिए उदित केतुकी रेखाके समान जान पडती है ॥४२॥ तदनन्तर 
उन्होने देखा कि रामने वही दृष्टि मपने उस सुदृढ धनुप पर ल्गां रक्ली है जो चिरकाल्से 
मध्यस्थताको प्राप्त हुभा है, तथा यमराजको भृकरटीरूपी रताकी उपमा धारण करनेवाला 
है ॥४३॥ उनका केशोका समूह क्रोधसे कम्पित तथा रिथिल होकर विखर गया था गौर एसा जान 
पठता था मानो अन्धकारके दवारा जगत्‌को व्याप्त करनेके किए यमराजका खजाना ही खुर गया 
धा ॥४४॥ तेजोमण्डलके वीचमे स्थित उनका उस प्रकारका मुख एसा जान पडता था मानो प्रख्य 
काका देदीप्यमान तरुण सूयं ही हो ॥४५।॥ इस तरह्‌ राक्षसोका नाड करनेके छिए जो गमन 
सम्बन्धी उतावी कर रहे थे एसे रामको देखकर उन सव विद्याघरोके मन क्षुभित हो उरे तथा 
सब शीघ्र ही प्रस्थान करनेके चिए उद्यत हो गये ॥४६॥ 
अथानन्तर रामकी चे्टाओमे प्रेरित हुए समस्त विद्याधर चन्द्रमरीचिकी वाणीका सम्मान 
कर आकाशमारगसे चकर पडे । उस समय वे सव विद्याधर नाना प्रकारके शस्व धारण क्ये हुए ये 
जीर उत्तमोत्तम सम्पदामोसे सदित ये ॥४७।॥ युद्धकी उत्कण्ठासे युक्त राम ओर लक्ष्मणने, ध्वनिके 
हारा गुफाभोको पूरणं करनेवाले प्रयाणकालिक वाजे वजवाकरं प्रस्थान किया ॥४८॥ मा््॑ीषं वदी 
पचमीके दिन सूर्योदयके समय उन सवका प्रस्थान हुमा था भौर प्रस्थान कामे होनेवाले निम्ना. 
कित शुभ शकुनीसे उनका उत्साह बढ रहा था ॥४२॥ उस समय उन्होने देवा कि “निधूम सग्निकी 
ज्वाला दक्षिणावर्ते प्रज्वल्तिहोरहीरहै, समीपही मयूर मनोहर राब्द कर रहा है, उत्तमोत्तम 
जलकारोसे युक्त स्वी सामने खडो है, सुगन्धिको फैलानेवाटी वायु वह रही है ॥५५॥ 


१ कृतकर्माणो ज, क 1! २ चक्षुरानल ज.। ३ दृष्ट्वा म । ४ जठरीभव-म । ५ गमने ज.। 
६, सोत्साहं च दापयित्वा म, 1 








२३४८ पष्रपुराणे 


उच्किरन्नितरा दृष्टो वामतो गोमयं नवम्‌ । वायसो विस्युरत्पक्षो निुंक्तमधुरस्वरः ५२॥ 
मेरीकंखरव, सिद्धिजेय नन्द चज दरुतभर । निर्विव्नमिति कब्दाश्च तेषां मङ्लमु्ययुः ॥५३॥ 
चतु्दिग्य समायात. पूंमाणौ नमश्वरः । सुप्रीवो गन्त॒मुचुक्तः सितपक्षविधृपम. ॥५४॥ 
नानायानविमानास्ते नानावाहनकेतना' । चजन्तो व्योम्नि वेगेन चञ्चु" खेचरपएगवाः ॥५५।। 
किच्किन्धाधिपतिर्वाति. दाल्यो दुमंपणो नल । नील. कार" सुपेणङ्च ऊुमुदाद्यास्तथा दपा. ॥५६॥ 
एते ध्वजोपरिन्यस्तमहामासुरवानरा । ग्रसमाना इवाराञ्चं प्रवृत्ता. सुमहावलाः ॥५५७॥ 

रेजे विराधितस्यापि दारो निञ्छरमासुर । जाम्बवस्य महाघ्क्षो व्याघ्रो सिंहरवस्य च ॥५८॥ 
वारणो मेवक्रान्तत्य दोपाणामन्वयागता" । ध्वजेषु चिद्धतां याता मावारछत्रेपु चोञ्ज्वल्या ॥५९॥ 
तेपां वभूव तेजस्वी भूतनाद पुरस्सर. । खोकपालोपमस्तस्य स्थित. पश्चान्मरर्सुतः ॥६०॥ 

वृता सामन्तचक्रेण यथास्व परमौजस" । र्कं प्रति चजन्तस्ते रेज सजातसमद्‌ाः ॥६१॥ 
सुकेदातनया' पूर्वं रद्धं माल्यादयो यथा । विमानक्षिखरारूढाइचेल' पद्माद्यो चपाः ॥६२॥ 
पाद्व॑स्थ पद्मनामस्य विराधितनमईचर. 1 प्रष्टतो जाम्बवस्तस्थौ सचिवैरन्वितो निजै. ॥६३।\ 
चामे सजे सुपेणश्च सुग्रीवो दक्षिणे स्थित. । निमेषेण च सप्राक्ता वेटंधरमदीधरम्‌ ॥६४॥ 
वेरुधरपुरस्वामो समुद्रो नाम तत्र च । नखस्य परमं युद्धमातिध्यं सञ्ुपानयन्‌ ॥६५॥ ~ 





निर्ग्रन्थ मुनिराज सामनेसे आ रहे है, भाकाशमे छत्र फिर रहा है, घोड़ोकी गम्भीर हिनहिनाहट 
फर रही है, षण्टाका मधुर शब्द हरहा, दहीसे भरा कलश सामने भा रहा है ॥५१॥ 
वायौ भोर नवीन गोवरको वार-वार विखेरता तथा पस्लोको फलाता हुमा काक मधुर शब्दं 
कर रहा है ॥५२॥ भेरी ओर शंखका नन्द हो रहा दै, सिद्धि हो, जय हो, समृद्धिमावु होभो, 
तथा किसी विष्न-वाधाके विना ही शीघ्र प्रस्थान करो । इत्यादि मगल शब्द हो रहं है ॥५३॥ इन 
मगलरूप गुभशकुनोसे उन सवका उत्साह वृद्धिगत हो रहा था । चारो दिन्लाओंसि आये हए 
विद्याधरोसे जिसकी सेना बढ रही थी गीर इसक्ए जो शुक्छ पक्षक चन्द्रमाकी उपमा धारण कर 
रहा था एसा सुग्रीव चलनेके किए उद्यत हुआ ॥५४॥ जो नाना प्रकारके यान भौर विमानो 
सहित थे तथा जिनका वाहुनोपर नाना प्रकारकी पताकां फहरा रही थी एसे वे सव विद्याधर 
राजा वेगसे माकाशमे जाते हूए अत्यधिक सुशोभित हौ रहे थे ॥५५॥ किष्किन्ध नगरके राजा 
सुग्रीव, हनुमान्‌, श्य, दुम्पण, नल, नीर, काल, सुषेण ' तथा कुमुद आदि राजा भआकारमे उडे 
जा रहे थे, सो जिनकी ध्वजाओमे अत्यन्त देदीप्यमान वानरके चिल्ल थे एसे ये महावलवाचु 
विद्याधर एेसे जान पडते थे मानो भाकाशको ग्रसनेके किए ही उद्यत हुए हो ॥५६-५७॥ विराधित- 
की ध्वजामे निर्चरके समान हार, जाम्बवकी ध्वजामे महावृक्ष, सिह॒रवकी ध्वजामे व्याघ्र, मेघकान्तः 
को ध्वजामे हाथी तथा अन्य विद्याधरोकी ध्वजाओमे वदा-परम्परासे चरे भाये अनेक चिव 
सुशोभित थे 1 ये सभी उज्ज्वल छचोकै धारक ये ॥५८-५९॥ अत्यन्त तेजस्वी भूतनाद उनके भागे 
चर रहा था मौर छोकपालके समान हनुमान्‌ उसके पीछे स्थित था ॥६० यथायोग्य सामन्तोके 
समूहसे धिरे, परम तेजस्वी तथा हपंसे भरे वे सव विद्याधर छंका जाते हुए अत्यधिक सुशोभित 
हो रहै थे ॥६१॥ जिस प्रकार प्के सुकेशके पुत्र मात्य दिने कंकाकी गोर प्रयाण किया था 
उसी प्रकार राम आदि राजायोने विमानोके बग्रभागपर रूढ हो ककाकरी भोर प्रयाण 
किया ॥६२]॥। विरचित विद्याधर रामको वगल्मे स्थित था ओर अपने भन्तव्ियोसे सहित 
जाम्बव उनके पीछे चल रहा था ॥६३॥ वाये हाथकी भोर सुषेण गीर दाहिने हाथकी ओर सुग्रीव 
स्थित था1। इस प्रकार व्यवस्थासे चरते हुए वे सव निमेष मात्रमे वैन्धर नामक परवंतपर जा 
पहुचे ॥९४॥ वेलन्धर्‌ नगरका स्वामी समुद्र॒ नामका विद्याधर था सो उसने परम युद्धके हारा 


चतुःपव्राशचत्तमं पवं ३४९ 


ततो नखेन सस्पद्धं जित्वा निहतरसनिकः । वद्धो वाहुचरच्येन सस्र, खेचर. पर ॥६६॥ 
सपूज्य च पुनरस्तं पद्मनामस्य व्राघने । स्थापितोऽवरिथिताशचैते पुरे त्र यथोचितम्‌ 1६७1 
सत्यश्री कमला चैव गुणमाखा तथापरा । रत्नचृहा तथा कन्या समुद्रेण प्रमोदिना ॥६८॥ 
कल्पिता, "पुरुसो भाव्या योपिद्युणविभूषिता । रक्ष्मीधरङमाराय सुरखीसमविश्रमा ॥६९॥ 
त्रैकां रजनी स्थित्वा सुवेकमचल गता. । सुवेखनगरे तत्र सुवेषो नाम खेचरः ॥७०॥ 
जित्वा तमपि संमामे हेखामात्रेण खेचरा । चिक्रीडुसुंदितास्तत्र त्रिदशा इव नन्दने ॥७१॥ 
तत्राक्षयवने रम्ये *सुखेना्षेपितक्चष. । अन्येदयुख्यता गन्तुं रुङ्का तेन सुविश्रमा ॥५७२॥ 
वद्प्रारारयुक्ता ता देमसद्मसमाङ्लाम्‌ । कैटासशिखराकारे शुण्डरीकैर्विराजिताम्‌ ॥७३॥ 
विचित्रे कुदिमतरेरारोकरेनावमासतीम्‌ । पद्मो्यानसमायुक्ता प्रपादिकृतिमषणाम्‌ ।७७॥ 
चै्याख्यैरलतुद्धरनानावर्णसमुञ्ञ्वरे, । विमूपिता पविन्रां च महेन्द्रनगरीसमाम्‌ ५७५॥ 
रष्क दृष्ट समासन्नां सर्वे खेचरषुगवाः । हंसद्वीपङृतावासा वभूद्ु॒ परमोदया. ॥७६।। 
युद्ध हसरथं तत्र विजित्य सुमहावरम्‌ 1 रम्ये हसपुरे क्रीडां चक्रुरिच्छानुगामिनीम्‌ 11५७) 
मुहु प्रेपितदूतोऽयमद्य द्वो वा विसंशयम्‌ 1 मामण्डर. समायातीस्येवमाकादक्षयास्थिता, ॥७८॥ 
मन्दाक्रान्ता 
य य देद्र विहितसुकृता प्राणमाज श्रयन्ते तस्मिस्तस्मिन्‌ विजितरिपवो मोगसग भजन्ते । 
नदयेतेपा परजनमत किंचिदापदयुताना सर्व तेपा मवति मनसि स्थापित दस्वसक्तम्‌ ॥५९॥ 





नलका भातिथ्य किया ॥६५॥ तदनन्तर वाहुवलसे युक्त नने स्पद्धकि साथ उसके सैनिक मार 
डाले गौर उसे वाध छलिया ॥६६॥ तदनन्तर रामका आज्ञाकारी होनेपर उसे सम्मानित कर छोड 
दिया तथा उसी नगरका राजा वना दिया । राम आदि सन्त लोग भी उसके नगरमे यथायोग्य 
ठह्रे 1६७1 राजा समुद्रकी सत्यश्री, कमला, गुणमाला भौर रत्नचृला नामकी कन्यार्थी जो 
उत्तम सोभासे युक्त थी, स्तियोके गुणोसे विभूषित थी तथा देवागनाभोके समान जात पडती थी । 
हंसे भरे राजा समुद्रने वे सव कन्याएं लध्मणके किए समर्पित की 1६८६९! उस नगरमे एक 
रात्रि ठहरकर सव लोग सुवेरगिरिको चङे गये । वहा सुवे नगरमे सुवे नामका विद्याधर राज्य 
करता था ॥७०॥ सो उसे भी युद्धमे अनायास जीतकर विद्याधरोने हषित हौ वहं उस प्रकार 
क्रीडा की जिस प्रकार कि देव नन्दन वनमे रहते हैँ ॥७१॥ वहां अक्षय नामक मनोहर वेनमे 
कुरलतापूर्वेक रात्रि व्यतीते कर दुसरे दिन उत्तम शोभाको धारण करनेवाले विद्याधर क्का 
जानेके किए उद्यत हुए ॥५७२॥ 

तदनन्तर जो उचे प्राकारसे युक्त थी, सुवणंमय भवनोसे व्याप्त थी, कैलासके दिखरके समान 
सफेद कमलोसे सुशोभित थी, नाना प्रकारके फर्शो भौर प्रकाङसे देदीप्यमान थी, कमर वनोसे 
युक्त थी, प्याऊ भादिकी र्चनाभसे अल्कृत थी, नाना रगोसे उज्ज्वल ऊँचे-डवे जिन-मन्दिरोसे 
अलङकृत तथा पवित्र थी ओर महेन्द्रको नगरीके समान जान पडती थी एसी कुकाको निकटवत्तिनी 
देख परम वैभवकरे धारक विद्याधर हेसद्रौपमे ठहर गये ॥७३-७६॥ वहि हंसपुर नामा नगरमे 
महावल्वान्‌ राजा हंसरथको जीतकर सवने इच्छानुसार क्रीडा की ॥७७।। जिसके पास वार-बार 
दूत भेजा गया है एसा भामण्डल भाज या कल अवदय आ जावेगा इस प्रकार प्रतीक्षा करते हए 
सव वहां ठह्रे थे ॥७८॥ 


गौतम स्वामी कहते है कि पुण्यात्मा प्राणी जिस-जिस देशमे जाते है उसी-उसी देदमे वे 


१ पुरम । २. सृ्षेपाक्षेपितक्षमा. म. । 





ॐ) पथवुरनें 
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म्न वलयम मोपरि मलम्‌ | धमाठन्नाद्‌ तजि रदितोऽप्युरज्ल मन्यलोकः॥८०॥ 


प नपमेयायत पोच व्दपयये चरदाद्स्याने नाम चनु पद्धायत्तमं पथं 11५४५ 
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घटम उत्कर मोगा सम्यम्‌ प्राप्त कते है । उद्यमगीर पुण्यात्मा जीवोके छिद्‌ कोरईभौ 
खनु पते दपम्‌ नद्ध च्युतौ । मन्न मनचाही वस्तुं उनके हायमें जा जाती ह 1७९॥ इसलिए 
प मध्य नागन उत्तम मोग भोगना चाहता है उसे जिनेन्द्रदेव मुखारविन्दसे उदित सवशर 
पलनममतं प्रसं वाने करना किर । क्योकि मोमो नग्वर संगमतो दूर रहा वह्‌ इस धमेके 
दम्यते पुवम भो दिक उर्ज्यत मोक्षते प्राप्तकर देता 1८०] 


णे [+ 


स श्रहार "ग्य नाममे द्मनिद, रपिचणाचयं (थिन प्रधुरागमे र्कार लिपु प्रस्धानका 
णम्‌ करन्यारा चौउनया पथं समानत जा [प्सा 


{~} 


पश्चपश्चाशत्तमं पव 


अथाभ्यर्णस्थित्त शाव्वा प्रतिसैन्यवरू पुर्‌ । युगान्ताम्मोधिवेकेव लङ्का क्षोमञुपागतम्‌ ॥ ¶१॥ 
संभ्रान्तमानसः किंचित्कोपमाप दशानन । चक्रे रणकथां लोको चरन्टवन्धन्यवस्थित ॥२॥ 
मदार्णवरवा मेयं स्ताडिता, सुभयावदहा. । तू्ंशद्ध॒स्वनस्तुङ्गो यश्राम गगनाङ्गणे ॥३॥ 
रणभेरीनिनादेन परं प्रमुदिता मटा. । सनद्धा रावण तेन प्राप्ठा स्वामिहितैपिणः ॥४॥ 
मारीचोऽमखचन्दरश्च मास्कर स्यन्दनो विभु" । तथा हस्तप्रहस्तादया संनद्धा स्वामिन भिता. ॥५॥ 
अथ चद्श्वरं वीर संग्रामाय समुद्यतम्‌ । विभीपणोऽभ्युपागम्य प्रणम्य रचिताज्ञलि. ॥६॥ 
दयाख्ानुगतम्युद्धं शिष्टानामतिसमतम्‌ । भायत्यां च तटात्वे च हितं स्वस्य जनस्य च ॥७॥ 
श्निव सौम्याननो वाक्य पद्वाक्यविशारद ॥ प्रमाणकोविदो धीर, प्रश्नान्तमिदमचवीत्‌ ॥८॥ 
विस्तीर्णा प्रवरा संपन्महेन््रस्येव ते प्रमो. । स्थिता च रोदसी व्याप्य कीर्तिं कुन्द्दरामलखा ॥९॥ 
सखीहेतो. क्षणमात्रेण सेय मागात्‌ परिक्षयम्‌ । स्वामिन्‌ सध्याञ्ररेखेव प्रसीद परमेश्वर ॥१०॥ 
क्षिप्रं सम्या सीता तव किं कार्य॑मेतया । दुङ्यते न च दोषोऽत्र प्रस्पष्ट केवको गुण ॥११॥ 
सुखोदधौ निमग्नस्त्व स्वस्थस्तिष्ट विचक्षण । अनवय महाभोगस्तवात्मीयं समन्तत ॥१२॥। 





अथानन्तर शत्ुको वडी भारी सेनाको निकटमे स्थित जानकर कका, प्रल्यकारीन समुद्रकी 
वेखाके समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥१॥ जिसका चित्त सम््रान्त हो रहा था एेसा रावण कुछ क्रोधको 
प्राप्त हुमा भौर गोलाकार शुण्डोके वीच वैठे हुए खोग रणकी चर्चा करने लगे ॥२॥ जिनका शब्द 
महासागरकी गज॑नाके समान था एसी भय उत्पन्न करनेवाी भेरियां वजायौ गयी तथा तुरही 
ओर गखोका विशार शब्द माकाशरूपी अंगणमे घूमने रगा ॥३॥ उस रणभेरीके शब्दसे परम 
प्रमोदको प्राप्त हुए, स्वामीके हितचिन्तक योद्धा तैयार होकर रावणके समीप आने रगे ॥४॥ मारीच, 
अमलचन्द्र, भास्कर, स्यन्दन, हस्त, प्रहस्त आदि अनेक योद्धा कवच धारण कर स्वामके पास 
आये ॥५॥ 

अथानन्तर रकाके अधिपति वीर रावणको युद्धे किए उद्यत देख विभीपण उसके समीप 
गया ओर हाथ जोड प्रणाम कर गास्त्राुकूल, अत्यन्त श्रेष्ठ, शिष्ट मनुष्योके लिए अस्यन्त इष्ट, 
आगामौ तथा वतमान कालमे हितकारी, आनन्दरूप एव शान्तिपुणं निम्नाकित वचन कटने लगा । 
विभीपण, सौम्यमुखका धारी, पदवाक्यका विद्धान्‌, प्रमाणशास्त्रमे निपुण एव मल्यन्त धीर 
था ॥६-८। उसने कहा कि हे प्रभो ! आपकी सम्पदा इन्द्रको सम्पदाक्रे समान अत्यन्त विस्तुत 
तथा उक्छृष्ट है भौर आपको कुन्दकटीके समान निर्मल कीर्ति आकाश एव पृथिवीको व्याप्तकर 
स्थित है 1९ 

हे स्वामिच्‌ । ह परमेडवर । परस्त्रीके कारण आपकी यह्‌ निर्मल कीर्ति सन्ध्या- 
कालीन मेघकी रेखाके समान क्षणमरमे नष्ट न हो जाये अत. प्रसन्न हो ॥१०॥ ईइसक्ए नीघ्र 
ही सीता रामके छिए सौप दी जाये । इससे आपको क्या कायं ही है ? सौप देनेमे दोष नही दिखाई 


देता है ॥११।॥ हे वद्धिमन्‌ 1 तुम तो सुखल्पी सागरम निमग्न हो सुखसे वैठो । तुम्हारे अपने सब 
महाभोग सव गोरसे निर्दोष है ॥१२॥ 


१. -मत्यन्त म 1 





३५२ पष्यपुराणे 


समाने जानकी तस्मिन्‌ पद्मनाभे नियुज्यताम्‌ । निज प्रतिसंबन्धः सर्वथैव भ्रशस्यते ॥१३॥ 
्रुव्वा तदिन्द्रनिदाक्य जगाद पिवृचित्तवित्‌ । स्वमावात्यन्तमानाब्यमागमम्रतिष्धलनम्‌ ॥१७॥ 
साधो केनासि पृष्टस्तव कोऽधिकारोऽपि वा तव । येनैव मापते वाक्यसुन्मत्तगदितोपमम्‌ ॥ १५॥ 
अस्यन्त यचधीरस्त्व सीरश्च क्ीवमानसः । स्ववेदमविवरे स्वस्थस्ति्ट करं तव मापिते, ॥१६॥ 
'यदरये सत्तमातङ्गमहाबन्टान्ध्यकारिणि । पतद्धिविधशसखोे स प्रासेऽस्यन्तमीषणे ॥१५७॥ 

हत्वा शवन्‌ समुदद्त्तास्तीक्ष्णया खद्गधारया । सुजेनोपाज्यते, लक्ष्मी. सुकृच्छराद्‌ वीरसुन्द्री ॥१८॥ 
तुदुखंमममिद प्राप्य तत्खीरव्नसदुत्तमम्‌ 1 सूढवन्मुच्यते ° कस्मात्‌ स्वया ग्ययंमुदाह्तम्‌ ।॥ १९) 
ततो विभीषणोऽवोचदिति नि्भर्संनोद्यतः 1 पुत्रनामासि शत्रुस्त्वमस्य दु स्थितचेतसः ॥२०॥। 
महाशीतपरीतस्त्वमजानन्‌ हितमात्मन । अन्यचित्तानुरोधेन हिमचारिणि सजसि ।।>१॥ 

उद्वत मवने वहि शुष्के पूरथसीन्धने । अहो मोहग्रहातेस्य विपरीतं तवेहितम्‌ ।२२॥ 
जाम्बूनदमयो यावस्सप्राकारविमानिका । लक्ष्मणेन दारैसतीक्ष्णेलं्धा न परिचृण्य॑ते ।२३॥ 
तावन्नरपसुता साध्वी पद्माय स्थिरचेतसे । कषेमाय सवंलोकस्य युक्तमपंयितु हुतम्‌ ॥२४॥ 

नेषा सीता समानीता पिन्रा तच ऊबुद्धिना । रक्चोमोगिविर रष्कामेषानीता विपौपधि. ॥२५॥ 
सुमित्रानन्दन करुद्धं त रक्ष्मीधरपुगवम्‌ । सिह रणमुखे शक्ता न यूय ग्यूहितु गजा ॥२६॥ 





श्रीराम यह पधारे है सो उनका सम्मान कर सीता उन्हे सौप दी जाये क्योकि अपने 
स्वभावका सम्बन्ध ही सर्वं प्रकारसे प्रशंसनीय है ॥१३॥ 

तदनन्तर पिताके चित्तको जाननेवाला इन्द्रजित्‌ विभीषणके उक्त वचन सुन, स्वभावसे 
ही अत्यन्त मानपूणं तथा आगसके विरुद्ध निम्ताकित वचन बोखा ॥१४॥ उसने कहा कि है भले 
पुरुष । तुमसे किसने पृचछा है ? तथा तुम्हे क्या अधिकार है ? जिससे इस तरह उन्मत्तके व चनोकि 
समान वचन बो जां रह हो ? ॥१५॥ यदि तुम अत्यन्त अधीर-डरपोक या नपुसक-जसे दीनहुदय- 
के धारक हो तो अपने घरके बिलमे आरामसे वेठो । तुम्हे इस प्रकारके शब्द कहनेसे क्या प्रयोजन 
है १ ।॥१६॥ जिसके किए मदोन्मत्त हाधियोके शुण्डसे अन्धकार युक्त, पडते हुए अनेक शस्त्रौके 
समूहसे सरित एव अत्यन्त भयदायक सग्राममे तङ्वारकी पैनी धारासे उदृण्ड शत्रुओोको मारकर 
अपनो भुजाओ द्वारा बडे कष्टसे वीर सुन्दरी रक्ष्मीका उपाजन किया जाता है एेसे उस सर्वोकृष्ट 
अत्यन्त दुरुंभ स्वी-रत्नको पाकर मूर्खं पुरुषकी तरह क्यो छोड दिया जाये ? इसकिए तुम्हारा 
यह्‌ कहना व्यथं है 1१७-१९] 

तदनन्तर डाँट दिखानेमे तत्पर विभीषणने इस प्रकार कहा कि तु मलिनचित्तको धारण ~ 
करनेवाले इस रावणका पत्र नामधारी शत्रु है ॥२०॥ तू अपना हित नही जानता हुआ महाशीत- 
की वाधासे युक्त हो दूसरेकी इच्छानुसार शीतर जलमे इब रहा है-गोता ख्गा रहा है ॥२१॥. तु 
गृहमे रगी अग्निको सूखे ईवनसे पूर्णं कर रहा है, अहो । मोहखूपी पि्ाचसे पीडित होनेके कारण 
तेरी विपरीत चेष्टा हो रही है ॥२२ा इसलिए यह कोट तथा उत्तम भवनो युक्त सुवर्णमयी ख्का 
जवतक छक्ष्मणके वाणोसे चूर चही को जाती है तबतक गम्भीर चित्तके धारक रामके लिए शीघ्र 
ही पतित्रता राजपुत्री--सीताका सौप देना सव रोगोके कल्याणके किए उचित है ॥२३-२४॥ तेरा 
दुवंद्धि पिता यह्‌ सीता नही लाया है किस्तु राक्षसरूपी सपोकि रहनेके लिए विलस्वषूप इस रका 
 नगरीमे विपकी ओषधि काया है ॥२५॥ लक्ष्मीधरोमे श्रेष्ठ एव क्रोधसे युक्त लक्ष्मण सिहके समान 
है गौर तुम ऊोग हाधियोके तुल्य हौ अत. रणके अग्रभागमे उसे घेरनेके किए तुमसमथ नही 


१, यदर्थं म । २ सुरृतादरीरसुन्दरी. म.1 ३ मुच्येम । ४ गता म, 


वञ्चपव्चाशत्तभं पवं ३५३ 


अर्णबाह् धनुय॑स्य यस्यादिव्यसुखा शरा. । पक्षे मासण्डलो यस्य स कथं जीयते जनै. ॥२७॥ 
ये तस्य प्रणतास्तद्धा खेचराणां महाधिपा. । महेन्द्रा मख्यास्तीरा" श्रीपवंततनृरुहा ॥२८॥ 
किष्किन्धाख्िपुरा रनद्रीपवेरन्यराटकाः । कैटीकिरा सतिखका सभ्याहा. दैहयास्तथा ॥२९॥ 
प्राग्मारदधिवक्च्राश्च तथान्ये सुमहावलखा* ! वियाति मवश्रपन्नास्ते तु वियाधरा न किम्‌ ॥२०॥ 
एव प्रवदुमानं त क्रोधतरेरितमानस ॥ उस्साय रच्रणः खड्गसुद्गतो इन्तुश्ुयत. 1३१ 

तेनापि कोपवदयेन वृ्टान्देनोपदे शने 1 उन्मूखित प्रचण्डेन स्तम्भो वच्रमयो महान्‌ ।\२२॥ 
युद्धा्थसुद्गतावेठौ आ्रातरालु्तेजसौ । सचिवर्वारितौ छच्छुाद्गतौ स्व स्वं निवेशनम्‌ ।६३॥ 
ऊुम्भकणेन्दजिन्मुस्मरेते. प्रस्यायितस्तत. । जगाद्‌ रावणो विञ्न्मानस पौरुपाशयम्‌ ॥३४॥ 
आश्रयाशः उच स्वस्य स्यानस्याहिततव्यर, ! दुरात्मा म्पुरीतोऽयं परिनि कामु द्रुतम्‌ ॥३५।। 
भनर्थो्तचित्तेन रिथतेन किमिहासुना । स्वाद्धेनापि न मे छत्य प्रतिकूल प्रवृत्तिना ॥३६॥ 
तिष्टन्तमिह श्र्यु चेदेतक न नयाम्यहम्‌ । ततो रावण एवाह न भवामि विसरशशयम्‌ ।३७॥। 
श्रीरल्नश्रवस, पुत्र सोऽप्यह न भवामि किम्‌ 1 इव्युक्वा नियं॑यौ मानी रक्कातोऽथ विमीपण ॥३८॥ 
सात्रामिश्वास्छखामि व्रिद्ध. परिवारित. । अक्षौहिणीमिखयुक्तो गन्तुं पद्मस्य सश्चयम्‌ ॥३९॥ 
विध्ुदघनेमवन्रेनद्रप्रचण्डचपलामिधा । उद्गाताक्ननिसवाता काराद्याश्च महाबला. ॥४०॥ 
शुराः परमसामन्ता विमीपणसमाश्रया । सान्त.पुरा. ससवंस्वा नानाञ्स्त्रविराजित्ा. ।१॥ 





हो ॥२६॥ जिसके पास सागरावतं धनुप भौर आदित्यमुख वाण है तथा भामण्डर जिसके पक्षम है 
वह तुम्हारे दवारा कैसे जीता जा सकता है ? ।२७॥ जो महेन्द्र, मल्य, तीर, श्रीपव॑त, किष्किन्धा, 
त्रिपुर, रत्नद्वीप, वेलन्धर, भटका, केरीकिल, गगनतिरुक, सन्ध्या, हैहय, प्राग्भार तथा दधिमुखे 
आदिके वडे-वडे जभिमानी राजा तथा विद्याविभवसे सम्पन्न अतिशय वलवान्‌ अन्य नृपत्ति उन्हे 
प्रणाम कर रहे ईह--उनसे जा म्लिदहै, सो क्या वे विद्याधर नही हैँ ॥२८-२३०॥ इस प्रकार उच्च 
स्वरे कह्नेवाङे विभीषणको मारनेके लिए उधर क्रोधसे भरा रावण तल्वार उभारकर खडा 
हो गया ॥३१॥ मौर इधर उपदेश देनेके लिए जिसका दृष्टान्त दिया जाता था एसे महाबलवान्‌ 
विभीपणने भी क्रोधके वशीभूत हो एक वच्रमयी बडा खम्भा उखाड छिया ॥३२॥ युद्धके लिए 
उद्यत, उग्र तेजके धारक इन दोनो भाश्योको मन्त्रियोने वडी कठिने रोका । तदनन्तर रोक्रे 
जानेपर वे अपने-अपने स्थानपर चरे गये ॥३३॥ 
तत्पश्चात्‌ कुम्भकर्णं, इन्द्रजित्‌ आदि मुख्य-मुख्य आप्त जनोने जिसे विवास दिलाया था 

एेसा रावण कठोर चित्तको धारण करता हुमा वोला कि जो अग्निके समान अपने ही आश्चयका 
अहित करनेमे तत्पर है एसा यह्‌ दृष्ट शीघ्र ही मेरे नगरसे निकल जावे ॥३४-३५॥ जिसका चित्त 
अनथं करनेमे उद्यत रहता है एेसे इसके यहां रहनेसे क्था लाभ है ? मृञ्चे तो विपरीत परवृत्ति 

करनेवाङे अपने भगसे भी कार्यं नही है ३६ यहा रहते हए इसे यदि मै मृल्युको प्राप्त न कराड 
तोमे रावण ही नही कहखाङ ॥३७॥ † 

अथानन्तर श्या मे भी रल्नश्चवाका पत्र नही हु" यह्‌ कहकर मानी विभीषण लकासे 

निकल गया ॥३८॥ वह्‌ सुन्दर शखोको धारण करनेवारी कुछ मधिक तीस अक्षौहिणी सेनाओसे 

परिवृत हो रामके समीप जानैके लिए उद्यत हुमा ॥३९।॥ विचुदवन, इमवच्, इन्द्रभरचण्ड, 

चपल, काल, महाकाल आदि जो बड़-वडे शूरवीर सामन्त विभीपणके आश्रयमे रहुनेवारे थे वे 

वज्रमय शस्व उभारकर अपने-अपने अन्त पुर भौर सारभूत श्रेष्ठ धन लेकर नाना शस्वोसे 





१ अग्निरिव, आश्रयस्य ख.,, म. 1 २ रोस््रीभि ख. 
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३५४ पद्मपुणे 


व्रजन्तो बादयैधियेज्छायिववा नमस्तटंम्‌ 1 परिच्छ्दसमायुक्ता दंसद्रीपं समागता" ॥४२॥ 
ह्वीपस्य वस्य पर्यन्ते सुमनोतने तत्तटे 1 वे सरिच्चुम्विने वस्थु. सुरा नन्दीश्वर यथा 11४३॥ 
विमीप्रगागतरे जाते जातो वानरिणां महान्‌ । हिमागमे दृचि णासित्रा कम्य. समन्वत ।1४४॥ 
सञुतावरवशरव्पूय॑दान लशमीग्धदैश्चत 1 वच्रावतं धनु पद्म परादध्दुदादर ॥९५॥ 
अमन्त्रयन्त सश्रूय मन्विण स्वैरमाङला । सिदद समिच त्रस्तं चन्दवन्वमयादू वटस्‌ ।४६॥ 
युवा चिमीपणेनाथ दण्डपाणिविचश्चण । प्रेपित- पद्मनाशस्य सकानं मदुरान्नर ॥४०॥ 
समावाञ्चुपविष्टोऽसौ कृत्य्रणचिगाहन । निजगाढालुपूरवेण विरोधं तूयं मवम्‌ ।६८॥ 

इति चावेद्यश्चा थ ठव पृद्य चिसीप्रण । पादौ विक्तापवरच्येत्र धम॑कायेमसुधत ।1४९॥ 

मवन्तं शरण मक्त प्राकषोऽह धितवस्सल 1 वाक्तादानेन मे तस्मायसाट कतुम्सि ॥५०॥ 
्रदेणान्तरमेतस्मिन्‌ प्ररीदारेण मापिते } ˆ चमन्त्रो सन्त्रिभि सार्धं पद्मस्मैवमजायत ॥५१॥ 
सतिकान्तोऽत्रवीवपश्च कदाविच्य्दूमनेपक । प्रेपित. स्यादमास्येन विचित्र हि द्पेदितम्‌ ॥५२॥ 
परस्पराभिघाराद्रा कटपत्वसरुपागतम्‌ । श्रमाद पुनरप्यति ऊुरं जरमिव ध्रुवस्‌ ॥५३॥ 

ततो मतिसिघयुटरेण जगदे मविन्नाखिना । विरोधो हि तयोर्जात. श्रूयते जनवस्त्रत ॥(५४॥ 
घमेपक्नो सहानीति नास्व्ाम्नुक्षाटि ताय । अनुग्रहपरो नित्य श्रुयते हि विमीषण ॥\५५॥ 
सौदयंकारण नाच्र कर्महेतु एथ प्रथक्‌ । सततत ठद्पमावेण स्थिवा जगति चित्रता ।५६॥ 
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सुशोभित होते हूए चङ पडे ॥४०-४१॥ नाना प्रकारके वाहनोसि ाकागको आच्छादित कर पने 
परिवारके साथ जते हुए वें हृषद्धीपमे पर्हुचे ॥४२॥ अौर नदियोसि मूरोभित उस द्वीपके सुन्दर 
तटपर इय प्रकार ठ्टुर गये जिय प्रकार कि देव नन्डीक्वर दीपमे ठहुरते है ॥४३॥ जिस प्रकार 
नीतकाच्े जानेपर दरिद्रोके गरीरमे मव योरे कंषक्रपी छूटने लगती है उसी प्रकार विभीपण- 
का जागमन होते ही वानरके जरीरमे सव ओरसे कंपकेपी छूटने ठगी ॥४४॥ सागरावतं धनुषको 
धारण करनेवाे कक्ष्मणने सूरदास खङ्गकी बर देखा तथा उक्छृष्ट सादर धारण करनेवाले रामने 
वच्रावरतं घनुपक्रा स्पर्गं किया ॥४५॥ घत्रडये हुए मन्त्री एकत्रित हो इच्छानुसार मन्वरणा करने 
खगे तथा जि प्रकार सिहुसे भयभीत होकर हाधियोकी सेना च्ुण्डके रूपमे एकन्रित हौ जाती है 
उमी प्रकार वानरोकी समस्त सेना भयभीत हौ चुण्डके ङपमे एकत्रित होने कगौ ॥४६॥ ' 
तदनन्तर विभीषणने अपना बुद्धिमान एव मवुरमाषी हारपारू रासके पास भेजा ॥४७] 
वु्ठाये जानेपर वह्‌ सभामे गया गौर प्रणाम कर वैठ गया 1 तदनन्तर उसने यथाक्रमसे दोनो 
भाडयोके वियेवकी वात कटी ॥४८॥ तत्पन्चात्‌ यह्‌ कहा कि है नाथ ! हे पच्च ! सदा धमं कामे 
उदयत रहुमेवाखा विभीपण अपके चरणोमे इस प्रकार निवेदन करता है कि ह माधितवत्सल । मै 
भवितत युक्त हो चापकर गरणमे जाया ह, सो जाप बाज्ञा देकर मुले कृतक्रत्य कीजिए ॥४९-५०॥ 
इस प्रकार जव हारपालने कहा तव रासके निकटस्थ मन्वरियोके साथ इस्त तरह्‌ उत्तम सखाह्‌ 
हई ॥५१॥ मत्तिकान्त मन्वीत कहा क्रि काचित्‌ रावणने छलसे इसे मजा हो क्योकि राजामोकी 
चेष्टा विचिव होती है ॥५२॥ अयवा परस्परके विरोधसे कदुपताको प्राप्त हुभा कुल, जर्की तरह 
निदिवत ही फिरसे साद ( पक्षमे स्वच्छता ) को प्राप्त हो जाता है ॥५३।। तदनन्तर वुद्धिलारी 
मतिस्नायर्‌ नामक मन्वरीने कहा कि छोगोके मुखसे यह तो सुना है कि इन दोनों भाइयोमे विरोध 
हो मया है एषा सुना जातारहै कि विभीपण धर्मका पक्ष ग्रहण करनेवाला है, महानीतिमान्‌ हैः 
गास्वरूपी जल्से उसका अभिप्राय बुला हा दै मौर निरन्तर अनुग्ह-उपकार करनेमे तत्पर 
रहता दै ।॥५५।। समे माहपना कारण नही है किन्तु बपना पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मं ही कारण है । कम॑के 
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प्रृतेऽस्मिन्‌ स्वमाख्यानं श्रुतौ रुत नैषि । भिरिगोभूतिनामानात्र मुवा बडुकतौ किर ॥५७।। 
तरिमिश्च सूयंदेवस्य रातौ नाञ्ना मतिप्रिया । अददाद्‌ चतक ताभ्यामिदं सुङ्तवान्ठ्या ।५८॥ 
"ओद्नच्छादिते हेमपूरणे प्रुकपालिके । गिरि सुवर्णमाखोक्य लोभादितरसक्षिणोत्‌ ।५९। 
अन्यच खलु कौशस्व्यां वणिगूलाम्ना बृहदूवन । तद्दार्या रविन्दाख्या तस्य चुत्रौ बभूवतु. ॥६०॥ 
अदिदेवमहदेवौ तौ शमे जनके गतौ । सुधनौ यानपात्रेण विमवच्छेद भीरुको ।।६१।॥ 

सवंमाण्डेन तौ रनमेकमानयतां परसू 1 यस्य तज्जायते हस्ते स जिघांसति दीतरम्‌ ।।६२॥ 

परस्परं च दुशिन्तां तौ विवेच सम गतौ । मात्रे चानीय तद्रत्न विरागाम्या समरपिंतम्‌ ॥६३॥। 
माता विपेण तौ इन्तुभेचछदूवोधमिता पुन. । कालिन्यां तैर्विरैस्तद्वलनं धिक्च क्षपोऽगिलत्‌ । ६४11 
आनायिकगृहयीतोऽसौ विक्रीतस्तद्ृहे पुन । ततस्तयो स्वसा मरस्य छिन्दाना रलनमश्षत ।६०॥ 
मतरं आओआतरो चैषा विप्यान्कततु" ततोऽलपत्‌ । रखोममोदप्रभावेण स्तेहाच नममागता ॥१॥६६॥ 
ग्राव्णा निर्चूण्यं तद्टल्नं स्ञाताक्‌ ता. परस्परम्‌ । संसारमावनिर्विण्णा. समस्तास्ते प्रव्रज, ।\६७॥ 
तस्मादुद्रव्यादिलोमेन आात्रादीनामपि स्फुटम्‌ । सपार जायतते वैर यौनवन्धो न कारणम्‌ ॥६८॥ 
दृयते वैरमेतस्मिन्‌ दैवयोगात्‌ पुन. शम । गोभूति" सोदरो रोमादूगिरिणा हत एव स ॥६९॥ 
तस्मायेपितदृतोऽयं महाबुद्धिविमीषणः । भानीयता न योनीयदृष्टान्तोऽत्र परिस्पुटः ॥७०॥ 





प्रभावसे ही संसारमे यह्‌ विचित्रता स्थित है ।॥५६॥ इस प्रकरणमे तुम एक कथा सुनो-नैषिक 
नामक ग्राममे गिरि गीर गोभूति नामक दो ब्राह्मणोके वालक थे ॥५७ उसी ग्राममे राजा 
सू्यैदेवकी रानी मतिप्रियाने पुण्यक इच्छासे एक व्रत्तके रूपमे उन दोनो वारकोके लिए मिट्‌टीके 
वडे-बडे कपालोमे स्वर्णं रखकर तथा उऊपरये भात ठढककर दान दिया } उन दोनो बारकीमे से 
गिरि नामक वालकने देख लिया कि इन कपालोमे स्वणं है तव उसने स्वर्णके लोभे दुसरे वाल्कको 
मार डाखा भौर उसका स्वर्णं ठे लिया ॥५८-५९॥ दूसरी कथा यह्‌ है कि कौलाम्बी नामा नगरीमे 
एक वुहृदुधन नामका वणिक्‌ रहता था । कुरुविन्दा उसकी स्वीका नाम था जौर उससे उसके 
अहिदेव ओर महीदेव नामके दो पृत्र हुए थे । जव उन पुत्रोका पिता मर गया तव वे जहाजमे 
तैठकर कही गये ! सूनेमे कोई धन चुरा न छे" इस भयस त्रे अपना सारभूत घन साथ ङे गये थे । 
वहा सव वर्तन मादि वेचकर वे एक उत्तम रत्न छाये । वह्‌ रल दोनो भाइयोमेसे जिसके हाथमे 
जाता था वह्‌ दूसरे भार्ईको मारनेको इच्छा करने लगता था ॥६०-६२॥ दोनो भाई अपने खोटे 
विचार एक दूसरेको बताकर साथ-ही-साथ घर आये गौर दोनोने विरक्त होकर वह्‌ रतन माताके 
लिए दे द्विया ॥६३॥ साताने भी विष देकर पहरे उन दोनो पुत्रको मारनेकी इच्छा की परन्तु 
पीछे चकर वह ज्ञानको प्राप्त हौ गयो 1 तदनन्तर माता ओौर दोनो पृ्ोने विरक्त होकर वहु रल 
यमुना नदीमे फक दिया जिसे एक मच्छने निग लिया ॥६४॥ उस मच्छको एक धौवर पकड 
लाया जो इन्दी तीनोके घर बैचा गथा । तदनन्तर इनकी वह्नने मच्छको काटते समय वहु 
रस्त देखा ॥६५॥ सो जोम मौर मोहुके प्रभावसे वह॒ माता तथा दोनो भाइयोको विप देकर 
मारनेको इच्छा करने लगौ, परन्तु स्नेहुवर पीटे शान्त हो गयी ।\६६॥ तदनन्तर परस्पर एक 
दुसरेका अभिप्राय जानकर उन्होने उस रत्नको पत्थरसे चूर-चूरकर फेक दिया ओर उसके वाद 
ससारकी दशासे विरक्त हो सभी ने दीक्षा धारण कर छी ॥६७॥ इस कथासे यह स्पष्ट सिद्ध हैकि 
द्रव्य आदिके खोभसे भाई आदिके बीच भौ ससारमे वैर होता है इसमे योनि सम्बन्ध कारण नही 
है 1६८ इस कथामे वैर दिखाई तो दिया ह परन्तु दैवयोगसे पून शान्त होता गया है जीर पुवं 
कथामे गिरिने अपने सगे भाई गोभूतिको मार हौ डा है ॥६९॥ इसक्ए्‌ दूत भेजनेवारे इस 
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ततो दण्डिनिमाहूय जगुरेव्यति वेन च । गला निवेदिने प्राकषो पद्मं रत्नश्चव.सुन, ॥७१॥ 

ऊचे विमीपणो नल्वा प्रयु व्वमिह जन्मनि । परव जिननाथश्च समायं निश्चय. परमो ॥७२॥ 
समये हि छते तेन प्रोचे रामो विसख्यम्‌. । योजयामि खकं लद्कां भव संदेह त्रजित. ॥*३॥ 
विमीपणसमायोगे वर्तते यावदुत्सव. । तावक्सिद्धमहाविय, प्राक्त. पुप्पवतीस्ुतः ॥५४॥ 
प्रमामण्डलमायात विजयदं खगाधिपम्‌ । पद्यादय. परं वृष्ट समानेतुं प्रमाविणमर ॥७५।। 
निर्बाद्य दिवसानष्चै नगरे दक्षनासनि । सम्यग्निधितक्तग्या ल्काभिसुखमनजन्‌ ॥७६॥ 
स्यन्टनेविंविधैयनिः स्थुरीधरटमल्नयै. 1 प्रानरपेण्यघनच्छयैरनेकपकदस्वकै ॥५७॥ 
अनुरागोकरैश्चै्य. वीरै. सच्रादभूषणे । ययु. खेचरसामन्ता समन्ताच्छन्नपुप्करा ॥७८॥ 
अग्रप्रयाणकन्यस्ता प्रवीरा. कपिकरेतव । सग्रामधरणी परापुस्तय्ोग्वत्वमुदह्तम्‌ ॥७९॥ 
विगतियोजनान्यस्या रन्द्रतापरिकीर्वित्ता । जायामस्य तु नैवास्ति परिच्ेदौो रणक्षिते ॥८०॥ 
नानायुधंविचिद्वाना सहसैरपलक्षिता । गत्युचदकमणक्ष्मव समवत्तेत युद्धमू. ॥८१॥ 

ततो नागाङ्वसिहाना ुन्दुमीना च नि स्वनम्‌ । श्रुत्वा इषं द्गास्योऽगाचिरार्म॑तरणोव्सव, ॥८२॥ 
आन्ताटानेन चामेपान्‌ स।मन्तान्म्मैवीमवत्‌ । नहि ते चच्ितास्तेन युद्धानन्देन जाुचित्‌ ॥८२॥ 
मास्करामा पयोदाह्धा काञ्चना व्योमवदछमा । गन्धवंगीतनगरा कम्पना. भिवमन्दिरा ॥८४॥ 





महावुद्धिमान्‌ विभीपणको वृक्लाया जाय । इसके विषयमे योनि सम्बन्धी दृष्टान्त स्पष्ट नही होता 
अर्थात्‌ एक योनिसे उत्पन्न दोनेके कारण जिस प्रकार रावण दृष्ट है उसी प्रकार विभीषणको भो 
दुष्ट होना चाहिए यह्‌ वातत नही है ॥७०॥ 

तदनन्तर दारपारको वृलाकर सवने कहा किं विभीपण आवे 1 तत्पश्चात्‌ द्वारपाच्के द्वार 
जाकर्‌ खवर दी जानेपर विभीषण रामके पास आया ॥७१॥ उस्ने अति ही प्रणामकर कहा कि 
हे प्रभो 1 मेरा यह्‌ निद्वय है कि इस जन्ममे भाप मेरे स्वामी हँ भौर पर जन्ममे भी श्री जिनेन्द्र 
देव ॥॥७२॥ जव विभीषण निश्छकताकी जपथ कर चुका तव रामने सशय रहित होकर कष्टा किं 
तुम्हे छकाका राजा बनाङऊंगा, सन्देह रहित होभो ॥७३। इधर विभीषणका समागम हौतेसे जब 
तक उत्सव मनाया जा रहा था तव तक उधर अनेक महावियाभोको सिद्ध करनेवाला पृष्पवतीका 
पुत्र भामण्डक आ पर्हुचा ॥७४।। विजयार्धेके अधिपति, परम प्रमावचादी भामण्डल को भाया देख 
राम आदिने उसका अत्यधिक सन्मान किया |७५। तदनन्तर उस हस नामक नगरमे आठ दिन 
विताकर भौर अपने कर्तव्यका जच्छी तरह्‌ निरिचतकर सवने लकाकी भोर प्रयाण किया ॥७६॥ 

सथानन्तर रथो, नाना प्रकारके वाहुनो, वायुके समान वेगह्यारी घोडो, वर्षाक्रारीन मेघोके 
समान कान्तिवारे हाधियोके समूहो, अनुरागसे भरे भृत्यो मौर कवचरूपी आभूषणोसे विभूषित 
वीर योद्धाओके द्वारा जिन्होने आाक्ताशको सव गोरसे आच्छादित कर छया था रेपे विद्याधर 
राजा वड़े उत्साहुसे आ रहे थे ॥७७-७८।} वे सवके आगे चलनेवारे अत्यन्त वीर काचर्वनो 
राजी यृद्धको भूमिमे सवप पटक जा पहुंवे सो यह्‌ उनके छिएु उचित ही था ॥७९॥ इस रणभूमिको 
चौडाई बीस योजन थी बौर छम्वार्ईका कुछ परिमाण ही नही था 1८न)। नाना प्रकार शस्त भौर 
विविध चिह्वोको धारण करनेवाछे हजारो योद्धाओसे सहित वहु युद्धकी भूमि मृत्युकी ससार 
भूमिके समान जान पड़ती थौ ॥८१॥ तदनन्तर जिसे चिरकाल वाद उत्सव प्राप्त हृआथा 
एेसा रावण हाथी, घोडे, सिह मौर दुन्दुभियोका शब्द सुन परम हषंको प्राप्त हुआ ॥८२॥ 
उसने आज्ञा देकर समस्त सामन्तोका बदर किया सो ठीक हौ है क्योकि उसने उन्हे 
गृद्ध आनन्दसे कमी वचित नही किया था ॥८३॥ सूर्याभिपुर, मेघपुर, काचनपुर, गगनवत्छमपुर, 
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सूर्योदियाद्तामिस्या गोमारसिंहपुरामिधा । रद्यगीतयुरारकमीकिनरस्वनसं कका. ॥८५। 
वहुनादा महाप्रौखाश्च्राह्वा- सुरनूषरा. । श्रीमन्तो मल्यनन्दा श्रीगुहा श्रीसनोहरा ॥८६॥। 
रिपुज्या शभिस्थाना. मार्वण्डामविश्चालका । जयोतिदेण्डा परिश्नोदा अश्वरलपराजया. ॥८७॥ 
एवमाद्या, पुराभिख्या महाखेचरपार्थिवा । सचिवैरन्विवा प्रीता दुश्चाननसुपागता ॥८८॥ 
अखरवाहनसनादप्रतिप्रतिपत्तिमि । रावणोऽपूजयद्मूपान्‌ ' सुत्रामा त्रिदशानिव ।॥८९॥ 
अक्षौदिणीसहलराणि चत्वरि त्रिक प्रमोः । स्वशक्तिजनित प्रोक्त वकस्य प्रमित दुध ॥९०॥ 
एकमक्षोदिणीनां त॒ किगप्किन्धनगरध्रमो । सहचरं साप्रमेक तु मामण्डरूवि मोरपि ।९१॥ 
सुरी सचिवै" साक तथा पुष्पवतीसुत । चाचरृत्य परभोययुक्तौ वस्थल ` पद्चलक्ष्मणौ ॥९२॥ 
अनेकगोच्रचरणा नानाजा्युपलक्षणा । नानागुणक्रियाख्याता नानाश्नब्दा नमदचरा ॥९३॥ 

युण्यानु माविन महानराणा भवन्ति शत्रोरपि पार्थिवा स्वा, । 

कुपुण्यभाजां तु चिर सु रक्तां विनाशकाके परता मजन्ते ॥९४॥ 

श्राता ममायं सुदेष वद्यो मयैष बन्धु सुखद्‌ सदेति । 

ससारैचिव्यविद्‌ा नरेग नैतन्मनीपारविणा विचिन्त्या ।1९५॥ 


इत्यापे रविपेणाचार्यप्रक्ते पद्मपुराणे विमीपणसमायमाभिघान नाम पञ्चपञ्चाशत्तम पर्व ॥५५॥ 
[] 





गन्धर्वंगौतनभर, कम्पनपुर, शिवमन्दिरपुर, सूर्योदयपुर, अमृत, शोभापुर, सिहपुर, नृत्यगीतपुर, 
लक््मीगीतपुर, किन्नरगौतपुर, वहुनादपुर, महादेलपुर, चक्रपुर, सुरतरुपुर, श्रीमन्तपुर, मख्यानन्द- 
पुर, श्रीगुहापुर, श्रीमनोहरपुर, रिपुजयपुर, गर्चिस्थानपुर, मातंण्डाभपुर, विगालपृर, ज्योतिर्दण्ड- 
पुर, परिक्षोदपुर, भद्वपुर, रत्नपुर ओौर पराजयपुर आदि अनेक नगरोके वडे-वडे वियाधर राजा, 
प्रसन्न हो, अपने-अपने मन्वियोके साथ रावणके समौप आ गये ॥८४-८८॥ रावणने अस्त्र, वाहन 
तथा कवच आदिं देकर उन सव राजाओक्रा उस तरह सम्मान किया जिस तरह्‌ कि इन्द्र 
देवोका सम्मान करता दै ॥८९॥ विद्वानोने रावणकी सेनाका प्रमाण चार हजार भक्षौहिणी 
दर वतकाया है । उनका यहु दरू अपनी सामर्थ्ये परिपूर्णं था ॥९०॥ किष्किन्धनगरके राजा 
सुग्रीवक सेनाका प्रमाण एक हजार अक्षौहिणी मौर भामण्डलकी सेनाका प्रमाण कुछ भधिक 
एक हजार अक्षौहिणी दक था ॥९१॥ परम उद्योगी सदा सावधान रहनेवाङे सुग्रीव ओर भामण्डल, 
अपने-अपने मन्तरियोके साथ सदा राम-लक््मणके समीप रहते थे ॥९२॥ उस समय युद्ध-भूमिमे 
नानावा, नानाजातिर्या, नानागुण तथा नानाक्रियाभोसे प्रसिद्ध॒ एव नानाप्रकारकरे शब्दोका 
उच्चारण करनेवाले विद्याधर एकत्रित हुए थे ॥९३॥ गौतमस्वामी कहते है कि है राजन्‌ 1 पुण्यके 
प्रभावसे महापुरुषोके रातु राजा भी आत्मीय हौ जाते हँ भीर) पुण्यहीन मनुष्योके चिरकारीन 
मित्र भी विनाशके समय पर हो जाते है ॥९८॥ यह्‌ मेरा भार्ईहै, यह मेरा मित्रै, यह मेरे 
माघीन दै, यह मेरा बन्वू है ओर यह मेरा सदा सुल देनेवाला है, इस प्रकार वृद्धिरूपी सूरयसे 
सित तथा ससारकी विचित्रताको जाननेवारे मनुष्यको कभी नही विचारना चाहिए ॥९५॥ 


इस ध्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध रतिपेणाचायं द्वारा कथित पद्यपुराणमें विभीपणरे 
ह ९ ( 
समागमका वणन करनेवाला पचपनर्वो पवं पूणं जा ॥५५॥ 


{1 


१ भूय म 1२ परमोयुक्तस्तस्यतु' म. । ३, स्वरक्ता. म. । 


५ ¢ 
पदट्पश्चारत्तमं वें 


सगघेन्द स्ततोऽप्रच्छत्‌ पुनरेव गणेश्वरम्‌ । अक्षौहिण्या. प्रसाण मे वक्तुमहंसि संमुने ॥१॥ 
शक्रमूतिरथागादीनच्छणु श्रेणिक पार्थिव । अक्षौरिण्या प्रमाण ते सक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अष्टाविमे यता ख्याति प्रकारा गणनाकृता । चतुर्णा मेदसद्धानां कीव्यंान विवोध्यतामर्‌ ॥३॥ 
पत्ति प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना भ्ररीतिता । सेनासु ततो गुस्म चादिनी एतना चमू ॥४१॥ 
अष्टमोऽनीकिनीसन्वस्तत्र भेदो छुपे स्त । यथा मवन्त्यसी भदास्तथेदानी वदामि ते ॥५॥ 
एको रथो गजश्चेकस्तथा पच्च पदातय । त्रयस्तुरमा. सैषा पत्तिरिस्यभिधीयते 1।६॥ 
पत्तिखिगुणिता सेना तिख सेनास्ुसख च ता ! सेनासुखानि च नरीणि गुस्ममित्यचुश्टीत्यंते ।1७॥ 
वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना वादिनीच्रयम्‌ । चमूखिषतना जेया चमूत्रयमनीकिनी ॥८॥ 
अनीकिन्यो दा भोक्ता धरा्ञरक्चोहिणोति सा । तन्राद्गाना पथक्‌ सख्या चतुर्णां कथयामि ते ॥९॥ 
अक्षौहिण्यां प्रकीर्त्यानि रथाना सूयंवच॑साम्‌ । एकर्विदातिसंस्यानि सहखाणि विचक्षण. ॥१०॥ 
अष्टौ दातानि सप्तत्या सहितान्यपराणि च । म॑जाना ऊथित क्ञेय सस्यान रथक्ंख्यया ॥११॥ 
एकरक्ष वहचाणि नव, पञ्चाशदन्वितम्‌ । शतत्रयं च विक्तेयसक्षौदिण्या पदातयः ॥१२॥ 
पञ्चषष्टिसदस्राणि पटुश्चती च दशोत्तरा । अक्षौहिण्यामिय सख्यां वाजिना परिकीर्तिता ॥१३॥ 
एव संख्यवलोपेत वित्ञायापि द चाननम्‌ । वरू कैष्किन्धसभ्यार त मयेन विवर्यितम्‌ ॥ १४॥ 
तस्मिन्नासन्नता प्राते पद्मनाभभमोवंरे 1 जनानामित्यमूद्धागी "नानापद्गताव्मनाम्‌ ।१९५॥ 





अथानन्तर मग्रपति राजा श्रेणिकने गौतम गणघरसे इस प्रकार पृछा कि है सन्मुने ! मेरे 
किए अक्षौर्हिणोका प्रमाण कहिए ॥१॥ इसके उत्तरम इन्द्रभूति- गौतम गणधरने कहा कि है राजन्‌ 
श्रेणिक ! सुन, मे तेरे किए संक्षेपे अक्षौहिणी प्रमाण कटता हँ ॥२॥ हाथी, घोडा, रथ ओौर पादि 
ये सेनाके चार अग कहै गये हं । इनकी गणना करनेके छिए नीचे लिखि आठ सेद प्रसिद्ध ह ॥३॥ 
प्रथम मेद पत्ति, दूसरा सेना, तीसरा सेनापुख, चौथा गुल्म, पांचवां वाहिनी, छठा पृतना, सातवां 
चम्‌ गौर आख्वां अनीकिनी । अव उक्त चार अगोमे ये जिस प्रकार होति है उनका कथन करता 
हं ।४-५1। जिममे एक रथ, एक हाथी, पाच पयादे ओर तीन घोडे होते है वह पत्ति कहकाता 
हे ६ तीन पत्तिकी एक सेना होती है, तीन सेनाओका एक सेनामुख होता है, तीन सेनामुखोका 
एक गुल्म कहुखाता हे ।।७॥ तीन गुल्मोकी एकं वाहिनी होती है, तीन वाह्नियोकी एक पृतना 
होती है, तीन पृतनाओकी एक चमू होती है ओौर तीन चमूको एक अनीकिनी होती है ॥८॥ विद्धानो- 
ने दस अनीकिनीकी एक अक्षौहिणी कटी है । हे श्रेणिक । अन मै तेरे किए अक्षौहिणीके चारो 
अगोकी पृथक्‌-पृथक्‌ सख्या कहता हुं ।।९| विद्वानोने एक अक्षौहिणीमे सूर्यके समान देदीप्यमान 
रथों की सख्या इक्कीस हजार आठ सौ सत्तर वतलायी है । हाधियोकी सख्या रथोकी सद्याके 
समान जानना चाहिए ।॥१०-११॥ पदाति एक रख नौ हजार तीन सौ पचास होते ह गौर 
घोड़ोकी सख्या पसर हजार छह सौ दस कही गयी है ॥१२-१३॥ इस प्रकार चार हजार अक्षौहिणी 
रावणके पासथी। सो इस प्रकृ।रकी सेनासे सहित रावणको अतिराय बर्वानु जानकर भी 
किष्किन्धपति--सुग्रीवकी सेना निर्भय होकर रावणके सम्मुख चटी 11१४।। जव रासकी सेना 
निकट आयी तव नाना पद्मे विभवंत रोगोमे इस प्रकारक चर्चा होने लगी १५ 
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षट्पच्चाक्ञत्तमं पवं ३५९ 


पर्यतास्वरयानोडगणेश शाखधीकरः । दसास्यचन्दर मादछन्न परखीच्छावराहकै ॥१६॥ 
उष्टादक्न सहस्राणि पत्नीनां यस्य 'सुचिपास्‌ 1 सीताया पडयतैकस्या छते त शोकरदियतमूं ॥१८॥ 
रक्षसां वानराणां च कस्य नाम क्षयो मवेत्‌ । एव चमू सदेह सैन्यद्धिवयवर्तिनाम्‌ ॥१८॥ 
वङेऽस्मिन्मारदेशीयो मारतिर्नाम मीपण. । विस्फुरच्छौयंनिगमांञु सूय॑तुल्योऽत्र शक्रजित्‌ ॥१९। 
सागरोदारमल्यु्ं साक्चादितिवलोपमम्‌ं । साधनं रावणस्परेति नरा चिद्‌ चभापिरे ॥२०॥ 

अन्तर चिच्थ श्चुरस्याश्चूरस्य च न जातुचित्‌ । न तज्जातमतिक्रान्तं किंन चो” धीरयोधनम्‌ ॥२१।॥ 
यदृदत्तं द गडकाख्यस्य वनस्य सहतोऽन्तरे । अल्यन्तदारण युद्ध रक्ष्मणन्य महात्मन ॥२२॥ 
चन्द्रोद्रपुत प्राप्य तुख्य स्वाद्गेन केवलम्‌ । श्त्योराविथ्यमानीतो येनासौ खरदूषण ॥२३॥ 
अतिध्रकटवीर्यस्य लक्ष्मीनिलकयवक्षस. 1 सवता तस्य न क्तात किं वा वरमनुत्तमम्‌ ।२४॥ 

एकेन वायुपुत्रेण निरम॑सस्यं मयसमवाम्‌ । रामपरनी समाद्वास्य परार्थासक्तनृत्तिना ॥२५॥ 
रावणस्य महापरैन्य विनिव्यात्यन्तदारुणम्‌ । लङ्कापुरी परिध्वस्ता मग्नप्राकारतोरणा ।२६॥ 

षव विदिततच्ानां फुट वचसि निगते । जगाद प्रहसन्‌ वाक्य सुवक्त्रो गर्व॑निभेर ॥२७॥ 
गोप्पदगप्रमित कैतद्वरर वानररक्ष्मणाम्‌ । छ चेतस्पागरोदार सैन्य त्रेकुरसुद्धसम्‌ ॥२८॥ 

इन्द्रेण साधितो यो न पतिर्वियाग्धतामयम्‌ । एकस्य चापिन साध्यो रावण फं चु जायते ।२९॥ 
सर्व॑तेजस्विमूर्धानं विमोरस्याधितिषटत । श्रोतु नामापि क गक्तद्चेननश्च क्रवर्तिन ॥२०॥ 





को कहता था कि देखी जो विद्याधररूपी नक्षव्रोके समूहुका स्वामी है गौर जो सास्व- 
ज्ञानरूपी किरणोसे सहित दै एेमा यह्‌ रावणरूपी चन्द्रमा परनारीकी इच्छारूपी मेधोसे आच्छादित 
हो रहा है ॥१६॥ जिसकी चत्तम कान्तिको धारण करनेवाली अठारह हजार स्त्र्या है वह्‌ एक 
सीताके किए देखो शोकसे चत्ययुक्त हो रहा है ॥१७॥ देखे राक्षसो ओौर वानरोमे-से किसका क्षय 
होता है ? इस प्रकार दोनो सेनाओोके छोगोको सन्देह हो रहा था 11१८॥ उधर वानरोकी सेनामे 
कामदेवके समान जो हनुमान्‌ है वह अत्यन्त भयकर है, उसका शौर्यरूषी सूयं अतिशय देदौप्यमान हौ 
रहा है सौर इधर राक्षसोकी सेनामे इन्द्रजित्‌ सूरयके समान दै ॥१९॥ कोई कहं रहे थे कि रावणकी 
यह्‌ सेना समुद्रके समान विशार, अत्यन्त उग्र तथा साक्षात्‌ देत्योकी सेनाके समान है ॥२०॥ क्या 
तुम कभी शूरवीर गौर जगूर-वीरका अन्तर नही जानते ? क्या तुम्हे पिछली वात याद नही है ? 
भौर क्या तुम सवको धीर-वौर मनुष्यकी पहचान नही है ? ॥२१॥ कोई कह रहै थे कि विराल 
दण्डकवनके मध्यमे महावक्वान्‌ खक्ष्मणका जो युद्ध हुमा था भौर उसमे केवर अपने शारीरके तुल्य 
चन्द्रोदरके पृत्र--विराधितको पाकर उसने खरदूपणको यमका अत्तियि वना दिया था । इस 
प्रकार अच्यन्त प्रकट पराक्रमके धारक लक्ष्मणका उक्कृष्ट वर क्या जाप लोगोको विदित नही 
है ? ॥२२-२४॥ कोई कह रहा था कि उस समय परदहितमे लगे हुए अकेके हनुमानूने मन्दोदरीको 
डाँटकर तथा सीताको सान्त्वना देकर रावणकी अत्यन्त उग्र सेना जीती थी तथा जिसके कोट 
जीर तोरण तोड दिये गये थे एेसी लकाको क्षत-विक्षत कर दिया था ॥२५-२६॥ 

इस प्रकार त्वज्ञ मनुष्योके स्पष्ट वचन निकलनेपर गवंसे भरा सुमुख राक्षस हसता हुमा 
निम्न भ्रकारके वचन बोला 1२७} वह्‌ कहने खगा किं वानर चिह्भको धारण करनेवाले वानर- 
वजियोको यह्‌ गोखुरके समान तुच्छ सेना कहाँ ? मौर यह्‌ िकूटवासियोक्ती समुद्रके समान विशाल 
एवं उत्कट सेना कहां १ ।॥२८॥ जो विचाधरोका अधिपति रावण इन््के दारा भी वमे नही किया 
जा स्का वहु एक धसुर्वारीके वश कैसे हो सकता ह ? ॥२९॥ जो समस्त तेजस्वी मनुष्योके 
मस्तकपर अधिष्ठित है अर्थात्‌ समस्त प्रतापी मनुष्योमे श्रे ह से ( मर्धं ) चक्रवर्ती रावणका नाम 


१ सुकान्तियुक्ताना ! २. शोकसचितम्‌ म. 1 २ सक्षादितिवलोपमम्‌ ( इति भवेत्‌ ) । ४ युष्माकम्‌ । 


३९० पश्पुराणे 


सुपीवरथुजो वीरै टुरदरखिद्नैरपि । सुने कस्य न क्तात" कुर्मरर्णा महावटः ॥३१॥ 
यखिशुर्धर, सख्ये काटाग्निरिवि दीप्यते । सोऽयं विजीयते केन जगदुल्कटविक्रस" ॥३२॥ 
यस्यातपत्रमाटोस्य करदिन्दुभिकवोदगतम्‌ 1 धा्मैन्यतमोध्वससुपयाति समन्तत ॥३३॥ 
उदात्ततेजसम्तस्य स्थातुं यस्याम्रतोऽपि क 1 समयः षुरपो रोके निजजीवितनिः टः ।२४॥ 
इति वहूविधवाचा टेपरागाश्रितानां प्ररुदितिनिजचित्तप्राथनासं कानाम्‌ 1 
द्वितयवरजनाना दृषटनानाक्रियाणाम्‌ जजनि जनितो साचमार्गा विचित्र. ॥३-॥ 
चैरितिजननकालाऽभ्यंस्तरागेतराणा मवमपरसिसानामप्यय चित्तमार्. । 
भवति खलु तथेव व्यक्तमेत दि खोक स्व चरितरवरिरेव परेरथव्यान्मकायं ।३६।॥ 


इत्या रविपेणाचार्व्ोक्तं पद्मपुराणे उमयवलश्रमाणविघानं नाम पट्पच्व त्तम पवं ॥५६॥ 
[1 





भौ सुननेके लिए कौन ममं है ? ॥३०॥ जिसकी भुजाएं अत्यन्त स्थूल है एवं जो देवोके हारा 
भी दुर्धर है--रोका नही जा सकता एसे महावल्वान्‌ कुम्भकर्णेको कौन नही जानता ?।॥२१॥ 
जो व्रिदूकका धारक, युद्धमे प्रख्यकालकी अग्निके समान देदौप्यमान होत्ता है तवा जिसका 
पराक्रम ससारमे सवसे अधिक है एेसा यह कुम्भकणं किसके द्वारा जीतता जा सकता है ? ।२२॥ उदित 
हुए शरत्काटीन चन्द्रमाके समान जिसका छत्र देखकर गतरुभोको सेनारूपी अन्धकार सव भोरसे 
नष्ट हो जाता ह उस प्रव पराक्रमी कुम्भकणंके सामने ससारमे एेा कौन समर्थं मनुष्य है जौ 
अपने जीवनसे नि स्पृह्‌ हौ खडा होनेके छिए भी समर्थं हो ॥३३-३४॥ इस प्रकार जो नाना भाँतिके 
वचन वोर रहैये, जो राग ओर्‌ द्ेषके आधार ये, जिन्होने अपने मनोगत विचारोके संकट प्रकट 
कयि थे, तथा जिनकी नाना प्रकारकी क्रियां देखी गयी थी एेसे उभयपक्षके खोगोकी विचारधारां 
विचित्र एव शकाको उत्पन्ने करनेवाली हई थी ॥३५॥ गीतम स्वामी कहते हैँ कि जो मनुप्य सयम 
उत्पत्तिके योग्य समयमे भी रागी, देषी वने रहते है अन्य भवमे परहुच जानेपर भी उनका मनोमागं 
वास्तव्मे वैखा ही रहा जाता है--राग-देषका अभ्यासी वना रहता है सो उचित ही है क्योकि 
मनुप्यका अपना चारित्ररूपौ सूयं ही उसे आत्म-का्यमे प्रेरित करता रहता है ॥३६॥ 


इस प्रकार आं नाससे प्रसिद्ध रविपेणाचायं कयित पद्य पुराणम राम आर रादणकी 
सेनाओंके प्रयाणकरा कथन करनेवाका छप्पनो एवं समा्ठ इञा ॥५६॥ 


{] 








१. समर्थपुरुष म 1 २ विरतिजनन- ख. ! ३ कालोऽम्यस्त- ज. । ४, सपरिजिनाना ज, 1 , 





व 
सप्रपश्चाश्लत्तस पव 


परमैन्यम साररेपमग्प्यन्तोऽथ मानवा. 1 उद्गचख्दपेसक्षोभ्या दण" संनदूधुमु्यता. ॥9॥ 
उद्रेय दयितावाहूपावा छृच्टछण केचन । संश्षुभ्य सिंहसकाशा टङ्कातो नियंयुमेटाः ॥२॥ 
वीरपत्नी प्रिय काचिदालिद्ग येवममापत । श्रुतानेकमदहायोधपरमाहवविश्चमा ॥३॥ 

सप्रामे विरत पृषे चदि नाथागमिप्यसि । दुयंशस्तदहं प्राणान्‌ मोक्ष्यामि श्रुतिसात्रत, ॥४॥ 
किद्धराणासत्त पल्न्यो चीराणासतिगर्विता. । धिकूशषव्द मे प्रदास्यन्ति फि जु कष्टमत, परस्‌ ॥*५॥ 
रणम्रत्यागतं घीरमुरत्रणवि भूषणम्‌ । विशीणेकवच प्राक्तनयरुब्धमटस्तवस्‌ ॥६॥ 

द्रकष्ामि यदि धन्याह मवन्तमदिकर्थनम्‌ । जिनेन्द्रानच॑यिप्यामि ततो जाम्बूनदाभ्बुजै. ॥७॥ 
साभिमुख्यागतं शष्यु वरं श्राक्ठा मदामटा. 1 परादुमुखा न जीवन्तो धिक्‌राव्दमलि नीकृता. ॥८॥ 
स्तनदयसमव्पीड काचिदालिद्य मानवम्‌ । जगाद पुनरेव सा ग्रहीष्यामि जयान्वितम्‌ ॥९॥ 
मवद्षस्थट स्त्यानरक्तचन्दनव्चर्चया । परां स्तनद्वय श्षेमा मम यास्यति सवधा ॥१०॥ 
प्रातिवेदिमकयोधानामपि पत्नी जितभ्रियाम्‌ । न सहे कुत एवेश्ष सहिष्ये सा विनि्भितम्‌ ॥११॥ 
काचिजगाद्‌ ते नार्ध॑हतात्रं व्रणभूषणम्‌ । पुराणं रूढकं जात तततो नैवातिश्ोभसे ॥१२॥ 

अतो नवन्रणन्यस्तस्तनमण्डलसोख्यदम्‌ । दरक्ष्येऽह वीरपत्नीभिर्विकासिमुखपद्जा ॥१३॥ 





अथानन्तर पर्चक्रके आक्रमणको नही सहन करनेवाके मनुष्य उठते हुए अहंकारसे क्षुभित 
हो हर्षपूर्वंक कवच आदिक धारण करनेके लिए उदात हुए ॥१॥ सिहकौ समानता करनेवाले 
कितने ही गूर-वीर योद्धा गलेमे पडे हए प्राणवट्लभाके वाहुपारको वड करिनार्ईसे दूर कर क्षुभित 
हो छकासे वाहुर निकल आये ।॥२॥ जिसने महायुद्धमे अनेक वडे-वडे योद्धामोकी चेष्टाभोका वर्णन 
सून रखा था, एसी किसी वीरपलनीने पतिका माक्िगन कर इस प्रकार कहा कि ॥३॥ हे नाथ । 
यदि सग्रामसे घायल होकर पे भाओगे तो वडा अपयश होगा ओर उसके सुनने मात्रसेदी मै 
प्राण छोड दमो ॥४॥ क्योकि एेसा होनेसे वीर किकरोकी गर्वी पलिनियां मुञ्ञे धिक्कार देगी । 
इससे वढकर कटकी वात मौर क्या होगी ? ॥५॥ जिनके वक्षस्थलमे घाव आभूषणके समान 
सुरोमित है, जिनका कवच टूट गया है, प्राप्त हुई विजयसे योद्धागण जिनकी स्तुत्ति कर रहे है, 
जो मति्य धीरहं तथा गम्भीरताके कारण जो अपनी प्रासा स्वय नही कर रहै है एेसे आपको 
युद्धसे रौटा हुभा यदि देखंगी तो मे सुवणंमय कमलोसे जिनेन्रदेवकी पूजा करूंगी ॥६-७॥ महा- 
योद्धागोका सम्मुखागत मुत्युको प्राप्त हो जाना अच्छा है किन्तु पराडमुखको धिक्कार शब्दस 
मलिन जीवन विताना अच्छा नही है ॥८॥ कोई स्वी दोनो स्तनोसे पतिका आङूगन कर बोडी 
कि जव माप विजयी हौ छौटकर अवेगे तब फिर एसा ही आर्छिगन करूंगी ॥९॥ मापके वक्षस्थल- 
के गदे-गाढे रक्तरूपी चन्दनोकी चचसि मेरे दोनो स्तन सव प्रकारसे परम शोभाको प्राप्त 
होगे ॥१०॥ हें स्वामिन्‌ 1 नि्तका पति हार जाता है एेसी पडो योद्धामोकी पलनीको भी भै सहन 
नही करती फिर हारे हृए आपको किस प्रकार सहन करूंगी ? ॥११॥ कोई स्वी बोली कि हं नाथ। 
जापका यहं अभागा पुराना घावरूपी जआभूषण रूढ हो गया है-पुरकर सुख गया है, इसलिए 
भाप जधिक सुशोभित नही हो रहे है ॥१२॥ मव नूतन धावपर रतै हुए स्तनमण्डलको सुख 


१. उद्वेज्य म । २ योधम । ३. विश्रम म. । ४. सगते ! ५. मपिम,। ६ हतसन्रणभूषणम्‌ -म, । 
२४६ 








३६२ पश्पुराणे 


काचिद्‌ चे य्ैतत्ते बदन लुभ्नि्तं मया 1 यथा वक्षमि सजातं चुस्परिष्यामि ब्णाननम्‌, ॥ १४॥ 
अनतिपरौटिका काचिद्रधूरमिनवोटिका 1 सञ्नामे परोधते नाये प्रीटव्व सञयुपागसा ।१५॥ 

चिराय रक्चित्त सान काचिक्नाघ्रे रणोन्मुते । तस्या्ैकपदे कान्ता कान्तमद्टे पतत्पग ॥ १६१ 
*अविचृप्त मटी काचिदर्तृयस्च्ासव पपौ । तथापि मदनग्रीक्ठा रणयोग्यमधिश्चयत्‌ ॥ १८॥ 
काचिद्ुत्तानितं" भर्तुवंठन वनजेधगा 1 सँमिपौन्ञितमदाथीत सुधिर छतचुम्व्रना ।1१८॥ 
काचिदरक्षस्तटे सर्त कर्जव्रणसुरज्यलमस्‌ । मविग्यन्छन्रपातस्य सस्पंकारियाएयत ॥१९॥ 

इति पलजाततचेष्टासु दचितासु यथ्या्रनम्‌ । मटानामिव्यभरदूवाणी मठासंतामलालिनाम्‌ ॥२०॥ 
नरास दयिते इाध्या ये गता रणमस्तमम्‌ । स्यजन्यभिञ्ुसा जीव शत्रूणां न्ट वरीय ॥२१॥ 
उद्धिन्नटन्तिदन्ताप्रदोलादुलंडित भटा । ऊर्बन्ति न चिना पुण्यै, ्नुभिर्वोपिनस्तवा ॥२२॥ 
गजदृन्ताग्रसिन्नन्य कम्मटाग्णक्राग्मि । चन्सुरा नगमिहन्थ ठन फ कथयितु क्षम ५२३] 

त्रस्तं शरणमायात्त दतत च्युतादुधम्‌ । परिवर्य पतिष्यामो दयिते शानमस््रे ॥२४॥ 
मवत्या वान्छितं छता प्रव्यागस्य रणाजिरात्‌ । ` धरार्थतिष्ये समार्रेपरं भवन्ती तोपधार्मणीशू ॥२५॥ 
एचमादिमिरालापै परिसान्त्व्य निजग्रिया 1 धीरा निर्गन्तुसुचुक्ता" " सग्पय सौर्यसयसुत्सुका ॥\२६॥ 





~~ ~~ 
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परहंचानेवाे आपको जव देव्वृगी तो मेरा मुखकमछ चिल उठेगा यर वीर पत्नियां मुले बडे 
गौरवसे देखेगी ॥१३॥ कोरईस्त्रौ बोरी कि यैने जिस प्रकार नापके इस मुखका चुम्धन किया ह 
उसी प्रकार वक्षस्यलपर उत्पन्न हुए धावके मुका चुम्बन कठ्गौ ॥१४॥ कोई नवविवाहिता स्त्री 
यद्यपि प्रीढ नही थौ तथापि पतिके युके लिए उद्यत होनेपर प्रीढताको प्राप्त हौ गयी ॥१५॥ कोई 
स्वरी चिरकारसे मानक रक्षा करती वैठी थी परन्तु जव पत्ति युके सम्मुख हो गया तव उसने 
सव मान एक साथ छोड दिया भौर पत्तिक्ा जार्गिन करनेमे तत्पर हो गयी ॥१६॥ यद्यपि किसी 
योद्धाकी स्वरी पतिके मृखकी मदिरा पीती-पीती तप्त नही हुई थी तयापि कामाकरुलिति हो उसने 
पतिके लिए रणके योग्य जि्षा दी थी ॥१७॥ कोई कमललोचना स्वरी पत्तिके ऊपर उठमे हुए 
मुखको टिमकाररहित नेत्रोसे चिरकाल तक देखती रही ओर उसका चुम्वन करती रही ॥१८॥ 
किसी स्ीने पतिके वक्ष स्थल्पर नखका उञ्ज्वर घाव वना दिया मानो आगे चकर जो शखपात 
होगा उसका वयानादहीदे दिया था ॥१९॥ 
इस प्रकार जव स्तवियोमे नाना प्रकारकी चेशंहो रही थी तव महायुद्से सुोमित 
योद्धायोकी इस प्रकार वाणी प्रकट हुई ॥२०॥ कोई वोला कि हे प्रिये । वे मनुप्य प्रनंसनौय ह 
जो रणाग्रभागमे जाकर गनुयक्रे समुख प्राण छोडते दै तथा सुयद्च प्राप्त करते है ॥२९॥ 
शत्रु भी लिनका विरद वखान रहै है, एसे योद्धा पृण्यके चिना मदोन्मत्त हाथियोके दातोके 
जग्रमागसे शूका नही चू मक्ते ॥२२॥ हाथीदां्के अग्रभागे विदी्णं तथा हाधीके गण्डस्यरको 
विदीणं करमेवाङे धेष्ठ मनुप्यको जो मुखं होता है उसे कटनेके चिए कौन समर्थं है ? ॥२३॥ 
कोई कटने क्गा कि हे प्रिये। मै भयभीत, चरणागत्त, पीठ दिखानेवारे एव शस्त्र डा देनेवाले 
पुरुषको छोड रातुके मस्तकपर टूट पड गा ।२४॥ कोई कह्ने ल्गाक्रि मै मापकी मभिरपा 
पुणं कर तया रणागणसे छौटकर जव आपको सन्तुष्ट कर दुगा तभी आपप्ने आङ्गिनकी 
प्राथंना कड्गा ॥२५} गौतम स्वामी कते है कि इस प्रकारके वार्ताखापोवे अपनी प्राण- 
वल्लभाभोको मान्त्वना देकर युद्धसम्बन्धी सुख प्राप्त करनेमे उत्सुक वीर मनुष्य घरोसे वाहर 





१ यथा म.1 २ यवितृप्तमटी म 1 ३. मदनं प्राप्ता म 1 ४. दुत्तानितुं म. । ५. प्रापयिष्ये म. । 
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सप्तपच्ाशत्तसं पव॑ २६३ 


यियात्तौ. श्षश्चहस्तस्य कण्डारपिवश्चुजदया । काचिदरोखायनं चक्रे गजेन्द्रस्येव पद्मिनी ॥२७॥ 
कारित्तंनादस्दस्य पद्यस्य मगमम्‌ । प्राप्य परमं प्राता पौडामह्धमपि धिता ॥२८॥ 
"जरद॑वाहुलिका दृष्टा काचित्कान्तस्थ वरसि 1 द्यरियेन ससे फिनि्छुचधितलोचना ॥२९॥ 
अर्सनादनासाय भया परिहिता श्रिये । इति पुगब्दयोगेन युनस्तेपसुपागता ॥३०।। 
ताम्बूलग्रा्थनच्यद्चात्‌ काचित्‌ प्राप्य प्रियाधरस्‌ 1 जुत्‌ खुचिनौ च्छत्‌ छत्वा चणविभूपितम्‌॥३१॥ 
काचिन्निवस्यमानापि प्रियेण रगकरादक्षिणा । सनाद ङण्ठसू्रस्य वन्धन्याजेन गच्छति ॥३२॥ 

एकतो टविलादृ्टिरन्यत तूर्यं निस्वन. । इति देवुद्रयादोलामारूढ मटमानसम्‌ ॥३३॥ 

सखीणा परिहरन्तीनां वा्पपातसमतलम्‌ । सत्यामपि दिदृक्षाया निमेषो नामवत्‌ दृशाम्‌ ॥३४॥ 
अगदीयैव संनाह केचित्‌ व्वस्विमानमा. । यथालन्धायुधं योधा नियुंयुद्‌ पंशालिन ॥२५॥ 
रणसंजाततोपेण शरीरे पुध्धिमागते । कस्यचिद्‌ रणगण्डस्य वर्मं साति स्म नो निजम्‌ ॥३६॥ 

श्रव्या परचमूतू्यरन कश्चिद्‌ मटोत्तम. । चिरर्ढचंणे र्त सुभोचो्वानविग्रह ।२०॥ 

पिनद्ध कस्यचिद्‌ वम सुदृढ तोपटारिण । बद्ध॑मान तत. सी बुराणक्द्रटायितस्‌ ॥३८॥ 

विश्रन्ध कस्यचिजाया ससाधानपरायणा । सारयन्ती सुडुस्तस्या शिरस्त्राण सुमापिता ॥३९॥ 
पियापरिमल्य कश्चिदीयमार्यि. स्ववक्षम । कोद्कट भ्रति नो चक्रे मन संामलारूस ॥४०॥ 

एव विनिर्गता योधा. छृच्चुत सार्व्वितग्रिया । आछुरीभूतचित्तारच इयनीयेपु ता स्थिता ॥११॥ 





~~~ 


निकलनेके लिए उद्यत हुए ॥२६॥ किसीका पति हाथमे शस्त केकर जब जाने गा तव वह्‌ उसके 
गलेमे दोनो भुजां दालकर एेसी ज्ूल गयी मानो किसी गअराजके गलेमे कमचक्ती ही रूल रही 
हो ॥२७॥ किसी स्त्रीक पतिने कवच पहन रखा था इसक्एि उसके गरीरका सगम न प्राप्ठ होनेसे 
वह्‌ गोदमे स्थित्त होनेपर भी परम पीडाको प्राप हो रही थी ।॥२८॥ कोई एक स्त्री पतिके वक्षःस्थल- 
पर बद्धंबाहुल्िका देख ईष्यसि भर गयी तथा उसके नेत्र कुछ-कुरछ सकुचित हो गये ॥२खा उसे 
अप्रसन्न जान पत्तिने कहा कि हे श्रिये । यह्‌ आधा कवच मेने पहना है । इस प्रकार पतिके कहुनेसे 
पुन" सन्तोषको प्राप्त हो गथी ॥३०॥ किसी सुखिया स्वरीने ताम्बूर याचनाके बहाने पतिका भधघरोष्ठ 
पाकर उसे दन्ताधातसे विभूषित कर वड़ी कठिनाईसे छोडा ॥३१॥ रणके अभिलाषी किसी पुरुपने 
यद्यपि अपनी स्त्रीको लछौटा दिणा था तथापि चहु कवचक कण्ठकां सूत्र वांधनेके वहाने चरी जा 
रही थी ॥३२॥ एक ओर तो वल्छभाकी दृष्टि गौर दूसरी ओर तुरहीका चब्द, इस प्रकार योद्धाका 
मन दो कारणरूपी दोलाके उपर भारूढ हौ रहा था ॥३३॥ अमागलिक अश्रुपातको वचानेवाली 
स्वरियोके यद्यपि पततिको देखनेको इच्छा थी तो भी वे नेत्रोका पलक नही पाती थी ॥३४॥ जिनके 
मन उतावरीसे भर रहं थे एसे कितने ही अहकारी योद्धा, कवच पहने विना ही जो शस्त्र मिला 
उसे ही छेकर निकल पडे ॥३५॥ किसी रणवीरका शारीर रणसे उत्पन्न सन्तोपके कारण इतना पूष 
हो गया कि उसका निजका केवच भी शरीरमे नही माता था ॥३६॥ किसी उत्तम योद्धाका शरीर 
पर-चक्रकी तुरहीका शन्द सुनकर इतना फूल गया करि वह्‌ चिरकाल्के भरे घावोसे रक्त छोडने 
लगा ॥३७॥ किसी योद्धाने नया मजवूत कवच पहना था परन्तु हुपित होनेके कारण उसका शरीर 
इतना वढ गया कि कवज फटकर पुराने कवचके समान जान पडने लगा ॥३८॥ किसोका टोप ठीक 
नही वैठ रहा था सो उसे ठीक करनेमे तत्पर उसकी स्त्री निर्चिन्ततापूरवंक मधुर शब्द कहती हुई 
वार-वार टोपको चला रही थी ॥३९॥ किसीकी स्त्रीने पत्तिके वक्ष स्थक्पर सुगन्धिका लेप लगा 
दिया था सो उसकी रक्षा करते हुए उसने युद्धकी अभिलाषा होते हए भी कवच धारणं करनेको 
भोर मन नही किया धा--कवच धारण करनेका विचार नही किया था ॥४०॥ इस प्रकार जो 


१. सनहनी(टि ) 1 २ कृत्वा म 1 ३. शीघ्र पुराण कटकायितम्‌ म. । ४ दीयसान म ।५ कटकम,ख। 


३६४ पद्यपुराणे 


सथाग्रकीर्तिमाध्वीकरमास्यादनलायमौ । दविरदस्यन्दनारूगतमोदारिपरस्यनी 11४२॥ 

प्रथमं निर्मतोदातप्रतापं शार्यशायिनी । एम्नप्रह्वनासानी लप्रासो निमी वरषा ॥५*5४ 
अनाप्न्छयाऽपि तत्वा स्वामिनो राजे तयो" 1 दोपोध्पि रि गुणाय प्रमदाय परिषत्‌ पष्य 
मारीच, सिहरवन स्वयमूः प्रम्नुरतम । पृथु. परलुययोपेतश्रन्याद ध्ुत्यारणा ५५ 
गजयीमत्पनासानं। वच्राक्षोः उच्यति. । गंमीरनिनदो नद्यो मध्र इटि्तम्यन" ॥४२॥ 
उग्रनादस्तथा सुन्द निङम्मङुम्मशस्दिनि 1 सथ्प्रा्नो ४ वरिस मात्थवाय्‌ गपरनिरयत ॥१५॥। 
लस्यूसान्दी शिसावीरे बुद्धय सदावर । एते मयरिभियुकतै समन्या नियंयू रथः 1.८1 
वस्रोदरोऽथ शक्छाम. कृतान्तो चिचरोदर' । मदादानिगयदचन्छनरो स्यु सुभीपग षस 
कुलिव्रोदरनामा च धृच्राको सुद्धितस्तया । विगरुिद्त सषामान्ये रनक तोधनध्यनि, ॥*०॥। 
क्षोभणो शुन्उग्द्रामा टिण्डिदिण्डिमदटम्यय । प्रचण्टो टमरद्वण्डयुण्ठमलादन्यदरय (1५५ 
व्याघ्युकतंरमस्त् रवैरदापितार द. 1 घ्य नौ पिनिर्याता शादूपिध्यमदुदधय, ॥५२॥ 
वियरारीनिकविरयाति सपवाहुनहायुति । शस ग्रदयगनामाना रमो सिन्नानननपरया ॥५द।। 
पुम्पचूढो महारक्छो घटास्त्र पुप्पमेचर । अनत ङसुम दाम. कामार्तरमरायणो 114४1 
कामाग्नि रासरादिदच कनङाम श्रिन्यैमुर" 1 सोम्यवक्तरो महाकाम देमसौरादयस्यवा 11४ 
एतेऽपि वावग्होमी रथयुंक्तुग्म । यथायं चिनिर्जग्युराटयेन्यो रमदरू्ला +*६॥ 

कदस्विटपौ मीमो मीमनादो मय्यानरु" । द्दृ लम्रीडित, दिरश्चलासे चियुदर्युक 11५७॥। 


^^" 





~~~ ~~न. ~ ~न ^+ 





वडी कठिनाईसे प्रियामोको समन्ना-वुल्ला सके थे एेमे योधा तो बाहर निकठे ओर उनकी खियां 
व्याकुखचित्त होती हई अय्यायोपर पड रही ।॥४१॥ अथानन्तर उत्तम कौतिल्पौ मवुरसकं 
सास्वादनमे जिनका मन ल्ग रहा था, जो हावियोके रथपर यारूढ ये, चिन्दोने शनुं सेनाता ब्द 
सहन नही किया था, जिनका उत्कट प्रताप पटले ही निकठ चुका था, गौर जो भूरवीरताचे 
सुगोमित ये, एसे दस्त गौर प्रहस्त नामके दो राजा ठंकाि सर्वप्रथम निकटे ॥४२-४३1। यच्चपि 

वे दोनो स्वामीसे पुर नही निकले थे तथापि उस समय उनका स्वामीसे नही एृख्ना लोभा 
देता था क्योकि अवसरपर दोप मौ गुणर्पताको प्राप्त हौ जाता है ॥८४॥ मारीच, सिहजवन, 
स्वयम्भू, शम्भु, उत्तम, विशार सेनासे सुरोभित पृथु, चन्द्र, सूर्य॑, शुक, सारण, गज, वोभत्स 
इन्द्रके समान कान्तिको धारण करनेवाला वच्राक्ष, गम्भीर-नाद, नक्र, वखखनाद, उग्रनाथ, सुन्द, 
निकुम्भ, सन्ध्यान्ञ, विश्रम, करूर, माल्यवान्‌, खरनाद, जम्बूमारी, रिलीवीर मौर महावलवानु 
दुद्धेप ये सव सामन्त सिहोसे जुते हुए रथोपर सवार हौ वाहर निकले ॥४५-४८]। उनके पौरे 
वच्ोदर, शक्रा, कृतान्त, विघृटोदर, महावज्रव, चन्द्रनख, मृत्यु, सुमीपण, व्रोदर, धूत्रक्ष, 
मुदित, विद्युज्जिह्व, महामारी, कनक, करोधनघ्वनि, क्षोभण, घुन्धु, उद्धामा, डण्डि, डिण्डिमः, 
डम्बर, प्रचण्ड, उमर, चण्ड, कुण्ड मौर हालाहल मादि सामन्त, जिनमे व्याघ्र जुते थे, जो उवे ये 
तथा जाकाशकरो देदीप्यमान करनेवाले थे एेसे सथोपर सवार हो बाहर निकले । ये सभी सामन्त 
सहा जहूकारी तथा शबरुनाङकी भावना रखनेवाे चे।४९-५२। उनके पीछे विद्याकौदिक, सर्पवाहु, 
महायुति, संख, प्रग, राग, भिन्नाजनप्रभ, पुष्पचूड, महारक्त, घटास्त्र,पुष्पखैचर, अनगकुसुम, 

काम, कामावर्त, स्मरायण, कामाग्नि, कामरानि, कनका, रिरीमुख, सौम्यवक्त्र, महाकाम 
तथा हेमगौर जादि सामन्त, वायुके समान वेगश्ारी घोडोकि रथोमे सवार हो यथायोग्य 
मपने-मपने घरोसे निकर । इन सवक सेनां प्रचण्ड शव्द कर रही थी ।५३-५६। तदनन्तर 


१ -वसोढी विरल्स्वनो म । २. प्रयाणेम । ३ शिहनवन. ज, ख. । ४, वजराक्षयो म. । ५. गभीरो 
निनदोम 1६ विध्रम.करूरोम,ख 1७ च्रमौम,। 


सप्पंच्वाक्षत्तमं पवं ३६५ 


"दादनद्वपलद्चोरदचन्दचन्चर कादय । गजादिभिरिमेयरियंयुर्भास्वरै. रथै. ॥५८॥ । 
कियन्त कथयिष्यन्ते नाम्ना प्राग्रहरा नरा । गध्यरदुपक्चमीकोव्य कुमाराणां स्ता बुधः ॥५९॥ 
विश्यद्धरा्नसान्‌रा ऊमारास्तुस्ययिक्रमा । भ्रसग्रातयश्स. सर्वे विज्ञेया गुणमण्डना ॥६०॥ 
आद्रृतास्ते समुयुक्ते. ऊमारि्मारविश्रमा । वलिनो मेववादा्या कुमारेनद्रा विनियंदु. ॥६१॥ 
अक॑कीर्चिममो भूस्या द्ाननमद प्रिय. 1 इन्दजिन्निय॑यौ कान्तो जयन्त इव वीरधी. ॥६२॥ 
चिमानमसं रागं नाम्ना ज्योति प्रम महत्‌ 1 कृम्मकर्णं समारूढस्त्र्रास्त्रो विनिगेत ॥६३॥ 
मेरद्रप्रतैरादयं खोकवितयराच्दितम्‌ । विमानं पुष्पकाभिस्यामारढः लक्रविक्रम ।६४॥ 
सखछाय्च रोदसी सैन्यरमास्विरायुधघपाणिभि. । निप्करान्नो राबणस्तिर्मकिरणप्रतिमचयुति, ॥६५।। 
स्यन्दुनैर्वारण निवरा रुरमिर्मगे. 1 समरर्विहगोधित्रे सौरभेय क्रमेखकै. ॥६६॥ 
ययुनिर्मदिरन्ैर्जलस्थलसमुवै 1 सामन्ता नियं श्प वाहनेवंहुरूपकै, ॥६५॥ 

भामण्डलं प्रतिक्रद्धा. किष्किन्धाधिपतिं तथा । हिता राक्षसनाचाय निययु. खेचराधिपा ॥६८॥ 
अथ दक्षिणतो टा मयानकमदहास्वन। । प्रयाणव्रारणोदयक्ता सल्लका वद्धमण्डलाः ॥६९॥ 
वद्धान्धतमसा पक्ष दध्रा विङृतनिस्वना । श्राम्यन्ति गगने मीमा. कथयन्तो महाक्षयम्‌ ॥७०॥ 
अन्येऽपि शङ्कुना क्रूर क्रन्दन्तो मयश्सिन. । यभूवुराङ्ल्ौभूता मोमा वैहायसास्तथा ॥७१॥ 
शोरयाततिगर्वसमूढा विदन्तोऽप्यञ्चुमानिमान्‌ 1 महासैन्योद्धता चोद्घु रक्षोवर्गा विनियंयु ॥५२॥ 


~~~ ~~~ ~~ 





कदम्ब, विटप, भीम, भीमनाद, भयानक, शादूंलविक्रौडित, सिंह, चाग, विद्युदम्बुक, वादन, 
चपल, चोर, चरु गौर चंचल आदि सामन्त हाधियो भादि जुते हुए देदीप्यमान रथोपर भारूढ 
होकर निकले ॥५७-५८॥ गीत्तमस्वामी कहते है कि हे श्रेणिक 1 नाम छे-लेकर कितने प्रधान पुरुप 
कहे जा्वेगे ? उस समय सव मिलाकर साढे चार करोड कुमार वाहुर निकठे थे एेसा विद्रज्जन 
कहते हँ ॥५९॥ ये सभी कुमार विशुद्ध राक्षसवदी, समान पराक्रमके धारी, प्रसिद्ध यशसे युरोभित 
एव गुणरूपी माभूषणोको धारण करनेवाटे थे ॥६०॥ युद्धके लिए उद्यत इन सव कुमारोसे धिरे, 
कामके समान सुन्दर, महावल्वानु मेघवाहन मादि ध्रेष्ठ राजकुमार भी वाहुर निकले ॥६१॥ 
तदनन्तर जो विभूतिते सूरथेके समान था ओर रावणको अतिशय प्यारा था, एसा धीरवीर 
बुद्धिका धारक सुन्दर इन्द्रजित्‌, जयन्तके समान वाहर निकला ॥६२॥ त्रिशूक शस्रका धारी 
कूम्भकणं, सूरयेके समान देदीप्यमान ज्योति प्रभ नामके विश्षाल विमानपर आरूढ होकर 
निकला ॥६३॥ तदनन्तर जो तीनो रोकोमे प्रसिद्ध मेरुके शिखरके समान सुशोभित पुष्पक 
विमानपर आरूढ था, इन्द्रके समान पराक्रमी था ओर सूर्यके समान कान्तिका धारक था एसा 
रावण हायोमे नाना प्रकारके शस्त्र धारण करनेवाङे सेनिकोसे आकाश भौर पृथ्वीके मन्तराङको 
आच्छादित कर निकला ॥६४-६५) तत्पव्चात्‌ रथ, हाथी, सिह, सूकर, कृष्णमृग, सामान्यमुग, 
सामर, ताना प्रकारके पक्षी, वेल, ऊंट, घोढे, भसे आदि जरुथलमे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके 
वाहनोपर सवार होकर सामन्त छोग वाहुर निकले ॥६६-६७॥ जो भामण्डल भौर सुग्रीवकें 
भ्रति करुद्ध थे तथा रावणके हितकारी थे एसा विद्याधर राजा बाहर निकले ।\६८॥ अथानन्तरं 
जो महाभयकर शव्द कर रहें थे, जो प्रयाणकरे रोकनेमे तद्पर ये तथा जो मण्डल वाघकर खहे 
हए थे एेसे रौ दक्षिणकी भर दिखाई दिये ॥६९॥ जिन्होने अपने पखोसे गाढ अन्धकार उत्पन्न 
कर रखा था, जिनका श॒न्द अत्यन्त विकृत था तथा जो महाविनाशकी सूचना दे रहंथे एसे 
भयकर्‌ गीध आकाशमे उड़ रहे ये ।७०॥ इस प्रकार करूर शब्द करते त्तथा भयकी सूचना देते हए 


पथ्नी तथा आकाशम चलनेवारे अन्य अनेक पक्षी व्याकुल हो रहं ये ॥७९१॥ शूरवीरताके बहुत 
१, घदन- म. । २. राक्षसनाशाय म, । 
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प्रा काके कर्मणामानुरष्यादातुं योरय तत्फलं निश्चवयाप्यम्‌ । 
कन्तो यदूभं नैव शक्रोऽपि रोके वातन्यिषां केव वाट्‌ मा्रमाजाम्‌ ॥८३॥ 
चीरा योद्धं दत्तचित्ता महान्तो वादारूढा तख्रमाराजिहस्ताः । 
¢ ५ ि श 
कृत्वावश्ता वारकाणा समेपा यान्त्यप्युदग्राही र्वं प्रत्यमीता ॥८४॥ 
इत्यापं रविपेणाचयभ्रोक्ते पद्मपुराणे रावणवलनिगंमनं नाम सप्तपञ्चारात्तम पर्वं ॥५७॥ 


{} 


-~------~---~---~~~ ~~ -~------ --- 





^~ ~~-~~-~-~-~--^-~ ~^ ~~~ 


भारी गवंसे मूढ तथा वडी-वडी सेनाओसे उद्धत राक्षसोके समूह्‌ यद्यपि इन अशुभ स्वप्नको 
जानतेथेतोभी वृद्ध करनेके र्एि बरावर नगरीसे वाहुर निकर रह ये ॥७२।॥ गौतमस्वासी 
कहते है कि जव कर्मोकी अनुकूलताका समय आता है तव देनेके योग्य समस्त पर्यायकी प्राप्ति 
निद्वयसे होती है उसे रोकनके लिए लोकम इन्द्र भौ समर्थं नही है । फिर दूसरे प्राणियोकी तो 
वार्ता ही क्या दै ।॥७३॥ जिनका चित्त युद्धम ल्ग रहाथा, जो स्वय महात्रु थे, वाहृनोपर 
सवार थे भौर शस्व्ौकी कान्तिका समूह्‌ जिनके हाथमे था अथवा जिनके हाय दस्त्रोको 
कान्तिसे सुशोभित ये एसे गूरवीर मनुप्य निर्भीक हौ निपेध करनेवाठे इन समस्त अराक्रुनोको 
उपेक्षा करते हुए उस प्रकार आगे वडे जातेथे जिस प्रकार राहु सू्यमण्डलके प्रति वदता 
जाता है ७४ 


इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायं कथित पद्म पुराण रावणकी सेना रुंकासे 
वाहर निकली उस वातका वणन करनेवाला सत्तानेनवो पये समाप्त दुभा ॥५५॥ 


{1 


१ समेतं रू । 





ऊ..6 
अषएपन्वाशत्तम पव 


आस्वृणदरवीकष्य तस्वैन्यसुटेखमिव सागरम्‌ । नरनीरमरुषपुत्रजाम्बवाया सुखे चरा; ॥१॥ 
रामङार्यंससुचुक्छा परमोदारवे्टिता । महाद्विपयुतैदीकि. स्यन्दननियंयुर्वरे ॥२॥ 

समानो जयमिच्र्च चन्द्राभो रतिवर्धन" । छसुदाव्तसंचश्च महेन्द्रो मानुमण्डल ॥३॥ 
अनुद्धरो दृढरथ, ्रीतिकण्डो* महावर. । समुन्वतथल. -सूर्यज्योति. सवंप्रियो वख ॥४॥ 
स्वसारश्च दुवुद्धिः स्वद्‌. सरसो मर. । जयष्टो निर्विनटश्च स्रामो चिन्नसूदन ॥५॥ 

नादौ वर्वरक पापो टोकपाटनमण्डलो 1 सभ्रामचपखाद्याश्च परमा खेचरायिपा ॥६॥ 
शादृूःटसंगतैस्तुद रथं परमसुन्दरै. । नानायुधरनाटोपा निर्जग्मु पृथुतेजस ॥७॥ 

धस्तरो हिमवान्‌ मद्र प्रियरूपदयस्तथा । एते द्विपयुतैर्योदधु निर्थयु. सुमहारथे ४॥८॥ 

टु परश्च पूर्ण॑चन्द्रश्च चिवि सागरनि स्वन । प्रियवियहनामा च स्कन्द्श्चन्डनपाद्प. ॥९॥ 
चन्दराञचरप्रतीवातो महभरयकीतंन । दुटसिहकटि क्रुट समाधिवहुरो हट. ।॥१०॥ 
इन्द्रा्ुधो गतत्रास सक्टग्रहरादय । एते हरियुतैस्तू्णं सामन्ता निर्ययू रथे ॥११॥ 
विदृच्कणे वल शील स्वपक्षरचनो घन । समेदौ विचर सार काठ क्षितिवरोऽदं ॥१२॥ 
विकारो खोल्क' रालिर्मद्श्वण्ठोर्भिरर्जित । तरद्कस्तिरक. कीर मुपेणस्तररो वरि ॥१३॥ 
भीमो मीमरथो धर्मो मनोहरसुख सुख । प्रमत्तो सदंको सत्त सारो रस्नजटी शिव ॥१४॥ 
दृपणो मीपण कोण विघटास्यो विराधिव । मेर रणसनि क्षेम, वेलाक्षेपी महाधर ।॥१५॥ 
नक्चच्रह्धव्धसंनश्च मथ्रामो विजयो जय । नक्षत्रमाङक क्षोद तथातिविजयाटय ।1१६॥ 


«~~~ 





~. 





अथानन्तर छहराते हुए सागरके समान व्याप्त होती हुई रावणकी उस सेनाको देख, 
श्री रामके कार्यं करनेमे उद्यत परम उदार चेष्टामोके धारक नर, नील, हुनुमाच्‌, जाम्बव आदि 
विद्याधर, महागजोसे जुते देदीप्यमान उत्तम हाथियोसे युक्त रथोपर सवार हो कटकसे निकले 
1 १-२॥ सम्मान, जयमिच्र, चन्द्राभ, रतिवधंन, कृमुदावतं, महेन्द्र, भानुमण्डल, भनुद्धर, दुढरथ, 
परीतिकण्ठ, महावर, समु्तवल, सूर्यज्योति, सर्व्रिय, वल, सवसार, दुर्बुद्धि, सवद, सरभ, भर, 
अमृष्ट, निविन्ट, सन्वासत, विघ्नसूदन, नाद, वव॑रक; पाप, लोल, पाटनमण्डल अओौर सग्रामचपक 
आदि उत्तमोत्तम विद्याधर राजा व्याघ्रोसे जुते हए परम सुन्दर ऊँचे रथोपर सवार हो वाहुर 
निकले । ये सभी विद्याघर नाना प्रकार के गस्त्ोके ममूहुको धारण कर रहं थे तथा विशार तेजके 
धारक ये ॥३-७] प्रस्तर, हिमवानु, भग तथा प्रियरूप आदि ये सव हाथियोसे जुते उत्तम रथोपर 
सवार हो युद्धके लिए निकले ॥८।। दृष््ेक्ष, पूर्णेचन्द्र, विधि, सागरनिःस्वन, प्रियविग्रहू, स्कन्द, 
चन्दनपादप, चन्द्राशु, अप्रतीधात, महाभैरव, दुष्ट, सिहकटि, कष्ट, समाधिवहुल, हल, इन्द्रायुध, 
गतव्रास बौर सकटप्रहार आदि, ये सव सामन्त शिहोसे जुते रथोपर सवार हो शीघ्रही 
निकले ।९-११॥ विदुत्कणं, वल, रील, स्वपक्षरचन, घन, सम्मद, विचल, साल, कार, क्ितिवर, 
अगद, विकाल, रोक, कालि, भग, चण्डोमि, ऊजित, तरग, तिलक्त, कौल, भूपेण, तरल, वलि, 
भीम, भीमरथ, धर्म, मनोहरमुख, सुख, प्रमत्त, मर्दक, मत्त, सार, रतनजटी, हिव, दूषण, भीषण, 
कोण, विधट, विराधित, मेर्‌, रणखनि, क्षेम, वेलाक्षेपी, महाधर, नक्षत्रदुव्व, सम्राम, विजय, रथ, 


१ सस्तृण ख । २ प्रीतिकण्ठमहावखौ ज, । ३. सूर्यं द्योत्ति ज 1 ४. सुमहार्था म, ज । 
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ते वाजियुतै कान्तैमनोरथजवे रथैः । महासैनिकमध्यस्यैरध्यासत रणाजिरम्‌ ॥ १७॥। 

विदाहो मर्द्राह साचुज॑रुदवाहन । रवियानः प्रचण्डाङिरिमेऽपि घनसनिभे" ॥१८॥ 
महारथवैनानावाहनोद्धातिताम्बरे. । युदधश्रद्धासमायुक्ता दधाुर्मार्तै" समा ॥१९॥ 
विमानयुत्तमाकारं नाम्ना रप्र महत्‌ । आरूढो यलनवानस्थात्‌ पदमपक्षो विभीपण. ॥२०॥ 
युद्धावत्तो वखन्तङ्च कान्त. कौुदिनन्दन । भूरि कोटा हेडो भावित साघुवत्सल. ॥२१॥ 
अद्धंचन्द्रौ जिनप्रेमा सागर सागरोपम. । सनोक्तो जिनसश्तञ्य तथा जिनमताद्य ।२२॥ 
नानावणैविमानाग्रभूमिकास्थितमूतेव । दुदधंरा निय॑युर्योदधरं बद्धसंनादविग्रहाः ॥२३॥ 

पद्मनाभ सुमिन्नाज सुप्रीवो जनकात्मज । पुने हसविमानस्था षिरेज्मगनान्तरे ॥२४॥ 
सदाम्डुदप्रतीकासा नानायानसमाश्िता" । रक्वामिसुखञुधुक्ता गन्तु खेचरपार्थिवाः ॥२५।॥। 
पसंघारलम्विताम्भोदचृन्दनिर्घोपमैरवा. । शदखकोटिस्वनोन्मिश्रास्तूर्याणासुघदु, स्वना" ॥२६॥ 
मम्भाभेर्यो मदद्गाश्च रम्पाका धुन्धुसण्डुका, । क्म्ाम्खातकहक्ारच हुङ्कारा दुन्दुकाणकां ॥२७॥ 
द्रा देतगुन्जाश्च कादर दद्ुरादय । समाहता महानाद सुसद. कर्णवूर्णकम्‌* ।।२८॥ 
वेणुनादाृहासाश्च ताराहरुहखारवा. । युः सिंहद्ि पस्वाना सहिषस्यन्दनस्वना, 11२९] 
कऋमेरुकमहारावा निनादा श्गपक्षिणाम्‌ । उत्तस्थु- पिहिताशेषाश्षेपविष्टपनि स्वना ॥३०॥ 
तयोरन्योन्यमासंगे जाते परमसैन्ययो । लोक संगयमारूउ. समस्तो जोवित प्रति ॥३१॥ 

क्षोणी क्षोभ पर प्राप्ता विकस्पितमहीधरा । प्रदोप गन्तुमारब्ध प्रठुन्ध.. 'क्षारसागर ॥३६२॥ 


~~~ 
५.५ 


नक्षत्रमालक, क्षोद तथा अत्तिविजय आदि घोड़ोसे जुते मनोहर, इच्छानुमार वेगवाले, तथा महा- 
सैनिकोके मध्य स्थित रथोपर सवार हौ रणागणमे पहुंचे ॥१२-१७॥ विचुद्राह्‌, मरुद्राहु, सानु" मेघ- 
वाहन, रवियान अर प्रचण्डालि ये सव सामन्त भी मेघोके समान नाना प्रकारके वाहनोसे भाकार- 
को देदीप्यमान करनेवाके उत्तमोत्तम रथोपर सवार हो युदधकी अभिलाषासे दौड ! ये सव वायुके 
समान तीत्र वेगवाङे थे ॥१८-१९॥ जिसे रामकी पक्ष थी एेसा यत्नवान्‌ विभीषण रत्नप्रभ नामक 
उत्तम विमानपर आरूढ हुआ ॥२० युद्धावतं, वसन्त, कान्त, कौमुदि-नन्दन, भूरि, कोकाहल, 
हेड, भावित, साधुवत्सक, अद्धंचन्द्र, जिनप्रेमा, सागर, सागरोपम, मनोज्ञ, जिनसंज्ञ तथा जिनमत 
आदि योद्धा युद्ध करनेके छिएु वाह॒र निकले ! ये सव नाना वर्णोवाले विमानोकौ अग्रभूमिमे स्थित 
ये, दुरधैर थे ओर सबके शरीर कवचोसे कसे हुए ये ॥२१-२२॥ पञ्चनाभ--राम, लक्ष्मण, सुग्रीवे भौर 
भामण्डल ये सव हंसोके विमानोमे वेड हुए भाकाडके बीचमे अत्यधिक सुशोभित हो रह थे ॥२४॥ 
जो महामेघके समान जान पडते थे तथा नाना प्रकारके वाहुनोपर आरूढ थे, एेसे विद्याधर राजा 
रंकाकी ओर जानेके लिए तत्पर हुए ॥२५॥ प्रख्यकालीन घनघटाकी गजंनाके समान जिनके भयकर 
रातु थे, तथा जो करोड गंखोके शब्दसे मिरे हृए थे एसे तुरही वादित्रोके शब्द उत्पन्न होने कगे ॥२६॥ 
भभा, भेरी, मृदग, कम्पा, धुन्धु, मण्डुक, ज्ञम्ला, अम्लातक, हुक्का, हुकार, दुन्दुकागक, क्र, 
हेतुगुजा, कादर ओर ददुर्‌ भादि वाजे ताड़ति होकर कानोको घुमानेवाङे महाशब्द छोडने 
रगे 1२७-२८॥ वाँ सोके शब्द, अद्हासकी ध्वनि, तारा तथा हुलहराके शब्द, सिंहो ओर हाथियोके 
शब्द, भसाओ गौर रथोके न्द, ऊटोके विशार शब्द तथा मृग ओर पक्षियोके शब्द उठने 
लगे 1 इन सवके शब्दने रेष समस्त ससारके शब्दोको आच्छादित कर दिया ॥२९-३० जव उन 
दोनो विशार सेनाओका परस्परमे समागम हुभा तव समस्त रोक अपने जीवनके प्रति सशयमे 
पड़ गये ।३१॥ पृथिवी अच्यन्त क्षोभको प्राप हुई, पर्व॑त हिने रगे गौर क्षुभित हुआ ख्वण समुद्र 











१ कौमुदेनन्दन म 1२. प्रज्य-म 1२ धूण्नम्‌ म ४ उवणसमुद्र । 


अष्टप्वाश्ष्तमं पर्वं ३६९ 


सवप निमसैयोत्रिरसरैर्निजवर्गत, । दन्तुरीभूतमय्युम्रं वलद्वयमलक्ष्यत ॥३३॥। 
चक्रक्ररुचकुन्तासिगदागक्तिक्चिरीसुखै. । मिण्डिमालाटिमिश्चोभर प्रवृत्त युद्धमेतयो ॥२४॥ 
जआहुयन्त सुमना. शखज्चलितवाहव. । समुतयेठुमटा. श्रुरा परतैन्यं विवक्षव ।३५॥ 
अतिवेगसञ्ुखाता. प्रविष्टा. शात्रव वरमू । गखस चास्मार्गाथंमपससु पुनमेनाक्‌ ।।३६॥ 
ल्कानिवासिमियेधिरदूगतेरतिभूरिमि. । सिहैरिव गजा मङ्ग नीता वानरपक्षिण ॥[३७॥ 
पुनरन्यैर्मटे गीघ्रमसीदन्त. सञुज्ञ्वरा । रक्षोयोधान्‌ विनि्ज्नुर्मासुरा वानरध्वजा ॥३८॥ 
भेद्यमानं वख वृष्ट राक्षसेन्द्रस्य सर्व॑त । स्वामिरागसमाष्ृष्टौ महावख्लमाद्रतो ॥२९॥ 
गजघ्वजसमारुक्षयौ गजस्यन्दनवर्विनौ । मा ओति कृतस्वानो परमोत्कटविग्रदौ ।४०॥ 
दस्तप्रदस्तसामन्ताबुस्थाय खुमहाजवौ । निन्यतु परम मन्ग वर वानररक्ष्मणाम्‌ ।॥४१॥। 
क्ाखा्रगध्वजौ वावस्यताप विश्रतौ परम्‌ 1 क्रोडवारणसंनरत्तवाहव्यूढमहारथौ ।४२॥ 
दौरयगर्वाविवायुक्छशरीरौ परमचुती । नख्नीकौ परिकरुदधौ मीपणो योद्‌ युञयतौ ॥४३॥ 

ततो वहुविधै भस्तरैश्चिर जाते महाहवे 1 कमाक्चसाधुनिस्वाने निपतदटसकटे ।1४४।॥ 
नरेनोत्पत्य हस्तो वा विहलो विरथ्रीकृत । प्रहस्त इव नीखेन तश्च गतजीवितः ।४५॥ 
तावालोक्य ततो राजन्‌ विपय॑स्तौ महीतरे । विनायका वभूवैतद्वाहिनीय पराद्‌ सुसखा ।॥४६॥ 





सोषणको प्राप्त होने रगा ।1३२॥ अपने-अपने वर्गे निकल्कर वाहूर आये हुए, असहनकश्षील, 
अहकारी योद्धाभोसे व्याप्त हई दोनो सेनां भत्यन्त भयकर दिखने र्गी ॥३३॥ कुछ ही समय वाद 
दोनो सेनाओमे चक्र, क्रकच, कुन्त, खड्ग, गदा, शक्ति, वाण भौर भिण्डिमार मादि शस्त्रो 
भयकर युद्ध होने लगा ॥३४॥ जो एक दूसरेको वृखा रहे थे, जो कवचोसे युक्त थे, जिनकी भुजा 
गस्वोसे देदीप्यमान हो रही थी ओर जो परचक्रमे प्रवेश करना चाहते थे एसे शूरवीर योद्धा 
उचछ रहै थे ॥२३५॥ ये योद्धा अव्यन्त वेगसे उछलकर पह तो शत्रुभँके दलमे जा चुके अनन्तर 
शास्र चकानेके योग्य मागं प्राप्त करनेकी इच्छसे पुन कुछ पीछे हट गये ॥३६॥ कका निवासी 
योद्धा अधिक सख्या मे ये तथा अत्यधिक गक्तिशारी थे इसलिए उन्होने वान र-पक्षके योद्धाओको 
उस तरह पराजित कर दिया जिस तरह कि सिह हाधियोको पराजित कर देते है ॥२७] तदनन्तर 
शीघ्दही जो न्य योद्धाथोके दारा नही दवाये जा सकते थे एेसे प्रतापी तथा देदीप्यमान वानर 
राजाभोने राक्षस योद्धाभोको मारना शुरू किया ॥३८॥ तत्पश्चात्‌ रावणकी सेनाको सव ओरसे 
न्ट होती देख स्वामीके प्रेमसे खिचे तथा वड़ो भारो सेनासे धिरे हस्त गौर प्रहस्त नामक सामन्त 
उठकर आगे माये 1 ये हाथीके चिन्धसे सुशोभित ध्वजासे पृथक्‌ ही जान पडते थे, हाथियोके रथपर 
आरूढ थे, उरो मत, उरो मत' यह्‌ दन्द कर रहै थे, अत्यन्त उक्ष शरीरके धारक ये भीर 
महावेगगारौ थे । इन्होने मति हौ वानरोकी सेनामे तीव्र मार-काट मचा दी ॥३९-४१॥ यह्‌ देख 
जो प्रम प्रतापको धारण कर रहं थे, सूकर, हाथी तथा घोडे जिनके वडे-बडे रथ खीच रहे थे 
जो शरीरधारी बूरवीरता गौर गवेके समान जान पडते थे, परमदीश्िके धारक थे, अत्यन्त नृ 
एव भयंकर ये, देसे वानरवशी नर गौर नीक युद्ध करनेके किए उद्यत हृए ॥४२-४३॥ = ‡ 
तदनन्तर जिसमे क्रम-करमसे साधु-साधु बहुत अच्छा वहत अच्छाका शब्द हो रहा था तथा 
जो गिरते हृए योद्धाओसे व्याप्त था एसा महायुद्ध जव चिरकाल तक ताना प्रकारके शश्च हो 
चुका तव नलने उछलकर हस्तको रथ रहित तथा विह्वर कर दिया गौर नीलने प्रहस्तक निर्जीव 
वना दिया ।४४-४५॥ गौतम स्वामी कहते है कि ह राजन्‌ 1 तदनन्तर हस्त॒ ओर प्रहुस्तको 


१. बाहूयन्त (?) म. । 
२-४७ 


२३७० पदपुराणे 


वंशास्थच्त्तम्‌ 

विमतिं तावद्‌ दृढनिश्चयं जन प्रमोसुंखं परयति यावदुच्नतम्‌ 1 
"गते विनां स्वपतौ चिक्गी्य॑ते यथारचक्रं परिशी्णतुम्बकम्‌ 18७ 

उपेन्द्रवज्रावृत्तम्‌ 
सुनिश्चितानासपि सनराणां चिना प्रधानेन न कायंयोग. 1 
शिरस्यपेते दि शरीरवन्ध" प्रपद्यते स्वत एव नाशम्‌ ॥४८॥ 
ग्रधानसवन्धसिदं हि स्वं जग्थेष्ट फरुमभ्युपैति 1 
राहूपस्टस्य रवेर्विनाज्ं प्रयाति मन्दो निकर कराणाम्‌ ।॥४९।। 


इत्या श्रीरविपेणाचार्यप्रोक्तं पमपुराणे हस्तप्रहस्तवधामिधानं नामा्टपञ्चाशत्तम पर्वं ॥॥५८॥ 
[1 





पुथ्वीपर पड़ा देख रावणकीं सेना, नायकसे रहित होनेके कारण विमुख हौ गयी-भाग खडी 
हुई ॥४६॥ सो ठीक ही है क्योकि जबतक यह्‌ मनुष्य, स्वामीके ऊचे उठे मुखको देखता रहता है 
तभी तक निर्वयको धारण करता है भौर जब अपना स्वामी नष्ट हो जाता है तब समस्त सेना 
जिसका पुद्ा बिखर गया है एसी गाडीके पहियेके समान बिखर जाती है 1४७] माचा कहते है 
कि यद्यपि निदिचित किये हुए मनुष्योका कायं किसी प्रधान पुरुष के विना नही होता है क्योकि 
शिरनष्ट हो जानेपर दारीर सव ओरसेनादही को प्राप्त होता है ।॥४८॥ प्रधानके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाखा यहु समस्त जगत्‌ यथेष्ट फलको प्रप्त होता दहै, सो ठक ही है क्योकि राहुके दार 
आक्रान्त सू्॑को किरणोका समूह्‌ मन्द होता हुआ विनासको ही प्राप्त होता है ॥४९॥ 


इस प्रकार आर्षं नामसे प्रसिद्ध, रविषेणा चायं विरचित पद्यपुराणमे हस्त-प्रहस्तके 


चधका कथन करनेवाला जद्ावन्वो पवं समाप्त इञा ॥५८॥ 


[1 


१ गतंविनासं म. ! 


एकोनषष्टितमं पवं 


उवाच भ्रेणिकोऽथेवं विद्याविधिविज्षारदौ । हस्तम्रहस्तसामन्तौ जितपूर्ौ न केनचित्‌ ॥१॥ 
सहदाश्वर्यमेतन्मे ताभ्यां तौ निहतौ कथम्‌ ! अच्र मे कारण नाथ गणष्टग्वक्तुमहंसि ॥२॥ 
ततो गणधरोऽनोचच्छु' तस्वविद्चारद । राजन्‌ कर्माभिनुन्नानां जन्तूनां गतिरीदृशी ॥३॥ 
पूर्वकर्माजुमावेन स्थितिं ृतिनामियम्‌ । असौ मारयिता तस्य यो येन निहित पुरा ॥४॥ 
असौ मोचयिता तस्य चन्धनव्यसनादिषु 1 यो येन मोचितं पूर्व॑मनर्थे पतितो नर. ॥५॥ 
आसेद्धौकिंकमर्यादा, प्रातिवेदिमकवासिन. । नि.स्वा. ऊटुम्बिन" स्थाने ऊुशस्थरुकनामनि ॥६॥ 
इन्धक, पद्छवश्रैव तत्रेकोदरस मवौ । 'पुत्रदारपरिक्रि्टौ विभ्रौ लाङ्गलकर्मकौ ॥७॥ 
साचुकम्पौ स्वमावेन साघुनिन्दापरादुखौ । जैनमिच्रपरिष्वज्ञाद्‌ भिक्षादानादिसेविनौ ।८॥ 
दवितीय नि.स्वदयुगरु प्रतिवेमोपितं तयो. । स्वमावनिदय ऋूर लोकिकोन्मागमोदितम्‌ ॥९॥ 
४वण्टने राजटानस्य सजाते करे सति । ताभ्यामव्यन्तरीद्वाम्यां तताविन्धकप्छवौ ॥१०॥ 
साधुढानाद्धरिषेतरे जातौ सद्धोगमोजिनौ । पस्यद्वयक्षये जातौ देवरोकनिवेरिनौ ॥११॥ 
जधर्मपरिणामेन रूरी लु परा्षपच्चतौ । शदौ कारुंजरारण्ये जातौ दु"लातिसकटे ॥१२॥ 
सिथ्यादश्चंनयुक्तानां सायुनिन्दनकारिणाम्‌ । प्राणिना पापक्ूटानां मवत्येवेदुशी गति ।॥१३॥ 
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अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामोसे इस प्रकार कहा कि हे भगवन्‌ 1 विद्याओकी 
विधिमे निपुण जो हस्त गौरं प्रहस्त नामकं सामन्त पहले किसीके द्वारा नही जीते जा सके वे बडा 
आद्रचरयं है कि नर भौर नील्के हारा कंसे मारेगये१ है नाथ। आपमेरे लिए इसका कारण 
कहिए ॥१-२॥ तदनन्तर श्रुत रहृस्यके ज्ञाता गौतम गणधरने कहा कि हे राजन्‌ । कर्मसि प्रेरित 
प्राणियोकी एसी ही गति होती है ॥२॥ पूरव॑कमंके प्रभावे पापी जीवोकी यह्‌ दका है कि पहले 
जो जिसके हारा मारा जाता है वह्‌ उसे मारता है 1४1 पहले जिसने विपत्तिमे पडे हुए जिस 
मनुष्यको उस विपत्तिसे छडाया है वह उसे भी बन्धन तथा व्यसन-संकट आदिके समय छृडाता 
है ॥५॥ इनको कथा इस प्रकार है किं कुशस्थल नामक नगरमे लौकिक मर्यादाको पालनेवाङे कुछ 
दरिद्र कुटुम्बी पास-पासमे रहते थे ॥६॥ उनमे इन्धकं मौर पल्लवक नामक दो भाईथेजोएकही 
माताके उदरसे उत्पन्न थे, पुत्रो तथा स्त्रियोके कारण क्लेशको प्राप्त रहते थे, जातिकै ब्राह्मण ये, 
हर चानेका काम करते थे, स्वभावसे दयाद थे, साधुओकी निन्दासे विभु थे, तथा अपने एक 
जैन-मित्रकी सगतिसे आहारदान आदि कार्योमि तत्पर रहते थे ॥७-८॥ उन दोनोके पडोसमे ही 
एक दूसरा दद्र कुटुम्नियोका मुगल रहता था जो स्वभावसे निर्दय था, दुष्ट था भौर लौकिक 
मिथ्या प्रवृत्तियोसे मोहित रहता था ॥९॥ एक वार राजाकी भरसे जो दान वदता था उसमे 
कलह हौ गयी जिससे अत्यन्त क्रूर परिणामोके धारक उन दरिद्र कुटुम्बियोके द्वारा इन्धक ओर 
पल्लवक मारे गये ।१०॥ मुनिदानके प्रभावसे दोनो, हरिकषेत्रमे उत्तम भोगोको भोगनेवाङे आयं 
हए । वर्ह दो पत्यकौ उनकी मायु थी । उसके पूर्णं होनेपर दोनो ही देवरोकमे उत्पन्न हए ॥११॥ 
दूसरे जो क्र.र दद्र कुटुम्बी थे वे अधर्मरूप परिणामसे मरकर दु सोते परिपूणं कालजर नामक 
वनमे खरग हए 1॥१२॥ सो ठीक ही है क्योकि मिथ्याद्शनसे युक्त तथा साधुभोकी निन्दा 


९. च्छु तत्त्वविदारद म.1 २ पुत्रादर-म.। ३ बिद्धौम 1 ५४, विभागकरणे, वन्वनेम । ५ काले 
जरारण्ये म, । 
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ततस्तियंश्ु सुचिरं आन्त्वा विविधयोनिपु । इन्द्वान्मनुष्यतां प्राक्ौ तापसत्वञयुपागतौ ॥१४॥ 
बरृहजौ श्रहत्कायौ फल्पर्णादविमोजिनौ । तपोभि" करित तीतैः कुत्ताने दवौ तौ च तौ ।॥१५॥ 
क्रमादरिजये जातावरिवन्या ऊश्चिसमचौ । पुत्रो वदधिङ्कमारस्य विजयाद्धंस्य दक्षिणे ।(१६॥ 
आ्ुकारासुराकाराविमौ जगति विश्रुतौ । हस्तप्रहस्तनामानौ सचिवौ रक्षसा विमोः ॥१७॥ 
पूवौ ठ प्रच्युतौ नाकाव्‌ सुसदु्यत्वमागतौ । गृहाश्रमे तप. कृत्वा पुनर्जातौ सुरोत्तमं ।१८॥ 
पुण्यक्षयात्‌ परिभ्रष्टो स्वर्गाटिन्धकपद्वौ । किप्कुसन्ते पुरे जातौ नरनीलो महावलौ ॥१९॥ 
यत्तद्ध.स्तप्रहस्ताभ्यां नखनीरौ भवान्तरे । निहतौ फलमेतस्य पराघ्रुत्य तदागतम्‌ ॥*०॥ 
हतवान्‌ हन्यते पूर्व पाकर पास्यतेऽधुना ! "जौ दासीन्यमुदासीने जायते प्राणधारिणाम्‌ ॥२१॥ 
यं वीक्ष्य जायते कोपो दृष्टकारणवर्जित, । नि सदिग्य परि्ेय. स रिषु पारलोकिकं ॥२२॥ 

यं वीक्ष्य जायते चिन्त प्रह्ाडि सह चक्षुपा । भसदिग्ध सुविचेयो मिनत्रमन्य त्र जन्मनि ॥२३॥ 
कषव्धोमिणि जके लिन्धो *शीणेपोत क्षपादय । स्थले स्छेच्छाश्च वाधन्ते यत्तदूटु कृतजं फलम्‌ ।।२४॥ 
मत्तेमिरिनिभैनगियधिवंडुविधायुधे" । सुवेरौर्वाजिभिवुंसेशठवयेरच कवचादृतैः ।1२५॥। 
विग्रहेऽविग्रहे वापि नि प्रमादस्य संततम्‌ ! जन्तो स्वयुण्यहीनस्य रद्वा नैवोपजायते ५२६॥ 
निरस्तमपि “नि्यन्तं यत्र तच्र स्थितं परम्‌ । तपोदानानि रक्षन्ति न ठेवा न च बान्धव. ।1२७॥ 


करनेवारे पापौ प्राणियो को एेमी ही गति होती है ॥१३॥ तदनन्तर तिर्यचोकी नाना योनियोमे 
चिरका तक श्रमण कर दोनो वडी कठिनतासे मनुष्य पर्याय प्राप्त कर तापस हुए ॥१८॥ व्हा वे 
वडी-वडी जटाएं रखाये हुए ये, डील-डौलके विनार थे, फर तथा पत्ते आदिका भोजन करते थे 
मौर तीव्र तपस्यसे दुर्वल हो रहे थे । मिथ्याज्ञानके समय ही दोनोकी मृत्यु हुई ॥१५॥ दोनो ही 
मरकर विजयाधं पवंतके दक्षिणमे वह्लिकरूमार विद्याधरकी अदिविनी नामा स्वौको कुक्षिसे दो पुत्र 
हए ॥\१६॥ ये दोनो ही शीध्तासे कार्यं करनेवाले असुरोके समान आकारके धारक थे, जगत्‌मे 
अतिशय प्रसिद्धं थे तथा आभे चकर रावणके हस्त, प्रहस्त नामक मन्त्री हुए थे ॥१७॥ पहले 
जिनका कथन कर आये है एसे इन्धक मौर पत्कवक स्वर्गसे च्युत होकर उत्तम मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त हुए 1 तदनन्तर गृहस्थाश्रमे ही तपकर दोनो उत्तम देव हए ॥१८॥ फिर पुण्यका क्षय हौनेषे 
स्वर्गसे च्युत हो किष्कु नामक नगरमे महावलके धारक नल गौर नरु हुए ॥१९॥ हस्त भौर 
परहुस्तने भवान्तरमे जो नर गौर नीलको मारा था इसका फर रौटकर इस भवमे उन्हीको प्राप्त 
हुमा र्थातु उनके द्वारा वे मारे गये ॥२०॥ पूरवंमवमे जो जिसे मारता है वह॒ इस भवमे उसके 
दासय मारा जाता है, पूर्वभवमे जो जिसकी रक्षा करता है वहं इस भवमे उसके दारा रक्षित हौता 
है तथा पररवंभवमे जो जिसके प्रति उदासीन रहता है वह इस भवमे उसके प्रति उदासीन रहता 
है ।॥२९॥ जिसे देखक्रर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है उसे नि सन्देह परखोक सम्बन्धी शतु 
जानना चाहिए ॥२२॥ ओर जिसे देखकर ने्रोके साथ-साथ मन माह्वादित हो जाता है उसे 
नि सन्देह्‌ पू्वंभवका मित्र जानना चाहिए ॥२३॥ समुद्रके खहराते जलमे जजर नाववाङे मनुष्यको 
जो मगर, मच्छ आदि बाधा पहचाते है तथा स्थलमे म्लेच्छ पीड़ा पहुंचाते है वह॒ सव पापकर्मका 
फल ह ॥२४ परवंतोके समान मदोन्मत्त हाथियो, नाना प्रकारके शास्त्र धारण केरतेवारे योद्धाओ, 
तीन्न वेगके धारकं घोडो एव कवेच धारण करनेवाले अह्कारी भृत्योके साथ युद्ध हौ अथवा नही 
हौ सौर आप स्वयं सदा प्रमादरहित सावधान रहे तो भी पुण्यहीन मनुष्यकी रक्नानही 
होती ॥२५--२६॥ इसके विपरीत पुण्यात्मा मनुष्य जहसि हटता है, जहसि बाहर निकलता है 











१ भागुकारशराकारे ज. ख , आशुकारलुराकारौ क. 1 २ उदासीन- म, 1 ३. चक्ुपाम्‌ म. ! ४ शीर्णे पोतं 
म. 1५ नियतम !६ स्थिरम.1 
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दुर्यते बन्धुमध्यस्थ प्त्राप्यारिद्धितो धनी । च्रियमाणोऽतिशरूरस्च कोऽन्यः शक्तोऽभिरक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
पात्रदाने बसै, शरे सम्यक्स्वपरितोपिते. ! चिश्रहेऽनिग्रहे वापि रक्ष्यते रक्षितेनर ॥२९॥ 
दयादानादिना येन धर्मो नोपार्जित घुरा' । जोवित चेष्यते दीर्ध वान्छा तस्यातिनि.फरा ॥३०॥ 

न विनस्यन्ति कर्माणि जनाना तपसा विना । 

इति क्तात्वा क्षमा कार्या विपरिचद्धिररिष्वपि ॥२१॥ 

दोधकवन्तम्‌ 

एप ममोपङरोति सुचेता. दु्टतरोऽपकरोति ममायम्‌ । 

बुद्धिरिय' निपुणा न जनानां कारणमत्र निजार्जितकमं ॥३२॥ 

हत्यधिगम्य विचक्षणघुस्यर्वादयसुखासुखगोणनिमित्त. । 

रागतर कलुषं च निमित्त छृत्यमपोज्ज्ितङुत्सितचेष- ॥६३॥ 

ूविवरेषु निपातञुपैति भ्रावणि सजति गच्छति सपम्‌ । 

सतमसा पिहिते पथि नेत्री नो रविणा जनितभ्रकटत्वे ॥३४॥ 


# ५ 


इत्यार्षे रविपेणाचार्यभ्रोक्ते पदमपुराणे हस्तप्रहस्तनलनीलपूर्वमवानुकीरत्तन नामेकोनपष्टितम पर्वं ॥५९॥ 


[] 





~~. 


अथवा जहाँ स्थिर रहता है वहा तप॒ तथा दान ही उसकी रक्षा करते है, यथा्थमे तदेव रक्षा 
करते ह ओर न भाई-वन्धु ही ॥२७॥ देखा जता है कि जो भाईू-वन्धुओके मध्यमे स्थित है, पिता 
जिसका भाकिगन कर रहा हे, जो धनी गौर अत्यन्त गूरवीर है वहु भी मृत्युको प्राप्तहोताहै, 
कोई दूसरा पुरुप उसकी रक्षा करनेमे समथ नही होता है ॥२८॥ युद्ध हो चाहे न हो सम्यग्द्शंलके 
साथ-साथ अच्छी तरह पाठे हुए पात्रदान, ब्रत तथा गीं ही इस मनुष्यकी रक्षा करते 
है ॥२९॥ जिसने पूवं पर्यायमे दया, दान आदि के द्वारा धम॑का उपाजन नही कियाद भौर फिर 
भी दीर्घं जीवनकी इच्छा करता है सो उसकी वह इच्छा अत्यन्त निष्फल है ॥३०॥ गौतम स्वामी 
कहते हँ कि 'तपके विना मनुष्योके कमं नष्ट नही होते" यह्‌ जानकर विन्न पुरुषोको शत्रुओपर भी 
क्षमा करनी चाहिए ॥३१॥ यह्‌ उत्तम हृदयका धारक पुरुष मेरा उपकार करता है भौर यह्‌ 
अतिराय दुष्ट मनुष्य मेरा अपकार करता है । लोगोको एसा विचार करना अच्छा नही है क्योकि 
इसमे अपने ही द्वारा अजित कमं कारण है ॥३२॥ एसा जानकर जिन्होने सुख-दु खके वाद्य 

निमित्तोको गौण कर्‌ खोटी चेष्टामोका परित्याग कर दिया है एेसे श्रेएठ विद्धानोको निमित्त कारणोमे 

तीव्र राग अथवा दोष नहौ करना चाहिए ॥२३३॥ गाढ अन्धकारके हारा माच्छादित मागं जब 

सूयके द्वारा प्रकारित हो जाता है तव नेत्रवानू मनुष्य न तो पृथ्वीके गड्ढोमे गिरता है, न पत्थर- 

पर टकरातादहैओरनसपंही को प्राप्त होता है ॥३५॥ 





रै 
इस भ्रकार आपे नाससे प्रसिद्ध, रविपेणाचायंकथित पद्यपुराणमें हस्त-प्रहस्त ओर 
१०९ ट ति ६ ५ ॥ ४ 
नख-नीरके पूवं मवे।का वणेन करनेवाला उमसख्वो पवं समाप्त दुभा ॥५९॥ 


[1 





१. पुर म। 


[8 “< ¢ 

पाएतम पव 
हस्तप्रदस्तसद्वीरौ विज्ञाय निहतौ तत. । अन्येचुरुदूधुरकरोधा वहवो योदूधुञ्चयता. ॥3॥1 
मारीच. सिहजघन. स्वय॑सु दाम्युरू्जित. 1 ज॒कसारणचन्द्राकंजगद्वी मव्सनि स्वनाः ॥२॥ † 
उ्वरोग्रनक्रमकरा "वच्नाख्योयामनिष्टुरा, । गं मीरनिनदाद्याश्च सनद्धा रमसान्पिता ॥३॥ 
सिहसन्दध॑वाहोदस्यन्दनापिंतमूतंय. । क्षोमयन्त. पस्पराप्ता. कपिकेतुवस्थिनीम्‌ ॥1४॥ 
तान्‌ समापततो दुष्ठा रक्षसान्‌ पार्थिबान्परान्‌ । इमे वानरवेश्चाग्रा" पार्थिवा योद्‌ युसुयता,. 1411 
मदनाद्भुरसतापग्रस्थिताक्रोशनन्दना, 1 दुरितानघषुप्पाखविष्नग्री्तिकराठय 11६॥ 
अन्योन्याहूतमेतेषासमवत्‌ परम रणम्‌ 1 कवंदूमिजंटिर भ्योम शशखवंुवि धेघंनम्‌ 11७॥ 
अभिरमप्यति सतापो मारीच समरे तदा । प्रथित सिंहजघनमुयानं विष्नसन्रं ॥८॥ 
आक्रोश सारण पाप कास्य नन्दनो उवरम्‌ 1 तेषाँ स्पर्ावितामेव युद्ध जातं नियन्त्रितम्‌ ॥९॥ 
तत कुषेन संतापो मारीचेन निपातित । नन्दनेन हत. ृच्छाञ्ञ्वर न्तेन वक्षसि ॥१०॥ 
प्रथित सिहकटिना विध्नश्चोहामकीर्तिना । हतोऽथ युद्धसहार. सवितास्तं समागसत्‌ ॥११॥ 
श्रुत्वा स्वं स्व हत नाथ निमग्ना दोऊसागरे । खियो वि मावरीमेतासनन्तामिव मेनिरे ॥१२॥ 
अन्येचयु सततक्रोधा सामन्ता योदूघुुयता । वञ्रास्यः क्षपितारिदच शछगेन्द्र दमनो विधि. ।१३॥ 
शाम्धु स्वयभुरचन्द्वाकस्तिथा वञ्चोद्रादय. । राक्ष साधिपवरगींयास्तेभ्योऽन्ये चानरध्वजा. ॥१६॥ 


अथानन्तर हस्त गौर प्रहस्त वीरोको मरा सुन दरसरे दिन उत्कट क्रोधसे भरे वहुत-से 
योद्धा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥१॥ जिनके कुछ नाम इस प्रकार ह--मारीच, सिहजघन, 
स्वयम्भू, शम्भु, अजित, शुक, सारण, चन्द्र, गकं, जगद्रौभत्स, नि स्वन, ज्वर, उग्र, नक्र, मकरः 
व्राख्य, उद्याम, निष्टुर भौर गम्भोर, निनद आदि । ये सभी योद्धा कवच धारण कर युद्धके लिषए 
तेयार थे, वेगसे सहित थे, सिहो भौर परिपुष्ट धोडोसे जूते हए र्थोपर आरूढ थे तथा वानर. 
वरियोकी सेनाको क्षोभित करते हुए आ पहुचे ॥२-४॥ उन राक्षसवशी उत्तमोत्तम राजाओको 
अति देख ॒वानरवशके प्रधान राजा युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥५11 इनमे-से कुक नाम इस 
प्रकार है--मदन, अकर, सन्ताप, प्रस्थित, आक्रोश, नन्दन, दुरित, अनघ, पुष्पास्व, विषघ्न भौर 
प्रीतिकर आदि ॥६॥ आकाशचको अत्यन्त जटिक करनेवाङे ताना प्रकारके शस्त्रोसे दोनो पक्षके 
छोगोका एकर दूसरेको करकार-ललकारकर भयकर युद्ध हुआ ॥७॥ 

उस समय युद्धमे सन्ताप, मारीचको चाह रहा था, प्रथित, श्विहजघनको, विघ्न, उ्यामको, 
आक्रोश, सारणको, पाप, शुकको ओर नन्दन, ज्वरको, देख रहा था । इस प्रकार स्पधसि भरे हृए 
इन सव योद्धाओोका विकट युद्ध हुमा ॥८-९॥ तदनन्तर क्लेशसे भरे हुए मारीचने सन्तापको 
भिरा दिया । नन्दनने वश्च स्थलमे भाकेका प्रहार कर बडे क्टसे ज्वरको मार डाला ॥१०॥ सिहु- 
जघनने प्रथितको गौर उद्यामने विध्नको मार निराया । तदनन्तर सूर्यं अस्त हुभा ओर उस दिनके 
युद्धका उपसहार हुंमा ॥११॥ अपने-अपने पत्तिको मरा सुन स्त्रियां शोकरूपी सागरमे निमग्न हुई 
मौर उस रात्रिको अनन्त-- बहुत भारो मानने र्गी ॥१२॥ 

तदनन्तर दूसरे दिन तीन्न क्रोधसे भरे वज्राख्य, क्षपितारि, मृगेन्द्रदमन, विधि, शम्भु, 
स्वयम्भु, चन्द्र, जक तथा वज्ोदर मादि राक्षस पक्चके ओर उनसे भिन्न दुसरे वानर पक्षक योद्धा 


९. वच्रक्षो घाति निष्ठुरा म, क, वच्राक्षोचाननिष्टुरा- ज, क । २. सवृत्त-ज. । ३ क्रोध-ज । 
४ शुकाक्ष म, । ५ वच्ाक्ष म । ॥ 


ध षष्ठितमं पवं ३७५ 


जन्मान्तरा्ितक्रोधकर्म॑वन्धोदयेन ते 1 योदधु परममासक्ता निजजीवितनिस्एहा ॥१५।1 
क्षपितारि समाहूत सक्रोधेन महारपा । श्गारिदमनो विना संहतो वाहुश्षाछिना ॥१६॥ 
विधिर्विवापिनाऽन्योन्यसेव जाते महाहवे । भरेष्वन्तातसक्ेषु निपतत्सूपरेप्विव ॥१७॥ 
शादूलस्ताटिनः पूत वञ्चोदरमताडयत । सक्रोध सुचिरं युद्ध क्षपितारिरमास्यत्‌ ।१८॥ 
विक्राखद्युतिनामा च शम्बुना विनिपोतित । मस्य स्वयञ्चुवा नीतौ विजयौ यष्टिताडित ॥१९॥ 
चितापिर्चियिना ध्वस्तो गदावातेन छच्चुत. 1 सामन्तैरिति हन्यन्ते सामन्ता. द्रातक्नस्तदुा ॥२०॥ 
जवसीटत्तनो दृष्टास्व किष्किन्धपतिर्वखम्‌ । परमक्रोधसमारो यावत्सनद्धुसुच्तं ॥२१॥ 
अञ्ञनातनयम्ावत्तरस्वस्न्येन युग्महीम्‌ 1 वारणोटं रयं देममाशूढो योद्घुखुययौ ।॥२२॥ 

रक्ष सामन्तस्षवातो दृष्टैव पवनात्मजम्‌ । गवामिव गणो आान्तखस्त केदारिदशंनात्‌ ।२३॥ 
ऊचुश्च राक्षसा सोऽय इनूमान्‌ वानरध्व्रज, । अदेव विधवा योपा पर वही करिप्यति ॥२४। 
मारी तस्या्तो भूतो युद्धा्वी राक्षसोत्तम । ससुदृष्टस्य शर तस्य पुरो चातिरजायत ।२५।। 
तयोरभूल्महचुदध दरैराकर्णसदिते 1 उपात्तसाधुनिस्वान करमेण प्रमोद्धतम्‌ ।२६।1 

सचिवा सचिवै" साकं रथिनो रथिमिस्तथा । सादिनो सादिभिः सत्रा रुग्ना युक्तरणोद्यता ॥२७॥1 
मालिन नषटमालोक्य ्राक्त्या पवनजन्मन । वज्रोदरोऽभवत्तस्य पुर परमचिक्रम ।॥२८॥। 
चिरंकृतरणोऽथाय चात्तिना विरथीकरत । रथमन्य समार्य मारति समधाचत ।1२९॥ 

छरत्वा तं विरथ भूयो मारुति परमोद्य । उपयंवादयत्तस्य रथ मारतरहसम्‌ ।।३०॥ 





~ ^~~~~~~~~~-~-~~~^~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~----~-----------------------ˆ----- ~^ ~ˆ “~~~ 


युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥१३-१४॥ जन्मान्तरोमे सचित क्रोध कर्मके तीव्र उदयसे वे अपने 
जीवनसे निःस्पृह हो भयकर युद्ध करनेमे जुट पडे ॥१५॥ महाक्रोधसे भरे सक्रोधने क्षपितारिको 
लरकारा, भुजाओसे सुशोभित वलीने सिहदमनको बुलाया ओौर वितापिने विधिको पुकारा । 
इस प्रकार परस्पर महायुद्ध होनेपर जिनके नामोका पता नही था एसे मनेक योद्धा मर-मरकर 
ठेसे गिरने लगे मानो पत्थर ही वरस रहे हो ॥१६-१७। जिसपर पहले प्रहार किया गया था एसे 
शादुंखने वच्रोदरको मारा । दौघंकाल तक्‌ युद्ध करनेवाले सक्रोधको क्षपितारिने मार डाला ॥१८॥ 
शम्भुने विशाचयुतिको मार गिराया, स्वयम्मूने यष्टिकी चोटसे विजयको मृत्यु प्राप्त करा दौ गौर 
विधिने गदाके प्रहारे वितापिको वड़ी कठिनार्दसे मारा था। इसप्रकार उस समय सामन्तोके 
दारा सैकडो सामन्त मारे गये थे ॥१९-२०॥ तदनन्तर अपनी सेनाको नष्ट होती देख परमक्रोधसे 
भरा सुग्रीव जवतक कवच धारण करनेके किए उद्यत हुमा तवतक जपनी सेनासे पृथिवीको व्याप्त 
करनेवाला हनुमानू हाथियोसे लुते स्वणंमय रथपर सवार हौ युद्ध करनेके लिए उठ खडा हु 
॥२१-२२॥ जिस प्रकार सिहको देखकर गायोका समूहं भयभीत हो इधर-उधर भागने क्गता है, 
उसी प्रकार हनुमानुको देख राक्षपस-सामन्तोका समूह्‌ भयभीत हो इधर-उधर भागने लगा ॥२३॥ 
राक्षस परस्पर कह्ने लगे कि यह्‌ हनुमान भज ही अनेक स्त्ियोको विधवाएँ कर देगा ॥२५॥ 
तदनन्तर युद्धका जमिरापी राक्षसोका शिरोमणि, मारी हनुमानुके अगे माया सो हनुमान भी 
वाण निकालकर उसके सामने जा पर्हुचा ॥२५॥ कानो तकं खीच-खीचकर चढाये हुए वाणोसे उन 
दोनोका सा महायुद्धं हुमा कि जिसमे क्रम-क्रमसे ठीक-ठोक शब्दका उच्चारण हो रहा था, तथा 
जो परम उद्धततासे युक्त था ।[२६॥ योग्य युद्ध केरनेमे तत्पर सचिव सचिवोके साथ, रथी रथियोके 
साथ गौर धुडमवार घुड़सवारोके साथ जूञ्च पडे ॥२७॥ हनुमानुकी शक्तिसे मारीको नष्ट हुभा देख 
पस्म पराक्रमी व्ोदर उसके सामने भाया ॥२८॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके वाद हनुमान्‌ ने 
जव उसे रथरहित कर दिया तव वह्‌ दूसरे रथपर सवार हो हनुमानुकौ गोर दौडा ॥२९॥ परम 
१ संनद्ध ज. । 


३७६ पश्चपुराणे 


स्थन्दनोद्धाहिनागहिवृ्णित स रणाजिरे । असश्चत दुतं श्राणान्‌ इङ्कारेणापि वर्जित. ॥३१। 
ततोऽस्याभिसुसं तस्थौ स्वपक्षवधङोपिच । जम्बूमालीति विख्यातो रावणस्य सुतो वली ॥३२॥ 
असाबुप्थिवमात्नश्च ध्वजं वानरखान्छनम्‌ । चिच्छेढ वाघुपुत्रस्य चन्द्राद्धसदुशेपुणा ।३३॥ 
केतुकट्पनहष्टेन तस्य मारतिना धनु । कवचं च ततो नीत पुरागच्रणक्गीणतास्‌ ।।३४॥। 
'ततस्तनृदरीसुयर्वध्वान्यं कवच दृढम्‌ । अताढयन्मसतसुनः  तीक्षणेवक्चषसि सायके ॥३५ 
वालनीलोत्रम्छाननालस्पर्ंससुद्धवै । सेवत स ते सौख्य धरपीधरधीरधी ॥३६॥ 
अथास्य वायुपुत्रेण स्थयुक्तं महोद्धतभ्‌ । सुक्तं सिंहशतं षष्टी चन्दर वक्रेण पत्रिणा ॥३७॥ 
दृष्टराकराख्वदने स्फुरद्योहिवलोचने । तैरव्यत्य निजं सैन्य सकर विहरीडृतम्‌ ॥३८॥ 
महाकष्टोलसका्ञास्तस्य सन्याणंवस्य ते । ऋरनक्रसमाना वा जाताः प्रवरुमूतेय. ॥३९॥ 
चण्डसौदामिनीदण्डमण्डखाकारहारिण । सन्यमेवसमूह ते परमं क्षोभमानयन्‌ ॥४०॥ 
रणससारचक्रेऽसौ सैन्यरोक समन्तत । सिंहकर्मभिरर््य थंमहादु खवसीजृत ।४१॥ 
वाजिनो वारणा मत्ता रथारोदाश्च चिद्धखा. । रणन्यापारनिसुंक्तरनेयुदंा दिश्स्तत. ।४२॥ 
ततो नष्टे सवंषु सामन्तेषु यथायथम्‌ 1 जपदयद्रावण वातिदू रेऽवस्थितमय्रत ॥४३॥ 
आरद्य च रथ सिदै्यं्तं परम मासुरै । जघावद्वाणसुद्शव्य र्विनत्यद्धेसुख प्रति ॥४४॥ 


अभ्युदयके धारक हतुमानूने उसे पून रथरहित कर दिया भौर उसके ऊपर वायुके समान वेगशाली 
अपना रथ चदा दिया ॥३०॥ जिससे रथको खीचनेवारे हाधियोके पैरोसे चूर-चूर होकर उसने 
रणागणमे शीघ्र ही प्राण छोड दिये 1 अब हुंकारसे भी रहित हो गया ॥३१॥ 
तदनन्तर रावणका जम्वूमारी नामका प्रसिद्ध बलवान पूत, अपने पक्षके छोगोकी मृल्युसे 
कूपित हो हनुमानके सामने खड़ा हुआ ॥३२॥ इसने खडे होते ही, अर्धचन्द्र सदन वाणके दारा 
हनुमान्‌ की वानरचिह्भित ध्वजा छेद डाली ॥३२॥ तदनन्तर ध्वजाके छेदसे हित हए हुमानुने 
उसके धनुप ओौर कवचको जीणं तृणके समान जजंरताको प्राप्त करा दौ अर्थात्‌ उसका धनुष भौर 
कवच दोनो ही तोड़ दिये ॥३४॥। तदनन्तर मन्दोदरीके पुत्र जम्वूमालीने तत्काल ही दूसरा मजवृत 
कवच वारण कर तीक्ष्ण बाणो द्वारा हनुमानुके वक्ष स्थल्पर प्रहार किया ॥३५॥ सो पहाडके 
समान भअव्यन्त धीर वुद्धिको धारण करनेवाले हुनुमानुने उन वाणोसे एसे सुखका अनुभव किया 
मानो बा नीलकमख्के मुरन्चाये हुए नालोक स्परंसे उत्पन्न हुए युखका ही अनुभव कर रहा 
हो ॥३६॥ तदनन्तर हनुमानूने षष्ठीके चन्द्रमाके समान कुटि वाणके हारा जम्बूमारीके रथमे 
जते हुए महा उद्धत सौ सिहं छोड दिये अर्थात्‌ एक एेसा वाण चलाया कि उससे जम्वूमाीके 
रथमे जते सौ सिह द्ृट गये ॥३७] जिनके मुख दाढोसे भयकर थे तथा लाल-खछाल आंखे चमक 
थी एसे उन चिहोने उछ्टकर अपनी समस्त सेनाको विह कर दिया ॥३८॥ उस सेनाशूपी 
सागरके मध्यमे वे सिह वडी-वड़ी तरगोके समान जान पडते थे अथवा अतिदाय बल्वानु करूर 
मगर-पच्छकि समान दिखाई देते थे ॥३९॥ चमक्ते हुए ॒विचुद्दण्डके समूहुका आकार धारण 
करनेवारे उन सिहोने सेनारूपी मेघोके समूहुको अत्यन्त क्षोभ प्राप्त कराया था ॥1४०॥ युद्धरूपी 
ससारचक्रकरे वीचमे सेनिकरूपी प्राणी, सिहृरूपी कमंकि दारा सव ओरसे अत्यन्त दु खी किये गये 
थे 1४१॥ घोडे, मदोन्मत्त हाथी गौर रथोके सवार-सभी लोग विहर हो युद्ध सम्बन्धी कार्य 
छोड ददो दिनायोमे भागने रगे ।४२। तदनन्तर यथायोग्य रीतिसे सवे सामन्तोके भाग जानेषर 
दयुमामुने कुछ दूर सामने स्थित रावणको देखा ॥४३॥ 
तदनन्तर वह्‌ अत्यन्त देढोप्यमान सिहोसे युक्त रथपर सवार हौ बाण सीचकर रावणकी 


१. मन्दोदसैपुत्र 1 २. तीष्णम. । ३ रातं म 1४ इत्यर्यमहादु खम, । 





षष्टितमं पवं ३५७ 


दलास्यखातित वीक्ष्य निज केमरिभिवंछम्‌ 1 समीपं चाञ्जनासू लं कृतान्तमिव दुद्धरम्‌ ॥४५।। 
चक्रे योदूघुमभिप्राय यावस्सनादतस्पर. । तावन्महोद्रोऽस्यान्ते सरम्भेण' समुचय ॥४६॥ 
महोदरस्य च वातेश्च वर्त॑ते यावदाहव । तावत्ते हरय प्रा्ैृहीता स्वामिभि. शनै ।1४७ 
वशीभूतेपु िहेषु जाता सतो महारूष । वायुपुत्र समुत्पेतु समस्ता राक्षसध्वजा ॥४८॥ 
-तथाप्यनिरसूनुस्तान्‌ मुञ्चत शरसंहती । दधार मण्डलीमृतान्‌ पतत्रिसचिवै कती ॥४९॥ 
ते शिीमुससंघाता प्रहितास्तस्य राक्षसैः । सयतस्य यथाऽऽकरोशा नामवन्कम्पकारिण. ।५०॥। 
रकोभिरवेटितं दृष्टा तेस्तमतिमूरिमि । इमे वानरवर्गौणा समराय समुद्यु ॥५१॥ 

सुपेणो नरवीर च परीतिर विराधित्त । संत्रासङो हरिकटि. सूय॑ज्योतिर्महावरु ॥५२॥ 
जाम्बूलदसुवायाश्च सिहेमारवयुते रथे । इच्चाद्रावणसैन्यस्य निवारयिलुमुद्यता ॥५३। 

ते समापतिते सैन्य दद्षाम्रीवस्य सर्वत. । परीपदैरिव ध्वस्त महातुच्छ्टत चतम्‌ ॥*५४।॥। 
साष्मीयानाङुकान्‌ दृष्टा युयु च दशाननम्‌ । आदित्यश्रवणो योदूधुखुद्गतो सुमहावर ॥।५५॥ 
दुष्टा तञुदूगत वीर ज्वलन्तं रणतेजसा । सुपेणादीनिमे प्रापु" साधारयितुमाङरा" ॥५६।1 

५ इन्दुरदिमजयस्कन्दश्चन्द्रामो रतिवद्ध॑न. । अब्गोऽद्वदोऽथ समेद्‌. ङसुद श्षशिमण्टक ॥५७॥ 
वल्िश्वण्डतरद्गश्च सारो रस्नजरी जय । वेरूक्षेपी वसन्तश्च तथा कोलखाहरखादय ॥५८॥ 

ततस्ते वहुवरस्वेन प्रवीरा. पदूमपक्षिण । रुग्ना महाहव कतु शचरुखामेन्तदु सहम्‌ ॥५९॥ 


ओर दौडा 11४८ अपनी सेनाको सिहोके दारा वासित तथा यमराजके समान दुधंर हनुमानुको 
पास माया देख, कवच आदि धारण करनेमे तत्पर रावणने ज्योही युद्धका विचार किया व्योही 
उसके पास वैठा महोदर क्रोधपू्व॑क उठ खडा हुमा ॥४५-४द्‌] इधर जवतकर महोदर ओौर 
हनुमानुका युद्ध होता दै तवतकवेचछे हुए सिह धोरे-धीरे वुद्धिमान्‌ स्वामियोके द्वारा पकड 
लिये गये ॥४७]॥ सिहोके व्ीभूत हौनेपर जिनका तीत्र क्रोध वढ रहा था एसे समस्त राक्षस 
यद्यपि पवनपुत्रपरं टूट पड़े ॥४८॥ तथापि अतिशय कुशल हनुमानूने, वाणसमूहको छोड्नेवाकत 
उन समस्त राक्ष्षोको वाणल्पी मन्नियोके द्वारा रोक जिया ॥४९॥ जिस प्रकार दुन मनुष्योके 
दारा कहे हुए दुव॑चन सयमी मनुष्यके कम्पन उत्पन्न करनेवाले नही होते उसी प्रकार राक्षसोके 
हारा छोडे हुए वाणोके समूहं हनुमाचुके कम्पन उत्पन्न करनेवाले नही हुए अर्थात्‌ धीरवीर 
हनुमान्‌, राक्षसोके वाणोसे कुछ भी विचलित नही हुमा ॥५०॥ 
तदनन्तर दुनुमानुको वहूत-से राक्षसोके हारा धिरा देख वानर पक्षके ये योद्धा युद्धके लिए 
उद्यत हुए ॥५१॥ सुपेण, नर, नीक, प्रीतिकर, वि राधित, सन्त्रासक, हूरिकटि, ूरयज्योति, महाबल 
ओौर जाम्बूनदके पत्र आदि। ये सव ह, हाथी ओर वोड़ोसे जुते हुए रथोपर सवार हो बड़ी 
कठिना रावणकौ सेनाको रोकनेके किए उद्यत हुए ॥५२-५३॥ जिस प्रकार किसी अयन्त 
तुच्छ पुरुषके हारा धारण किया हुआ ब्रत परिपहोके दारा ध्वस्त -नष्ट-्रष्ट हौ जाता है उसी 
प्रकार सव भोरसे अते हुए वानरपक्षके योद्धाभोसे रावणकी सेना ध्वस्त हौ गयी ॥५४॥ अपतत 
पक्षक खोगोको व्याकुल देख रावण युद्ध करनेका अभिलापी हा, सो उत्ते देख महाबलवान्‌ भानुकणं 
{ कुम्भकर्णं ) युद्ध करनेके छिएु उठा ॥५५॥ रणके तेजसे देदीप्यमान वीर भानुकणेको उठा देख 
ये छोग सुषेण गादिको सहारा देनके किए परुचे ॥५६।॥ चन्दररदिम, जयस्कन्द, चन्दराभ, रतिवर्धन, 
अग, जगद, सम्मेद, कुमुद, चन्द्रमण्डल, वलि, चण्डतरग, सार, रतजटी, जय, वेलाक्षेपी, वसन्त, 
तथा कोलाहरू आदि ॥५७-५८11 ये सव राम पक्षके अत्यन्त वलवान्‌ योद्धा, सा महायुद्ध करने 
१. सक्रोधेन म । २. सूनौश्व म । ३ सव्राह्को हरिकोटिःम । ४ इन््रदिम म, क, । ५, शत्रणा- 
मतिदु सहम्‌ म । † 
२-४८ 


२७८ पद्पुराणे 


रदेन छृम्मकर्णेन ततस्ते रणपामनाः । विद्यया स्वापिताः सर्वे दुशंनाचरणीजया ॥६०॥ 
निद्वाधूर्गितनेत्राणा तेपां त्खावसंनिनाम्‌ । करेभ्य सायका. पतु. शिथिरेभ्य समन्तत, ॥६१॥ 
निद्ाविद्राणभग्रामानेतानन्यक्तयेतनान्‌ । दृष्टाऽमुव्वत सुग्रीवो विदां द्ाक्प्रतिवोधिनीम्‌ ॥1 ६२} 
प्रतिबुद्धास्तया केऽथ सुतरां जाततेजस । हनूमदादयो योद्धुं श्रृत्वा" सङ्खं परम्‌ ॥६३॥ 
शाररक्रेखरिचिद्धाना चरूमत्यर्थं पुष्कलम्‌ 1 छलत्रासिपन्रसकी्ममच्ठिन्नरणलखाटखसम्‌ ॥६९॥ 
स्पद्धंमानं समालोक्य कषुन्धसरागरसनि मम्‌ । वस्या च "स्ववाहिन्या परिपराप्तामसुन्दयीम्‌ ॥६५॥ 
उत्सेहे रावणो योद्धुं प्रणभ्य च तमिन््रजित्‌ । कृताजरिरिद वास्यममापत महायुति ।1६६॥ 
तात तातन ते युक्त सप्राक्च मयि तिष्ठति 1 निप्फरसव हि मे जन्मे सस्येवं भतिपद्यते 1\६७॥ 
नसच्छेे चृणे ई वा परशोरुचिता गति 1 ततो मव सुविश्रन्ध करोम्येष तवेप्सितम्‌ ॥६८॥ 
इल्युक्सवा सुदितोऽव्यन्तमास्ट निरिसिनिमम्‌ । नेलोक्यकण्टकामिख्य गजेन्द्र "परमप्रियम्‌ ॥६९॥ 
गृही तादरसर्वेस्वो महा पचिवसंगत । ऋ य।खण्डरसं कादाः प्रवीरो योद्धु यतः 1७० 
कपिष्व्रजवल तेन विविधायुधसकटम्‌ । यस्तसुस्थितमात्रेण महावीर्येण मानिना ॥७१॥ 
क्िप्किन्धाधिपते. सन्ये न सोऽन्ति कपिकेतन. 1 यो न शक्रजिता विद्धः शरैराकर्णंमदितै ।७२॥ 
किमय श्क्रजिन्नाय शक्रो वद्धिरय नु क्षम्‌ । उतायमपरो मानुरिति वाच. समु्ययुः ॥५३॥ 





~~ 


लगे कि जो गतरु-सामन्तोको अत्यन्त दु.सह था ॥५९॥ तदनन्तर रणकी सखाजसे युक्त उन सव 
दरोको रोधसे मरे भानुकणने निद्रा नामा विद्याके दारा सुला दिया ॥६०॥ तत्पर्चाव्‌ निद्रासे 
जिनके नेत्र घुम रहे थे ठेते गस्प्रोको घारण करनेवाले उन वीरोके हाथ सव भोरसे दियिर पड़ 
गये तथा उनसे अस्व-रास्त्र नौचे गिरने लगे ॥६१॥ निद्राके कारण जिनका युद्ध बन्द हो गयाथा 
तथा जिनकी चेतना अव्यक्त हो चुकी थी एेसे उन सबको देख युग्रीवने शीघ्र ही प्रतिवोधिनी 
नामकी विद्या छोडी ॥६२॥। तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे प्रतिबुद्ध होनेके कारण जिनका 
तेज अत्यन्त वढ गया था एसे नुमान्‌ आदि वीर अत्यन्त भयंकर युद्ध करनेके किए प्रवृत्त 
हए ॥६३॥ वानरवशियोको वह्‌ सेना वहत वडी थी, छत, खड्ग तथा वाहनोसे व्याप्त थी, 
उसकी युदक लालसा समाप्त नही हई थी, उत्तरोत्तर स्पर्धा करनेवाखी थी, भौर क्षोभको 
प्राप्त हुए सागरके समान जान पड़ती थी1 इसके विपरोत रावणकी सेनाकी दशा अत्यन्त 
अदरोभनीय हो रही थी सो वानरवरियोकी सेना तथा अपनी सेनाको ददा देख रावण 
युद्धके लिए उत्साही हुमा सो महादीप्तिका धारक इन्द्रजित प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर यहं 
कहने लगा कि ॥६४-६६॥ हे तात 1 हे तात । मेरे रहते हए इस समय आपका युद्धके लिए तत्पर 
होना उचित नही है क्योकि एेा हौनेपर मेरा जन्म निष्फरुताको प्राप्त होता है ॥६७॥ अरे! जो 
तृण नखके द्वारा छेदा जा सकता है व्हा परणुका प्रयोग करना क्या उचित है ? इसङिषए बाप 
निरिचन्त रहिए आका मनोरथ मै पूणं करता हं ।}६८॥ इतना कहकर अत्यधिक प्रसन्नतासे भरा 
इन्द्रजित्‌ पर्वंतके समान तरैरोक्यकण्टक नामक अपने पस्म प्रिय गजेन्द्रपर सवार होकर युद्धके 
किए उदयत हुमा ! उस समय जिसने आदररूपी सर्वस्व ग्रहण किया था, एेसा वह्‌ इन्द्रजित्‌ 
महामन्त्ियोस्े सहित था, सम्पदासे इन्द्रके समान जान पडता था तथा अतिहाय धर वीर 
था ॥६९-७०॥ उस महावरूवानु मानी इन्द्रजितूने उस्ते ही नाना शस््ोसे भरी वानरोकी सेना 
क्षणमात्रमे ग्रस्त की--दवा दौ 11७॥ सुग्रीवो सेनामे एसा एक भी ब्रानर नही था जित 
इन्द्रजितुने कान तक खिचे हुए वाणोसे घायल नही किया हो ॥७२॥ उस्र समय लोगोके मुखस 


१.यथाम,क., ज! २ सर वाहिन्या म-1 ३. उत्सहे म.1 ४, परमं श्रिय म्‌. 1 ५ मस्थित-म 1 
६ वह्भिरिय म. । 


षष्टितमं पवं ३७९ 


ग्रस्यमानं निजं सैन्यं वीक्ष्य शक्रजिता तत" । सुग्रीव. स्वयसुद्यात प्रमामण्डरू एव च ॥७४॥ 
तद्भटानाममूदुद्धमन्योन्याहानसङुरम्‌ । शखान्धक्रारिताकाशमनपेक्षितजीवितम्‌ ७८ 
"अरा. सम खग्ना नागा नागै रथा रथै. । निजनावानुरागेण मदोष्साहा भटा मटैः ॥७६॥ 
जगादेन्द्रजित. करद. किप्किन्धेदा पुर स्थितम्‌ 1 अपूर्वशखभूतेन स्वरेण मगन स्पृशा ॥७७॥ 
दशास्यश्षासन त्यक्त्वा शाखाग्गपडो त्वया । क्ाधुना गम्यते पाप मयि कोपसुपागते ॥७८॥ 
दन्दीवरनिभेना्य सायकेन ठवाञुना । शिररिछिनदूमि सरक्षा रता क्षित्तिगो चरौ ॥७९॥ 
किष्किन्धेशस्ततोऽवोचत्‌ किमेमिगंर्जितेसंधा । मानशद्मिद्‌ मग्न तन्तु प्य मयाधुना ॥८०॥ 
इत्युक्त कोपसं मार वहन्रिन्द्र जितोऽहुतम्‌ 1 चापमास्फाख्यन्नस्य समीपत्वसुपागत ॥८१।१ 
शशिमण्डलस कादाच्छत्रच्छायानुसेवित । मुमोच शरसंघात क्ििप्किन्धाधिपतिं प्रति ॥८२॥ 
सोऽप्याकणंसमादणान्‌ वाणान्नादोपरक्षितान्‌ 1 ' निजरक्षामहाटक्षिक्षेेन्द्जित प्रति ॥८३॥ 
तेन वाणसमूदेन सततेन निरन्तरम्‌ । जातं नमस्तल स्वं मूर्तियुक्तमिवापरम्‌ ॥८४॥ 
मेववाहनवीरेण प्रमामण्डलसुन्द्र. । आहूतो वच्रनक्रश्च विराधितमहीग्छता ॥८५॥ 
विराधितनरेनद्ेण चञ्चनकरनरोत्तम. । "राजन्‌ वक्षसि चक्रेण भासुरेणाभिपातित. ॥८६॥ 

ताडितो वच्ननक्रेण सोऽपि चक्रेण वक्षसि । विना हि प्रतिदानेन महती जायते त्रपा ॥८७।॥। 
चक्रसनाहनिष्पेषजन्मवद्धिकणोत्करे. । चच्चदुर्कास्पुरिङ्गौघपिद् ता गगन गतम्‌ ॥८८॥ 


इस प्रकारके वचन निकल रहे ये क्रि--यह्‌ इन्द्रजित्‌ नही है ? किन्तु इन्दर है १ अथवा अग्निकरुमार 
देव है, अथवा कोई दूसरा सूर्य ही उदित हुभा ह ॥७३॥ तदनन्तर अपनी सेनाको इन्दरजितुके द्वारा 
दवी देख स्वयं सुग्रीव ओर भामण्डल युद्धके लिए उठे ॥७४॥। तत्पस्चात्‌ उनके योद्धाभोमे एेसा युद्ध 
हा कि जो परस्परके वुक्ानेके शब्दे व्याप्त था, शस्त्रोके हारा जिसमे भाकाड भन्धकारयुक्त हौ 
रहा था गौर जिसमे प्राणोकी अपेक्षा नही थी ॥७५॥ घोडे घोडोसे, हाथी हायियौसे, रथ रथोसे 
भौर अपने स्वामीके मनुरागके कारण महोत्साहसे मुक्त पैदल सैनिक पैदल सेनिकोसे भिड़ 
गये ॥७६॥ 
अथानन्तर क्रोधसे भया इन्द्रजित्‌ सामने खड़े हुए सुश्रीवको लक्ष्य कर अपूवं शस्रमूत 
गगनस्पर्ी स्वरसे बोला ॥७७]। कि भरे 1 पुतुल्य नीच वानर ! पापी । रावणकी आज्ञा छोड- 
कर अवतत मेरे कुपित रहते हए कहां जाता है ? ॥७८॥ आज मै इस नीर कमरके समान श्याम 
तख्वारसे तेरा मस्तक काटता हँ, भूमिगोचरी राम-जक्ष्मण तेरी रक्षा करे 11७९ तदनन्तर 
सूग्रीवने कहा कि इन व्य्थंकी गर्जनाओसे क्या छभदहै? देखतेरा मानरूपी शिखरमे अभी 
ही भग्न करता हं ॥८०॥ इतना कहते ही क्रोधके भारको धारण करनेवाला इन्द्रजित्‌ अद्धूत 
रूपसे धनूषका आस्फालन करता हु सूग्रीवके समीप पहुंचा ॥८१॥ तत्पर्चात्‌ इधर चन्द्रमण्डलके 
समान छत्रकौ छायासे सेवित इन्द्रजितुने सुग्रीवेको लक्ष्य कर वाणोका समूह्‌ छोडा ॥८२॥ उधर 
अपनी रक्षा करनेमे अत्यन्त चतुर सुम्रीवने भौ कान तक खिचे तथा शव्दसे युक्त वाण इन्द्रजित्‌की 
भोर छोड 1८३1 उन विस्तृत बवाणोके समूटसे निरन्तर व्याप्त हुमा समस्त आकारा एषा हो 
गया मानो मू्तिधारी दूसरा ही भाकाश हो ॥८४॥ उधरसे वीर मेघवाहने भामण्डलको कलकारा 
जौर इधरसे राजा विराधितने व्नक्रको पुकारा ॥८५॥ गौतम स्वामी श्रेणिकसे कहते है कि 
हे राजनु 1 राजा वि राधितने वजनक्र राजाकी छातीपर देदीप्यमान चक्रकी चोट देकर उसे गिरा 
दिया 1८६ इसके वदले व॑च्नक्रने भी संभलकर विराधितकी छातीपर चक्का प्रहार किया सो 
ठोक ही है क्योकि वदला चुकाये बिना वडी लज्जा उत्पन्न होती है ॥८७॥ उस समय चक्र गौर 





१ भस्वेरश्व म. 1 २. महोरसाहमटाः म॒ । ३ समाकृष्यन्‌ म. 1 ४. निजरक्षमहारक्ष -म, 1 ५ राजवक्षसि म । 


३८० पशपुराणे 


रद्धानाथस्य पुत्रेण निस सूयंनन्टन- । कुत सद्रासश्शीण्डेन संग्रामादनिचर्तक, ५८९११ 
तेनावि तस्थ वन्नेण स्वशस्च निराद्तम्‌ ! पुण्या्द्किताना दि वैरन्त्यं न सायन ॥९०॥ 
भवतीयं ततः ङो नागादिन्छनितो दतम्‌ । विहस्यन्दनमारय पिञ्जर एत पुष्ठरम्‌ ॥९१॥। 
समाहितमति्नानाविदयास््गतिपण्डित. 1 योद्रघुमथ्युयतो विश्न सन्नयभिवाहुये ॥९२ ॥ 

अस्तं घनोघनिर्घोपं सप्रयुज्य सवारणम्‌ 1 दिय. किप्किन्धरानस्य चरराल्योक्वर्भिवाः ॥९३॥ 
तेनापि पचनास्नेण कृमछत्रध्वसादिन 1 तदृस्त्र यारण प्रापि नीत चृलोक्तरोपमम्‌ ॥\१४॥ 
घनवाहनवीरोऽपि प्रभामण्डटमन्ठतत । आग्नेयास्रनियोरेन चक्तार धनुरिन्धनम्‌, ।॥९५॥। 

तस्य स्फुलिममसर्गाद्न्येपामपि चापिनाम्‌ । धूमोदूगारानमु सस्त धनुषि मयपीक्षितम्‌ ५१९६ 
नितान्तवहुयोदघृणा जीवितब्रसनादिव । प्राकतानां परमानीणं धनुषां ते वद्टासवन्‌ 11९<॥ 
वारणेन ततोऽखेण त्वरितं जन रान्मजः । ागनेयारत्रे निराचद स्वके फुतपाटन ॥९८॥ 

तवो मन्दोदरीसरुश्वके तं स्यपर्जिनम्‌ । तथागरिधमहामरवमाकुचत्वतियर्सिनम्‌ ।॥९९। 
प्रयोगङ्श्षरश्चारमस्त्र तामसमक्षिपत्‌ । तेनान्धकारितं सैन्य सर्वं पनक जन्मन. ॥१००॥ 

स नाजानाद्‌ द्विप न दमा नात्मौय न च गात्रवम्‌ । जन्धध्यान्तपरिच्छन्नो मूर्छामिव समायन, 1१०१1 


^ --^~~~~^~~~~-~~~~-~-~--“ ~~~ 





पी 1 


कवचकी टक्करसे जो अग्निक कण उत्यन्त हए ये, उनके समूटसे आकाश इस प्रकार पटादौ 
गया मानो चमकती हुई उल्काओोके तिलगोके भमूहसे हौ पीला दहो रहा हो ॥८८॥ युद्ध-निपुग 
ककानाथके पुत्र इन्द्रजित्‌ने सुग्रोवको नि.शस्व्र कर दिया फिरभी वहु सग्राभसे पीेनही 
हटा ॥८९॥ प्रत्युत इसके विपरीत सुग्रोवने भो वच्के द्वारा इन्द्रजितुके सरववशस्त्र दुर कर द्यि सौ 
लेक ही है क्योकि पुण्यात्मा जीवोके किसी कार्यमे अन्तर नही पड़ता ।॥२०। तदनन्तर क्रोध से 
भरा इन्द्रजित्‌ शीघ्र ही हाथौसे उतरकर आकाशको पौला करनेवारे सिहोके रथपर आषूढ 
हुआ ॥९१॥ तत्पद्चातु जिसकी वुद्धि स्थिर थी, जो नाना विद्यामय अस्तर-दस्वोके चानेमे निपुण 
थामौरजो युद्धम मानो नवीन रस धारण कर रहा था एेसा इन्द्रजित्‌ मायामय युद्ध करनेके 
लिए उद्यत हुआ ॥९२॥ प्रथम ही उसने मेष-पमूहके समान गजंना करनेवाखा वारुण गस्वर छोड- 
केर सुग्रौवको दिाओको प्रकाशसे रहिते कर दिया ।९३॥ इसके वदने सुगीवने भी छत तथा 
ध्वजा आदिको छेदनेवाला पवन वाण चलाया जिससे इन्द्रजित्‌का वारुण अस्त्र सुदके समूटुफे 
समान कही चला गया ।1९४॥ 

उधर वीर मेघवाहनने भी माग्नेय वाण चाकर राजा भामण्डरुके धनुपको ईन्धन वना 
दिया अर्थात्‌ जला दिया ।९५॥ उस धनुषके तिर्गोके सम्बन्धसे अन्य धनुषधारियोके धनुष 
भी धूम छोडने रगे जिसे सव सेनाने वडे भयसे देखा ॥९६। उन धनुषोने अनेक योद्धाओके प्राण 
ग्रसित कयि थे इसलिए एेसा जान पड़ता था मानो उन्हे अत्यधिक अजीर्णं हीहो गया 
हो ॥९७॥ तदनन्तर अपने चक्रः-सेनाकौ रक्षा करते हुए भामण्डलने शीघ्र ही वारुण अस्व छोड- 
कर आनेय अस्त्रका निराकरण कर दिया ॥९८ तत्पश्चात मन्दोदरोके पृत्र मेघवाहने उस 
प्रकारके महापराक्रमो एव आकुरुतासे रहित मामण्डलको रथरहित कर दिया अर्थात्‌ उसका रथ 
तोड़ डाला ॥९९॥ यही नही प्रयोग करनेमे कुश मेधवाहनने सुन्दर तामस बाण भी चलाया जिससे 
भामण्डक्की समस्त सेना अस्धकारसे युक्त हौ गयो ॥१००॥ वह्‌ उस समय अन्धकारके कारण 
न अपने हाथी तथा पृथिवीको जान पाता था, न शत्रु सम्बन्धौ हाथो तथा पृथिवी हो को जान 
पाता था। गाढ अन्धकारे आच्छादित हुभा वह मानो मूर्च्छको ही प्राप्त हो रहा था ॥१०१॥ 


१. दिशा म. 1 २. वजिताम 1 द.सनोजनोदिषोनषक्ष्माम | 
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अन्धीभूतौ ददास्यस्य सुतेन जनकास्मज. । विसुक्तविपधूमौै वेष्टितो नागसायकै ।१०२॥ 
तैरसौ व्याक्षसर्वाो विस्फुरदोगमासुरे । चन्दुनहुमसं काशः पपात वसुधातरे ॥१०३॥ 
एवमिन्दजितेनापि छता फिषप्किन्धभृश्त । अवस्थाभ्वान्तनागाखद्रयव्यापारकारिणा ॥१०४।॥। 
` ततौ विमीपणो विद्धान्‌ चि्याख्ररणवम्तुनि । कत्वा करपुर मूध्नि वभापे पद्मछक्ष्मणौ ॥१०५॥ 
पद्म पदम महावाहो वोर लक्ष्मण लक्ष्मण । एना पय दिङच्यन्ना शरै रिनद्रजितेसिते. ॥१०६॥ 
वियन्त तस्य॒ वाेर्निरन्तर । उ्पातभूतनागाभेरातिनेऽवयन्तट खद ।१०५॥ 
कृता सुभ्रौ निरखरौ ` नागसायकै, । वदो निपातितौ भूमौ ` मयजासुतनि.सृते, 1१०८॥ 
उदारे चिज्ति देवं श्रीमामण्डरपण्डिते । वीरे सुग्रीवराजे च बहुविद्याधराधिपे ॥१०९॥ 
सघातदव्युमस्माकमासन्ने चिद्धि राघव । एतौ हि नायकाबुग्रावस्मपक्षस्य केवरौ ॥११०॥ 
एतासनायफीभूता विद्या वरवरूथिनीम्‌ । पलायनो्यता पश्य समाध्ित्य दिशो दद्रा ॥१११।। 
आटित्यश्रवणेनासौ पर्य मारतनन्दन । विजित्य सुमहायुदधे कराभ्या वद्धविग्रहः ॥११२॥ 
दरजर्जरितच्छत्केतुफासुंकरङ्रट । गृहीत" प्रसम वीर छवद्ध्वजषुगव ॥११३॥ 
यावल्सुप्रीव माचंक्रौ पतितौ धरणीतले । न समावयते क्षिप्र रावणी रणकोविद्‌. ।॥ ११४1 
तावदेतौ स्यं गत्वा निश्वेरावानयाम्यदहम्‌ । स्वं साधारय निर्नाथामिमां सेचरवाहिनीम्‌ ॥११५॥ 
यावद्रेवमसौ पमं खक्ष्मणं चामिमापते । सुतारातनयस्ताचद्‌ गत्वा स्वैरमरक्षित ॥११६॥ 





जव भामण्डर उस तामसवाणसे बन्धा हो रहा था तव मेघवाहनने उसे विपरूपी धूमका समूह 
छोडनेवारे नागवाणोसे वेष्टित कर लिया ॥१०२॥ उरते हुए फनोसे सुशोभित उन नागोसे जिसका 
समस्त च्रीर व्याप्त था गौर इसलिए जो चन्दन वृक्षके समान जान पडता था एेसा भामण्डल 
पुथिवीपर भिर पडा ॥१०३॥ इसी प्रकार तामस भौर नागपाश इन दो अस्त्रोको चलानेवाले 
इन्द्रजित्‌ने भी सुप्रीवको दशा की बर्थातु उसे तामसास्व्रसे अन्धा कर नागपारसे बांध 
लिया ॥१०४॥ 
तदनन्तर विद्यामय शस्त्रो युद्ध करनेमे कुड विभीषणने हाथ जोड मस्तकसे लगा 
राम-लक्ष्मणप्ने कहा कि हि महावाहो । राम । राम । हि वीर । लक्ष्मण । लक्ष्मण ! देखो, ये दिशां 
इन्द्रजितके हारा छोडे हुए बाणोसे आच्छादित हो रही है ॥१०५-१०६॥ उत्पातकारी नागोके 
समान माभावारे, भव्यन्त दु खदायी उसके निरन्तर वाणोसे आकाश भौर पृथिवी व्याप्त हो रही 
है ॥१०७॥ मन्दोदरीके पूवरोने सुग्रीव गौर भामण्डलको अस््ररहित कर दिया है, तथा अपने द्वारा 
छठे हृए नाग वाणोसे उन्हे ्वाधकर पृथिवीपर भिरा दिया है ॥१०८॥ है देव 1 अतिशय चतुर 
भामण्डल ओर अनेक विद्याधरोके राजा वौर सुग्रोवके पराजित होनेपर हे राघव ! समञ्च ीजिए 
कि हम छोगोकौ सामूहिक मृत्यु निकटवर्ती है, क्योकि यै दोनो ही हमारे पक्षक प्रमुख नायक 
है ॥१०९-११०॥ इधर देखो, यह विद्याध रेकी सेना नायकसे रहित होनेके कारण ददो दिशामोमे 
भागनेके किए उद्यत ही रही है ॥१११॥ उधर देखो, कुम्भकर्णेने महायुद्धमे हनूमानुको जीतकर 
उसे केद कर रखा है ॥११२॥ जिसका छ, ध्वज, धनुप ओर कवच वाणोसे जर्जर 
कर दिया गया है, एसा यह्‌ वीर हनुमान्‌ वलात्‌ कैद किया गया है ॥११३॥ रणविश्ारद रावण 
का पुत्र, जवतक पृथिवीपर पडे हृए सुग्रीव भौर भामण्डलके समीप शीघ्रतासे नही पहुंचता है 
तवतक निश्चेष्ट पडे हए इन दोनोको म स्वय जाकर रे आता ह, तुम नायक-रहित इस विद्याधर 
सेनाको साश्वय दो ॥१६४-११५॥ इस तरह जवतक विभीषण राम मौर क्ष्मणसे कहता है 
१ म पुस्तके त्वेव पाठ "सवदि विस्फुरद्धोगमामुरेदचन्दनद्रुम । यथा तथाय तैर्युक्त पपात वयुघातके ॥* 
२ निरस्तौम । ३ मन्दोदरीपुत्र। ४, देवे म. । ५ मामण्डलौ । 


३८२ पश्मयुराणे 


अम्बरं माचुकर्णस्य परिधानमसुञ्चत । हीमाराङटितो जात. स लं्धरणविद्रः ॥११७॥ 
यावद्वास.समाधानपरेऽसौ राक्षसोऽभवत्‌ । भुजपारोदराद्स्य नि खतस्तावदानिलि, ॥११८॥ 
नवो वद्धो यथा पक्षी नि्॑त पञ्नरोदरात्‌ । आलीस्सुचकरिनो वातिः प्रद्युग्रद्युतिसं गत, ॥११९॥ 
ततो सुदितसंप्रीतौ विमान्ञिलरर्थितो । हनुमदङ्गदौ वीस रेजतु सुरसनिमो ॥१२०।। 
ताभ्यामङ्कुमारेण चन्द्रोद्रसुतेन च 1 समं लक्ष्मीधर. सेनां समादवासयितु स्थित ।१२१॥ 
मन्दोद्रीसुतं तावदभियाय विमीपण । स पिवरन्य समारोर्य चिन्तामेतामुपागत ॥१२२॥1 
तातस्यास्य च को भेदो न्यायो यदि निरीक्ष्यते । ततोऽभिमुखमेतस्य नावस्थातुं भरस्यते ॥१२३॥ 
नागपारोरिम वद्धौ खल्यु यातौ विसश्चयम्‌ । एतावच्चेह क्त्यं युक्त तदुवसपंणम्‌ ॥१२४॥ 

इति संचिन्त्य निर्याताचिन्दछ जिन्मेघवाहनौ । गहनाहयसेदिन्या कृताथैत्वामिमानिनौ 1१२५ 
अन्तद्धौ सेविते ताभ्या सभ्नान्ताव्मा विसीषपण. । तरि्यूरहेतिरासुक्तकङ्कटस्तरलेक्षणः ॥९२६॥ 
उत्तीयं स्वरथाद्वीरस्तयोर्निष्कम्पदेहयो । अचस्थान्तरमद्वाक्षीन्नागसायकनिर्मितम्‌ ॥।१२७॥ 

ततो लक्ष्मीधरोऽवोचत्‌ पञ्मनाम विचक्षण । श्रूयतां नाय यत्रेमौ महाविद्याधराधिपौ ॥१२८॥ 
अत्यूरजितौ महासैन्यौ मदाशक्तिसमन्दितौ । श्रौ मामण्डलसुयीचौ नीतावखविमुक्तताम्‌ ५१२९॥ 
रावणस्य ऊुमाराभ्या ^स्यूतावुरगमा्मणे. । तच्र स्वया मया वापि साध्यते $ दञ्चाननः ॥१३०॥ 
तत पुण्योदूयासपद्म, सुरस्वा लक्ष्मणमववीत्‌ । तद्‌ स्मर चर रुव्ध योग्युपद् वनाराने ॥ १२१॥ 


ट. 





तवतक सुताराके पुत्र अंगदने च्िपि-छपि जाकर कुम्भकणंका अधोवस्त्र खोर दिया जिससे वह्‌ 
लज्जसे व्याकुल हौ वस्त्रक संभालनेमे लग गया ॥११६-११७। जवतक कुम्भकर्णं वस्नके 
संभालनेमे रगत्ता है तवत्तक हनुमान्‌ उसके भुजापारके मध्यसे निकर भागा ॥११८। जिस 
प्रकार नया वधा पक्षी पिजडेके मध्यसे निकलनेपर चकित हो जाता है, उसी प्रकार हनुमान्‌ भी 
कुस्भकर्णंके भुजवन्धनसे निकलनेपर चकित तथा उग्र तेजसे युक्त हो गया ॥११९॥ तदनन्तर 
प्रसन्नता गौर सन्तोषसे युक्त वीर हनुमान्‌ ओर अगद विमानके भग्रभागपर वैठ देवोके समानं 
सुदोभित होने रुगे ॥१२०॥ उधर अगदके भाई अंग भौर चन्द्रोदरके पुत्र वि राधित्तके साथ लक्ष्मण, 
विद्याधरोकी सेनाको धेयं वैँधानेके लिए जा उटे ॥१२१॥ अब विभीषणः मन्दोदरी के पुत्र इन्द्रजित्‌ 
के सामने गया सो वह काकाको देख इस चिन्ताको प्राप्त हुञा ॥१२२॥ कि यदि न्यायसे देखा जाये 
तो पितामे ओर इसमे क्या भेद है ? इसक्ए इसके सम्मुख खेडा रहना अच्छा नही है ॥१२३॥ ये 
सुग्रीव गौर विभीषण नागपारसे वधे है सो नि सन्देह्‌ मृत्युको प्राप्तहो चुके है, इसलिए इस समय 
यहि चला जाना ही उचित है ॥१२४॥ एसा विचारकर कतक्रव्यताके अहकारसे भरे इन्द्रजित्‌ 
मौर मेघवाहन दोनो ही युद्धभूमिसे बाहर निकर गये ॥१२५॥ उन दोनोके अन्तित हो जानेपर 
जिसकी आत्मा घवडा रही थी, जो त्रिनूर नामक चास््र धारण कर रहा था, जिसने कवच पहन 
रखा था, तथा जिसके नेच अत्यन्त चचक थे एेसा वौर विभीषण अपने रथसे उतरकर वहाँ गया 
जहां सुग्रीव गौर भामण्डल निदचेष्ट पडे हुए थे । वहां जाकर उसने नागपाश्चसे निमित दोनोकी 
चिन्तनीय दा देखी ॥१२६-१२७॥ 

तदनन्तर वुद्धिमान्‌ ठक्ष्मणने रामस कहा कि हे नाथ ! सुनिए, जहाँ वे महाविद्याधरोके 
स्वामी, अतिशय वलख्वान्‌, बडी-वडौ सेनागसे सदत ओर महालक्तिसे सस्पन्न ये भामण्डल ओर 
सुग्रीव भी रावणके पुरो हारा अस्त्र रहित अवध्थाको प्रप्त द्ये नागपारासे वध लिये गये है वहां 
क्या तुम्हारे या हमारे दारा रावण जीता जा सकता है ? ।१२८-१३०]॥ तव पुण्योदयसे स्मरण कर 
रामने लक्ष्मणसे कहा करि भाई । उस सम देशमूषण-कुरभूषण मुनियोका उपसगं दुर करनेपर 
१ क्षरढरण-म.1 र्‌ स्फूतादुदमार्गणै म. । 
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महालसोचनदेवस्य तदमिध्यानमात्रत. । सुखावस्थस्य सहसा सिंहासनमकम्पत ॥१३२॥ 
आलोक्ष्यावधिनेत्रेण ततो विन्वाय स्नमी । चिय्याभ्यां प्रादिणोदयुक्तं चिन्तावेग निज सुरम्‌ ॥१३३॥ 
*गव्वा कथित क्षेम सदेश सादेर सुर । ताभ्यामु्े ददौ विदे परिवारसमन्विते ॥१३४॥ 

गेह पद्यावदातस्य यानमपंयददरुतम्‌ । समुचोतितदिक्‌ चक सौित्राय च गारुडम्‌ ॥१३५।। 

>विये सप्राप्य समान्य धीरौ "चिन्तायतिं मुदा । प्रष्टवातै जिनेन्द्राणां पूजां तौ चक्रतु परम्‌ ॥१३६॥ 
पर साधुप्रसादं च भ्रस्तावे सगतोदयम्‌ । सशसतुरखँदोदारयुणग्रहणतव्परौ ॥१३७॥ 

“सद्रा्टं च सुराखाणि आसुराणि सदशः । वारुणाग्निमरत्ख्टिपरशतीनि सुविञ्चमौ ॥१२८॥ 
चन्द्रादिव्यसमे छत्रे चास्चामरमण्डते । रत्नि च प्रत्तानि पिहितानि निजौजसा ॥१३९॥ 
गदाप्रहरण विदयुदधस्चरा सक्षमीधर श्रिता । ह समुलवटं पश्च दैत्यानां मयकारणम्‌ ।१४०॥) 

महिमान परं प्राप्य ताभ्य्रं समदसगत । जाओ नतानि टस्वास्तौ गतो देवस्त्िविष्टपम्‌ ॥१४१॥ 


मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ 


धर्म॑स्यैतद्विधियुतकतस्यानवयस््र धीरिरय स्तर्यं फमनुपम युक्तररोपजातम्‌ । 
यत्मप्राप्य प्रमदकटिता दृरमक्तोपसर्गां सजायन्ते स्वपरङ्शल कर्तुमुद्‌भूतवीर्या ॥१४२॥ 


~ ~~~ ~ ~ 


हम छोगोको जो वर प्राप्त हुमा था उसका स्मरण करो ॥१३१॥ उसी समय रामके स्मरण 
मात्रमे सुखसे वैठे हुए महाखोचन नामक गरुडन्द्रका सिंहासन सहसा कम्पायमान हुआ ॥१३२॥ 
तदनन्तर अवधिज्ञानल्पी नेत्रके हारा सव समाचार जानकर गरुडेन्द्रने शीघ्रही दो विद्याओके 
साथ अपना चिन्तावेग नामक देव मजा ।॥१३३॥ वहां जाकर जिसने मादरके साथ वगर सन्देश 
सुनाया था एसे उस देवने राम-लमणके लिए परिवारसे सहित दो प्रस्त विद्यां दी ॥१२४॥ 
रामके छिएु तो आश्चयं उत्पन्न करनेवारी तिहवाहिनी विद्या गौर लक्ष्मणके लिए दिकूसमूहको 
देदीप्यमान करमेवारी गरुडवाहिनी विद्या दी ॥१३५॥ धीरवीर राम-लक्ष्मणने, दोनो विद्यां 
प्राप्त कर चिन्तागति देवका वडा सम्मान किया, उससे कनक समाचार पृछा गौर तदनन्तर 
जिनेन्द्रदेवकी उत्तम पूजा की ॥१३६॥ उत्तम गुणोके ग्रहण करनेमे तत्पर रहनेवाकते राम-छक्ष्मणने 
योग्य अवसरपर प्राप्त हुए गरुडेन्द्रके उस उत्तम प्रसादकौ वडे हुप॑से स्तुतिकी प्रगसा की ॥ ३७ 
उत्तम शओोभाको धारण करनेवाले राम-लक्ष्मणने उसी समय वारुणास्व, भाग्नेयास् तथा 
वायव्यास् आदि हजारो देवोपनोत देदीप्यमान शास्र सामने खडे देखे अर्थात्‌ उस देवने वे 
सव चस्व उन्हे दिये ॥१३८॥ 


सुन्दर चमरोसे सुशोभित चन्द्रमा भौर सूर्यके समान छव तथा अपनी कान्तिसे 
आच्छादित अनेक रत्न भी उस देवने प्रदान किये ॥१३९। विद्यदुवक्तर नामक गदा लक्ष्मणको प्राप 
हुईं यौर दैस्योको भय उत्पन्न करनेवाले हल तथा मुल नामक शस्व रामको प्राप्त हए ॥१४०॥ 
इस प्रकार वहु देव राम-लक्ष्मणके साथ हूर्पपूव॑क मिलकर तथा परम महिमाको प्राप्त कर उन्हे 
सैकडो आशोवदि देता हुमा अपने स्थानको चला गया है ॥१४९१॥ 

गीतम स्वामी राजा ्रेणिकसे कहते है कि है राजन्‌ 1 जौ योग्य समयपर प्रदासनीय एव 
अनुपम्‌ फलकी प्राप्ति होती है वह्‌ विधिपूर॑क किये हुए निर्दोष धम॑का हौ फल है एेसा धीरवीर 
म॒नुष्योको जानना चाहिए । धरम॑से वह फल प्राप्त होता है जिसे पाकर मनुष्य उत्तम ह्पंसे युक्त 
होते है, उनके उपसग दुरे ही छट जते हँ गीर वे महाशक्तिसे सम्पन्न हो स्वपरका कल्याण 


१. गत्वा कथित क्षेम. सदेश म. । २. तयो म. 1 ३. विदेश प्राप्य । ४ चित्तग्िम । ५, आदत्ताम । 
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एतस्मिन्नन्तरे टिग्यकवचच्छननविग्रहौ ! लक्षमीश्रीवसमलक्ष्माणौ तेजोमण्डरमध्यगौ ॥१।। 
नागारिाहनारूढौ सुकान्तौ पद्मलक्ष्मणौ । सैन्यसागरमध्यस्थौ सैँहगारुटकेतनौ ॥२॥ 
परपक्षश्यं कर्तुमुद्यतो परमेश्वरी । सम्रामधरणीमध्य तेन सक्ततुरतकटौ ॥२३॥ 

अग्रतस्त्वरितो जात सौमित्रिर्मित्रवत्सल. । दिग्यातपत्नव्रिक्षिघचदूर मास्करदीधिति" ॥४॥ 
श्रीदौटपमुसैवी वरतः छवगकरेतनै । टधानस्त्रेदशच रूपमदाक्यपरिवर्णनम्‌ ॥५॥ 

अग्रत प्रस्थिते तस्मिन्‌ ह्वादशादिस्यमास्वरम्‌ 1 दृष्ट विमीपणेनेद्‌ जगद्टिस्मिततेजस। ॥६॥ 
गरत्मव्केतने तस्मिन्‌ सम्राप्ते तत्तवाघनम्‌ 1 अख सन्तमस कापि गत गरढतेजसा ॥५७॥ 
गरत्मत्पक्चवात्तेन शोभितक्षारसिन्धुना । नीता विपधरा नाश कुमावा इव साधुना ॥८॥ 
ताक्षयंपक्षविनिर्मुक्तमयूर्वारोकमगतम्‌ । जाम्वृनद्रसेनेव जगदासीदधिनिर्भितम्‌ ।९॥1 

चतो नमश्वराघीश्चौ मतपन्नगवन्धनौ । प्रमामण्डलसुग्रीवौ समाश्वासनमापतु ॥१०॥ 

सुखेन प्राप्य निद्रा च रलाश्ुकसमादृतौ । जरगदृरुतारेखासमरङ्ृतविग्रहौ ॥ ११॥ 

अधिं मासमानाद्धौ ्यक्तोच्छ्वासविनिर्गमौ । निद्राक्षये पर कान्तौ स्वर॑स्थसुक्ाव्रिवोच्िती ॥१२॥ 
ततो विस्मयमापन्ना श्रीवृक्षप्रयितादय । वि्याधरगणाधीशा पप्रच्छुं कृतपूजना ॥१३॥ 
नाधावापत्सु वामेषा दृषटपू्रा न जतुचित्‌ । विभूतिरद्ुता जाता कुतश्चिदिति कथ्यताम्‌ ।१४॥ 
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` ` अजथानन्तर इसी वीचमे जिनके शरीर दिव्य कवर्चोसे आच्छादित थे, जो लक्ष्मी मौर 
श्रीवत्स चिह्वके धारक थे, तेजोमण्डलके मध्यमे गमन कर रहे धे, सह्‌ तथा गरुड वाहुनपर 
आरूढ थे, अत्यन्त सुन्दर थे, सेनारूपी सागरे मध्यमे स्थित थे, तिह तथा गरुड चिह्लुसे चिद्धित 
पताकाभोसे युक्त थे, पर-पक्षका क्षय करनेके किए उद्यत थे गौर उत्कट वल्के धारक थे, एेसे 
परममहिमा सम्पन्न राम ओर लक्ष्मण विभीपणके साथ रणभूमिके मध्यमे आये ॥१-३॥ जिन्होने 
दिग्यछके द्वारा सूर्यकी किरणे दूरहटादीथीतथाजो मित्रके साथ स्नेह करनेवाले एसे 
वरीघ्रतासे भरे लक्ष्मण मागे हुए ॥४॥ उस समय लक्ष्मण हनुमान्‌ आदि प्रमुख वानरवक्षी वीरो 
धिरे थे तथा जिसका वणन करना मशक्य था एेसे देवसदृश रूपको धारण कर रहै थे ॥५॥ लक्ष्मणकरे 
अगे प्रस्थान करनेपर आइचयंजनक तेजके धारक विभीषणने देखा कि यह्‌ ससार एक साथ उदित 
हुए वार्ह सूर्यसि ही मानो देदीप्यमान हौ रहा है ॥६॥ लक्ष्मणके आते ही वह॒ उस प्रकारका सघनं 
तामस यस्व गरुड़के तेजसे न जाने कहां चला गया 11७1। लवण समुद्रके जलको क्षोमित करनेवारी 
गरुडके पंखोकी वायुसे सव नाग इम प्रकार नष्ट हो गये जिस प्रकार कि साधके हारा खोटे भाव 
नष्ट हो जाते है ॥८॥ गरुडके पलो छोडी हुई किरणोके प्रकाशसे युक्त ससार एेसा जान पडने लगा 
मानो स्वणैरस्सेही वनादहौ॥९ 

तदनन्तर जिनके नागुपाशके बन्धन दर हो गये थे एसे विद्याधरोके भधिपत्ि सुग्रीव 
ओर मामण्डल.घेय॑को प्राप्त हए ॥१०॥ जो सुखे निद्रा प्राप्तकर रलमयी कम्बलोसे आवृत 
थे, सप॑रूपी -लताभोकी रेखाओंसे जिनके शरीर अलक्त थे अर्थात्‌ जिनके शरीरमे नागपाशके 
गडरा पड गये थे, जो पहरेसे कही मधिक सुशोभित ये, ओर जिनके स्वासोच्छवासका 
निकलना अव स्प हौ गयाथा, एसे दोनो ही राजा इस प्रकार उठ वैठे, जिस प्रकार कि 
सुखसे सोये पर्प निद्राक्षय होनेपर उठ वैठते है ॥११-१२॥ तदनन्तर आस्चर्थको प्राप्त हए 
१ सुकेतौ म. । २. दुह म, । ३. स्वच्छम । 
२-४९ 
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वाहनावखसपत्तिरातपत्रे परा युति. । ध्वजौ रतानि चित्राणि श्रूयते दिन्यमोदृकषम्‌ ॥ १५! 
पद्यनाभस्ततोऽगादीत्तभ्यो हिण्डनमाव्मन । उपसर्गे च शोकाय देशंगोत्रविभूषयोः ॥१६॥ 
चतुराननयोगेन स्थितयो वनिर्यितम्‌ । प्रातिहा्यं समुदुभूत केवरु च सुरागम्‌ ।९५७॥ 
गरुडेन स्य तोषं च पर््रा्तिं वरस्थ च । अनुध्यानप्रयोगेन महाविचयासमागमम्‌ ।\१८॥ 
ततर्तेऽचहिता श्रत्वा परमां योगिसकथामू । इदमू परिप्राक्ठाः प्रमोद विकचाननाः ॥१९॥ 
वशस्थवृत्तम्‌ 
इहैव रोके विकर पर यञो मतिप्रगट्मस्वमुदारचेष्टितम्‌ ! 
अवाप्यते पुण्यविधिश्च नि्म॑खो नरेण भक्त्यार्पितसाधुसेवया ॥२०॥ 
तथान साता न पिता न वा सुहृत्‌ सोदरो वा कुरुते नृणां प्रियम्‌ । 
परदाय धभ मतिमुत्तमां यथा हित पर साधुजन. मोदयाम्‌ ५२१॥ 
इतिप्रशसार्पितमाविताश्चिर जिनेन्द्र मार्गोन्नतिविस्मिता परम्‌ 1 
वरु सनारायणसाध्चिता वभुमंहाविस्‌त्या समुपश्रिता चपा. ॥२२॥ 
छादूखविक्रीडितम्‌ 
मन्याम्भोजमहासंमु्सवकरी शरुत्वा पवित्रा कथां 
सवं हषंमहारसोद्धिगता, भीति दधाना पराम्‌ 1 
तौ निद्रोज््ितपुण्डरीकनयनो सप्राप्ठदेवा्चनौ 
ते विद्याघरपु गवा सुरसमा, सर्वात्मिनापूजयन्‌ ॥२३॥ 
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श्रीवृक्ष जादि विद्याधर राजामोने पूजा कर राम लक्ष्मणसे पृछा कि हे नाथ 1 आप दोनोकी 
विपत्तिके समय जो पहके कभी देखनेमे नही आयी एेसौ यह मदुमुत विभूति किस कारण प्राप्त हई 
है सो कहिए ॥१३-१४ वाहन, अस्वरूपी सम्पत्ति, छत्र, परम कान्ति, ध्वजां गौर नाना प्रकारके 
रत्न जो कुछ आपको प्राप्त हुए है वे सव दिव्य है, देवोपनीत है एेसा सूना जाता है ॥१५॥ 
तदनन्तर रामने उन सवके लिए कहा कि एक वार वंशस्थविर पवंतके अग्रभागपर देशभूषण भौर 
चुरभूषण मुन्नियोको उपसगं हो रहा था सो मे वर्ह पहुंच गया ॥१६॥ मैने उपसगं दुर किया, उसी 
समय दोनो मुनिराजोको केवलन्नान उत्पन्न हुआ, चतुमुंखाकार होकर दोनो विराजमान हुए, 
देवनि्मित प्रातिहा्यं उत्पन्न हुए, देवोका आगमन हुआ, गसुडन्द्र॒ हमसे सन्तुष्ट हुमा ओर उससे 
हमे घरक प्राप्ति हुई 1 इस समय उसी गरुडन्दरके ध्यानसे इन सहाविद्याओकी प्रापि इई ॥१७-१८॥ 
तदनन्तर सावधान हौ मुनियोकी उत्तम कथा श्रवण कर, जो परम प्रमोदको प्राप्तहौ रहैथे 
गौर जिनके मुखकमल हपंसे विकसित हो रहे थे एेसे उन सब विद्याधर राजाभोने कहा 
कि ॥१९॥ भत्रितपूवंक की हुई साधुसेवके प्रभावसे मनुष्य इसी भवमे विशाल उत्तम यङा, बुद्धिकी 
प्रगटमता, उदार चेष्टा मौर निम॑ल पुण्य विधिको प्राप्त होता है ॥२०॥ मुनिजन उत्तम वृद्धिको 
ध्ममे कगाकर मनुष्योका जैक्षा नुभोदयसे सम्पन्न पसम त्रिय हित करते हं वैसा हित न माता 
करती हैः न पिताकरताहै, न मिव करतादैमौरनसगा भारईही करता है ॥२१॥ इस प्रकार 
चिरकाक तक प्रशसा कर जिन्टोने अपनो भावनां समर्पित की थी ओर जिनेन्द्रमार्गकी उन्नतिसे 
जो परम अस्चर्यको प्राप्त हौ रहे ये, एसे महावैभवसे युक्त राजा, राम ओर लक्ष्मणका आश्चय 
पाकर मत्यन्त सुशोभित हो रहै थे ॥२२॥ इस तरह भव्य जीवरूपी कमलोके उत्सवको करमेवारी 


१ देदामूपण-कुलमूपणयो । २, भव्यामोजमहान्त- म 1 





एकषष्टितमं पवें ३८७ 


वंसस्थव्त्तम्‌ 
उपात्तपुण्यो जननान्तरे जन करोति योगं परमेरिदोत्सवै । 
न केवर स्वस्य परस्य भूयसा रवियेवा सवंपठार्थदशनात्‌ ॥२४॥ 


इत्या्पे रविपेणाचार्यप्रोक्तं पदमपुराणे सुग्रीवभामण्डलसमाश्चासन नारमकषष्टितम पर्वं ॥६१॥ 


{1 





पवित्र कथा सुनकर जो हपंरूपो महारस्के सागरमे निमग्न हो परम प्रीतिको धारण कर रह थे, 
एसे देवोके समान समस्त विद्याधर राजाओोने, विकसित कमलोके समान नेत्रोको धारण करनेवाङे 
उन देवपुजित राम-लक्ष्मणको सव प्रकारसे पजा को ॥२३॥ गौतम स्वामी कहते ह कि जन्मान्तरमे 
पुण्यका संचय करनेवाला मनुष्य, इस ससारमे न केवल अपने आपका ही उत्तम उत्सवोसे सयोग 
करता है किन्तु सूर्के समान समस्त पदार्थोको दिखाकर अन्य लोगोका भी अत्यधिक वैभवके 
साथ सयोग करता है अर्थात्‌ पुण्यात्मा मनुष्य स्वय वैमवको प्राप्त होता है भौर दूसरोको भी 
वैभव प्राप्त कराता है ॥२८] 


इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचायंकथित पदमपुराणे सुम्रीव ओर भामण्डरुका नागपाश- 
से युक्त हो आदवासन प्राप्तिका वर्णन करनेवाला इकस््वों पर्वं समाप्त इभा ॥६१॥ 


[1 


१ परेणम। 


दवापषटितमं पवं 


जपरेुमंहोदुभूतविक्रमोकरमकोविद. । युद्धार्थोपात्तसंमारा रणदोण्डा, ससय ॥१॥ 
वानरीयै खमाल्ोक्य वन्ध्या निरन्तरम्‌ । दाटुखद्ुन्दुभिसमिश्न श्रुव्वेमाङ्वध्वनि तथा ॥२॥ 
अभ्यूजितमतिर्मानी साद्रोऽमरविभ्रम । सच्वप्रतापसंयुक्तः सैन्यार्णवसमात. ॥३॥ 

तेजसा शखनातेन ज्वर्यज्निव विष्टपम्‌ । कैरासोद्धारवीयेऽपि निरैदम्ात्रारिभि" समम्‌ ॥४॥ 
उदवता वद्धकव चा. सम्रामात्य्थ॑लाटसाः । नानायानसमारूढा नानाविधमहायुधा ॥५ 
ूर्वानुवन्धसक्रोधमदहारोरवमनिमा । परस्पर मटा वीरा रुग्नास्ताडनकमेणि ॥६॥ 

चक्रक्रक चयाशासियटयार्टिवनसुदूगरे. । कनै" परिवा्यश्च गगनं गहनीकृतम्‌ ।७॥ 

रग्नमश्वीय मश्वीयैर्गनतर गजतामगात्‌ । रथिनश्च महाधीरा उद्यता रयिमि समम्‌ ।८॥ 

सह सहेन पाटा" पाठातेन च चञ्चलम्‌ । समं महादव कठुसु्त समविक्रमम्‌ ॥९॥ 

तत "कापिष्वजं सैन्यं रक्षोयोधै पराजितम्‌ 1 नीलाद्विभि. पुनर्नीत शखसपातयोग्यताम्‌ ।१०॥ 
भूयोजरधिरुछोरुरोख्दधन्पार्थिवा 1 इमे मयुदययुदुषटर निजसैन्यपराभवम्‌ 1 ११॥ 
`विचुद्रदनमारीचचन््राकैश्ुकसारणा 1 कृतान्तगल्युजीमूतनादसक्रोधनाद्य ॥१२॥ 





अथानन्तर दूसरे दिन जिन्हे महापराक्रम उत्पन्न हृ था, जो क्रमको जाननेमे निपुण थे, 
एव युद्धके किए जिन्होने सव सामग्री ग्रहण की थी एेसे रणवांकुरे वीर युद्धके किए उद्यत हए ॥१॥ 
वानरोकी सेनासे समस्त आकाभको निरन्तर व्याप्त देख तथा शंखो ओर दुन्दुभियोके शब्दोसे 
मिरी हाधियो गौर घोड़ोकी आवाज सुन कंलासको उठानेवाला वीर रावण भौ भाइयो आदिके 
साथ निकला । रावण अत्यन्त वलवती वृद्धिका धारक था, मानी था, मादरसे युक्त था, देवोके 
समान गोभासे सदित था, सतव ओर प्रतापसे युक्त था, सेनारूपी सागरसे घिरा हुआ था, भौर 
रखते उत्पन्न तेजके हारा ससारको जाता हुमा-सा जान पडता था ॥२-४। तदनन्तर जिन्होने उठ 
कर कवच वात्र रखे थे, जिन्हे सग्राकी उत्कट लालसा भरी हुई थी, जो नाना प्रकारके वाहनोपर 
आरूढ थे, नाना प्रकारके बडे-वडे शस्त्र जिन्होने धारण कर रखेथे भौर जो पूरवानुवद्ध क्रोधके 
कारण महानारकीके समान जान पड़ते थे, एसे धीर-वीर योद्धा परस्पर मार-काट करनेमे कग 
गये ॥५-द॥। चक्र, करफ़च, पाड, खड्ग, यष्टि, वज्र, घन, मुद्गर, कनक तथा परिघ आदि शास्वोसे 
आकाश सधन हौ गया ॥७] घोडोक। समूह घोडोके साथ जुट पड़ा, हाथियोका समूह्‌ हाथियोके 
समूहके सम्मुख गया, महाधीर-वीर रथोके सवार रथसवारोके साथ खडे हो गये ॥८॥ सिहोकि 
सवार सिहोके सवारोके साथ मीर चचल तथा समान पराक्रमको धारण करनेवाला पैदरू सैनिको- 
का समूह्‌ पदर सेनिकोके साथ महायुद्ध करनेके किए उद्यत हौ गया ॥९॥ 

तदनन्तर प्रथम तो राक्षपस् योद्धामोने वानरोकी सेनाको पराजित कर दौ, परन्तु उसके बाद 
नील आदि वानरोने उसे पुन शस्तरवर्पा करनेको योग्यता प्राप्त करा दी अर्थात्‌ वानरोकी सेना 
पहरे तो कुछ पीछे हटी, परन्तु ज्योही नीक आदि वानर आगे आये कि वह्‌ पुनः राक्षसोपर शस्त्र 
वर्षा करने कगौ ॥१०॥ पर्चाव्‌ अपनी सेनाका पराभव देख, समुद्रकी तरगोके समान चचल 
ऊकाके निम्नाकित राजा पुन युद्धके लिए उद्यत हुए ॥११॥ विचुदधक्चर, मारीच, चन्द्र, अरकं, शुक, 


१ विक्रमक्रम म.। २ जहवराना समूह । ३. गजाना समूह्‌ । ४ सोद्योग म । ५. कपिष्व्रजसैन्य म । 
६ विदयुद्रचन म । 


॥ 


द्वाषष्टितसं पवं ३८९ 


भस्यमानं निज सैन्य वीक्ष्य तै, राक्षसोत्तमे । कपिध्वजमहायोधा. परिपराषु सदखस. ॥१३॥ 
क्षससैन्यास्तं = ्चिविधायु मर्व 

ग्रस्ता राक्षससैन्यास्तेरच्दतर्विविधायुधै. 1 महाप्रति मर्व रिरल्युदात्तविचेटितै ।१४॥ 

निजसैन्यार्णैव दृष्टा पौयमान समन्तत । शद्नञ्वाराविरासेन कपिभ्ररुयवद्धिना ॥१५।॥ 

खद्केश कोपनो योद्धं बरूवानू स्वयसुस्थित । जुष्कथन्नोपमान्‌' दूरं विक्षिपन्‌ दातरुसैनिकोन्‌ ॥ १६॥ 

तत, परायनोयुक्तान्‌ परिपाल्य तदा द्रुतम्‌ । स्थितो विमीपणो योदधु महायोधवि मीपण. ॥१७॥ 

आहवेऽभिसुखीभूतं भ्रातरं वीक्ष्य रावण । वमाण पथुकक्तोधो वाक्यमाद्रव जित. ॥१८॥ 

कनीयानसि स त्वमे श्नाता हन्तु न युज्यते । अपसर्पाग्रतो मास्था न त्वां शक्तोऽस्मि वीक्षितुम्‌ ॥१९॥ 

विमीषणङकमारेण जगदे पूर्व॑जस्तत. 1 कारेन गोचरत्वं मे नीत. किमवसप्यंते ।॥२०॥ 

तत, कुमारकोपस्तं पुनरप्याह रावण. । छ्रीव दधि धिगस्तु स्वां नरकाक ऊुचेष्टितस्‌ ।२१॥ 

त्वया व्यापादितेनापि नेव मे जन्यते ति. । मवदूविधा हि नो योग्या कतु" हषं न दीनताम्‌ ।।२२॥ 

यद्ियाधरसरंतान स्यक्त्वा मूटढोऽन्यमाधित. । कर्मणासविदौरार्म्याज्जैनं स्यक्स्वेव शासनम्‌ ।२३॥ 

ततो वि मीपणोऽचोचत किमत्र वहुमापिते. । श्णु रात्रण कल्याण भण्यमानम लुत्तमम्‌ ॥२४॥ 

एवं गतोऽपि चेव कतु" स्वस्य शर्य समिच्छसि । राघवेण सम प्रीतिं कुर सीतां समपय 11 २५॥ 

अभिमानोन्नर्ति स्यक्त्वा प्रसादय रचृत्तमम्‌ 1 मा करङ्क स्वचशस्थ कार्षीरयपिन्निसित्तकम्‌ ।२६॥ 

अथवा मतुमिष्ट ते कुरुपे यन्न मद्वच. । मोहस्य दुस्तर किं वा विनो बटछिनामपि ॥२५॥ 





सारण, कृतान्त, मृध्यु, मेवनाद मौर सक्रोधन आदि ॥१२॥ इन राक्षस योद्धाभोके द्वारा भपनी 
सेनाको नष्ट होते देख वानर पक्षके हजारो महायोद्धा जा पहुंचे ॥१३॥ गौर माते ही उन्नत, नाना 
प्रकारके जस्त्र धारण करनेवारे, महाभयकर, वीर गौर अत्यन्त उदात्त वचेष्टाओके धारक उन 
वानर योद्धाभोने राक्षसोकी सेनाको धर दवाया ॥१४॥ तदनन्तर शस्वरूपी ज्वालागोसे सुशोभित 
वानरखूपी प्रकयाश्नके दारा अपनो सेनारूपी सागरको सव ओरसे पिया जाता देख क्रोधसे भरा 
वलवान्‌ रावण, शत्रु सैनिकोको सूखे पत्तोके समान दर फकता हुआ युद्ध करनेके किए स्वयं 
उद्यत हुया ॥१५-१६॥ तदनन्तर महायोद्धामोको भयभीत करनेवाला विभीपण भागनेमे तत्पर 
वानरोकी शीघ्र ही रक्ता कर युद्ध करनेके किए खडा हुमा ॥१७॥ युद्धम भारईको सम्मुख खड़ा देख 
जिसका क्रो मडक उठा धा एसा रावण निरादरताके साथ यह्‌ वचन वोलाकितूं छोटा भारहै 
अतः मुन्ञे तेरा मारना योग्य नही है, तु सामनेसे हट जा, खड़ा मत रह्‌, मै तुङ्चे देखनेके लिए भी 
समर्थं नही ह ॥१८-१९।। तदनन्तर विभीपणने वडे भाई--रावणसे कटा कि तु यमके द्वार! मेरे 
सामने भेजा गया है अत. मव पचे व्यो हटता है ? ॥२०॥ पडचात्‌ विभीषणकूमारपर क्रोध प्रकट 
करते हुए रावणने उससे पुन कहा कि रे नपुसक्र ! सविलष्ट । नरकाक 1 तुञ् कुचेष्टीको धिक्कार 
है ॥२१॥ तुन्ने मार डालनेपर भौ मेरा यज नही होगा, क्योकि तेरे समान तुच्छ मनुष्य न मुज्ञ हर्षं 
उत्पन्न कर सक्ते हैँ गौर न दीनता ही उत्पन्न करनेके योग्य है ॥२२॥ जिस प्रकार कोई, कर्मोका 
त्यन्त अशुभ उदय होनेसे जिनगासनको छोड मन्य शासनको ग्रहण करता है, उसी प्रकार तु 
मूखने भी विद्याधरकी सन्तानको छोड अन्य भूमिगोचरीको ग्रहण किया है ॥२३॥ 
तदनन्तर विभीपणने कहा कि इस विपयमे बहुत कहनेसे क्या ? हे रावण । तेरे कल्याणक 
किए जौ उत्तम वचन कटे जा रहे हँ उन्हे सुन ॥२४॥ इस स्थितिमे आनेषर भी यदि तू अपना 
भला करना चाहता है तो रामके साथ मिवता कर ओर सीताको समपित कर दे ॥२५॥ अह्कार 
छोड़कर रामको प्रसन्न कर स्वके निमित्त अपने वाको कलकित मत कर ॥२९॥ मथवा तुन्े 
मरना ही इट है इसीलिए मेरौ वात नही मान रहाहै सो ठीक ही दहै क्योकि वलवानु सनुष्योको 


१. पत्रोपम म. । २. -कम्‌ म । 


३९० धश्पुराणे 


विनिशम्य वचस्तस्य तरणक्रोधसगतः । निक्नाच यणमुद्रषय समधावत रारणः ॥२८॥ 
रथाश्चवारणारूढा- स्वामितोपे हि तरपः । अन्येऽपि पारनिता खग्ना समे नुमटदारण ॥॥२९॥ 
आयातोऽमिम्रुयं तस्य राक्षसेन्द्रस्य रहा । अष्टमोचन्दयक्रेण ध्यं शगन्तपुणाऽच्टिनत्‌ 1३०) 
ठेनापि तस्य "सरम्मस माराकान्त्येतसा । धचुर्दिधाह्त क्षिप्रा सायके निभिताननम्‌ ।३१॥ 
ततोऽपरसुपादाय चापमा विमीपण- । द्विधाफयेननुस्तन्य प्रतिन्ारविष्वक्षणः ॥३२॥ 

एव तयोमदायुद्धे परवृत्ते वीरक्षय । सनकरय पर मकः धक्रमिध्योद वृमुश्वय) ॥३३॥ 
लक्ष्मीधरेण रद्धोऽसा पवतनेव सागरः । पदूसनेत्रेण पदन मानुकर्णा्प्रत. एत, ॥२४॥ 

ययौ सिहकरिं नीये युद्धश्रर्मं तवा नल“ । स्वयंभु दुमति ग्ध ्मपौऽ्पि धटोरगम्‌ 11६५॥ 
दुष्ट शक्राच कालस्तथा चन्द्रेनसं नृपम्‌ । स्कन्द मिन्नाश्चने चिषघ्नं पिसपितनसराविप" ॥३६॥ 
ख्यात मयसदादैस्यमद्वदौ भासुरद्नद । छुम्मकर्णसुनं कुर्म ममीरणमसुद्धव ॥३७॥ 
करिस्किन्धे्न. समाल्यास्यं केतु जनकनन्दन. । कामं दुदढरय' क्षुच्ध, क्षोमणामिस्यमूर्तितस्‌ ॥३८॥ 


दि 
४१ 


अन्येऽप्यव महायोधा यथायोग्यं परस्परम्‌ ) आरेभिरे रणं उतु मानु सयनम ॥३९॥। 

गृहाण प्रहरागच्छ जहि ग्यापादयोरहिर. । छिन्धि भिन्धि क्षिपोत्तिष्ट तिष्ट दारय धारव ॥४०॥ 

वधान स्फोय्याकपं सुच्च चणय नाद्य । सहस्व दत्स्व नि दपं सधन्स्योच्यय कल्पय 11६१॥ 

किं मीतोऽसि न हन्मि स्वां धिर्त्वा कातरको मयान्‌ । कस्न्व चिभेमि नष्टोऽनि सा कसििष्ठा ध्र गम्य्रते॥ ६२ 


~~~ 





1 


भी इस वख्वान्‌ मोहुका तिरना अत्यन्त कठिन है ॥२७।। तदनन्तर विभीपणके वचन सुन तीत्र 
करोधसे युक्त हुमा रावण तीक्ष्ण वाण चदटाकर दौढा ॥२८]॥ स्बामीको मन्तुष्ट करनेमे तत्पर रहने 
वारे, रथो, घोडो गौर हाधियोपर वैठे हुए अन्य राजा लोग भी योद्धाभोको भय उत्परन करनेवाले 
युद्धम र्ग गये ॥२९॥ तदनन्तर वड़े वेगसे सम्मुख जाकर विभीपणने अष्टमी के चन्द्रके समान 
कुटि धूमनेवारे वाणसे रावणको ध्वजा छेद डी ॥३०॥ भीर क्रोधे भारसे जिसका चित्त 
व्याप्त था एसे रावणने भी एक ती््णमुख वाण चलाकर विभीपणके घनुपके दो इुकंडे कर 
दिये ।३१॥ पड्चात्‌ प्रतिकार करनेमे निपुण विभीपणने शीघ्र ही दूसरा धनप केकर रावणके 
धनुपके दो टुकडे कर दिये ॥२३२॥ इस प्रकार जव रावण भौर विभीपणके वीच अनेक वीरोका क्षय 
करनेवाला महायुद्ध चरु रहा था तव पिताका परममवत इन्द्रजित्‌ युद्ध करनेके लिए उदयत 
हुमा ॥३३॥ सो जिस प्रकार पर्व॑त समुद्रको रोक्ता है उसी प्रकार रक्ष्मणनै उसे रोका मीर 
कमरुलोचन रामने भानुकर्णको अपने अगे किया अर्थात उससे युद्ध करता प्रारम्भ किया ॥३४ा 
नील, सिहकटि (सिहजघन) के सम्मुख गया, नलने मुद्ध गम्भुका, दु्॑त्तिने स्वयम्भुका, क्रोधसे भरे 
दुमप॑ने कुम्भोदरका, दुष्टने इन्द्रवजका, कान्तिने चन्द्रनखका, स्कन्धने भिन्नाजनका, विराधित 
राजान विध्नका, देदीप्यमान केयूरके धारक अंगदने प्रसिद्ध॒ मय नामकं महादैत्यका, इतुमानने 
कुम्भकणके पुत्र कुम्भका, सुग्रीवने सुमाटीका, भामण्डलने केनुका, दुढरथने कामका मौर कषुन्धने 
क्षोभण नामक बलवान्‌ सामन्तका सामना किया ॥२५-३८॥ इनके सिवाय वृानेके दान्दसे जिनके 
मुख शब्दायमान हो रहै थे एेसे अन्य महायोधाओोने भी परस्पर यथायोग्य युद्ध करना प्रारम्म 
किया ॥३९॥ उस समय योद्धामोमे परस्पर इस प्रकारके शब्द हो रहे थे कोर किसीसे कहता था 
किं रो, इसके उत्तरम दुसरा कहता था कि मारो, माओ, मारो, जाने मार डालो, छेदो, भेदो 

फक दो, उठो, वैठो, खडे रहो, विदारण करो ओर घारण करो ।॥४०॥ बाधो, फोड डालो, घसीटो 

छोडो, चू र-चूर कर डालो, छोडो, नष्ट करो, सहन करो, देभो, पीछे हटो, सन्धि करो, उन्नत होओ, 

समथं वनो । तु क्यो उर रहा है? मे तुन्चे नही मारता, तुचे धिक्कारहै, तू वडा कातर है, तुते 


१. सरम्भ सभाराक्रान्तसाधनम्‌ म । २. किप्किन्येशम । 





हाषटितमं पव २९९ 


अयं स वर्तते काल शुराथरविचारकः । भु्य॑तेऽन्नं यथा मृष्ट न तथा युध्यते रणे ॥४३॥ 
गजियैरिति धीराणां त्य॑नादस्तथोनन॑सै. 1 नदन्तीव दिको मक्ता. क्षतजातान्धकारिता ॥४४॥ 
चक्रदाक्तिरदायष्टिरनकारिवनादिमि, । देष्ट्यरभिव संजात गगनं मीप्रण परस्‌ ॥४५॥ 
रक्ाशलयोकवन फं तत्‌ फ वा िंद्युकक्ाननम्‌ | परिम दुमारण्यसुत जात क्तं बलम्‌. ॥४६॥ 
कश्चिद्धिवटित दृष्ट कङ्कट दिन्नवन्धनम्‌ । सधन्ते व्वरित भय स्नेह साधुजनो यथा 1४७1 
कश्रित्संधा्यं दन्नाग्र सदटूग परिकर दृढम्‌ । वध्वा दी. पुनर्याद्धुं श्रमसुक्त प्रवर्तंते ॥४८॥ 
मत्तवारणदृन्ताव्रक्षतवक्षस्थलोऽपरः । चलरकणससुदूरध तर्वीजितः कणेचामरे ॥४९॥ 
उत्तीर्णस्वामिकतन्यो निराकुलयति. परम्‌ । दन्तोत्सगे तत, हिदये सप्रसायं सुजद्वयम्‌ ॥५०॥ 
धातुपंतमकाशा केचित्‌ क्षतजनिञ्डरा 1 सुच. श्ीकरासारसेकयोधितमूचछिताम्‌ ॥५१॥ 
पयंस्ता भूतले केचिदा शब््रपाणय. । कुचितश्रुरीक्ष्यास्या वीरा सुच्चन्ति जीवितम्‌ ॥५२॥ 
उपटत्य सरम्म स्यक्तशाश््ाम्त वापर । सुख्न्ति जीवित धरा ध्यायन्त" परमाक्षरम्‌ ॥५२॥ 
पिपाणकोटिसमक्तपाणय ` कैचिदुष्कया । जान्दोन गजेन्द्राणामग्रत. सञुपासिरे ॥५४॥ 
रक्तच्ट्रटा'विमुजन्तश्चचखा दाखपाणय । रवन्धा नत्तंन चकु" शवशोऽतिभयानकम्‌ ।॥५५]। 
केचिदखविनिमुंन्छा जजरीनूतश्क्रटा । प्रपिष्ट सलिर विलष्ट जीविताश्चापराद्‌ सुखा. ॥५६॥ 


~~~ 


चिक्कार है, तू कयो कम्पित हृभा जा रहा है ? क्या तु भूर गया दै? कम्पित मत हो, त्रु मकेला 
कह जायेगा ? ॥४१-४२। यह्‌ व्ह समय है जिसमे शूर मौर कायरका विचार किया जातादहै। 
जैसा मोठा अन्न खाया है वेसा रणमे युद्ध नही कर रहै हो ॥४३॥ 
इस प्रकार घीरवीरोकी गजंना ओर तुरहीके उन्नत गन्दोसे दिशाएं ठेसी जान पडती थी 
मानो सुधिरकी वषि अन्धकारयुक्त तथा पागल हौ चिल्छाही रही हो ॥४४॥ चक्र, शित, 
गदा, यष्टि, कनक, आटि मीर घन जादि शस्त्रो आकाश उन प्रकार मत्यन्त भयकर हो गया मानो 
मचको निगलने लिए दिही धारण कर रहा हो ॥४५॥ खूनसे कथपथ घायल सेनाको देखकर 
ेसा सन्देह होना था कि क्या यह्‌ अश्षोकका लार वन है? या पलाशकरा काननदहै, या पारिभद्र 
वक्षोका वन है ? ।॥४६॥ किसीका कवच हट गया तथा उसके बन्धन सुल गये, इसचिएु उसने 
शीघ्र ही दूसरा कवच उस प्रकार धारण किया जिस प्रकार कि साघु पुरुप एक वार स्नेहके टूट 
जानिपर उसे गी ही पून" धारण कर क्ते है ॥४७] कोई तेजस्वौ योद्धा तोके भग्रभागसे 
तलवार दवा तथा हाथोमे कमर कसकर श्रमरहित हौ फिरसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो 
गया ॥४८॥ मदोन्मत्त हाथीके दन्ताग्रसे जिसका वक्ष स्थल घायल हौ गया था एेसा कोई योद्धा 
हाधीके चच कानोसे उपर उठे हुए कणंचामरोसे वीजित हौ रहा था ॥४९॥ जिसने स्वामीका 
कतव्य पूरा कियाथा एेत्ता कोई एक योद्धा निराकुलं चित्तहो दोनो हाथ पसारकर हाथीके 
दत्तिके वीच सो रहा था 1५०] जिनसे खनके नि्ष॑र क्षर रहै थे तथा जो गेरूके पर्वतके समान 
जान पडते थे एसे कितने ही योद्धाओने जर्कणोकी वपकि सिचनसे सचेत हो मूर्छा छोडी 
थी ।५१॥ जो गोठ डस रहै थे, हाथोमे जस्त च्यि थे मरौर ठेढी भौहोसे जिनके मुख भयकर दिख 
रहँ थे एेसे कितने ही योद्धा पृथिवीपर पडकर प्राण छोड रहँ थे ॥५२॥ कितने ही धीर-वीर योद्धा 
ठेते भी ये जौ क्रोधका सकोच तथा जस्त्रोका त्याग कर परत्रह्मका ध्यान करते हुए प्राण छोड रहे 
ये ॥५३॥ कितने दी प्रचण्ड वीर खीसोके यग्रभागको हायोसे पकड़कर हाधियोके अगि शूला सूल 
रहै थे ॥५४॥ जो रक्तको छटा छोड रहे ये तथा हाथोमे शस्व धारण किये हुए ये, एसे सैकडो 
 उदछछलते कवन्ध--शिररहित घड अत्यन्त भयकर नृत्य कर रहं थे ।\५५॥ जिनके कवच जज॑र हो 


१ भृञ्ञतेऽ्न म. 1 २ तदुन्नतेः म 1 ३. पारिभद्रकुमाराणा म । ४. समुद्भूतै. म, 1 ५ विमुञ्चन्ति भ । 





३९२ पश्रदुराणे 


दददे समरे जाते रोकम्रासकारिणि । परस्परससुद्‌भूतमहाभटपरिक्षये ॥५७॥। 

मदेन्द् जिदसौ वाणैरुक्ष्मीमन्त सितानने. । रग्नरछादयितुं चीरस्तथा तमपि लक्ष्मण ॥५८॥! 
महाताससशस्त्रं च मीम शक्रजिदक्षिपत्‌ । विनाश मानवीयेन तदस्त्रेणानयद्िुः ।\५९॥ 

तसुत्रे क्जिदमृधर. दरैराशीविषास्मके । आरब्धो वे्टितु करदः सरथ शखवाहनम्‌ ॥६०॥ 
वैनतेयाखयोगेन नागास्त्र स निराकरोत्‌ । पूर्वोपात्तं यथा पापजाल योगी महातपाः ॥६१॥ 
ततोऽमाव्यगणान्तस्वं हस्तिश्चन्स्वखान्रतम्‌ । विरथ रुक्ष्सणश्चक्र दुशावक्त्रससुद्धवम्‌ ॥६२॥ 
पारयन्‌ स निज सैन्य वचमा कमणा तथा । प्रायुङ्क्ताखं महा <गान्तपिदहि तारििश्ास्यकम्‌ ॥ ६३१ 
विद्यया तपना च हत्वा तस्य विचिन्तितम्‌ । चिक्षिवेच्छघ्रताजारानाभीसुखश्चिखीसुखान्‌. ॥६४॥ 
सश्रामाभिमुखो नागै ऊटिर व्याप्तिग्रह । इन्दरजिप्पतितो भूमौ पुरा भामण्डलो यथा ॥६५।। 
पद्मेनाऽऽदित्यकर्णोऽपि सुयुद्धे” विरथीङृत । आादि्याख शनैहैत्वा नागाखं सश्रयुज्य च ।६६॥ 
सवेष्टय सर्वतो नारौ पतितो धरणीतले । पुरेव बाहुविना श्रीकण्ठो नमिनन्दनः 1६७॥। 

*चिन्न श्रेणिक ते वाणा" मवन्ति धनुराधरिता । उद्फामुपास्तु गच्छन्त शरीरे नागसूर्तंय, ॥६८॥ 
क्षण वाणा क्षण दण्डा, क्षण पाश्चत्वमागता. । जमर दखमेदृस्ते यथा चिर्तितरूपएगा ।६९॥ 
कर्मपथा जीवो नागाः स वेष्टित, ।! मामण्डङेन पश्चाक्ता प्राप्याऽऽव्मीये रथे त. ॥४०॥ 





गये थे एसे कितने ही दु खी योद्धा, जीवनक आशासे विमुख हो सस्वर छोड पानीमे घुस गये ॥५६॥ 
इस तरह्‌ जव परस्पर महायोद्धागोका क्षय करनेवाला, लोकसन्वासकारी महायुद्ध हौ रहा था तव 
इन्द्रजित्‌ तीक्ष्ण बाणोसे लक्ष्मणको ओौर लक्ष्मण इन्द्रजिवुको आच्छादित करनेमे रीन ये॥५७-५८॥ 
इन्द्रजित्‌ने अत्यन्त भयकर महातामस नामक शस्व छोडा जिसे लक्ष्मणने सूरयास्त्रके द्वारा नष्ट कर 
दिया ॥५९॥ तदनन्तर कोधसे भरे इल्द्रजितुने नाय वाणोके दवारा रथ, शस्व तथा वाहूनके साथ 
लक्ष्मणको वेष्टित करना प्रारम्भ किया । तव लक्ष्मणने गरुडास्त्रके दारा उस नागास्नको उस तरह 
दूर कर दिया जिस प्रकार कि महातपस्वी योगी पूर्वोपाजित पापोके समूहको दूर कर देता है 
॥६०-६१।। तदनन्तर मन्निसमूहके मध्यमे स्थित तथा हायियोके समूहुसे वेष्टित इन्द्रजित्‌को लक्ष्मण- 
ने रथरहित कर दिया ।६२॥ तव वचन तथा क्रियासे अपनी सेनाको रक्षा करते हुए इन्द्रजितृने 
एसा तामसास्त्न छोडा कि जिसने महाअस्धकारसे रावणको छिपा छिया ॥६३। इसके बदरे रक्ष्मण- 
ने सूर्यास्त छोडकर इन्द्रजितुका मनोरथ नष्ट कर दिया ओर इच्छानुसार आकरतिको धारण करने- 
वाले नागबाण छोडे ॥६४॥ इनके फलस्वरूप सम्रामके लिए अते हुए इन्द्रजित्‌का समस्त शरीर 
नागोके दारा व्याप्त हो गया ओौर उनके कारण जिस प्रकार पहले भामण्डल पुथिवीपर भिर पड़ा 
था उसी प्रकार वह्‌ भी पृथिवीपर गिर पडा ॥६५॥ उधर रामने भी धोरेसे पूर्यास््रको नष्ट कर 
तथा नागास््रको चाकर युद्धमे भानुकणंको रथरहित कर दिया ।६६॥ पहले जिस प्रकार 
वाहुवलीने नमिके पुत्र श्रीकण्ठको जीतकर नागपाशसे बोध ल्या था, उसी प्रकार रामे भी 
मानुकरणेको सब ओरसे नागपाशसे वेष्टित कर लिया जिससे वह पृथिवीतरपर गिर पडा ॥६७॥ 
गौतम स्वामी कहते है कि है श्रेणिक । वे वाण बडे ही विचित्रथे। जववे धनुषपर चढाये जाते थे 
तव वाणरूप रहते थे, चरते समय उत्काके समान मुखवाके हो जाते थे ओर शरीरपर जाकर 
नागरूप हो जाते थे ॥६८॥ वे बाण क्षण भरके लिए वाण हयो जाते ये, क्षण-भरमे दण्डरूप हो जाते 
थे ओर क्षण-भरमे नागपारूप हो जाति थे, यथाथंमे ये सव शस्वोके भेद देवोपनीत ये तथा मन- 
चाहे रूपको धारण करनेवाङ थे ॥६९॥ आचार्यं कहते है कि जिस प्रकार संसारी प्राणी कर्मरूपी 


१९ स्पुम्‌ म. 1२ हत्वाम । ३ सुमुद्धो म. ! ४ म. पुस्तके ६८-६९ तमरलोकयो्मध्ये “निजैन्यार्णव 
दृष्ट्वा पौयमान समन्तत । शस्रज्वालाविलासेन कपिप्रर्यवर्िना 11” एष इलोकोऽधिको वर्तते 1 
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सन्दोदरीसुतोऽप्येप वद्धो नारायणाह्धया । विराधितेन याने स्वे स्थापितः छ्धान्तविग्रह" ॥७१॥ 
तावद्रणसुगेऽमाणीद्‌ दशचवत्रो विभीषणम्‌ । सकरुद्धोऽमिमुसी मूतं चिर 'सोढारणक्रियम्‌ ।।०२॥ 
प्रहारमिममेक मे प्रतीच्छ यद्धि मन्यसे 1 मस्य पुरुपमास्मान रणक्रण्टूध्रचण्डकम्‌ ।।७३॥ 
इस्युस््या विस्छुरषिद्वस्फुलिद्नाटिष्धिताम्बरम्‌ । शूलं चिक्षेप ल्ोऽस रक्ष्मणेनान्तरे शरे. ।(७७॥ 
तं मस्मीङृतमारोस्य ूटमय्युप्रमायुधम्‌ । अधिकं रावणः करुद्ट . शक्ति जग्राह दारुणाम्‌. ॥७५॥ 
यावस्पञरति संजातमग्रतो गरुडध्वजम्‌ । प्रौटेन्दीवरसकाश्च सासुर पुर्पोत्तमम्‌ ॥७६॥ 
प्रटयाम्मोदमं मारयसीसैदारनिस्वन. । वि्चव्यद्धसुसोऽबोचन्‌ तमेव ताडयन्निव ॥७७॥ 
अन्यरन्यैव मया शश््रमुदयतं चधकारणम्‌ । यटि तत्कोऽधि करस्ते स्थातुमासंनतो मम ॥७८॥] 
समिवान्छनि मन्तु वा यटि दमत लक्ष्मण । प्रतीच्छेम प्रहार मे तिष्ठ प्रयुणविग्रह" ।1७९॥। 
विमीपण समुत्खायं सोऽपि कच्छरौण मानवान्‌ । दुदरास्यममिदुदराव चिर संग्रामसेदितम्‌ ॥८०॥ 
नि सर्पत्तारकाकारस्छुटिद्चनिरूरां तत । चिक्षेप रावण. शक्तिं कोपसंमारसगत ॥८१॥ 
वक्षस्तस्य तया भिन्न महादैरतयेपमम्‌ । अमोवक्षेपया शक्त्या दिव्ययात्यन्तदीप्रया ॥८२॥ 
रक्ष्मणोरमि सा सक्ता मासुराश्चमनोहरा । परमप्रेममवद्धा शोमते स्म वधूरिव ॥८३॥ 
गाढग्रहारटु खात्तं स परावत्तविग्रहः । मीत परिप्राप्षो गिरिवंघ्राहतो यथा ॥८४॥ 











पादासे वेष्टित रहता है, उसी प्रकार भानुक्रणं भी नागपाशसे वेष्टित हो गया । तदनन्तर रामकी 
आज्ञा पाकर भामण्डलने उसे जपने स्थपर डाल लिया ॥७०।॥ उधर जिसका श्षरीर बेचैन हो रहा 
था एसे नागपालसे वेधे हुए इन्द्रजितुको भौ लक्ष्मणकौ आान्नासे वि राधितने अपने रथपर रख 
च्या ।७१॥ 

उसी समय रणके मैदानमे कोधसे भरे रावणने, चिरकाल तक रणक्रियाको सहन करनेवाले 
विभीषणने कहा कि ॥७२॥ यदि त्रु मपने भापको सचमुच ही रणकी खाजसे प्रचण्ड पुरुप मानता 
हतो मेरे इम एक प्रहारको सेक ॥७३॥ इतना कटुकर उसने निकल्ते हुए पीके तिलगोे 
बाकाञ्चको व्याप्त करनेवाला गू चलाया, सो रध्मणने उसे अपने वाणोसे वीचमें ही समाप्त कर 
दिया ॥७४॥ उस्र यत्यन्त भयकर गूर नामक शस्त्रको भस्मीकृत देख रावणने भत्यन्त कुपित 
भयानक भक्ति उठायी ।७५॥ रावण शवित उठाकर ज्यो ही सामने देखता है तो उसे भगे खडे हुए, 
तरुण नील कमलके समान इयाम, देदीप्यमान पृरूपोत्तम, कक्ष्मण दिखाई दिये ॥७६॥) खक्ष्मणकौ 
देख प्रल्यकारीन मेधसमूहुके समान गम्भीर शब्द करनेवाला रावण ताडन करते हुए के समान 
दस प्रकार वला ॥७७॥ कि जव मैने दूसरेका ही वध ॒करनेके लिए शस्व उठाया है तव तुन्ञे मेरे 
निकट खडे होनेका क्था मधिकार ह ? ॥७८॥ अथवा रे मूखं लक्ष्मण ! यदि तु मरना ही चाहता 
दैतोसीधा खड़ाहौ मौर मेरा यह्‌ प्रहार सेल ॥७९॥ यह्‌ सुन मान लक्ष्मण भी कठिनार्ई्से 
( अलग कर जो चिरकाल तक युद्ध करनेसे खेदचिन्न हौ गया था एसे रावणकरे सम्मख 

डा ॥८०॥ ॥ 

तदनन्तर क्रोधके भारसे भरे रावणने जिससे ताराओके समान तिर्गोका समूह्‌ निकल 
रहा था एसी शक्ति चराय भौर जिसका चकाना कभी व्यथं नही जाता तथा जो अत्यन्त 
देदीप्यमान थो एसी उस शक्तिसे महापवंतके तटके समान लक्ष्मणका वक्ष.स्थल खण्डित हो 
गया ॥८१-८२॥ लक्ष्मणके वक्षस्थरुपर छगी देदीप्यमान आङ्ृतिसे मनोहर वह॒ शवित, परम प्रेमे 
कपटी स्त्रीके समान सुश्चोभित हो रही थी ॥८३॥ जो गाढ प्रहारजन्य दुखसे दुखीथे तथा 


१, सोढा रणक्रियम्‌ म. । 
२८५५ 





३९ पद्मपुराणे 


दृष्टा ततं पतित मृमां पद्मः पद्माभरोचनः । विनियम्य पर शोकं शज्रुवाता्मुचत. ॥८५॥ 
सिहयुक्त 'समारूढ. स्यन्दन क्रोधपूरित, । शनुमायातमात्रेण चकार विरथ वली ॥८६॥ 
रथान्तरं समारूदर्छिन्नपूवंशरासन । यावच्याप समादत्ते भूयोऽथ चिरथीकृत ॥८७॥ 
पद्माभस्य इरेग्ेस्तो ददास्यो विद्रीङृतः । न समर्थो वमूवेषु ग्रहीतुं न च कायंकम्‌ ॥८८॥ 
रोठितोऽपि शारेस्तीवरेस्तथापि धरणीतले 1 रथे विरोक्यते सूयो रावणः खेदसगतः ॥८९॥ 
विच्छिन्नचापक्वच पड्वारं विरथीकृत. । तथापि दाक्यते मैव स साधयितुमद्धुत ।९०॥ 
प्रोक्तश्च पद्मनामेन परं प्राप्ठेन विस्मयम्‌ 1 नाद्पायुष्फो सवानेव यो न प्राप्तोऽसि पञ्चताम्‌ ॥९१।। 
मद्वाहुपररिते्वेवेगवद्निः शितानने । महोश्तोऽपि शीयन्ते मन्येऽन्यनत्र किमुच्यताम्‌ ॥९२॥ 
तथापि रक्षित पुण्यैजन्मान्तरसमनिते । श्रणु जल्पामि चित्ते वचन खेचराधिप ॥९३॥ 
संमरामेऽभिसुखो भ्राता यो मे दाक्सया त्वयऱहत । परेतस्याभिमुख तस्य वक्षे यधनुमन्यसे ॥९४॥ 
एवमस्त्विति संमाष्य प्राथनामङ्गटुर्विध । ययौ दुश्चाननो सङ्कार्दधयाऽऽखण्डरसनिमः ॥९५॥ 
एकस्तावद्य ध्वस्तो मया शत्र म॑होत्कट. । इति किंचिवृटतिं प्राक्षो विवेश मवन निजम्‌. ॥९६॥ 
अन्विष्य विश्चतास्तन्न योधान्‌ विक्रान्तवस्सर. । विवेशान्त.पुरं धीरो दुनश्रमनोदन ॥९७॥ 
निरूढ. आतर श्रुत्वा पुत्राचरणकारिणोौ । को चन्‌ प्रियजनं पदयन्नाशां क्रे दशाननः ॥९८॥ 





जिनका शरीर विवश हौ गया था एसे लक्ष्मण वचसे ताडित परवंतके समान पृथिवीपर गिर 
पडे ॥८४॥ उन्हे भूमिपर पडे देख कमल रोचन राम, पीत्र शोकको रोककर शतरुका घात करनेके 
किए उद्यत हृए ॥८५॥ सिहजुते रथपर वैठे एवं क्रोधसे भरे वर्वानु रामने सामने जति ही 
शतरुको रथरहित कर दिया ॥८६॥ जवतक वह्‌ दूसरे रथपर चता है तवबतक रामने उसका 
धनुष तोड दिया 1 तदनन्तर वहु जबतक दुसरा धनुष उठाता है तवतक उसे पुन. रथरहित 
कर दिया ।८७] रामके बा्णोसे ग्रस्त हुमा रावण इतना विह्वल हो गया कि वह न तो बाण 
ग्रहण करनेके लए समथं धा गौर न धनुष ही ॥८८॥ यद्यपि रामने तीत्न वाणोके दारा रावणको 
पुथिवीपर छ्िटा दिया था तथापि वह खेद-खिन्न हौ पून दूसरे रथपर आरूढ हौ गया ॥८९]॥ इस 
प्रकार यद्यपि रामने छह बार उसका धनुष तोडा तथा छह्‌ बार उसे रथरहित किया तथापि 
आश्चर्यसे भरा रावण जीता नही जा सका ॥९०॥ तब परम आ्चयंको प्राप्त हुए रामने उससे 
कहा कि आप जव इस तरह्‌ मृत्युको प्राप्त नही हुए तब अल्पायुष्क नही हो, यह्‌ निदिचत है ॥५१॥ 
मै समज्लता हूँ कि मेरी भूजाओसे छोड हुए वेगशाकी तीक्ष्णमुख वाणोसे पाड भी उह जाते है 
फिर दूसरेकी तो वात ह क्या है ॥९२॥ इतना होनेपर भी जन्मान्तरमे संचित पण्य कर्मने तेरी 
रक्षाकीहै1 अव हे विद्याधरराज। सुन, मै तु्से कुछ वचन कहता ह ॥९२॥ संग्राममे सामने 
आये हुए मेरे जिस भाईको तूने शक्तिके द्वारा घायल किया है वह्‌ मरनेके सम्मुख है, यदितु 
अनुमति दे तो उसका मुख देख दं ॥९४॥ तदनन्तर जो प्राथना भंग करनेमे दरिद्र था ओर इन््रके 
समान जिसकी शोभा वु रही थी एेसा रावणं !एवमस्तु' कहकर वैभवके साथ ककाकी ओर चला 
गया ॥९]। यह एक महाबलवान्‌ दात्र तो मेरे हारा मारा गया' इस प्रकार हुदयमे कुछ धैर्यको 
प्राप्त हुए सावणने भपने भवनमे प्रवेश किया 1९६॥ पराक्रमी मनुष्योके साथ स्नेह रखनेवाके धीर- 
वीर रावणने घायरू योद्धाभोकी खोज कराकर उनकी भोर प्रेमपुरणं दृष्टिसे देखा तथा इस तरह 
उनका खेद दुर कर अन्त-पुरमे प्रवेश किया ॥९७॥ भाई कुम्भकणं ओौर युद्ध करनेवाले इन्द्रजित्‌ 
तथा मेघवाहन नामक दो पुत्रको शत्रुके पास रुका सुन रावण लोक करने रगा परन्तु प्रियजनोकी 


१. समारूढ म॒ । २. यत म. । ३. यदनुगम्यसे म । 
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मालिनीषृत्तम्‌ 
त्ति नियचस्तिस्यानेकरूपस्य देतोच्यं तिगतभवजस्यावदयरुभ्योदयस्थ । 
दह जनुपु विचित्रं कर्म॑णो माचयन्ते फठमविरतयोगाजन्तवो भूरिभावा † ॥९९॥ 
ब्रजति विधिनियोगारशचिदेवेह नाद्यं हतरिपुरपरश्च स्व पद्‌ याति धीर. । 
विफङितण्रधुशक्तिवंन्धन सेवतेऽन्यो रविर्चितपदार्थोद्धासने हि प्रीण. ॥१००॥ 


दत्यपे श्रौरविपेणाचार्यप्रोक्त पद्मपुराणे शक्तिसतापा्सिधान नाम द्वापष्टितिम पर्वं ॥६२॥ 


[1 





ओर देखते हुए उसने उन्हे शीघ्र ही छडानेकी आशा की ॥९८॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि है 
श्रेणिक । नाना प्रकारके भावोको धारण करनेवारे जीव, अपने विविध आचरणोके अनुरूप 
पूर्वभवोमे जो कर्म॑का सचय करते ह उन्हे उसका उदय अवश्य ही भोगना पडता है भौर उसके 
उदयके अनुर्पही वे इस्त जन्ममे निरन्तर नाना प्रकारका फक भोगते है ।।९९॥ इस ससारमे 
कर्मयोगसे कोई नाडको प्राप्त होता है, कोई धीर-वीर शतरुको नष्ट कर अपने पदको प्राप्त होता है, 
कोई अपनी विशा गक्तिके निष्फरु हो जानेसे बन्धनको प्राप्त होता है मौर कोई सूर्यके समान 
योग्य पदार्थोको प्रकादित करनेमे समथं होता ह ॥१००॥ 


इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध, रचिपेणाचायं कथित पद्मपुराणमें लक्ष्मणके शक्ति रगनेके 
टु"सका वर्णेन करनेवाखा वासघ्वो पव समाप्त इजा ॥६२॥ 


| 





१. भृतिभावा म. 1 


; ९ 

त्रिषष्टितमं पव 
तत समा्करस्वान्त पद्यः शोकेन ताडित. । 'परिप्राप तदेश यत्र तिष्ठति रकष्मण. ॥११ 
नि्विचेष्ट तमालोक्य क्ितिमण्डरमण्डनम्‌ । शक्त्याऽऽलिद्धितवक्षस्वं पद्मो मूर्च्छसुपागतः ।२॥ 
सप्राप्य च चिरात्‌ सद्ठां महाशोकस्रमन्वित. । दुःखाग्निदीपितोऽच्यन्तं विप्ररापमसेवत ॥।३॥ 
हा चस्स विधियोगेन महादुरंडघ्यमर्णवम्‌ । उत्तीयं सगतोऽस्येतामवस्थामतिदारुणाम्‌ 1 ४॥ 
अयि मद्धक्तिसच्चेष्टो मदर्थं सततोयत. । क्षिप्र प्रयच्छ मे वाच किं मौनेनावतिष्टसे ॥५॥। 
जानास्येव वियोग ते सुहूत्तंमपि नो सहे । ऊर्बालिङ्गनसु्तिष्ट क गतोऽसौ तवाद्र ॥)६॥ 
अद्य केचूरदषटौ मे खुजावेती महायतौ । मावमाच्रफरौ जातौ निष्कि निष््रयोजनौ ।७॥ 
निक्षेपो गुरभिस्त्व मे प्रयतनेन समर्पित, । गस्वा किशचुत्तरं तेभ्यो दास्यामि त्रपयोञ्क्ित, ।८॥ 
क सौमित्रि क सौमित्रिरिति गाढ सञुस्सुक. । रोकोऽपि हि समस्तो मे भक्ष्यति प्रेसनिभेर. ॥९॥ 
रन पुरुपवीराणां हारयिस्वा त्वकामहम्‌ । मन्ये जीवितमाप्मीय हतं निहतपौरष ।॥१०॥ 
दुष्ृतस्योटयस्थस्य रचितस्य मवान्तरे । फरमेतन्मया प्राक्च सीतया मे किमन्यथा ।\११।। 
यस्या. कते ` क्षतोरस्क शक्त्या निदुयनुन्नया ! मवन्त भूतरे सुक पञ्यामि दृढमानस ।१२॥ 
कामार्थाः सुरमा सर्वे पुरुपस्यागमास्तथा । विविधाश्चैव संबन्धा विष्पेऽस्मिन्‌ यथा तथा ॥१३॥ 
पयंव्य प्रथिवी सर्वा स्थान प्रयामि तन्ननु । यस्मिन्नवाप्यते आाता जननी जनकोऽपि वा ॥१४।। 


1 
अथानन्तर जिनका चित्त अत्यन्त व्याकुरूहो रहा था तथा जो शोकसे पीडित हो रहै थे 

एसे श्रीराम उस स्थानपर परते जर्हा रक्ष्मण पडे थे ॥१॥ जिनका वक्ष स्थर शव्तिसे आल्िगित 
था एसे पृथिवीतलके अलकारस्वरूप लक्ष्मणको निश्चेष्ट देख राम मूर्च्छको प्राप्त हो गये ॥२॥ 
चिरकारु वाद जव सचेत हुए तव महायोकसे युक्त एवं दु"खरूपी अभग्निसे जते हुए अल्यन्त 
विलाप करने लगे ॥३॥ वे कहने रगे कि हाय वत्स । तू कर्मयोगसे इम दुर्टघ्य सागर को उल्लघ 
कर अव इस अत्यन्त कठिन दशाको प्राप हुभा है ।॥४॥ अये वत्स । तु सदा मेरौ भवितिमे सचेष्ट 
रहता था मौर मेरे काके लिए सदा तत्पर रहता था, अतः शीघ्र ही मुञ्ञे वचन दे-मुद्से 
वार्ताङाप कर, मौनसे क्यो वैठा है ? ।५॥ तु यह तो जानता ही है कि मै तेरा वियोग मुहृतं-मरके 
लिए भी सहन नही कर सकता हँ जत उठ माङ्गिनं कर, तेरा वहं आदर कहँ गया ? ॥६॥ आज 
वाजूबन्दसे सुशोभित मेरी ये छम्बी भुजाएं नाममाच्रकी रह गयी, तेरे बिना सर्वथा निष्फरु ओर 
निष्किय हो गयी 1७1 माता-पिता आदि गृरुजनोने तुञ्े धरोहरके रूपमे प्रयत्नपूरवैक मेरे ठि 
सौपा था, जव मै रज्जारहित हभ जाकर उन्हे क्या उत्तर दूंगा १ ॥८॥ प्रेमसे भरे समस्त रोग 
अल्यन्त उत्सुक हौ मुञ्से पूगे कि लक्ष्मण कहाँ है ? लक्ष्मण कटां रै ? \९॥ तु वीर पुरुषोमे रनक 
समानथासो तुञ्ञे हराकर मै पुरुषा्थंहीन हुभा अपने जीवनको नष्ट हुजा समक्षता हं ॥१०॥ 
भवान्तरमे जो मेने दुष्कृत-पाप कम॑ किया था वह इस समय उदयमे आ रहा है । भौर उसीका 
फल मुञ्च प्राप्त हभ है, हे भाई 1 मुञ्े तेरे विना सीतासे क्या प्रयोजन है ? ॥११॥ मुञ्चे उस सीतासे 
कया प्रयोजन है जिसके किए निर्दय-रावणके दवारा चलायी हुई शवि्से तेरा वक्ष.स्थल विदीणं 
हमा है तथा मे कठोर हृदय हो त्ने पुथिवीपर सोया हुभा देख रहा ह ॥१२॥ इस संसारम 
पुरुपको काम गीर अर्थं तथा नाना प्रकारके सम्बन्व स्व॑र सुलभ हैँ ॥१३॥ समस्त पृथिवीमे घूम- 
कर मै वह्‌ स्थान नही देख सका जिसमे भाई, माता तथा पित्ता पून प्राप्त हो सकते हो ॥१४॥ 


१. परिग्राप्तस्तमुदेशं म॒ 1 २ -क्षितौ रक्त म, । २ द्िविघा- म, । 


नरिषषटितमं पव॑ ३९७ 


टे सुग्रीव सुदं ते दित खेचराधिप । बजाऽधुना निजं देश मामण्डरु भवानपि 1१५ 
जीवितां परिष्यज्य दयितां जानकोमिच । ज्वलन शः प्रवेष्सिमि समं भ्रात्रा विखंशयम्‌ ॥१६॥ 
विसीपण न मे क्रोकस्वथा सीताऽनुजोद्धव" । यथा निरुपकारि्व मम सवाधते त्वयि ॥१७॥ 
उत्तमा उपङ्र्बन्ति पूर्वं पश्चात्तु मध्यमा. । पश्चाद्पि न ये तेपामधमत्व हतात्मनाम्‌ ।१८॥ 
छृतपूवो पकारस्य साधोर्वन्धुविरोधिनः । यत्ते नोपकृत किंचित्तेन टदेतरामदम्‌ ॥१९॥ 
मो मामण्डटसु्रीयौ चितां रचयतां द्रुतम्‌ । परलोकं गमिष्यामि कुरुत युक्तमाव्मनः ॥२०॥ 
ततो रक्ष्मीधर स्प्ष्टुमिच्यन्त रघुनन्दनम्‌ । अवारयन्महाघरुद्धिर्जम्वूनद महत्तर, ॥२१॥ 
मा स्पराक्षीटक्मणं देव दिव्यास्रपरिमूर्छितम्‌ । प्रमादो जायते देव प्रायो हिं स्थितिरीदृक्षी ॥२२॥ 
श्रपद्यस्व च धीर कातरत्व परित्यज । भवन्तीह प्रतीकारा प्रायो विपद्मीयुपाम्‌ ॥२३॥ 
प्रतीकारो विलापोऽच्र नानुटातचतजनोचित । परमार्थाचुसारेण क्रियतां धीरमानसम्‌ ॥२४॥ 
उपा सर्वथा कश्चिदिह देव मविप्यति । जीविष्यति तव आता ननु नारायणो द्यम्‌ ॥२५॥ 
ततो विपादिन सर्वे पर विद्याधरायिफणा । उपायचिन्तनासक्ताशचक्रुरित्यन्तरात्मनि ॥२६॥ 

दिव्या शक्निसियि णक्या न निराकन्तध्मापपरै । उद्गते "ज्योतिपामीक दु.खं जीवति लक्ष्मण. ॥२७॥ 
जयोत्सायं क्यन्धादीनिनमिपार्देन सा मही । किदरैविंहिवोत्ह्गद्‌ प्यप्राकारमण्डपा ॥२८॥ 


हे विद्याघयेके राजा सप्रीव । तुमने अपनो मित्रता दिखायी । अव अपने देच जाओ । इसी तरह है 
भामण्डल । तुम मी अपने देश जाथ ॥१५॥ उसमे सशय नही किमे त्रिया जानकौके समान 
जोवनकी आद्या छोड कर भाईके साथ अग्निमे प्रवेक कंग ॥१६॥ ह विभीषण । मुन्ने सीता तथा 
छोटे भाईके चियोगसे उत्पन्न हुमा शोक उस प्रकार पीडा नही परुचा रहा है जिस प्रकार कि 
तुम्हारा कुछ उपकार नही कर सकना ॥१७॥ उत्तम मनुष्य कारयके पूर्वं तथा मध्यम मनुष्य का्यके 
पस्चात्‌ उपकार करते है परन्तु जो कारके पीछे भी उपकार नही करते हैँ उन दुष्टोमे नीचताका 
ही निवास समक्षना चाहिए ॥१८॥ हे विभीपण । तु साघु पुरुष है । तूने मेरा पहर उपकार किया 
ओर मेरे पीछे वन्धुसे विरोध कियादहैफिरमीमे तेरा कुछ भी उपकार नही कर सका इससे मन 
ही मन जल रहार ॥१९। हे भामण्डल भौर सुग्रीव । शीघ्ही चिता वनाभो। मै परलोक 
जाऊंगा, भाप दोनो अपने योग्य कार्यं करो । जिसमे तुम्हारा कत्याण हो सो करो ॥२०॥ 

तदनन्तर रामने कक्ष्मणके स्पर्शं करनेकी इच्छा की सो उन्हे महावुद्धिमान्‌ जाम्वूनदने 
मना किया ।२१॥। उसने कहा कि ह देव । दिव्य अस्त्रसे मूच्छित क्ष्मणको मत छु क्योकि एेसा 
करनेसे प्राय प्रमाद हौ जाता है। इन दिव्य अस्वोकी एसी ही स्थिति है ॥२२॥ आप धीरताको 
प्राप्त होमो, कातरता जोडो, विपत्तिमे पडे हुए लोगोके प्रतीकार इस ससारमे अधिकारा विद्यमान 
ह ॥२३॥ शुद्र मनुष्योकि योग्य विलाप करना इसका प्रतीकार नही है, हृदयको यथा्थमे पैरययुक्त 
किया जाये ॥ २४] ह देव 1 इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा गौर तुम्हारा भाई जीवित 
होगा क्योकि यह नारायण है, नारायणका असमयमे मरण नही होता ॥२५॥ तदनन्तर विपादसे 
भरे सव विद्याधर राजा उपायके चिन्तनमे तत्पर हौ मनमे इस प्रकार विचार करने लगे कि यह्‌ 
दिव्य गक्ति जौपधियोके द्वारा दुर नहीकीजा सकती ओर सूर्योदय होनेपर लक्ष्मण बडी 
कठिनाईसे जीवित रह सकेगे भर्थातु पूर्योदयके पूर्वं इसका प्रतीकार नही किया गया तो जीवित 
रहना कठिन हो जायेगा ॥२६-२७ 

तदनन्तर किकरोने आधे निमेपमे दी शिररहित धड दिको हटाकर उस युद्धभूमिको 
शुद्ध किया गौर वहां कपठेके ऊँचे-ॐँवे उेरे-कनाते तथा मण्डप आदि खडे कर दिये ॥२८॥ 
१, सूर्यं । २ दुष्य म,। 


३९८ पद्मपुराणे 


स्तकश्चयादसंपन्ना कतदिक्चयनिर्ममां । वहि कवचिततैयधिःुष्ा कारयुकधारिमिः ॥२९॥ 
भ्रमे गोपुरे नटश्वापपाणिः प्रतिष्ठितः । दहितीये ठु नटस्तस्थौ गदाहस्तौ घनोपम" ॥३०॥ 
विमीपणस्वृततीये तु शूलपाणिमहामनाः । सखदूमास्यचिन्ररत्नाश्ुरीवानवदक्नो मत ।1२१॥ 
सनद्धवद्धतूणीरस्तुरीये सुद. स्थित. 1 सुपेण. पञ्चमे षेय. ऊुन्तहस्त. श्रतापवान्‌. ॥३२॥ 
सुपीवरभुजो वीर सुग्रीव, स्वयसेव च । रराज मिण्डिमाटेन पष्ठे चच्रधसेपमः ॥२३॥ 
श्रदेे सक्ठमे राजमहारिपुवकान्तकः । मण्डलाग्रं समाकृष्य स्वय मामण्डट, स्थित, ॥२४॥ 
पूद्रारेण सचारे दवारम श्ररमध्वजः । रराज पिमे दारं ङ्मारो जाम्चवो यथा ॥२५॥ 
प्रदेशमौत्तरद्वार व्याप्यामात्यौधसंकुकम्‌ । स्थितश्चन्द्मरीचिश्च वाटिपुत्रो महावर. ॥२६॥ 
पुवं विरचिता क्षोणी खेचरे, श्रयलिनिमि । रराज दौरिवाव्यथं निर्मरेरुडमण्टलै. ।३७॥ 
यावन्त केचिदृन्ये तु समराठमिवत्तिन, । ते स्थिता दक्षिणामाशां च्याप्य चानरकेतव, ॥३८॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

एवं प्रयता, छतयोग्यरक्चा, सदेहिनो रक्ष्मणनीवयोये । 

सचिस्मया. सोखुट्युच. समाना. स्थिता समस्ता गगनायनेश्चाः ॥\२९॥ 

न तन्नरानो ययत्रोननागान चापि देवा विनित्रारयस्ति। 

यटात्मना सजनितस्य रम्य-फलं नृणां कर्मरवे, प्रकाशम्‌ 1\४०॥ 

इत्यापे रविपेणाचार्यप्रोक्तं पद्मपुराणे शक्तिभेदरामविलापाभिवान नाम त्रिपर्टितम पर्वं 1६३11 


उस भूमिको सात चौक्रियोसे युक्त किया,दिदयागोमे बावागमन वन्द किया ओौर कवच तथा धुषको 
धारण करनेवाके योद्धामोने वाहर खड रह उसकी रक्षा की ॥२९॥। पटक गोपुरपर धनुष हाथमे 
लेकर नील वैठा, दूसरे गोपुरमे गदा हाथमे धारण करनेवाला मेधतुल्य नल खड़ा हुमा, तीसरे 
गोपुरमे हाथमे बूल धारण करनेवाला उदारचेता विभीषण खडा हुमा । वहां जिसकी मालागोमे 
लगे नना प्रकारके रत्नोकी किरणे सव भर फेल रही थी एेसा विभीपण रेदानेन््रके समान 
सुगोभित हो रहा था ॥३०-३१॥ कवच गोर तरकसको धारण करनेवाला कुमुद चौथे गोपुरपर 
खड़ा हुमा । पांचवे गोपुरमे भाला हाथमे लिये प्रतापी सुपेण खडा हुंभा ॥३२॥ जिसकी भुजां 
त्यन्त स्यू थी गौर भिण्डिमार नामक शस्वरसे इन्द्रके समान जान पडता था एेसा वीर सुग्रीव 
स्वय छठवे गोपुरमे सुशोभित हो रहा था । तथा सातवे गोपुरमे वडे-वडे शात्रुराजाओकी सेनाको 
मौतके घाट उतारनेवाखा भामण्डल स्वय तलवार खीचकर खड़ा था ॥२३-३४॥ पूवं हारे माग- 
मे शरभ चिह्लसे चिद्ित ध्वजाको धारण करनेवाला शरभ पहरा दे रहा था, परदिवम वारम 
जाम्बव कुमार सुनोभित हौ रहा था गीर मन्व्रिसमूहुसे युक्त उत्तर द्वारको चेरकर चन्द्ररदिम 
नामका वाल्क महावल्वान्‌ पुत्र खड़ा हुमा धा ॥३५-३६॥ इस प्रकार प्रयतनशील विद्याधर 
राजायेकि द्वारा स्वी हुई वह भूमि, निर्म॑र नक्ष्रोके समूहसे माकाशके समान अत्यन्त सुशोभित 
हो रही थी 1३७] इनके सिवाय युद्धसे नही लौटनेवारे ओ अन्य वानरध्वज राजा थेवेसव 
दक्षिण दिनाको व्याप्त कर खड हो गये ॥३८॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक 1 जिन्होने इस 
प्रकार प्रयत्न कर योग्य रक्षा कौ थी, जिन्हे लक्ष्मणके जीवित होनेमे सन्देह था, जो आञ्चयंसे 
युक्त ये, वहुत भारी रोकसे सहित थे एवं मानी ये रेसे सव विद्याधर राजा यथास्थान खड हौ 
गये 1३९ गपने ही दवारा मजित कमंङ्पी सू्के प्रकास्वरूप जो फर मनुष्योको प्राप्त होनेवाला 
है उसे न मनुष्य दुर कर सक्ते हु, न घोडे, न हाथी, मौर न देव भी ॥४०॥ 
द्म प्रकार जाप नामसे धसिद्ध, रविपेणाचायं दवाय कथित पद्यपुराणसे शक्तिभेद एवं 
रामचिरापका वर्णन करनेवारा तिरसर्घ्वो पव समा हुमा ॥६३॥ 
१. कश्याद्रि म 1 २. दिक्क्रय-म । 
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नियतं मरणं स्षास्वा रक्ष्मणस्य दशाननः । पुत्रश्नातृवध शुद्धौ चकारात्यन्तदुःसितः ॥१॥ 

हा आरत परमोदार ममात्यन्तहितोयत" । कथमेतामवाप्नोपि बन्धावस्थामसगताम्‌ ॥२॥ 

हा पुत्री सुमहावीयो ्चजाविव दृद्ौ मम 1 विधेर्नियोगतः प्राक्तौ मचन्तौ वन्धन नवम्‌ ॥३॥ 
किं करिष्यति व. श्राचुरिव्याकितमानस । न वेनि दुरितात्माहं विरसं वा करिप्यति ॥४॥ 
भवद्धिर्तमै प्रीवैवंन्धदु ख समागत । याध्येऽह नितरां कष्टं किमिदं मम वर्तते ॥५॥ 

एवं गजेन्द्र वदूबद्धनिजयूधमहागज । सप्रकार पर श्ोकमसेवत स सततम्‌ । ६॥ 

शक्त्या हत गतं भूमिं श्रुत्वा लक्ष्मीधर परम्‌ । सम्राप्षा जानको शोकमकरोत्परिदेवनम्‌ ॥७॥ 
हा मद्‌ रक्ष्मण प्राष्टस्त्वमवस्थामिमा इताम्‌ । कृते मे मन्दभाग्याया चिनीत गुणभूपण ॥८॥ 
ददृ्षसपि वान्ामि मवन्तमहमीक्षिततुम्‌ । विखुक्ता हतदैवेन न रभे पापकारिणी ॥९॥ 

मवन्तं तादृ वीर व्नठा पापेन तरुणा । छषमेकृतोन सदेह. भवौरे मरण भ्रति ॥१०॥ 
वियुक्तो बन्धुमि. श्रातुरिषे ससक्तमानस. । अवस्यामागतोऽस्येतां छच्छाटुकत्तीयं सागरम्‌ ॥११॥ 
अपि नाम पुन क्रीडाकोविदं विनयान्वितम्‌ । पदयेय चारुवाकय रवा परमाद्ुतकारिणम्‌ ॥१२॥ 





=+ ^~ ~~~ 





^५ ५. 


अथानन्तर रावण लक्ष्मणका मरण निदिचित जान अत्यन्त दुखी होता हुमा मनमे पुत्रो भौर 
भारक वधका विचार करने लगा । भावार्थ--रावणको रह निर्चय हो गया कि शक्तिके प्रहारसे 
लक्ष्मण अवद्य मर गया होगा मौर उसके प्रतिकारस्वरूप रामपक्षके रोगोने कैद किय हृए 
इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन इन दो पुत्रो ओर कुम्भकणं भार्ईको अवदय मार डाला होगा । इस 
विचारे वहं मन ही मन बहुत दु खी हा ॥१॥ वह्‌ विलाप करने र्गा कि हाय भाई 1 तु अत्यन्त 
उदारथा ओौरमेरा हित करनेमे सदा उद्यत रहता था सो इस अयुक्त वन्धनकी अवस्थाको कैसे 
प्राप्त हो गया ? ॥२॥ हाय पुत्रो । तुम तो महावख्वाच्‌ भौर मेरी भुजाभोके समान दृढ थे । कर्मके 
नियोगसे ही तुम इस न्रुतन बन्धनको प्राप्त हुए हो ॥३॥ शत्र तुम लोगोका क्या करेगा ? यह्‌ 
सोचकर मेरा मन मत्यन्त व्याकुल हौ रहा है । मै पापी शतके कतंग्यको नही जानता हुँ मथवा 
निरिचत ही है कि वह्‌ अनिष्ट ही करेगा भर्थात्‌ तुम्हे मारेगा ही ॥॥४॥। आप-जसे उत्तम, प्रीतिके 
पात्र पुरुष वन्धनके दु खको प्राप्त हुए है इसलिए मै बत्यधिक पीडाको प्राप्त हो रहा हँ । हाय, यह्‌ 
कष मुञ्चे क्यो रहा है ? ॥५॥ इस प्रकार जिसके यूथ--्ुण्डका महागज पकड़ ल्या गया है एसे 
अन्य गजसराजकी तरह व्ह रावण निरन्तर मगप्रकट रूपसे मन हौ मन शोकका अनुभव करने 
र्गा ॥६] 

तदनन्तर जव सीताने सुना कि लक्षण शवतस घायल हो पृथिवीपर गिर पड़ है तब वह्‌ 
शोकको प्राप्त हो विलाप करने लगी ॥७। वहु कटने क्गी कि हाय भाई लक्ष्मण ! हाथ विनीत 1 
हाय गुण रूपी आभूपणसे सहित 1 तुम मुक्च मभागिनीके लिए इस अवस्थाको प्राप्त हुए 
हो ।८॥ ययपि मँ इस तरह्‌ सकटमे पडी हुई भी तुम्हारा दरशन करना चाहती हँ तथापि मै 
अभागिनी पापिनी मापका दर्गन नही पा रही हँ ॥९॥ आप-जैसे वीरको मारते हूए पापी शन्नुने 
किस वीरके मारनेका सन्देह मुञ्चे उत्पन्न नही किया है ? अर्थात्‌ जव उसने आप-जैसे वीरको मार 
डाला है तव वहु प्रत्येक वीरको मार सकता है ॥१०॥ तुम भार्ईूका भला करनेमे चिन्ता ल्गां 
पटर बन्धुजनोसे विोहको प्राप्त हए. गौर अव वड कठिनार्दसे समुद्रको पार कर इस अवस्थाको 
प्राप्त हृषए हो ॥११॥ क्या मे क्रीडा करनेमे निपुण विनयी, सुन्दर वचन वोल्नेवाले एव परम 
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कुर्वन्त सर्वथा देवास्तव मीवितपालनम्‌ । विश्षल्यतां दुतं गच्छ सर्यहछो्मनोर 14३॥ 

एवं विखापिनी च्टराच्योकिनी सनकारमजा । आरधीतिभिरानीता यवरीमिः प्रसान्यनम्‌ ॥१४॥ 
क्वायते देवि नायापि निचयो देयरस्य मै । जतौ न पतते कतु मठस्मिन्‌ परिदेवनम्‌ 44८ 

मच धीरा धयीराणां सचत्येवेदुरी गति. भवन्ति च ध्रतीराराधि्रं रि जगतीदधिनम 14६॥ 

दति विद्याधरीवाक्याकिचिष्माऽभूदनाकुरा । श्टण्विदानी यद्वेतन्मिज्जान सदमणपकयि 1१५॥ 
प्राह दृ्यगददवारं पुरपश्नारद्यानः । प्रमामण्लवीरंण प्रविदाप्निति नाटिता ५१८॥ 

कस्स्वं कस्य कुतो याऽसि किमर्थं का? विविनति } तिष्ट तिष्ट -समाचदय नाघ्राविद्धितसगम- 1१९। 
सोऽवोचदुय मे भाय. सान्न प्राष्ठस्य वर्तते । पयं रमाश्रयामोनि धस्वायो नन ववटम्यन ॥२०॥ 
अधुना टये शीघ्र जीवन्तं यद्वि लक्ष्मणम्‌ । दवष्टु सवनि चार्ट व्रस्नद्रोषायं चदाम्यहम्‌ ॥>41 
दव्युक्ते पस्ति्टेन सामण्टलमहीश्धेता । दसा प्रतिनिधिं दारे मीतोऽपी पग्रगोचरम्‌ ॥२२॥ 
सप्रयुज्य प्रणाम च स सगादु महाटर. 1 मा "निष्स्यान्तं मषा कुमारो सीचति धूपम्‌ | २३१ 
सुप्रमा नाम मे माता जनक शद्तिसण्टल, । देवगीते पुरेऽहट च चन्द्रश्रतिम्॑जक, 11२४॥ 
जातुचिद्ि चरन्‌ व्योम्नि वेखाध्यक्षस्य सूनुना । सटसपितयाय्येन सैरिणाऽग निरीक्षिसः ॥५२५॥ 
ततो मेधुनिराचैर स्स्व शोध समीयुपः । तस्य जात मया माद रण" सुमदद्रारणम्‌ ॥२६॥ 


~^. 








आर्च्येके कायं करनेवाले तुम्हे फिर भी देख सूम ? ॥१२।॥ देवे सव प्रकारसे तुम्हारे जीवनक 
रक्षा करे गौर प्व छोगोके मनको हरण करनेवाले तुम शीघ्र हौ भल्य॑रदहित अवस्वाको प्रा 
होमो ॥१२॥ इस प्रकार विलाप करनेवालौ शोकवती सौताको भावसे स्नेह रखनेवाो विद्याधरियोने 
सान्त्वना प्राप्त करायो 1१८॥ उन्होने समसति हुए कहा कि हे दैवि 1 तुम्हारे देवरका अभी तक 
निश्चय नही जान पड़ा ह इसकिए इसके विपयमे विलाप करना उचित नही है ।॥१५॥ धैयं धारण 
करो, वीरोकोतो एषी गति होतोदहीदहै। जोहो चुकता ह उस्फे प्रतीकार होते है यथा्थमे 
पृथिवीको चेष्टा विचित्र है ॥१६॥ इस ध्रकार वि्याघरियोके कटनेसे सीता कु निराकुल हई । 
गौतम स्वामी कते दै कि हे प्रेणिक मब इस लक्ष्मण पर्वमे जे कु हुमा उसे श्रवण कर ॥१७॥ 

अथानन्तर इसी वोचमे एक सुन्दर अनुष्य डरेके दारपर आकरे भीतर प्रवेण करने गा 
तव भामण्डल्ने उसे रोक्ते हुए कहा कि तु कौन है? क्रसका भादमो है कसि आयार? 
ओर किच छिए प्रवे करना चाहता है ? खडा रह्‌, खडा रट्‌, सव वातत ठीक-ठोक वता, यहां 
अपरिचित लोगोका गमन निषिद्ध है ॥१८--१९।। इसके उत्तरमे उस पुरुषने कहा किं मुत्ने यहां 
आये कुछ अधिक एक मास हो गया 1 मै रामका दर्शेन करना चाहता हँ परन्तु अब तक भवसर 
ही प्राप्त नही हुञा ॥२०॥ इस समय उनका दशंन करता हँ । यदि अप छोगोकी रलक्ष्मणको शीघ्र 
ही जीवित देखनेको इच्छा है तो मै मापको इसका उपाय वताता हँ ॥२१।॥ उसके इतना कहते हौ 
राजा भामण्डर वहत सन्तुष्ट हुभा । वह्‌ हार पर अपना प्रतिनिधि बैठाकर उसे रासके समीप ठे 
गया ॥२२॥ उस पुरुपने वड़े मादरसे रामको प्रणाम कर कहा किं है महाराज । खेद मत कोजिए, 
कुमार निरदिचत ही जीवित है 11९३॥ मेरी माताका नाम सुप्रभा तथा पिताका नाम चन्द्रमण्डल 
है 1 मै देवगीत्तपुरका रहनेवाका हँ तथा चन्द्रप्रतिस मेरा नाम है ॥२४॥ किसी समय मै आकादाभे 
धूम रहा था उसी समय राजा वेलाध्यक्षके पुत्र सहखविजयने जो कि हमारा शत्रु था मुज्ञे देख 
किया ॥२५॥ तदनन्तर स्त्री सम्बन्धी वैरका स्मरण कर वह क्रोधको प्राप्त हौ गया जिससे उसका 


१. दु खग्रह्ार म. । २. विवक्षसि म 1 ३. समन्वस्च (?)म.1 ४ ननु ऊम्यतेम । नतु रम्यते। 
५ चियस्त्वंख 1 ६.रणेम,। 


चतुःषष्टितमं पवं ४०१ 


ततोऽहं चण्डरवयः शाक्या तेन ससाहतः । खान्महेन्दोदयोयाने नक्त निपतितो धने ।२७॥ 
पतन्तं मा समालोक्य तारकाचिम्वमनिमम्‌ । सकेताधिपतिस्तर्की ' मरत" समढो त ॥२८॥ 
शक्तिशस्यितवक्षाश्च सिक्श्वन्दनवारिणा । तेनाह करुणात्तन साधुना जीवदायिना ॥२९॥ 

शक्तिः पलायिता काऽपि जातत रूप च पूर्वकम्‌ । अयिकं च सुख जात तेन मे गन्धवारिणा ॥३०॥ 
तेन मे पुख्पेन्द्रेण भरतेन महान्मना । जन्मान्तरमिद दत्त फल यस्य त्वदीक्षणसं ॥२१॥ 
अत्रान्तरे स संञ्नान्त. सुरूप रघुनन्दन । पप्रच्छ भद्र जानासि तद्गन्धोदकसमवम्‌ ॥३२॥ 
सोऽबोचदेव जानामि श्रुता वेदयामि ते । षष्टो हिस मया राजा तेन चेति निवेदितम्‌ ॥२३॥। 
यथा किट समस्तोऽयं देश पुरममन्वित. । भमिभूतो महारोगेरासीदप्रति कारकै. ॥२४॥ 
उयेवातमहादाहज्वरखालापरिलिवा 1 सवंगूल्ारुचिच्छर्दि्वयथुस्फोररादय. ॥२३५॥ 

करटा इव पर तीचा मर्वे रोगारतदाऽमवन्‌ । यैरत्र विपये प्राणी सैकोऽण्यसिति न पातितः ॥२६॥ 
केवलो द्रौणमेघाह्‌ सामात्यपञ्युवान्धव । नरपौ देव दवरोग श्रुतो निजपुरे मया ॥३५८॥ 
जह्य स मयाऽवाचि मास स्व नीरजो यथा । कारक्षेपविनिसुंक् तथा मां कत्तु महसि ॥३८॥ 
तत सौरभमरद्वदूरदिग्वर्य जलम्‌ । तेन सिक्तोऽहमानाय्य प्राक्षश्वोद्धाघतां पराम्‌ ॥३९॥ 
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मेरे साथ योद्धा्भोको भय उत्पन्न करनेवाला--कठिन युद्ध हुआ ॥२६॥ तत्पर्वात्‌ उसने मुञ् 
चण्डरवा नामक दाक्तिसे मारा जिससे मे रात्रिके समय आकाशसे अयोध्याके महेन्द्रोदय नामक 
सघन वनमे गिरा ॥२७॥ आकाशसे पडते हुए ताराविम्वके समान मुन्ले देख अयोध्याके राजा भरत 
तकँ करते हुए मेरे समीप भये ॥२८॥ गक्ति रगनेसे जिसका वक्ष स्थल शल्ययुक्त था एसे मुञ्षको 
देख राजा भरत दयासे दुखी हो उठे । तदनन्तर जीवन दान देनेवाले उन सत्पुरुषने मुञ्ञे चन्दनके 
जल्पे सीचा ॥२९ उसी समय राक्ति कहो भाग गयी ओर मेरा रूप पहलेके समान हो गया तथा 
उस सुगन्धित जले मुद्ध अत्यविक सुखे उत्पन्न हुभा ॥३०॥ पुरुषोमे इन्दरके समान श्रेष्ठ उन 
महात्मा भरतने मुन्ने यह दूसरा जन्मदियादहै जिसकाकि फल आपका दशंन करना है। 
भावार्थ--शवित निकालकर उन्होने मुदे जीवित किया उसीके फलस्वरूप भापके दर्शन पा 
सका हँ ॥३१॥ इसी वीचमे परम हषंको प्राप्त हुए, सुन्दर रूपके धारक रामने उससे पृचछा कि हि 
भद्र । उस गन्धोदककी उत्ति भी जानते हो ? ॥३२॥ इसके उत्तरमे उसने कहा कि हे देव । 
जानता हूँ सुनिए, मै भापके छिए्‌ वताता हं । मेने राजा भरतस पूछा था तव उन्होने इस प्रकार 
कहा था ॥३३॥ कि नगसग्रामादिसे सहित यह दे एक वार जिनका प्रतिकार नही कियाजा 
सकता था एसे अनेक महारोगे भाक्रान्त हौ गया ॥३४) उरोधात-जिसमे वक्ष स्थल-पसरी 
आदिमे द्द होने लगता है, महादाहज्वर-- जिसमे महादाह्‌ उन्न होता है, लारापरिघाव--जिसमे 
मंहसे लार वहने लगती है, स्व॑-गूर-जिसमे सर्वागमे पीडा होती है, अरुचि- जिसमे 
मोजनादिकी रुचि नष्ट हो जाती है, छद-जिसमे वमन होने लगते है, इवयथु-जिसमे शरीर- 
पर सूजन भा जाता है, मौर स्फोटक--जिसमे शरीरपर फोडे निकक आते है, इत्यादि समस्त 
रोग उस समय मानो परम करद हो रहै थे। इस देलमे एसा एक भी प्राणी नहौ वचाथाजो कि 
इन रोगो दवारा भिराया न गया हौ ॥३५-३६॥ केवर द्रोणमेघ नामका राजा मन्तियो, पशुभो 
तथा बन्धु आदि परिवारके साथ अपने नगरमे देवकरे समान नीरोग बचा था ठेसा मेरे सुननेमे 
आया |२७॥ मेने उसे वुलाकर कहा कि हे माम ¡ जिस प्रकार तुम नीरोग हौ उसी प्रकार मु 
भी मविलम्ब नीरोग करनेके योग्य हो ॥३८॥ तदनन्तर उसने बुलाकर अपनी सुगन्धिसे दर-दूर 
तकके दिडमण्डलको व्याप्त करनेवाला जल मुञ्चपर सीचा ओौर मुञ्चे परम नीरोगता प्राप्त करा 
१. तार्कीम 1२ करापिम 1३ स्वदीक्षणेम । ४, प्रयच्छ म,। 
२-५१ 
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न केवलमह्‌ तेन वारिणाऽन्तःपुरं मम । पुर देशश्च सजात सवंरोगविवर्धितम्‌ ॥४०॥ 

कर्ता रोगसहल्राणां वाय्ुरव्यन्तहुःसहः । प्रणष्टो वारिणा तेन ममंसंमेदकोविद्‌, ॥४१॥ 

मयैव सततत पृष्टो मामैतदुदक ऊत । येनाऽऽश्चयंमिट शीरं छत रोगविनाशनम्‌ ॥४२॥ 
सोऽवोचच्छरु यला राजन्नस्ति मे युणदाङिनी । विक्नल्या नाम हिता सवंविक्वानकोविदा ॥४३॥ 
यस्यां गर्मप्रन्नायामनेकव्याधिपीडिता । देवी ममोपक्ाराऽभूत्सर्व॑ोगविवर्यिता ॥४४।॥ 
जिनेच्छ चासननापन्ता नित्य पूजासञ्ुयता । केपेव सवं वन्धूनां पूजनीया मनोहरा ॥४५॥ 
स्नानोदकमिद्‌ तस्या महासौरभ्यस गतम्‌ । करते सवंरोगाणां तत्क्षणेन विनाशनम्‌ ।।४६॥ 
तद्स्तदहमाङण्यं ोणसेवस्य मापितम्‌ । परं विस्मयमापन्ने. सपदा तामपूजयम्‌ ।६७॥ 
नगरीतश्च निष्कस्य नाम्ना सच्वरित मुनिम्‌ 1 गणेदवरं समप्राक्ष प्रणम्य विनयान्वितत, ॥४८॥ 
तत येचरप्र्टोऽसौ समाख्यासीन्महायति । वैश्स्यं चरित दिव्यं चतुरत्मनी सुवत्सरः ।।४९॥ 
विदेहे पौण्डरीकास्ये चिषये स्वर्गसंनिभे । चक्री चिभ्रुवनानन्द पुरे चैक्रधरेऽमवत्‌ ॥५०॥ 
नास्नाऽनद्वद्ारा तस्य तनया शशगुणमण्डना । अपूर्वा कर्मणां सृिर्छावण्यप्ठवकारिणी ॥५१॥ 
तां प्रतिष्टपुराधीक्च सामन्तोऽस्य पुनवंसु, । दुरधीराहरदारोप्य विमान स्मरचोदित" ॥५२॥ 
क्रुददाच्चक्रधराटाक्ता सप्राप्यासुष्य ्िद्धरे । चिरं छतवतो युद्धं विमानं चूर्णित दाम्‌ ॥५३॥ 
चृण्यंमानविमानेन मुक्ता तेनाङुलाव्मना । पपात नमस" कान्तिरिव चन्द्रस्य शारदी ॥५४॥ 
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दी ॥३९॥ उस जल्से न केवल यै ही नीरोग हुभा किन्तु मेरा अन्तःपुर, नगर ओर समस्त देश 
रोगरहित हो गया ॥४०॥ हजारो रोगोको उत्पन्न करनेवाङी, अत्यन्त दु सह, एवं मर्म॑घात 
करनेमे निपुण दूपित वायु ही उस जले न्ट हो गयी ॥४१॥ मेने राजा द्रौणमेधसे वार-वार पला 
किहेमाम। यहु जल कहि प्राप्त हुभा है जिसने चीघ्र ही रोगोको नष्ट करनेवाला यह्‌ माङ्चयं 
उत्पन्न किया है ॥४२॥ इसके उत्तरमे द्रोणमेघने कहा कि हे राजन्‌ । सुनिए, मेरी गुणोते सुशो- 
भित तथा सव प्रकारक विन्नानमे निपुण विशल्या नामकी पुत्री है ॥४३॥ जिसके गर्भमे अते ही 
भनेक रोगोसे पीडित मेरी स्री सवं रोगोसे रहित हो मेरा उपकार करनेवारी हुई थी ।[४४॥ वह्‌ 
जिन-शासनमे भासक्त दै, निरन्तर पूजा करनेमे तत्पर रहती है, मनोहारिणी ह ओौर शेषाक्षतके 
समान स्वं बन्धु जनोकी पूज्या है ॥४५॥ यह महासुगन्धिसे सहित उसीका स्नान-जर है जो कि 
क्षण-भरमे सव रोगोको नाह कर देता है ॥४६॥ तदनन्तर द्रोणमेघके वह्‌ वचन सुन मै परम 
आश्चर्यको प्राप्त हुआ भौर वडे वेभवसे मैने उस पुत्रीकी पूजा कौ 1४७] नगरीसे निककर जव 
वापस आ रहा था तव सत्यहित नामक सुनिराज जो क्रि मुनिसघके स्वामी ये वे मिले! मैने 
विनयपूरवंक प्रणाम कर उनसे विन्नल्याका चरित्र पुछा ॥४८॥ राजा भरत विद्याधरसे कहते है कि 
हे विद्याधर 1 तदनन्तर मेरे पृछनेपर चार ज्ञानके धारी, महास्नेही मुनिराज विशल्याका दन्य 
चरित्र इस प्रकार्‌ कहने लगे कि--1५९॥ । । 
विदेह क्षेमे स्वरगके समान पुण्डरीक नामक देश है । उसके चक्रधर नामक नगरमे 
त्रिभुवनानन्द नामका चक्रवर्ती रहता था ॥५०।॥ उसकी अनगक्चरा नामकी एक कन्या थी जो गुण- 
रूपी आभूपणोसे सहित थी, कर्मोकी यपूव सृष्टि थी भीर सौन्दर्यका प्रवाह वहानेवारी थी ।\५१॥ 
चक्रवर्ती त्रिभुवनानन्दका एक पुनव नामका सामन्त था जो कि प्रत्तिष्ठपुर नगरका स्वामी था। 
कामते प्रेरित हौ उस दुदंद्धिने विमानपर चढाकर उस कन्याका अपहुरण किया ॥५२॥ क्रोधसे 
भरे चक्रवर्तीकी याज्ञा पाकर सेवकोने उसका पीछा किया गौर वहत काक तक युद्ध कर , उसके 
विमानको अत्यधिक चूर कर डाला ॥५३।॥ तदनन्तर जिसका विमान चूर-चूरक्ियालजीरहाथा 


१ मापन्ना म | २. विजयेम, ज. 1 ३ चक्रपरोऽभवत्‌ म. 1 ४ गुणमण्डलाम,। 
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विद्या पणरुष्न्याऽसौ युनवंसुनिथुक्तया । अटवीमागता स्वैरं नाम्ना श्वापद्रौरवाम्‌ ॥५५॥ 
महाप्रतिमया रार महाविद्य्टतामपि 1 दु प्रवेक कृतध्वान्ता सहाविरपसंकटे, ॥५६। 
नानाचल्लीसमारिरटविविधोनतदधपादपाम्‌ । पटवोद्धासितैर्ंकतां भीतैरिव खे. करे ॥५७॥ 
तरधुद्यरमद्रीपिव्याघ्रसिंहादिमेविताम्‌ । उद्चाव चपरक्षोणी मदाविवरसगताम्‌ ॥५८॥ 

अरण्यानी यता सेयं सहामयसमागता ! कान्ता शिष्खेव दीपस्य सीदति स्म वराकिरू ॥५९॥ 
नदीतीरं समागम्य छत्वा दिगवखोकनम्‌ । महादेदसमायुक्ता स््रतवन्वु. स्म रोदिति ॥६०॥ 
तेनादं खोक्रपाठेन देवेन्द्र प्रतिभासिना । सुचक्रव्सिना जाता मदादुलेक्लितास्मिका ॥६१॥ 

विधिना वारुणेनेमामवस्थामनुसारिता 1 # करोमि परिप्राक्ता वनं टु सनिरीक्षणम्‌ ॥६२॥ 

हा मात सकट रोक स्वं पालयसि विक्रमी । कथ सामपरित्नाणा विपिने नानुकम्पसे ॥६३॥ 

हा मातस्तादृक्च दुखं कुसि वारणपूर्व॑कम्‌ । विपद सप्रत कस्मात्‌ कुरपे नानुकम्पनम्‌ ॥६४॥ 

हा मेऽन्त करणच्ायपरिवर्मगुणोत्तम । अमुक्तां श्चणमप्येक कथं स्यजसि सांप्रतम्‌ ॥६५॥ | 
जातमात्रा शृता नाऽह कम्माृद्ु"सस्य भूमिरा 1 अथवा न चिना युण्चरैरमिवान्ठितमाप्यते ।॥६६॥ 
करोसि क राच्छामि दु सिनी सश्रयामि कम्‌ । क पडयामि महाऽरण्ये कथं तिश्टामि पापिनी ॥६७॥ 
स्वप्न. किमेष मप्राक्त जन्मेद नरके मया । सैव कि स्याद्ह कोऽय प्रकार. सदसोदृगतत ।६८॥ 
एवमादि चिर कृत्वा विग्रखाप सुविद्धल । पञ्यूनामपि त्राणा मनेोद्रचणकारणस्‌ ॥६९॥ 








एमे उस पुनर्वसूने कल्याको विमाने छोड दिया जिससे वह॒ चन्दरमाको शरद्कारीन कान्तिके 
समान भाकाशमसे नीचे गिरी ॥५४॥ पुनवंसुके दारा नियुक्त की हुई प्णकुष्वी नामक विद्याके सहारे 
स्वेच्छसे उतरती हुई वह्‌ उापद नामक अघ्वोमे आयी ॥५५॥ 
तदनन्तर जो वडे-वडे विद्याधरोके किए भी भय उत्पन्न कृरनेवालो थी, जिसमे प्रवेश 
करना कठिन था, वडे-बडे वृक्षोको सघन ज्ञाडियोसे जिसमे अन्धकार फु रहा था, जहाँ विविध 
प्रकारके ओचे वृक्ष नाना कतामोसे आलिगित थे, पल्लवोकी सघन छायासे दर की हुई सूर्थके 
किरणोने भयभीत होकर ही मानो जिसे छोड दिथा था, जो भेडिये, शरभ, चीते, तेदए तथा सिंहो 
आदिसे सेवित थी, ज्हांकी कठोर भूमि ऊंची-नीची थी, मौर जो बडे वडे विलोसे सहित थी एसी 
उस महाअटवीमे जाकर महाभयको प्राप्त हई वेचारी अनंगसेना दीपककी शिखाके समान कापने 
लगी ॥५६-५९]) नदीके तीर आकर गौर्‌ सव दिश्ाभोकी ओर देख महासेदसे युक्त होती हई वह्‌ 
वुटुम्बीजनोक्रो चितारःचितारकर रोने रग ॥६०।। वह कहती थौ कि हाय मै लोककी रक्षा 
करनेवाले, इन्द्रके समान सुशोभित उन चक्रवर्ती पितासे उत्पन्न हई गौर महास्नेहसे लालित हुई । 
आज प्रतिफूक देवसे--माग्यकरो विपरीततासे इस अवस्थाको प्राप्त हुई हुँ । हाय, जिसका देखना 
भी कठिन है एसे इम वनमे आ पडी हं क्या करू ? ॥६१-६२॥ हाय पिता । तुम तो महापराक्रमी, 
सव छोककी रक्षा करते हौ फिर वनमे असहाय पड़ हई मुञ्षपर दया क्यो नही करते 
हो ? ॥६३॥ हाय माता। गभं धारणका वैसादुख सहकर इस समय दया क्यो नही कर रही 
हो ? ॥६४॥ हाय मेरे अन्त करणके समान प्रवृत्ति करनेवाले तथा उत्तम गुणोसे युक्त परिजन 1 
तुमने तो मुञ्चे एक क्षणक लिए भी कभी नही छोडा फिर इस समप क्यो छोड रहे हो ? ॥६५॥ मै 
दूखिया क्या कं करा जाऊं ? किसका आश्रय लँ? किसे देषतू भौर इस महावनमे यै पापिनी 
कंसे रहं ? ।\६९६॥। वया यह्‌ स्वप्न है 2 मथवा नरकमे मेरा जन्म हुमा है ? क्या मै वही हु अथवा 
यह्‌ कौन-सी दशा सहसा प्रकट हुई है १ ॥६७-६८॥ इस प्रकार चिरकाल तक विलापकर वह्‌ 
अत्यन्त विह्वल हो गयौ । उसका वह विकराप क्रूर पञुभोके भी मनको पिव देनेवाला 


१, हा मात्त करणच्छायपरिवयं गुणोत्तमाम्‌ म । 





६०४ पद्मपुराणे 


ुत्तप्णापरिदग्धा्वा शोकसागरवत्तिनी । फर्पर्णादिमिदृत्तिसक्रोटीनमानसा 11७० 
अरण्याम्बुजखण्डाना चोमास्तव॑स्वमदटन" । हिमकालस्तया निन्ये ध्रुवं कर्माचुमावतः ॥७१॥ 
शसतञ्चुगणस्ती्र शोपितानेकपाद्प, । मोटस्तयव स्क्चाद्धो मीप्मसुयतिपस्तया ।५२॥ 
स्फुरच्ण्डाविरन्ञ्योति लीतधारान्धकारितिः 1 घनकासेऽपि निस्तीणं प्रवरत्तौयो यथा तथा ॥७३॥ 
निदडायं स्फुटितं क्षामं शीणकेशय मलादरृतम्‌ 1 वर्पोपहतचिच्रा मं स्थित तस्या. शरीरम्‌ ॥७४॥ 
सूर्यालोकहतच्छाया क्षीणेव शशिन, कला । जाता तन्वी त्नुस्तस्या खावण्यपरिवर्जिता ॥७ 
कपिस्थवनमानन्रं फे. पाकाभिधृसरै. । भित्वा तातमनुध्याय करुण सा स्म रोदित्ति 1७६ 
जाता चक्रधरेणाऽह प्राप्ठावस्थानिमा चने । वुव कर्मावुभावेन सुपापेनान्यजन्मनः ॥७७॥ 
इत्यश्रदटुरदिनोभूतवदना वीक्षितक्षिति, । एखान्यादाय सा शान्ता पतितानि स्वपाकत ॥७८॥ 
उपवास. करशीभूता पर पष्टाष्टमादिमि । अम्बुना दाङ्रोद्‌ वाला पारणामेफवेलिकाम्‌ ॥७९॥ 
शयनीयगते, पुप्पैर्या स्वक्गदाच्युतैरपि 1 अग्रहीत्‌ चेदमेवासौ स्थण्डिरेऽदोत केवर १८०॥ 

पितु. सगीतक्‌ श्रुत्वा या प्रतरोधमसेवत । सयं शिवादिनिसुक्तरधघुना मीषणे, स्वनं ॥८१॥ 

एव चषेसहस्राणि जीणि दु समहासहा । अकरोत्सा तपो वाद्य प्रासुकाहारपारणा ॥८२॥ 

ततो निवेदमापन्ना स्वैक्त्वाहार चतुर्विधम्‌ 1 निराशतां मता धीरा धरिता सव्छेखनाममौ ॥८३॥1 


१ 
था ॥६२॥ तदनन्तर भूख-प्यासको वाधासे जिसका शरीर न्ुलप्त गया था, जो निरन्तर शोकर्पी 
सागरम निमग्न रहती थी ओर जिसका मन अत्यन्त दीन हौ गया था एेसी अनंगसेना फर त्था 
पत्रोसे निर्वाह करने र्गी ॥७०।। वनके कमलसमूहको शोभाका स्वंस्वं हरनेवाला शीत काल 
आया सो उसने कर्मोका फल भोगते हुए व्यतीत किया ॥७१॥ जिसमे पुओके समूह सांसे भरते 
थे, अनेक वृक्ष सूख गये थे, तथा जिससे शरीर अत्यन्त ङक्ष पड गया था एसे ग्रीष्म ऋतुके सूर्यंका 
ञातप उसने उसी प्रकार सहन किया 1७२] जिसमे तीक्ष्ण विजली कौध रही थी, शीतक 
जक्धारासे अन्धकार फैल रहा था, मौर नदियोके प्रवाह वढ रहे थे एेसा वर्षा कार भी उसने 
जिस किसी तरह पुरणं किया ॥७३॥ कान्तिहीन, फटा, दुबला, विखरे वारोसे युक्त एव मर्से 
आवृत उसका शरीर वषसि भीगे चित्के समान निष्प्रभ हो गया था 11४1 जिस प्रकार चन्द्रमाकी 
क्षीण कला सूर्यके प्रकालसे निष्प्रभ हो जाती है उसी प्रकार उसका दुर्व॑ङ शरीर छावण्यते रदित 
हो गया ॥1७५।] परिपाक्के कारण धूसर वणंसे युक्त फलोसे स्के हृए कैथाओके वनमे जाकर वहं 
वार-वार पिताका स्मरण कर रोने रुगती थी ॥७६॥ मै चक्रवर्तीसि उत्पन्न हो वनमे इस दशाको 
पराप्त हो रही हं सो निज्चित ही जन्मान्तरमे क्ये हए पापकमेके उदयसे मेरी यह दशा हुई 
हे 1७७1 इस प्रकार अविर अश्रुवषति जिसका मुख दुदिनके समानो गयाथाएेसी व्ह 
अनेगसेना नीची दृष्टिसे पुथिवीकी मोर देख पक जानेके कारण अपने आप निरे हुए फल लेकर 
रान्त हो जाती थी 1७८॥ वेका-तेला जादि उपवासोसे जिसका शरीर अत्यन्त कड हयो गया था 
एेसी वह्‌ वाला जव कमी केवर पानी ही पारणा करतीथीसोभी एक ही वार ]७साजो 
अनगसेना पहु अपने केरोसे च्युत हो चय्या पर पड़े फूलोसे भौ खेदको प्राप्त टोती थी आज वह्‌ 
सात्र पुथिवीपर शयन करती थी ।॥८०॥ जो पहु पिताका सगीत सुन जागती थौ वह्‌ आज 
श्गाक आव्कि द्वारा छोडे हुए भयकर शब्द सुनकर जागती थी ॥८१॥ स प्रकार महादु ख 
सहन करती तथा वोच-वीचमे प्रामुक आहारकी पारणा करती हुई उस अनगसेनाने तीन हजार 
वपं तक वाह्य तप क्रिया ।८२।॥ तदनन्तर जव वह निराशताको प्राप्त हौ गयो तब विरक्त 
हयो उस धीरवीराने चारो प्रकारका बाहार व्यागमकर सत्टेखना धारणं कर ली (दा 


१. एष शलोको म पुष्तके नास्ति । २. उवेतकेवके ! ३. त्यक्ताहारं 1 


चतुःषष्टितमं पव ४०५ 


यायं हस्तशतादभूर्मिं न गन्तव्य मयेति च । जग्राह नियम पूव श्रुत सनेन श्ासने ॥८४॥ 
नियमावविलोऽतीते पद्रातरेऽथ नभश्वर । छब्धिदास इति रयातो वन्दित्वा मेरमावजव्‌ ॥८५।। 
तामपदयत्ततो नेतुमारेभे ता सम्यत. । पितु स्थान निपिद्धश्च तया सल्टेखनोक्तित ॥८६॥ 
रुत्धिदामो रधु प्राक्ठ. सकाश चक्रवर्सिन । समं तेन भमायातस्तसुदेशमसौ गत ॥८७॥ 

अथ तामतिरौमरेण गरयुनाऽतिस्यवीयसरा । मक्ष्यमाणाससौ दृष्टा समाधानग्रदोऽमवत्‌ ॥८८॥ 
ध्राक्षघस्छेखनां क्षीणां सदत्तामपरामिव । तादृशीं ता सुता दुष्टा चक्री निवेंद्मागत ॥८९॥ 

सम पुत्रसह्राणा द्वार्विंरात्या गतस्प्रह. ! महवेराग्यसपन्न. श्रमणव्वसुपागत ॥९०॥ 

कन्या स्वर्थं ्षुधात्तन प्राप्चनातिस्यवीयसा । भक्षिताऽजगरेणागात्सती सानक्छृमास्ताम्‌ ।1९१॥ 
जानल्याऽपि तया ख्य न ससुस्छारितः शयु । माभूत्स्वल्पापि पीडाऽस्य काचिदिव्यजुकम्पया ॥९२॥ 
उस्पायं सेचरान्‌ सस्ये समस्तांश्च पुनव॑सु" । तढानद्धशरामिष्टामपदयन्विरहावनौ ॥९३॥ 
हूममेनसुने पाच गृहीतं श्रमणव्रतम्‌ । अवत्यन्तदु खितस्तप्त्वा तप. परमदुश्चरम्‌ ॥९७॥ 

स्वा निदानमेतस्या रतेऽय प्रक्षपच्चत । सुरो जातदच्युतश्चाय जातो लक्ष्मणसुन्द्र ॥९५॥ 
प्रभ्रष्टा सुरखोक्राचच जाताऽनद्गशराचरी । सुतेय दोणमवस्य विश्षल्येति प्रकीर्तिता ।1९६॥ 
सैतस्मिन्नगरे ठेदो भरते वा महागुणा । पू्॑कर्माचुमावेन सजाताऽव्यन्तमुत्तमा ॥९५॥ 

परमं स्नानवारीद्‌ं तेन तस्या महागुणम्‌ । सोपसर्ग कृत पूं तया येन महातप ॥९८॥। 
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उसने जिन-ासनमे पहले जैसा सुन रखा या वैसा नियम ग्रहण किया किमसौ हाथसे 
वाहरकी भूमिमे नही जागी ॥८४॥ 

अथानन्तर उसे सल्लेखनाका नियम च्य हुए जव छह रात्रियां व्यतीत हौ चुकी तव 
खन्थिदास नामक एक पुरुप मेरु पवंतकौ वन्दना कर छौट रहा था सो उसने उस कन्याको देखा ! 
तदनन्तर जव रुन्विदास उसे पिताके घर रे जानेके किए उद्यत हुआ तव उसने यह कहकर मना 
कर दिया किरम सल्केखना धारणं कर चुकी हँ ।॥८५-८६॥ ततड्चात्‌ कन्धिदास लीघ्र ही 
चक्रवर्तकि पास गया ओर उमके साथ पुन. उस स्थानपर भाया ॥८७1। जव वहु आया तव 
अत्यन्त भयकर एक'वडा मोटा अजगर उसे खारहाथा यह्‌ देख उसे समाधान करनेमे तत्पर 
हमा ।॥८८॥। तदनन्तर जिसने सल्लेखना धारण की थौ, ओर द्वेरताके कारण जो एसी जान 
पडती थी मानो दूमरी ही हो एेसी उस पुत्रीको देख चक्रवर्ती वैराग्यको प्राप्त हो गया 1८९।। जिससे 
उसने सव प्रकारकी इच्छा छोड महावै राग्यसते युक्त हो वाईस हजार पुत्रोके साथ दीक्षा धारण 
कर ली ॥९०॥ भूखसे पीडित हौनेके कारण सामने आये हुए उस अव्यन्त स्थूरं अजगरके द्वारा 
खायी हुई वह्‌ कन्या मरकर ईशान स्वग॑मे गयी ॥९१॥ यद्यपि वह जानती थी किं इस अजगरसे 
मेरो मृल्यु होगी तथापि उसने उसे इस दया भावसे कि इसे थोडी भी पीडा नही हो दूर नही 
हटाया था ॥९२॥ । 

तदनन्तर जव पृनवंसु युद्धमे समस्त विद्याधरोको परास्त कर आया तव वह्‌ अपनी प्रेमपात्र 
अनगशराको नही देख विरहको भूमिमे पड वहुत दुखी हुभा । अन्तमे उसने दुमसेन नामक 
मुनिराजके समप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली भौर अत्यन्त कठिन तप तप कर इसीका निदान 
करता हुआ मरा जिससे स्वरभमे देव हुमा ओर वहसि च्युत हो यह्‌ अत्यन्त सुन्दर लक्ष्मण हुभा 
दि. ॥२३-९५॥ पहटेकी अनगदारा देवलोकसे च्युत हो राजा द्रोणमेषकी यह विशल्या नामकी पुत्री 
दई है ॥९६॥ महागुणोको धारण करनेवाटी विशल्या इस नगर-देश अथवा भरत कषेत्रम पू्वंकमंकि 
प्रभावसं अत्यन्त उत्तम हुई ॥९७॥ यतश्च उसने पूर्वं भवमे उत्सर्गं सहित महातप कियाथा 


~~~ ------~-~---~--~ ~ 


१ अजगरेण । २. चायम. । ३, प्राप्तमरण. । 





६०६ ` पद्मपुराणे 
अनेन वारिणाऽयस्मिन्देदोऽयं विषमोऽनिक्लः 1 महारोगकररो यात क्षयं श्ासितविष्टप, ॥९९॥ 
तोऽयमीदृ्तो वाघुरिति णेन भाषितम्‌ । सुनिना सरतायैवं तदा कौतुकथोगिने ॥१००॥ 
गजाद्ान्वगरादटेव्य विन्ध्यो नामा महाधन. । अगरोध्य साथेवादेन सयोष्टूमहिपादिमि. ॥१०१॥ 
मातनेकाद्शासुष्ां खन्नैय्यामसौ स्थित्त । वस्यैकमहिपस्तीव्ररोगमारेण पीडित. ॥१०२॥ 
घुरमव्ये महाह सं छरसया कालं चणान्वित. । अक्रामनिजैरायोगाहेवभूयमञ्चिश्रियत्‌ ॥१०३। 
जातो वाचुकुमायऽमावश्वकेतुर्महावक । "वाय्वावत्तं इति ख्यातो वायुटेवमटेश्वर ॥१०४॥1 
श्रेय स्करपुरस्वामी रसातख्गतो महान्‌ । असुरो मासुर करो मनोयातक्रियासह ॥१०५॥ 
अक्तासीस्सावविक्तान पराप्पू्रपरामवम्‌ । सोऽटं महिपक्रोऽभूवं प्राप्तोऽगोध्यां तडा चणो ॥१०६॥ 
ुत्तप्णापरिदिग्धाद्नो महारोगनिपीडित । रथ्याकटंमनिमेग्नस्ताडितो जनश्षपद॥ ॥१००।) 
त्वा मे मस्तके पाठ तदाऽयासीलनोऽयिः. । पतितस्य विचेषटस्य निर्दयो विद्ूमराच्ितम्‌ ।1१०८॥ 
अचिरान्नि्रह घोर तस्य चेन्न करोम्यहम्‌ 1 अनर्थकं सुरस्व मे तदेव जायते महत्‌ ॥१०९॥ 
इति ध्वात्वा पुरेऽभुप्मिन्‌ सटेशे क्रोधपूरितः । प्रावत्त^यटसौ वाद्यं नानायेगसमावहम्‌ ॥११०॥ 
सोऽयं - नीतो विन्रट्याया वारिणा श्रख्य क्षणात्‌ । मवन्ति हि बलीयांसो वल्िनासपि विष्टपे ॥१११॥ 
यथा सच्वहितेनेद्‌ मरता निवेदितम्‌ । मरतेनापि मे तद्वन्मया ते पद्म वेदितम्‌ ।११२॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 
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इसलिए उसका स्नानजल महागुगोक्े सहित है ॥९८॥ इस देशमे जिने सव रोगोपर शासन 
जमा रखा था तथा जौ महारोग उत्पन्न करनेवाली थी टे विपम वायु इस जरसे क्षयको प्राप्त 
टो गयी दै ॥९९। चहु वायु एसी क्यो हौ गयी ? इस प्रकार पृद्नेपर उस्र समय सनिराजने 
कौतुहलको धारण करनेवाङे भरतके छिए इस प्रकार कटा कि ॥१००॥ 

विन्ध्या नामका एक महा धनवान्‌ व्यापारी गधे, ऊट तथा भेसे आदि जानवर ख्दाकर 
गजपुर नगरे आया मौर तुम्हारी उस बयोध्यानगरीमे ग्यारह माह तक रहा । नेक वणि 
सित उसका एक क्षा तीत्र रोगके भारसे पीडित हो नगरके वीच मरा गौर अकाम निर्जरके 
योगसे देव हुभा ॥१०१-१०३॥ वह्‌ अश्वचिह्वसे चि्भित महावल्वानु वायुक्रुमार जातिका देव 
हुमा 1 वाय्वावतं उसका नाम था, वह्‌ वायुक्रुमार देवोका स्वामी था, श्रेयस्करपुर नगरका स्वामी, 
रसातलम निवास करनेवाला देदीप्यमान, करूर यौ र इच्छानुसार क्रियाभोको करनेवाला वह ब्रहुत 
वद भवनवासी देव था ॥१०४-१०५॥ 


मवधिन्नानसे सहित होनेके कारण उसने पुवंभवमे प्राप्ठ हुए पराभवको जान ल्िया। 
उसे विदित हो गया कि मँ पहर मेसा था ओर बयोध्यामे बाकर रहा था) उस्र समयमेरे 
रारीरपर अनेक घाव ये! भृखःप्यान आदिते मेरा शरीर लिप था, अनेक रोगोसे पीडित हुभा 
मै मागंकौ कौचड्मे पडा था, लोग मुञ्चे पीटते ये । उस समय मै गोवर आदि मलस व्याप्त हुमा 
निर्चेष्ट पड़ा था मौर सव रोग मेरे मस्तकपर पैर रखकर जाते ये ॥१०६-१०८॥ अव यदि मै 
नीध्रदी उसका भयकर निग्रह्‌ नही करता ह--वदला नही चुकाता हं तो मेया यह्‌ इस 
प्रकारका वडप्पनयुक्त देवपर्याय पाना व्यथं है १०२] इस प्रकार विचारकर उसने क्रोधसे परित हौ 
उस देकमे नाना रोगोको उत्पन्न करनैवाली वायु चलायी ॥११०॥ यह्‌ वही देव विल्याके स्नान- 
जक्के वारा क्षण-भरमे विनाणकरो प्राप्त कराया गयाहै सो ठटीकदही है क्योकि लोकमे वलवानोके 
दिए नी उनसे थधिक वल्वानु होते ह ॥१११॥ चन्द्रभनिम विद्याधर, रामसे कहता है कि यहु कथा 
सत्त्वहित नामा मुनिने राजा भरतसे जिस प्रकार कटी ओर भरतने जिस प्रकार मृक्षसे कही उसी 


१ सन्नगर्याम । २ वाद्यावर्तम । ३. भीतोम 1 


चतुःषष्टितमं पं ४०७ 


अभिपेकजल तस्या तदा नेतुमतिव्वरम्‌ । यल कुरत नास्त्यन्या गतिर्लक्ष्मणजीचिते ॥११३॥ 
उपेन्द्रवज्रा 
दरति स्थितानामपि शस्युमाग जनैरगेपैरपि निश्वितानाम्‌ । 
महास्मनां पुण्यफटोदयेन स॑वल्युपायो विदितोऽसुंढायी ॥११४॥ 
उपजाति. 
अहो महान्त. परमा जनास्ते येषां महापत्तिसमागतानाम्‌ । 
जनो वदस्युद्धवनाभ्युपायं रवे समस्तस्वनिवेदनेन ॥१ १५] 


इत्यारपे श्रौ रविपेणाच्यप्रोक्ते पद्मपुराणे विज्लल्यापूर्व मवासिघानं नाम चतु पष्टितम पर्वं ॥६४। 


1} 


[1 





प्रकार है राम! मैने भापप्ते कही ह ॥११२॥ इसलिए शीच्च ही विरशल्याका स्नान जक लानेका यत्न 
करो । लक्ष्मणके जीवित होनेका गौर दूसरा उपाय नही है ॥११२॥ 

गौतम स्वामी कहते ह कि जो इस तरह्‌ मृत्युके मागमे स्थित है तथा समस्त लोग जिनके 
मरणका निर्चय कर चुके ह एसे महापुरुपोके पुण्यकमके उदयसे जीवन प्रदान करनेवाला कोर्दन 
कोई उपाय विदितदहो ही जाता दै ॥११४५॥ बहो । वे पुरुष अव्यस्त महान्‌ तथा उल्छृष्ट है कि 
महाविपत्तिमे १३ हुए जिनके लिए सूर्के समान उज्ज्वल पुरूष यथार्थं तत्तवक्रा निवेदन कर 
विपत्तिसे निकनेका उपाय वताते ह--प्रकट करते हँ ॥११५॥ . 


इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, रविपेणाचाययं कथित पद्मपुराणे विद्राल्याके 
पूवं मवका वर्णन करनेवारा चौसर्वों पं समा्ठ इभा ॥६४॥ 
[] 





१ भवन्त्युपायो म 1२ विहितौऽ -म.। 


पश्चपषटितमं पव 


परतीन्दोर्वचनं श्रुत्वा राघवोऽव्यन्तसरंमद्‌ । सम विद्याधराधीशविंस्मितस्तमपूजयत्‌ ॥१॥ 
अज्ञनाजविदेहाजसुताराजास्तत. छता. । अयोध्यां गिन. कृत्वा संसन्त निरिचतं हुतम्‌ ॥२॥ 
ततश्चिन्तितमात्रेण ते ययुयंत्र पार्थिव. । मरत. प्रवर" कीरस्य प्रतापी गुणसगत. ॥२॥ 
सु्षस्यौस्थाप्यमानस्य सहसास्यासुखासिक्ा । मा भूदिति सुस गीत वेदेहादिभिराश्चितम्‌ ।1४॥ 
तत सगीतमाकण्यं दिव्य श्रुतिमनोहरम्‌ । शनैर्मावसमारूढसुत्तस्थौ कोगरेश्वर ॥५॥ 

ज्ञापिता सेवितद्वारास्ततस्तस्मे समागता । यैदेदा इरण प्रोचुनिपातं रक्ष्मणस्य च ॥६॥ 

अय शोकरसादुग्रात्‌ क्षणमात्रुव परम्‌ । राजा करोधरसं मेजे परम मरतश्रुतिः ॥७॥ 
सहाभेरीध्वनिं चाशु रणप्रीतिमकारयत्‌ । सकला येन साकेता सप्राक्ताऽऽकुरतां परम्‌ ॥८॥ 
रोको जगाद्‌ किं न्वेतद्वत्तते राजसद्मनि । महान्‌ ककर शब्द्‌" श्रयतेऽत्यन्तमौषण. ॥९॥ 
कि रात्रौ निश्लीथेऽस्मिन्‌ काठ दु्टमति पर । अतिवीय॑सुतः प्राप्तो भवेदापातपण्डितः ।१०॥ 
कशिदङ्कगतां कान्तां स्यक्त्वा सन्नद्धुञु्यत" । सन्नाहनिरेपक्षोऽन्य सायके करमपेयत्‌ ।1११॥ 
सुग्धवारुकमाटाय काचिदङक ख्गेक्षणा । इस्तं स्तनतटे न्यस्य चक्रे दिगवलोकनम्‌ ॥१२॥ 
काविदीर्प्याङ्त स्यक्त्वा निद्रारदितलोचना । सुक्तमाश्रयते कान्त शयनीयैकपाश्वगम्‌ ।॥ १३॥ 


अथानन्तर प्रतिचन्द्र विद्याधरके वचनं सुन जिन्हे अत्यन्त हषं हो र्था एेसे श्रीरामने 
आरचर्यंचकित हो विद्याधर राजाओके साथ-साथ उसका बहुत आदर किया 1१॥ मीर शीघ्रही 
निरिचत मन्त्रणाकर हनुमान्‌ भामण्डरू तथा अगदको अयोध्याकी गोर रवाना किया ॥२॥ तदनन्तर 
इच्छा करते ही वे सव वहाँ पहुंच गये जहां उत्तम कोतिके धारकं प्रतापी एव गुणवान्‌ राजा भरत 
विराजमान थे ॥३॥ उस समय भरत सोये हुए थे इसलिए सहसा उठानेसे उन्हे खन हो एेसा 
विचार कर भामण्डल आदिने सुखदायी संगीत प्रारम्भ किया ॥४॥ तदनन्तर कणं ओर मनको 
हरण करनेवाले उस भावपूर्ण दिग्य सगीतको सुनकर भरत महाराज धीरे-धीरे जाग उठे ॥५॥ 
हनुमान आदि दारके पास तो खडे ही थे इसक्ए जागते ही खबर देकर उनके पास जा पर्वे । 
व्हा पहुंचकर उन्होने सीताका हरा जाना तथा शक्ति ख्गनेसे लक्ष्मणका गिर जाना यह समाचार 
कहा ॥[६॥ अथानन्तर क्षणमात्रमे उत्पन्न हए, अतिशय उग्र शोकरससे राजा भरत परम क्रोधको 
पराप्त हुए 1७ उन्होने उसी समय रणमे प्रीति उत्पन्न करानेवाली रणभेसैका महाशब्द कराया 
जिसे सुनकर समस्त अयोध्या परम अकूलताको प्राप्त हो गयी ॥८॥ लोग कहने "लगे कि राजभवन्‌- 
मे मत्यन्त भय उत्पन्नं क .नेवाला महान्‌ कल-कक शब्द सुनाई पड रहा है सो यह क्या कारण 
है? ॥९॥ क्या इस अधंरात्रिके समय दुष्ट बुद्धिका धारक तथा आक्रमण करनेमे निपुण अतिवीर्यंका 
पुत्र आ पर्चा है १।१०॥। कोड्‌ एक योद्धा अकमे स्थित कान्ताको छोड कवच धारण करनेके 
लिए उद्यत हुआ गौर कोई दुसरा योद्धा कवचसे निरपेक्ष हो तल्वार पर हाथ रखने लगा ॥१९१॥ 
कोई मृगनयनी स्त्री, सुन्दर वाककको गोदमे छे तथा स्तन तट पर हाथ रखकर दिशाभोका 
अवलोकन करने खगौ अर्थात्‌ भयसे इधर-उधर देखने र्गी ॥१२॥ कोई एक स्त्री ईर्ष्या वदा पतिसे 
टटकर पडी हुई थी भौर उसके ने्रोमे नीद नही मा रही थौ । रणभेरीका शब्द सुन वह इतनी 
भयभीत हई कि ई््यभाव छोड शय्याके एक ओर पडे हुए निद्रातिमग्न पतिसे जा मिली-उससे 
१ किन्तुम 1 


पद्चषष्टितमं षवे १४०९ 


पार्थिवप्रतिमः' क्िद्धनी कान्वाुदाहरतः । कान्ते बुद्धयस्व किं शेपे किमपीदमशोमनम्‌ ।१४॥। 
राजाखये ससुद्योतो खक्ष्यते जाव्वरक्षित । सन्नद्धा रथिनो मत्ता करिणोऽमी च सहिता ॥१५॥ 
नीतिः सततं भान्यमप्रमत्ते. सुपण्डितै- 1 उत्तिष्टोचिष्ट गोपाय स्वापतेयं प्रयतत ॥१६। 
श्ातकौस्मानिमान्छुम्मान्‌ कखघौतमयांस्तथा । मणिरलकरण्डांश्च कुर भूमिगरहान्तरे ॥१७॥ 
पटवखादिसपूर्णानिमान्‌ गम्पयान्‌ हुतम्‌ । तारुयान्यद्पि द्रव्यं दु स्थितं सुस्थित र ॥१८॥ 
शचरष्नोऽपि सुसघ्नान्तो निद्रारणितरोचनः । आर्दय द्विरद शीघं घण्टाटङ्कारनादविनम्‌ ॥ १९॥ 
सचिवै परमैर्यु्त, शखाधिष्ितपाणिमि । विञज्न्‌ वुकामोद्‌ चरुद्म्बरपद्छवः ॥२०॥ 
मरतस्यारखय प्राकषस्तथाऽन्ये नरयुद्धवा. 1 शखहस्ता. सुसनद्धा नरेन्द्र हितततस्परा. ।२१।। 
यच्छन्नाद्ता नरेशानां युद्धाय स्वयसु्धतः । विनीताधिपति. प्रोक्तो नत्वा मामण्डङादिमिः ॥२२॥ 
द्रे रङ्कार देव गन्तुं नार्हति ता विथु । क्ुनधोर्मिजरुजो धोरो वन्तते सागरोऽन्तरे* ॥२३॥ 
मया किं तदि कर्तव्यमिति राति छृतस्वने । उच्चारितं विशस्यायाश्चरित ते्मनोदरम्‌ ।२।॥ 
अधघप्रमथन नाथ पुण्य जोवितपारनम्‌ । ोणमेघसुतास्नानवारिदान दुत मज ॥२५।। 

प्रसाद्‌ कुर यास्यामो यावन्नोदेति भास्कर, । इतोऽरिमथन शक्त्या दु.ख तिष्टति रुक्ष्मणः ॥२६॥ 
भरतेन ततोऽवाचि किं वा ब्रहणमम्मसा । स्वयं सा सुभगा तत्र यातु द्रोणवनाव्मजा ॥२७॥ 
सुनीदोन समादिष्टा तस्यैवासौ सुभामिनी । खीरत्नसुत्तमं सा हि कस्य वाऽन्यस्य युज्यते ॥२८॥ 





सटकर पड रही ।॥१३॥ राजाक तुरना प्राप्त करनेवाका कोई घनी मनुष्य अपनी स्त्रीसे कहने र्गा 
किदहिश्रिये। जागो, क्योसो रहीहो? यह्‌ कोई अरोभनीय बातहै ॥१४।॥ राजमवनमेजो 
कभी दिखाई नही दिया एेसा प्रकाल दिखाईदेरहादै। रथोके सवार तैयार ख्डेदै गओौरये 
मदोन्मत्त हाथी भी एकचित है ॥१५॥ नीतिके जानकार पण्डित जनोको सदा सावधान रहना 
चाहिए 1 उठो उठो धनको प्रयत्नपूवैक छिपा दो ॥१६॥ ये सुवणं मौर चोदीके घट तथा मणि 
ओर रघ्नोके पिटारे तलगृहके भीतर कर दो 11१७1 रेशमी वस्त्र आदिसे भरे हुए इन गर्भगुहोको 
शीघ्र ही वन्दकर दोतथाओौरजो दूसरा सामान अस्त-व्यस्त पडा है उसे ठीक तरहुसे रख 
दो १८] जिसके नेत्र निद्रासे छार्-काल हो रहै थे ठेसा घबडाया हुमा शनुघ्न भी घटाका शब्द 
करनेवारे हाथी पर लोघ्र ही सवार हो भरतके महलमे जा परहुवा 1 शत्रुघ्न, हाथोमे शस्त्र धारण 
करनेवाले उत्तमोत्तम मन्त्रियोसे सहित था, वकलक सुगन्धिको छोड रहा था तथा उसका वस्व 
च चर-चचर हो रहा था । शत्रुघ्नके सिवाय दूसरे अन्य राजा भौ जो हाथोमे शस्त्र धारण किये 
हुए थे, कवचोसे युक्त थे तथा राजाका हित करनेमे तत्पर थे भरतके महलमे जा पहुचे ॥१९-२१॥ 
अयोध्याके स्वामी भरत, राजाओको आज्ञा देते हुए स्वय युद्धके किए उद्यत हो गये तच भामण्डक 
आादिने नमस्कार कर कहा कि ॥२२॥ है देव । ककापुरी दूर है, वहं जानेके किए आप समथ नही 
हँ, जिसकी लहर ओर शख क्षोभको प्राप्त हो रहे हँ एेसा भयंकर समुद्र वीचमे पडा है ॥२३॥ तो 
मुदे क्या करना चाहिए, इस प्रकार राजा भरतके कहने पर उन सवने विशल्याका मनोहर चरित 
कटा ॥२४॥ उन्होने कहा कि है नाथ 1 द्रौणमेघकी पुत्रीका स्नानजल पापको नष्ट करनेवाला, 
पवित्र ओर जीवनकी रक्षा करनेवाला है सो उसे शीघ्र ही दिखाओ ॥२५॥) प्रसाद करो, जव तक 
सूये उदित नही होता है उसके पहके ही हम चले जायेगे । सान्रुभोका सहार करनेवाकते लक्ष्मण 
शक्तिसे धायरु हो दु खमे पडे है ॥\२६।। तव भरतने कहा कि जलका क्या ठे जाना, वह्‌ प्रोणमेघकी 
सुन्दरौ पूरी स्वयं ही वहां जावे अर्थात उसे ही ले जागो ॥२७॥ मुनिराजने कहा है कि यह्‌ 
उन्हीकी वल्लभा होगी । यथाथंमे वहु उत्तम स्त्रीरत्न है सो अन्य किसके योग्य हो सकती है ? ॥२८॥ 


१ पाथिव प्रथम म.1२ -पुदाहरन्‌ म ३. सपण्डितै. ज 1४ सागरोत्तरे म, । 
२-५२ 
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ततो द्रौणघनाहस्य सकाश्च प्रेषितो निजः । स चापि कुपितो योदधु सानस्तम्मसञु्यतः ॥२९॥ 
सक्षन्धास्तनयास्तस्य सन्नद्धा. सचिवैः सह 1 परमाङुरुतां पर्षा सहादुलंडितक्रियाः॥२०॥ 
भरतस्य ततो मात्रा स्वयं गत्वा महादृरम्‌ । प्रतिवोधसुपानीतः स' तेन तनयामदात्‌ ।३१॥ 
सा सामण्डरचन्द्रेण विसानशशिखर निजम्‌ । आरोपिता महारथ्यं कान्तिपूरितदिद्‌ सुखा ॥३२॥ 
सहसखरमधिक चान्यव्न्यानां सुमनोहरम्‌ । रजगोच्रप्रसूतानां छतं गामि सम तया ।।३३॥ 
ततो निमेपसात्रेण श्ाक्ठा सम्राममेदिनीम्‌ । अर्ष्यादिमि ईइताम्यंा सवैः सेचरपुद्धवे. ॥३४।॥ 
अवदीर्णां विमानाग्रात्तत कन्थाभिरावरता । चारचामरसं घाते वीज्यसाना शनेः सुखम्‌ ॥३५॥ 
पयन्ती तुरगान्‌ हारे मत्ताश्च चरवारणान्‌ । महन्ते" तानु पुण्डरीकनि माननाः ॥३६॥ 
यथा यथा सहामाग्या विशल्या सोपसपंति । तथा तथामजत्सौम्य सुमित्रातनयोऽद्ुतम्‌ 11 ३७॥ 
प्रभापरिकिरां शक्तिस्ततो लक्ष्मणवक्षस. । चकिता दु्टयोषेव काञुकात्‌ परिनिग्खता ॥३८॥ 
स्फुररस्फुखिद्गञ्वारा च रदन्ती दुतं नम 1 उद्पव्य वायुपुत्रेण गृदीता वेगश्ञालिना ॥३९॥ 
दिन्थखीरूपसंपन्ना तत्त. संगतपाणिरा । सा जगाद्‌ हनूसन्त सश्नान्ता वद्ध वेपश्चुः ॥४०॥ 
असीद्‌ नाथ सचस्व न मे दोषोऽस्ति कश्चन । कुस्सितास्मद्धिघानां हि प्रेष्याणां स्थितिरीदृशी ॥४१॥ 
अमोघविजया नाम प्रक्तप्तेरहकं स्वसा । विया रोकत्रये ख्याता रावणेन प्रसाधिता ॥४२॥ 
कैरासपरवते पूर्वं बालौ प्रतिमया स्थिते । सन्निधो जिनविम्वानां गायता मावितात्मना ॥४३॥ 





तदनन्तर भरतने प्रोणमेघके पास अपना आदमी भेजा सो मान दमन करनेमे उद्यत वहू 
द्रोणमेघ भी युद्ध करनेके किए कूपित हुभा ॥२९॥ प्रचण्ड बङ्को धारण करनेवाे उसके जो पु 
ये वे भी परम आक्रुलताको प्राप्त हो क्षुभित हो उठे तथा युद्ध करनेके किए मन्वियोके साथ साथ 
तैयार हो गये ॥३०॥ तब भरतकी माता केकयीने स्वय जाकर उसे बडे आदरसे समन्चाया जिससे 
उसने अपनी पुत्री दे दौ ॥३१॥ कान्तिसे दिशाओको पूणं करनेवाली उस कन्याको भामण्डलने अपने 
रीघ्रगामी विमानके अग्रभाग पर वैठाया ॥३२॥ इसके सिवाय राजकूलमे उत्पन्न हुई एक हनारसे 
भी अधिक दूसरी मनोहर कन्याएं विशत्याके साथ भेजी ॥३२॥ तदनन्तर निमेष मातरमे वह्‌ 
युद्धभूमिमे पहुंच गयी सो समस्त विद्याधरोने अघ्यं आदिसे उसका योग्य सन्मान किया 1३४ 
तत्पद्चात्‌ जो कन्याओसे घिरी थी मौर जिसपर सुन्दर चमरोके समूह्‌ धीरे-धीरे सुख पूर्वक चेले 
जा रहे थे एेसी विशल्या विमानके अग्रभागसे नीचे उतरी ॥२३५॥ द्वार पर खडे घोड़ो ओर मदो- 
त्मत्त हाथियोको देखती हुई वह्‌ आगे बढी 1 बडे-बडे रोग उसकी आज्ञा पालन करनेमे तत्पर थे 
तथा कमलके समान उसका मुख था ॥३६॥ महाभग्यशाछिनी विश्ञत्या जैसे-जैसे पास आती जाती 
थी वैसे-वैसे लक्ष्मण आरचर्यकारी सुखदशाको प्राप्त होते जाते ये ॥३७॥ 


तदनन्तर जिस प्रकार दुष्ट स्त्री चकित हौ पिके घरसे निकल जाती है उसी प्रकार 
कान्तिके मण्डलको धारण करनेवाली शक्ति रक्ष्मणके वक्ष.स्थलसे बाहर निकर गयी ॥३८॥ जिससे 
तिल्गे ओर ज्वालां निकर रही थी एसी वह शक्ति, शीघ्र ही आकाशको छाघती हई जाने लगी 
सो वेगशाखो हनुमानने उछलकर उसे पकड छिया ॥३९॥ तब वह्‌ दिव्यस्नीके रूपमे परिणत हो 
हाथ जोड़कर हनुमानुसे बोखी । उस समय वह्‌ घवड़ायी हुई थी तथा उसके शरीरसे कँपरकेपी चट 
रही थी 1४०। उसने कहा कि है नाथ 1 प्रसन्न हओ, मुञ्चे छोडो, इसमे मेरा दोष नही है, हमारे 
जैसे सेवकोकी एेसी ही निन्य ददा है 11४१॥ मै तीनो छोकोमे प्रसिद्ध अमोघ-विजया नामकी विया 
ह प्रल््तिको वहन हँ मौर रावणने मुञ्चे सिद्ध किया है ।॥४२॥ कैखासन परवत पर पहले जब 


१.सातेनज । २ कृताम्यर्च म 1 ३. निभातन ज. । ४, प्रभाकरकरा म, । 


पव्वषण्टितसमं पर्वं ४११ 


निजे ञ्जे ससुर्छृस्य ठिरातन्त्री मनोहराम्‌ । उपवीणयता दिन्यं जिनेन्द्र चरितं मम्‌ (४४१ 
रुव्धाऽहं दृश्षवक्त्रेण धरणान्नागराजत" 1 कम्पितासनत " प्राप्ास्पमोदं विश्च? परम्‌ ॥४५॥ 
अमिच्छनप्यसौ वेन रक्षसां परमेदवर. मां परिमराहित. इच्छात स हि प्रहणदुर्विध ॥४६॥ 
साहं न कस्यचिच्छस्या युवनेऽत्र ज्यपोहितुम्‌ । विशव्यासुन्दरीमेकां मुक्त्वा दु सहतेजसम््रं ।।४०॥ 
मन्ये पराजये देवानू वरिनो नितरामपि । अनया तु विकीर्णा महव्या दूरगो चरा [४८॥ 
अनुष्ण मास्करं कुर्यादशीत शगलक्ष्मणम्‌ । अनया हि तपोऽ््युप्र चरितं पूवंजन्मनि ॥४९॥ 
क्षिरीपञ्ूसुमासार श्षरीरमनया पुरा 1 नियुक्तं तपसि प्रायो खनीनामपि दुहे ॥५०॥ 
पतावतेव संसारः सुसार. प्रतिमाति मे ! ददृश्षानि प्रसाध्यन्ते यत्तपांसीह जन्त॒मिः ॥५१॥ 
वर्पादीतावपैर्घोरिम॑हावातसुद्ध.सदै. । एषा न कभ्पिता तन्वी मन्द्रस्येव चूिका ।५२॥ 

जहो रूपमहो सच्वमदो धर्मदढ मन । अदयक्य ध्यामप्यस्या सुतपोऽन्याज्ग नाजने. ॥५३॥ 
सर्वथा जिनचन्द्राणं मतेनोद्न हते त. । ठो त्रये जयव्येक यस्येद्‌ फलमीदृराम्‌ ॥५४॥ 
अथवा नैव विक्तेयमाश्चयंमिदमीदुशम्‌ । प्राप्यते येन निर्वाण किमिन्यत्तस्य दुपकरम्‌ ॥५५॥ 
पराधीनक्रिया साह तपसा निर्भितानया । ब्रजामि स्व पदं साधो * क्षम्यतां दुविचेष्टितम्‌ ।५६॥ 
एव करतसमाकापां तस्वत्त"शराक्तिटेवताम्‌ 1 विश्ञ्यावरिथतो वौति. स्वसैन्येऽदुतचेित ॥५७॥ 





वालिमुनि प्रतिमा योगसे विराजमान ये तव रावणे जिन-प्रतिमाभोके समीप सुजाकी नाडी रूपी 
मनोहर तन्वी निकार कर जिनेन्द्र भगवाचुका दिव्य एव जुभचरित वीणद्वारा गाया था रावणकी 
भक्तिके प्रभावसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुमा था जिससे परम प्रमोदको धारण केरते हए 
उसने वहां आकर रावणके छिए मुज्ञे दिया था । यद्यपि राक्षसोका इन्द्र रावण मुहे नही चाहता था 
तथापि धरणेन््रने पेरणाकर वडी कठिनार्दूसे मुञ्ने स्वीकृत कराया था । यथार्थेमे रावण किसीसे 
वस्तुग्रहण करनेमे सदा संकुचित रहता था ॥४३-४६॥ वह्‌ मै, इस सारम दु सह तेजकी धारक 
एक विश्लल्याको छोड भौर किसीकी पकड़मे नही भा सकती 1४७ मँ अत्तिलय वख्वानू देवोको 
भी पराजित कर देती हँ किन्तु इस विशत्याने दूर रहने पर भी मुञ्चे पृथक्‌ कर दिया ॥४८॥ यह्‌ 
सूर्यको खण्डा ओर चन्द्रमाको गरम कर सकती है क्योकि इसने पूर्व॑भवमे एसा ही व्यन्त कठिन 
तपङ्चरण किया है ॥४९। इसने पूवंभवमे मपना शिरीषके फूकके समान सुकुमार शरीर एसे तपमे 
ख्गायाथा कि जो प्राय मुनियोके किए भी कठिन था ॥५०॥ मुद्चे इतने ही का्यंसे ससार सारभूत 
जान पडता ह कि इसमे जीवो दारा एेसे-एेसे कठिन तप सिद्ध किये जाति है ॥५९१॥ तीन्र वायुस 
जिनका सहन करना कठिन था एसे भयकर वर्पा शीत गौर घामसे यह्‌ कृशागी सुमेरुकी चूक्िकाके 
समान रचमाच् भी कम्पित नही हुई ॥५२।। अहो इसका रूप धन्य है, अहो इसका धैर्यं धन्य है 

ओर अहो धमंमे दृढ रहनेवाा इसका मन धन्य ह । इसने जो तप किया है अन्य स्तिया उसका 
ध्यान भी नही करः सकती ।॥५३।1 सवथा जिनेन्द्र भगवानुके मतमे ही एेसा विलाल तप धारण 

किया जाता है किं जिसका इस भ्रकारक्रा फर तीनो छोकोमे एक जुदा ही जयवन्त रहता 

है ।॥५४॥ मथवा इसे कोई आश्चयं नही मानना चाहिए क्योकि जिससे मोक प्राप्त हो सकता है 

उसके किष जौर दूसरा कौन कार्यं कठिन है ? ॥५५॥ मेरा काम तो पराधीन है देखिए न, इसने 

म्ञे तपते जीत लिया 1 हे सत्पुरुष । अव मै जपने स्थान पर जाती ह-मेरी दुवे क्षमा कौ 

जाय ॥ पदा इसत प्रकार वार्ताखाप करनेवाली उस शवितिरूपी देवताको छोड़कर तत्वक्रा जानकार 

तथा जद्भूत चेष्टाका धारक हनुमान जपनी सेनामे स्थित हो गया ।\५७॥ 





१, कभ्पितासनक म 1२ वि्रताम,. 1 ३. तेजसाम्‌ म, 1 ५. सान्ये म, 1 ५, हनुमान्‌ । 


४१२ पद्मपुराणे 


युता ठ द्रौणमेघस्य हियाररतदेदिका । पादपद्मद्वय पाद्म प्रणस्य विहिताञ्जलिः ॥५८॥ 
वियाधरमहामन्त्रिवचोमिः छृतश्रसना । वन्दिता से चरैरन्यैराशीभिरमिनन्दिता ॥५९॥ 
शक्रस्येव शची पारं लक्ष्मणस्य सुलदमणा । अवस्थिता मदामाग्या मसीवचनकारिणी 11६91 
स॒ग्धा सुग्धग्धगीनेतरा पूणचन्द्रनिमानना । महानुरागस मारपररितोदारमानसा ।६१॥ 
परिष्वज्य रहो नाथ सुखसुक्त महीतरे । सुकुमारकराम्मोजसवादनसुचास्णा ॥६२॥ 
गोद्रीपंचन्दनेनवमन्वलिम्पत सचंत. । तथा पदूममपि ब्रीटार्किचिक्कम्पितपाणिका ॥६३॥ 
द्रोपाः कन्या यथायोग्यं श्रोपाणा सेचरेक्गिनाम्‌ । चन्दनेनास्पुद्न्गात्र विशद्याहस्वम॑गिना ।६४॥ 
विशल्यादस्तसस्पृष्ट चन्दन पद्‌मवाग्यत. । कान्तमिन्दजितादीनाञुपनीत यथाक्रमम्‌ ।1६५॥ 
शीतल तं समाघ्राय कृव्वाद्गेषु च सादरम्‌ । निदर्तिं परमां प्राप्ता. जुदधाध्मानो गनज्वराः ॥६६॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 

अन्ये च योधा क्षतविक्षताद्भा हिपारतुरद्वाः पद चारिणशवं । 

अभ्युक्षितास्तत्सलिटेन जाता प्रणष्टल्या नव मास्कराद्राः ॥६७॥ 

जन्मान्तर प्राप्त इवाय कान्त. स्वमावनिद्रासिव सेवमान. । 

उत्थाप्यते स्म प्रकैनितान्त सगीतक्वरेणुनिनादगीते ॥६८॥ 

तत. शनेरुच्छवसितोरुवक्षा नेत्रे समु न्मीस्य तिगिन्नात्रे । 

विक्षिक्चवाहु* शनर्वैनिङुन्च्य सक्षम वरोऽमुच्त मोहनय्याम्‌ ॥६९॥ 








^~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ 


अथानन्तर जिसका शरीर रज्जासे अलक्त था, जिसने श्रौ रामके चरण-कमकोमे प्रणाम 
कर हाथ जडे थे, विद्याधर महामन्तियोके वचनोसे जिसकी प्रशंसा को गयी वी, अन्य विद्याधरो 
ने जिसे वन्दना कर वुभाश्षर्वादसे अभिनन्दित किया था, जो उत्तम लक्षणोको धारण करनेवारी 
थो; महाभाग्यवती थी, गौर सखियोकी भाज्ञाकारिणी थी एेसी द्रोणमेधकी पुत्री विशल्यां लक्ष्मणके 
पास जाकर उस प्रकार खड़ी हयो गयी जिस प्रकार मानो इन्द्रके पास इन्द्राणीही खडी 
हो ॥५८-६०॥ जो अत्यन्त सुन्दरी थी, भोली मृगीके समान जिसके नेर थे, पूर्णचन्द्रके समान 
जिसका मुख था, मौर महा अनुरागके भारसे जिसका उदार हृदय प्रेरित था एेसी विशल्याने 
एकान्तमे पृथिवी तर पर सुखसे सोये हए प्राणनाथ कक्ष्मणका माङ्गिन कर उन्हे सुकोमल हस्त- 
कमलमे स्थित होनेसे यत्यन्त सुन्दर दिखनेवारे गोल्लीपं चन्दनसे खूव अनुलिप्त किया तथा ठज्जासे 
कुछ-कुछ कंपते हुए हाथसे श्रीरामको भी चन्दनका टेप लगाया ॥६१-६३॥ शोष कन्यामोने 
विशल्याके हाथमे स्थित चन्दनके हारा अन्य विद्याधरोके शरीरका स्पशं किया ॥६॥ श्रीरामके 
मन्नानुसार विराल्याके हाथका दुभा सुन्दर चन्दन यथाक्रमसे इन्द्रजित आदिके पास भी भेजा 
गया ॥६५॥ सो उस शीतक चन्दनको सूंधकर तथा आदरके साथ शारीर पर लगाकर वे सव परम 
सुखको प्राप्त हूए । सवकी आत्मां शुद्ध हो गयी तथा सवका ज्वर जात्ता रहा ॥६द] 

इन सवके सिवाय क्षत-विक्षत शरीरके धारक जो अन्य योधा, हाथी, घोडे ओर पैदल 
सैनिक थे वे सव उसके जलसे सीचे जाकर शल्यरहित तथा नूतन सूर्यै-प्रातःकारीन सूर्यके समान 
देदीप्यमान शरीरसे युक्त हो गथे ॥६७॥ अथानन्तर जौ दूसरे जन्मको प्राप्त हृए के समान सुन्दर ये 
जीर मानो स्वाभाविक निद्राकादहौ सेवन कर रहैथे एसे लक्ष्मणको वासुरीकी मधुर तानसे 
मिधित्त उत्तम सगीतके हारा उठाया गया ॥६८॥ तदनन्तर जिनका विशाल वक्ष स्थर धीरे-धीरे 
उच्छ्वसित हौ रहा था ओौर जिनकी भुजां फंडी हुई थी एेसे लक्ष्मणने कमक्के समान लाल 
ने खोरुकर तथा भुजाओोको सकोचित कर मोहरूपो शय्याका परित्याग किया ॥६९॥ जिस 


१, पदुमस्येदं पाद्म रामसम्बन्धि, पद्म म. च. । २. पदकारिणष्व म, ज्‌ । 
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'त्यक्टवोपपादाङ्गरिखामिवासौ रणक्षिविं देव इवोधकायः । 

उत्थाय र्ट. कुमो निरीक्ष्य कासो गतो रावण दृस्युवाच 1७०॥ 
तत. प्रफुद्छाम्बुजखोचनेन महामिनन्दं मजताऽग्रजेन । 
उदाररोमाच्चसुककैशेन भोक्त. परिष्वज्य रसद्भुजेन ॥७१॥ 
कूता्थवत्तात टशाननोऽसौ इत्वा मवन्त विजहार श्क्स्या । 
त्वमप्यमुप्याङचरितेन जीव भूयोऽमजः सस्तुतकन्यकाया. ।७२॥ 

नि मेपतङ्चास्य निवेदित तच्छपस्याहतिग्रेरणवस्तुचृत्तम्‌ । 
अपू्व॑मा्चयंमुदारमाव सुविर्मिरैर्जाम्बवसुन्द्राये. ॥५३॥ 

तावत्‌ त्रिवर्णाब्जविखासिनेत्रीं शरत्स्ध देन्टुसमानवक्त्राम्‌ । 
रातोद्रीं दिग्गजकुम्मद्योमिस्तनह्यां नूतनयौवनस्थाम्‌ ॥७४॥ 
द्रारीरबद्धामिव मन्मथस्य क्रीडां विश्रारारुससन्नितम्बाम्‌ । 

संगृद्य शोमासिव सावंलोकां विनिर्मितां क्म॑मिरेकतानैः ॥७५॥ 

तां वीक्ष्य ट<मीनिखयोऽन्तिकस्थामचिन्तयद्‌ चिस्मयरुद्रचित्त. । 
लक्ष्मीरियं मन्यु सुरेदवरस्य कान्तिं चन्द्रस्य चु मानुदीसि. ।॥७६।। 
ध्यायन्तमेघ परिगम्य योपास्तमेव मृच्च ङदारप्रधानाः । 

स्वामिन्‌ यिवादोरखवमेतया ते दृष्ट जनो वान्छति सगतोऽयम्‌ ॥७७॥ 
कृतस्मितोऽसावगदत्‌ समीपे ससश्ये युक्तमिदं कथं लु 1 

उः पुनस्ते नु श्ृत्त एव स्पर्दाऽनया ते प्रकटस्तु नासीत्‌ ॥७८॥ 











^~ 


प्रकार उपपाद शय््राको छोडकर उत्तम शरीरका धारक देव उठकर खड़ा होता है उसी प्रकार 
लक्ष्मण भी रणभूमिको छोड खडे हो गये ओर दिश्ाओकी भोर देख श्ट होते हुए बोले कि वह्‌ 
रावण कह गया ¶ ॥७०॥ तदनन्तर जिनके नैत्रकमल विकसित हो रहै थे जौ महान्‌ मानन्दको 
राप थे, उत्कट रोमाचोसे जिनका शरीर क्कंशदहोरहाथा भीर जिनकी भृजारएं अतिशय 
शोभायमान थो एसे वडे भाई श्रीरामने आलिगन कर कहा कि है तात । रावणतो शक्तिकिद्ारा 
आपको मार कृतक्रव्यकी तरह चखा गया है ओर तुम भौ इस प्रशस्त कन्याके चरिवसे पुनर्ज॑न्मको 
प्राप्त हुए हो ॥७१-७र्‌]। तत्पश्चात्‌ भत्यन्त आर्चरयेको प्राप्त हुए जाम्बव भौर सुन्दर आदिने 
शित छगनेसे केकर समस्त वृत्तान्त छक्ष्मणके लिए निवेदन किया-सुनाया तथा उदार भावनासे 
युक्त भपूवं आद्चर्य प्रकट किया ॥७३॥ 

तदनन्तर जिसके नेत्र खार सफेद भौर नीरे इन तीन रगके कम्ोके समान सुशोभित 
थे, जिसका मुख शरद्‌ऋतुके पू्णंचन्द्रमाके समान था, जिसका उदर कृश था, जिसके दोनो स्तन 
दिग्गजके गण्डस्थले समान सुशोभित थे, जो नूतन यौवन अवस्थामे स्थित थी जो, मानो शरीर- 
धारिणी कामकी क्रीडा ही थी, जिसके उत्तम नितम्ब विशार तथा अलसाये हुए थे, भौर जिसे 
कर्मनि एकाग्र चित्त हो सवं ससारकी शोभा ग्रहण कर हौ मानो बनाया था ॥७४-७५॥ एसी 
समीपमे स्थित उस विशल्याको देख रक्ष्मणने माङ्चर्यसे अवरुद्ध चित्त हो विचार किया कि क्या 
यह्‌ इन्द्रकी रक्ष्मी है ? या चन्द्रमाकी कान्तिद? मथवा सूर्यकी प्रभा है? ॥७६॥ इस प्रकार 
चिन्ता कसते हुए लक्ष्मणको देख, मगलाचार करनेमे निपुण स्त्रियां उनसे बोली कि हे स्वामिवु 1 
यहाँ कद्र हए सव रोग इसके साथ भपका विवाहोत्सव देखना चाहते ह ७७ यह्‌ सुन 


१, त्वत्कोप~म. । २, भुज. म, । 
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मवस्प्रमावक्षतसर्व॑विष्नं पाणिग्रहं नाथ मज त्वमस्याः । 

दव्यर्थन द्वौरवतश्च वाक्यादियेष लक्ष्मीनिख्यो विवाहम्‌ ॥७९॥ 
माकिनीषृत्तम्‌ 

क्षणविरचितसर्वङ्छाध्यकन्त॑ज्ययोगः पवनपथविहारिस्फीतभूतिप्रपञ्च. । 

सभवदमरसंप्कदिपितानन्दतुस्य, प्रधनसुवि विश्स्यालक्ष्मणोद्राहक्स्पः ॥८०॥ 

इति विहितसुचे्टा पूर्व॑जन्मन्युदारा. परमपि परिजि्य प्राक्षमायुर्विनाशम्‌ । 

हुतमुपगतचारद्रन्यसवन्धमाजो विषुरविगुणतुल्यां स्वामवस्थां मजन्ते ॥८१॥ 


इत्यापें श्री रविपेणाचार्यप्रोक्े श्रीपद्मचरिते विशल्यासमागमाभिघान नाम पञ्चपषण्टितम पर्व ॥६५॥ 
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उचित हो सकता है ? इसके उत्तरमे सबने पुन. कहा कि इसके दवारा आपका स्पशं तोहो ही 
चुका है परन्तु आपको प्रकट नही हुमा है ॥७८॥ है नाथ 1 आपके प्रभावसे जिसके समस्त विघ्न 
नष्ट हो चुके है एसा इसका पाणिग्रहण माप स्वीकृत करो । इस प्रकार छोगोकी प्रार्थना तथा गौरव- 
पणं वचनोसे लक्ष्मणने विवाह करनेकी इच्छा की ॥७९॥ तदनन्तर जिसमे क्षणभरमे समस्त 
प्रशसनीय कार्योका योग किया गया था, विद्याघरोने जिसमे विशाल वैभवकां विस्तारं प्रदरित 
किया था, ओर जो देव-सम्पदासे कल्पित ञनन्दके समान था एेसा विश्षल्या भौर लक्ष्मणका 
विवाहोत्सव युद्धमूमिमे ही सम्पन्न हुआ ॥८०॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक 1 जिन्होने 
पुवंजन्ममे उत्तम आचरण किया है एसे उदार पुरुष प्राप्त हुए मरणको भी जीतकर चीघ्रही 
उत्तम पदा्थोकि समागमको प्राप्त होते है मौर चन्द्रमा तथा सू्यके गुणोके समान अपनी अवस्था 
को प्राप्त करते ह ।८१॥ 


इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, श्री रविषेणाचायं विरचित पद्मचरितमे विश्षल्याके 
समागमका वर्णन करनेवाला पैँसख्वो पव समाप हया ॥६५॥ 


दहित्तीयो भाग समाप्रः। 
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तत॒ सर्वहितोऽबोचन्‌ ६२ 
तत सर्वास्तरकूगली १८ 
तत॒ ससश्रमस्वान्त २८२ 
तत, ससार पद्मामः २७७ 


तत सहएटरोमाद्धौ १८ 


तत सागरगम्भीर १५८ 
तत साव्वससपूर्णा २३० 
तत साहसगत्याद्य. ३०० 


तत सहोदर पद्मो १२० 
तत सिहोदरो मूर्घ्ना १२० 
तत॒ सिहोदरोऽवादी- ११६ 
तत. सिद्धान्तसंवद्धा ५३ 
तत. सिद्धान्‌ प्रमोदाद्या २६९ 
तत. सीताञ्तरवीत्द्म- १३४ 
तत. सूग्रीवतुल्योऽपि २७३ 
तत सूुग्रीवराजेन ३४४ 
तत सुप्तजने कलि रजन्या १२८ 
तत सुप्तजने काल विदिततौ १७० 
तत सौमनमाकारं २१३ 
तत सीम्यानन राम १०६ 
तत सौरभसरुट ४०१ 
तत स्थित्वा क्षण क्रिचिद्‌ ३२४ 
तत स्थित्वा पुरस्तस्य ३९ 
तत. स्यन्दनमारोप्य १७५ 
तत स्वपुरखुपासवत- २३८ 
तत" स्वमन्ययामूत- २०२ 
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तत. स्वयंवरोदन्तं 
तत स्वैर भयाद्‌ श्रष्टो 
ततस्चन्द्रगति श्रत्वा 
ततश्चन्द्रायणोऽवोचदीप- 
ततश्चन्द्रायणोऽवोचद्धीमान्‌ 
ततश्चपल्वेगास्य 

ततश्च माघवीतुद्ख- 
ततश्च भरुतवृत्तान्तो 

ततश्च विनयी गत्वा 
ततश्चामीकरानेक- 
ततश्चालीकसुग्रौव 
ततश्चितितमात्रेण 
ततश्चिरं वने भ्रान्त्वा 
ततस्त तादृग ज्ञात्वा 
ततस्त वारक कान्त 
ततस्त शोकभारेण 

ततस्त विचुदयोत- 
ततस्तदनु भावेन 
ततस्तदहमाकर्ण्य 
ततस्तदिद्धितं ज्ञात्वा 
ततस्तदचन श्रत्वा खेचरा 
ततस्तदटटचन श्रुत्वा रोक्त- 
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ततस्तद्टचन श्रुत्वा चिस्मय- २७५ 


ततम्तद्रचनाद्‌ गत्वा 
ततस्तनूदरीसूनुर्व्वा 
ततस्तचिनद श्रत्वा 
ततस्तन्मण्डलग्रान्त- 
ततस्तन्मस्त्रिणोऽबोचन्‌ 
ततस्तमज्जाङू कृत्वा 
ततम्तमुचदादित्य- 
ततम्तमेवमि्युक्त्वा 
ठत्तस्तस्या समाघ्राय 
ततस्तम्या वच श्रुत्वा 
ततस्तयेवमित्युक्ते 
तत्ता गुणकावण्य- 
ततस्तान्‌ राघवोभ्वोच- 
ततस्तापत्तता प्राप्य 
ततम्तिर्य्ु सुचिर 
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पद्मपुराणे 


ततस्तुष्ट प्रयातोऽसौ 
ततस्तुष्टोऽवदत्पद्म 
ततस्ते कथयाञ्चननु- 
ततस्ते करयुरमान्ज 
ततस्तेऽस्यन्तवित्रस्ता 
ततस्तेन सुभृत्येन 
ततस्तेन समुद््ष्ट 
ततस्ते निम्नगा दृष्टा 
ततस्ते पुनरिव्यृचु- 
ततस्ते वहुबर्त्वेन 
ततस्ते भूमदहीध्राग्र- 
ततस्तेऽवदितता श्रुत्वा 
ततस्ते सुखसपन्न 
ततस्तं परुपैवविय 
ततस्तैविविधाक्रोौ 
ततस्तौ तद्गिरो ज्ञात्वा 
ततस्तौ परया चुत्वा 
ततस्तौ सम्भ्रम ज्ञात्वा 
ततस्त्वयेति पृष्ठेन 
ततस्ासपरीताद्धौ 
ततो गणधरोऽबोचच्छणु 
ततो गणघरोऽवोचच्छणुत 
ततो गणघरोऽवोचज्तात- 
तततो गत्वा मया साधो 
ततो ग्रहगुहीतस्य 

ततो गुरुवच प्राप्य 
ततोऽगुीयकं तस्या 
ततोऽचिन्तयदेताम्या 
ततो जनोपभोग्याना 
ततो जन्मोत्सवस्तस्य 
ततो जयजयस्वानं 

ततो जिहीपंया तस्य 
ततोऽजजलिपुट वदुष्वा 
ततोऽद्नचिपुट मूध्नि 
ततोऽटनिजरद्खार 
ततोऽत्यन्तमूदुस्पर्ये 
ततोऽत्यन्तविपण्णात्मा 
त्तो दण्डिनमाहूय 
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ततो दरारथ, कृत्वा 
ततो दशरथ. श्रूत्वा 
ततो दशरथोऽ्पुच्छत्‌ 
ततो दडारथोऽवोचद्‌ 
ततो दनरथोऽवौचत्‌ प्रिये 
ततो दुन्दुभिनिर्घोप 
ततो देवगणा स्वस्या 
ततो देवत्व मासाद्य 
ततो धनुगृहप्रान्ते 
तततो दर्पेणसक्रान्तं 
ततो दशाननोऽप्येन- 
ततो दूरात्समारोक्य 
ततो दुष्टिगंता तस्य 
ततो द्रोणघनाहूुस्स 
ततो दविजगणा ऊचु 
ततो नगरलोकेन 

ततो नतानन. किचित्‌ 
ततो नदी गिरीन्‌ देशा- 
ततो नम समुत्पत्य 
ततो नभेश्चरा ऊचू 
ततो नभश्चराघीलौ 
ततो नभस्वत सूनु- 
ततो नभो निपद्याया 
ततोऽनरण्यसेनान्या 
ततो नछेन सस्परद्ध 
ततो नष्टेषु सर्वेषु 
ततो नागाद्वर्सिहाना 
ततो नादरतस्तेषा- 
ततो निमेषमात्रेण 

ततो निर्भत्सन स्वस्य 
ततो निर्भय सकलं 
ततो निर्हुठितं सन्त 
ततो निर्विघ्नमारोप्य 
ततो तिर्वेदमापन्ना 
ततो निशम्य ता वार्ता 
ततोऽनुक्रमत काले 
ततोञनेकपमारुद्य 
ततोऽनेन विपुत्राया 
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ततोऽन्यस्यातितुद्खस्य 
ततोऽपमाननिर्दगव 
ततोऽपर्मुपादाय 
ततो वहूविधै शस्त्र 
ततोऽमवद्‌ भृश दुखी 
ततो भयाद्िरेपेण 
ततोऽभिमुखमेतस्य 
ततो मगघराजेन्द्र. 
ततो मगघराजेन्द्र- 
ततो मति्तमुद्रेण 
ततो मदनदीप्तामि- 
ततो मदतयावाचि 
ततो मन्दोदरी कष्टा 
ततो मन्दोदरीसूनु- 
ततो महाहवे जाते 
ततो महोदधिनम्नि 
ततो महोदर. स्वैर 
ततोऽमात्यगणान्तस्थ 
ततो मुक्ताफलस्थूल- 
ततो मुदित्तसप्रीती 
ततो मृदूमहामोद- 
ततो भृष्टानि पक्वानि 
ततो मैथुनिकावैर 
ततोऽय सत्यसुग्रीवो 
ततो यत्र नभोदेशे 
ततो यथोचितस्थान- 
ततो युगमितक्षोणी 
ततो रल्नरथेनासौ 
ततो रथवराखूढौ 
ततो राजीचनयनो 
ततो रामावरच्छये 
तती रामोऽभिरामाद्ध 
ततो रेचकमादाय 
ततो रोपपरीत्तेन 
ततो रन्वासनासीनो 
ततो लक्ष्मीधर स्प्रष्टु 
ततो ल्क्ष्मीधरे नभ्रे 
ततो लक्ष्मी वरोऽपृच्छ- 
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इखोकानाभकारादयनुक्रमः 


ततो रष्ष्मीधरोऽवाचि १७५ 
ततो लक्ष्मी धरोऽवो चत्‌ किमत्र ११६ 
ततो लक्ष्मी वरोऽवोचत्‌ किमेव १५९ 
ततो लक्ष्मीधरोऽवोचत्पदमनाभ ३८२ 
ततो छ्मी घरोऽवोचत्परमो२९२ 
ततो कलाटभागेन १५८ 
ततो लीला वहन्‌ रम्या २३२५ 
ततो यान समारुह्य ६५ 
ततो विक्रमगर्वेण २८५ 
ततो विदितनिश्शेष- १८१ 
ततो विनयदत्तस्त- २९१ 
ततो विवोधितस्तेन ९४ 
ततो विमीपणो विदान्‌ ३८१ 
ततो चिमीपणोऽवोचत्‌ ३८९ 
ततो विभी षणोऽबोचदिति ३५२ 
ततो विमता प्रासे २५९ 
ततो विलगुद्धया बुद्धया १२७ 
ततो विज्ञेषतिन्नान ८२ 
ततो विपमपापाण- १६८ 
ततो विषादिन. सर्वे ३९७ 
ततो विस्मयमापन्ना ३८५ 
ततो विसन्धमादाय ४१ 
ततोऽशुकेन सवीय १२७ 
ततोऽशुपू्णनेत्राणा १५१ 
ततोऽसान्रचीदेवं पद 
ततोऽसौ कपयाऽज्कृष्टा १३८ 
ततोऽप्तौ कतकर्तव्यो १४२ 
ततोऽसौ खड्गमालम्न्य २९ 
ततोऽसौ चपया युक्ता १५० 
तत्तोऽपौ पतितत क्षोण्या २४५ 
ततोऽप्ती परमं क्रोध १३० 
ततोऽसौ परुषाघाताद्‌ २३८ 
ततोऽसौ वाङखचन्द्रेण ५ 
ततोऽप्तौ मन्विणा मुख्यो २७१ 
ततोऽसौ मुदितस्वुद्ध २८ 
ततोऽसौ विधुरा नाम्ना २०८ 
ततोऽसौ विनयी निन्ये २८ 
ततोऽसौ शकुनो मृत्वा १८८ 


ततोऽसौ सहसा मुक्त- 
ततोऽस स्वसृदु खेन 
ततोऽस्तमागते सूरये 
ततोऽस्माक वघ करतु 
ततोऽस्य क्रोघसरुद्ध- 
ततोऽस्याभिमुख तस्यौ 
ततोऽखसरितर्छेदे 
ततोऽह्‌ कुलिशेनेव 
ततोऽहं चण्डरवया 
ततोऽह पापिनी जाता 
ततो हरिगजदीपि- 
ततो हरिगजव्रात- 
ततो हर्यते कान्ते 
ततो हेमघटाम्भोभि 
ततो हौभारनभ्रास्या 
तत्कान्त्या भवन लिप्त 
तक्किमेतेन खड्गेन 
तर्केमद्धुरमस्माकं 
तत्पुत्रो यक्षदत्ताख्य. 
तत्र कत्पतरुच्छाय- 
तत्र केचिददुत प्रोचु 
तत्र गोपायित सूर्प 
तत्र च प्रमदोदयानै 
तत्र चोत्तमनारीभि 
तत्र ताबुषितौ ज्ञात्वा 
तत्र ते कानने रम्ये 
तत्र ते चित्रकूटस्य 
तत्र दुपणस्रामे 

तत्रे देवनिवासाभे 

तत्र देरो नरा नून 

ततर प्रयातुमस्माक 

तव प्रीति महाप्राप्ता 
तत्र बान्धवभूतस्य 
तत्र भद्रासने रम्ये 

तत्र भाण्डोपकरण 

तच कावण्यकिञ्ञत्क- 
तत्र वशगिरौ राजन्‌ 
तत्र सकथया स्थित्वा 
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तवाक्षयवने रम्ये 
तत्ाचार्यो यूतिर्नासि 
तव्राज्ञानात्‌ समालोक्य 
तत्रादरनिराकाडक्ष 
तत्राद्रक्षीद्रथान्‌ भग्नान्‌ 
तव्रार्धवर्वरो देशो 
तवरार्हत्‌ परतिमा दष्ट 
तत्रासोकतरुच्छन्ने 
तत्रासानुत्तमे तुद्धे 
तत्र हेमद्रवन्यस्त 
तत्रैका रजनी स्थित्वा 
सत्सद्धमार्थ॑मन्योन्य 
तथा चास्फालित सर्व 
तथा जिनमतिनित्यं 
तथान मतान पिता 
तथापरे वच प्राहू 
तथापि देव भाषेऽह्‌ 
तथापि घीरनो भग 
तथापि पुण्यरेषेण 
तथापि भवतो वाक्यान्‌ 
तथापि रक्षित पुरण्यै- 
तथापि विहरन्‌ क्षोणी 
तथाप्यनिलमूनुस्तान्‌ 
तथाप्युत्साहमाश्चित्य 
तथाविध च तद्रक्त 
तदाविघ तमालोक्य 
तथाविव पुरा राज्य 
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